









। 6 
१ 
` ०७ ~ => ॐ 


~ - 
(;-9. \/1/11॥<51101 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 6810011 


©) 24 ख ९ स 


~> 212. 


कृपया यह ग्रन्थ नीचे निरदेदित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस करदे! विम्ब से रौटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विकम्ब शुल्क देना होगा 1 





व |~ ---------ःःः 
मुमु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणघौ । 


~(-0. \५॥८111८1<5110 ©118/811 \/2/8088। (01661101. [1011266 © ©8/10011 





((-0. 1\/॥(111101/5511॥1 2118281 \/8/8/185। (0166101. 01411260 0 66810011 
+ ० ^ 


3 9०० ००४ 4 
५० र विवि | कध ००००) 


1 
श । क, ++ धः 
= कैश्च: 

व चज" "म श» र द 
ध 9, ` ब म 
॥ । >. (9 ड? । 
मः ८०. अकः ग | 
५, 1 र वि 
नि 





व॑समाज-स्थापना-शतान्दी-मक्षाशनं 

॥ (© [1 
=: 

प्रकह्लक 

साबदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


महषि दयानन्द भवन, रामलीला मेदान, नई दिल्ली-१ 


| ७ | 
सामवेद ( हिन्दी भाष्य ) 
स्र° श्री पं० तुलसीराम स्वामिहृत 
&@ 


सव ६०७४ 
मूल्य २० रुपये @& : (भ) भूषन वेद वेदाङ्ग र 8 | ध । 


9 
षार, ग़ ४ 
{ चापद अभम, ( (4 (7 
क दिक 
(त (8/9 
मुद्रक 
सावदेलिक्‌ प्रेस, 
पाटोदी हाउस, दरिमागंज, दिही -६ 


((-0. 1/11104/5511 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 6810011 
 , „~+ = „ , , ` "अ 





#/8 





` पूवं-पीठिका ( प्रथम संस्करण ) 


मवेद 
ताः थ की हब्टि से उपासनाकाण्ड है । उपासना एक प्रकार का समन्वय 
। इसमें ं न्वित द 
४ द १ केम भी समन्वित है भौर ध्याताष्येय, उपासकोपास्थ 
-टदय समन्वय ह । जगत्‌ में एक प्रकार का समन्वय देखा नाता 


काही नाम है। विवाह संस्कार भं जव प्रतिज्ञा के मत्र वर भ्रौर वभु बोलते हैं तव 


विद्व बेन जगत्‌ 
र म त ( सारा 0 जगत्‌ चल रहा है । परम क(रुशिङ़ विश्नियन्ता की 
ठ दूसरे तक दिथे जति हं वहां जगत्‌ के समन्वय कातकं मी प्रस्तुत शिया 


ता १०।८२।३)प्र्थात्‌ विश्व की समस्त पहेलिणो का 

वहं मगवान्‌ ही है । साम वस्तुतः चह ठि 

संगीत हो, विश्व समन्वय हो, भथवा ईर न 
„1 9 वर, जीव, भर प्रकृति की क्रीड़ा 

विश्वसाम हो-इसके द्वारा उस सगवान्‌ को प्राप्त करे का प्रकार पाया व 


सामवेद का वेदत - 


कु पूवपल्ली लोग यह्‌ शंका उठते ह कि सामवेद 
प्यक कोई वेद 
भोर यदि है मी तो उसमें कुल ७२, वा ७ ५ मंवरहं। शेषतो वाकी तीन शा £ 
मंत्र ह । परन्तु उनकी यह धारणा स्वया निमूल है । सामवेद मेँ घव १८७ ४ 
ह । इसका प्रारम्म रग भायाहि वीतये०' भ्रौर षन्त ‹स्वस्ति न इन्र १ "च 


. होता है । सामवेद के जो म्र भन्य वेदां भे पाये जाते है वे पुनसतत नहीं ह । विषयः 


भेद से वे सर्वत्र भरने प्रकरणा से भिन्न-भित्र भर्थो द्वारा 
= ज्ञान विज्ञान का 
हँ । वेद मे किसी भकार की पुनउनिति नहीं । वह सवत्र ्रभु द्वारा स 
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६४; 
कोई पुनरक्ति जो भ्रयं भे भिन्न है वह पुनखवितत नहीं होती है । निरुक्त विद्या के 
महान्‌ भ्राचायं यास्क ने निरुक्त ( ५.३४ ) मे पवित्र पद की व्याख्या करते हुये 
थेन देवाः पवित्रेण" मन्त्र की भ्रतीक दी है । यह्‌ मन्त्र सामवेद उत्तराचिक ५।२। 
८५ प्रर सामवेद मं मिलता है । इससे पता चलता है कि पांच सहस्र वं पुवं मी 
साम का यही कतनेवर था भ्रोर यह मन्त्र भ्राज की ही भांति उत्तराचिक मे था । 
संप्रति मन्त्र संख्या की टष्टि से यह १३०२ भ्रंक पर है । 


“एते भ्रसुप्रमिन्दवः०”” मन्त्र ऋग्वेद ९. ६२. १ मं पाया जाता है मौर साम- 
वेद उत्तराचिक ४।१।१ मे पाया जाताहै। ऋग्वेदके भाष्य सायण भ्रादि 
ने इसका माष्य किया है । यह मन्त्र वहाँ पर पवमान सोमस सम्बद्ध है । सामवेद 
मे मी इसका देवता सोम है । सायण प्रादि सोमपरक ही भं करते है । परन्तु 
वेदान्त दर्चन के १।३। २८ सूत्र “ग्रतः प्रमवत्‌०' के व्याख्यान मेँ श्री शंकराचायं 
मरार रामानुजाचायं दोनों ही ने इस मन्त्र का भ्रमाण॒ उदूघत किया है । इस मन्त्र से 
उन्नि वेदान्तप्रणेता के इस विचार का समर्थेन किय है कि वेद शब्दों के ध्यान- 
पवक परमेश्वर ने जगत्‌ के पदार्थो की रचना की है । समी टीकाकार सहमत हँ कि 
यह्‌ मन्त्र उस उद्धरण में स(मवेद का &ै। 


एक विश्य ज्ञातव्य यह है कि चारो वेदोंके मनवो की संख्या यज्ञ की 
सुविषा के लिये तीन प्रकारक्ी मानौ जाती है ऋ, यजु श्रौर साम । वेद चार 
है परन्तु मन्व तीन ही प्रकारके ह । सामगीतिहैँ। गीति गान है। सामका गान 
श्ना पर ही हो सक्ता हे । रतः कहा गया दै कि ““ऋच्यमूढं साम गोयते"" भर्थात्‌ 
ऋक्‌ ते भम्बहित ही साम गान होता है एेषी स्थिति में यदि सामवेद के स्वतन्त्र मन्व 
न हति तो फिर सारी ऋवाभो को साम कहा जा सकता था भ्रौर उस भ्रवस्या में 
लाम का परिमाण समस्त ऋवाये मानी जाती म्रौर.इनकी संख्या ऋ्ग्वेदसे मी बड़ी 
होती । ७२ वा ७५ मन्त्रो के सामवेद होने को कल्पना ही व्यथं हो जाती है । साम- 
वेद की जो श्चाला मिलती है उने कहीं पर ७ 


५ २वा ७५ मन्त्र का सामवेद नहीं है। 
उसके ब्राह्मण शौर गृह्यसूत्र से कहीं इसका को प्रमाण नहीं मिलता है । 


~ = १०।४।२।२३-२५मे चारों वेदों के तीन प्रकारके 
1 बृहती छन्द के परिमाण से परिगणन किया शया है । ऋक्‌ मन््रो फो 
१२००० बृहती छन्द परिमाणा का माना ष 
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` १२००० ह । भ्रव यदि समस्त ऋक्‌ मन्वों को साम माना गया होता तो ध्यक साम 


के परिमाण देने की भ्रावर्यकता नहीं थी । तथा ऋक्‌ मरो की संख्या मी भविक हो 
जाती वधोकरि यजु तो केवल यनुद मे ही है । यरि समस्त ऋक मन््रो को साम 
मानाजाता तो फिर ४००० की संख्या न वनती । यदि ७५ वा ७२ मन््ोंकोही 
साम माना जाता तो फिर व 7 मु भरत्यन्त न्यून होना चाहे था। सामके 
माप्यकाराने भी १८७५ मन्व पर ही माव्य किया है । भरतः सामत्रेद स्वतन्त्र वेद है 


. -भ्रौर इसके मन्त्र १८७५ है । ७५,७२ मन्ध ही सामवेद है - यह कल्पना निरर्थक है । 


सामवेद के प्राचीन भाष्यकार 

सायण प्रर भरत स्वामी का माष्य सामवेद पर प्राप्त है जो प्राचीन माना 
जाता है । सायण का माप्य पूरे {८७५ मन्त्रों प्र पाया जाता है । मरत स्वामीका 
माष्य मी है । वह मी पूरे सामवेद पर है! भरत स्वामी का माष्य सायण से उत्तम 
दै । विवरणकार ने यज्ञ की प्रक्रिया पर बहुधा मन्धो का विवरण भरस्तुत किया है। 
शी प° सत्यव्रत सामश्वमी ने सायण माष्य के साथ सामवेद पर गान का मी विस्तार 
किया है । इनको प्राचीन माष्यकार नहीं कहा जा सक्ता है । सायण नै भ्रौर मरत 
स्वामी ने वेदों मे इतिहास न मानकर मी माष्य में इतिहास दिखाया है । भ्रतः इन 
मा्यकारों के माप्य मी पंत प्राचीन भ्रापं वैदिकी प्रक्रिया प्र नहीं उतरते है । 
सव से प्राचीन माष्यकार तो लाखा, गृ्यपूत्र, ब्राह्मण श्रौर पद पाठ करने वाति 
भ्राचारयों को मानना चाहिए"! सामवेद की १३ शाखाभों के नाम ग्रन्थों में मिलते है 
परन्तु उनमें कौुमी, राणायनी भ्रीर जंमिनीय शाखाये ही उपलन्ध है । कौधुमी 
को शाखा कहना ठीक नहीं । यह्‌ भुल है । कौयुमी रौर राणायनी मेँ भरध्याय भ्रादि 
के भ्रतिरिक्त कोई मेद नहीं । जंमिनीय साखा मेँ भेद दै मन््ोंकी संशया काश्रौर 
पाठका मी। 

सामवेद के निम्न ब्राह्मण भरर सूत्र्रन्थ पाये जाते हैः - 

बराह्मण -ताण्डच ब्राह्मण, पड्विश्च ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, भ्रण 

ब्राह्मण, देवताष्यायब्राह्मर, उपनिषद्‌ ब्राह्मण भौर वंश ब्राह्मणा । (नगेय सर्वानुक्रमणी) 


सूत्र प्रम्य--मसकसूत्र, शुद्रमूत्र, लाटघायन भौतमूत्र, गोमिलीय गृह्यसूत्र 


म्रीर पुष्पसूत्र । 
सायण का सामवेद भाष्य नदीं है 

सम्प्रति सायणाचायं के नाम से जो सामवेद माप्य पाया जाता & वह सायण 

का माष्य नही है । कुच सामवेदीय मन्त्रो का माष्य छोड़कर ऋग्वेद मँ मी भ्राने 

वाले सामवेद के म्रा का खायरण॒ माप्य बहुत ही ऊटपटांग है । एक बड़ी भारी 
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सयुनता यह है कि सायणामाप्य अं ऋग्वेद भं मी पराप्य सामवेद के मन्त्रो के व्याख्यान 
मे ऋग्वेदीय पाठ का व्याख्यान किया है जव कि सामवेद में उन मधो के पाठौ मे 
भर'तर हं । इरे यह ज्ञात होता है किसी ने सायण के ऋग्वेदीय मधो के भाष्य को 
भौर कुच थोड़ मश्रों प्र उसके भ्नुखार्‌ माप्य करके सामवेद माष्य का नाम दे 
दिया है । यदि सायण नै सामवेद का माष्य वस्तुतः किया होता तो वह्‌ सामवेदीय 
पाठ का भ्रयं करता । ऋग्वेदीय पाठ का मर्थं करने का कोई तुक नहीं था । सायण 
की इस त्रुटि का अनुसरण करते इए भरन्य विद्वानों ने मी इसी प्रकार की गलती 
कीदटै। एक तो यह प्रसिद्ध वात है कि सायण केनाम प्रजो भ्रन्य भिलते हवे 
भ्रकेते सायण॒ के लिखे नहीं माचरुम पड़ते ह । सायण के साथ पण्डितो का मण्डल 


था । राज्यपण्डित होने से यह सव पण्डितो का कायं सायणकेनाम से छम गया । 


माधवीय घातुपाठटृत्ति के देखने से इस .तथ्य कौ पुष्टि होती है । 


स्तुत सामवेद भाष्य 
अस्तुत सामवेद माष्य मेरठ मिवासी स्वर्गीय पण्डित तुलसीराम स्वामी का 
है । ये भ्रायंसमाज के उस युग के पण्डित हँ जिन्होने विना रास्ते की भूमि में रास्ता 
निकाला भ्रौर महपि दयानन्द कीवारणाका परिपोपण किया! किसी न्युनता का 


भाष्यकार ने महपि के सत्या्थभरकाय जसे महान्‌ ग्रन्थ प्र विपक्षियों दारा 
कयि गये भ्रा्ेपो के उत्तर लिखे थे । उसमे वत्ती गं 


है । व्याकरण, न खवत्त भ्रक्रिया भ्रादिका दिग्दशंन मी माष्य- 


यदि कोई मन्व्र एक वार स भ्रधिक भ्राया है तो यह लिखकर छोड दिया है कि 


२७: 
भ्रन्तर इस टष्टि को ध्यान मे रखकर नहीं भ्राना चाहिए कि महरषि दयानन्द के 
निर्वाण के वाद प्रारम्म हृए युग भं दुर्गम जंगल को काटकर श्रना मागं वनात 
वालों मे यह माष्यकर्ता भी एक है । जव इतने सावन नहीं थे, एतना भ्रविक विया 
का विस्तार मी नहीं था, महपि द्वारा प्रचलित वेदप्रक्रिया का इतना प्रचलन भ्रौर 
सुसद भ्रध्ययन मी नहीं हुश्रा था उस युग में ऋपिवर की वारणा को लेकर वेद- 
माष्य करने वाले विद्वान्‌ का यह प्रयास स्तुत्य भौर भ्ररणादायक दै। इस तथ्यको 
कमी मी टष्टियो से भ्रोभल नहीं होने देना चाहिए । - 


साम का विस्तार 


सामवेद का विस्तार वस्तुतः सामों के विस्तार के ख्य मँ पाय। जात। टै। 

सामों के कई भेद है । वृहत्‌, रथन्तर, वामदेग्य श्रादि जहां सामोंके भेद है वहां 
जगत्‌ के पदार्थो के मी ये बोधक हैँ । सामयानों की भरक्रिया भ्राजकल सुप्त सीहो 
गई है भरतः पूरंतया इसका व्णंन करना कठिन भ्रौर वुःसाष्यहो गया है। 

पारिनीय भ्रष्टाघ्यायी के माष्यक्रार महामाष्यकार पतंजलि ते वेदों के शालाभ्रों 
के वर्णन कै प्रसंग मं लिला है कि सहस्रवर्त्मा सामवेदः भर्यात्‌ सामवेद सहस मार्गों 
वाला है । इसका वास्तविक भ्रं यह लगाया जाता है कि खामवेद की एक सहल 
शाखाये ह । भाज इतनी शाखाये' उपलब्ः नहीं है परन्तु ये थीं इसमे सन्देह 
नहीं । महाभाष्यकार के कथन भें किसी प्रकार का भतथ्य नहीं हो सकता है । ऋषि 
कमी भ्रत्य नहीं कहा करता । सामवेद के "गाये सहल्नवत्म नि' मन्त्र के भ्राघार पर 
मीमांसा माष्य में शवर ने लिला है कि “सामवेदे सहल गीतेदपायाः” भ्र्थात्‌ खाम- 
वेद के गाने के सहस्र तरीके ह । इनका कथन यह माना जाता है कि गाने के सहन्त 
भकार ह न कि सहस शाखाये हँ । परन्तु एक गान के प्रकार को लेकर एक शाखा 
भौर इस प्रकार सहस प्रकार के भ्राधार पर एक सहस चसायं वन गई" तो साम- 
वेद की सहजन शाखाभ्रों का न होना इस प्रमाण से किस प्रकार सिद्ध हो गया ? 
भरतः सामवेद का एक सहल क्षाल्य ह यही पक्ष ठीक ह । 

भरन्य वेदों की माति सामवेद पर निदान सूत्र मी थे। इसका स्पष्ट उल्ब 
यास्क ने निरक्त मँ मी कियाहै। ऋचा समं मेने-- इति नैदानाः । ऋष्वेद के 
निदान सूत्र तो प्रकाशित मी हो चुके है। साम का इतना विस्तार होते हये भी 
उसका साहित्य उपलन्ध नहीं है । बहुत बड़ा माग काल के कराल गाल मँ कवलित 
हो चूकाहै। 

सामवेद की कुष प्रधान प्रसिद्ध विद्याभ्नो के प्राधार पर कुच प्रकरणं का नाम- 
करण ही उसी प्रकार का कर दिया गया है । उदाहरण के लिए महानाम्नी ऋचाभों 
कोही लिया जा सकता है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे इनके महत्व भ्रौर नामकरण प्र 
विशेष भ्रकराश डाला गया दै, ऋचा कौ विवेचना तीन प्रकरणं भँ होती है। ये 
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भकरण है-प्रध्यात्म, ्रधिदेव भ्रीर भ्रषियज्न । मध्यात्म भें इन्द्र का भरं परमेश्वर 
भौर जीवात्मा भ्रादि है। परमेश्वर भ्रति महान्‌ है । उसने महान्‌ होते हये इस 
महान्‌ ब्रह्माण्ड को वनाया रौर जीवातमा को उसका मोक्ता निरिचत फिया मरौर 
यह्‌ काय इन ऋचाभ्रों मे साय सम्पन्न किया है श्रतः ये महानाम्नी - ऋचाये हैं । 
५1 र ४ महान्‌ ह । क्योकि उसकी शक्ति मौ इन्द्रियो भादि 
महान्‌ ह । उसने इन ऋवाभ्रों इन 

4 के द्वारा मगवान्‌ को पहचाना भ्रतः इ 
ददर सूयं का नाम है । वह मेष को मारता ॥ 
नाम्नी ऋचायें ही मघ्यमा के रूप मे मेष के वधका ५ ९५ ॥ | म 
ध) है । मेष के प्रताडन की जो महती गजना मध्यमा वाक्के रूपम 
५ है वह मी महानाम्नी कही जाती है । संसार भ जो्येलोकदहैये मी 

हृत विस्तृत श्रौर बड़े र से महान्‌ है । इनकी स्थान प्रादि के कारणा महत्ता है । 


चमस्त सत्यविद्याभों के मण्डार है वेद > 
वेव -महपि की 
व्व भर प्रचार हो, हमारी हदय से यही कामना है । क ४ र 


गया । किसी प्रकार वि 
रकोश्रुटि न रहे- इसका श्रा प्रयत किया गया! परन्तु मानव- 


स्वमाव के ो 
शर्ण यदि को बुटि रह्‌ गई है तो उसके किए हम क्षमा चाहेगे - 


सावदेशिक प्रायं प्रतिनिधि स | 
मा ९५ ॐ ~> 
म श्‌ ल 
-*-७9र्‌ व कं एव प्रध्यक्ष 
भरनुसन्धान-विम ग । 
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ˆ स्तुतामयां वरदा वेदमाताप्रः 


चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। ७ 


 आुःप्राणं प्रजां पं कीर्ति दर 
/ विं ब्रह्मवर्चसम्‌। म्यं दत्वा 


॥/. व्रजत ब्रह्मलोकम्‌॥ 
 अथर्व१९-७९-९ 


'-रतष्८4उ < 


| स्तुतिं करते इमम वेदं ज्ञानक 
जो माता हे प्रेयक~ पालक 
| पावन्‌ करतो मनुज मा कं ! 
¦ | आयु,बल, सन्तति, पशुकीर्विं 
4 धन्‌, मेधा, विद्या का दान 
सब कुछ दंकर हमें दिंयाहि 


. मरोक्न माज का पावन ज्ञान) 


(242 














८ 
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याव, वैष, सास्य, योग, दान्त, मड, गाद के गापयत 





 सास्वेदभाष्य ( 
[ सम्पूणं ] ॥ 


शनी पं० तुलसीराम स्वामिक्‌त ` ॥ 
1 र {>= 9 


वतीय संस्करण 
श्मायसमाज स्थापना शताग्दी समारोह १६७१५. कै 
अवसर प्रं साव॑देशिक आयं प्रतिनिधि सभा 
हरा ्रकाशित 
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वेद सब सत्य विदयाभ्रों का पुस्तक ह 
वेद का पठृना-पठाना श्रौर 
सुनना-सुनाना सब आर्यो 
का परम धमं है- 
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१६०० स्तोत्रंराघानां 


( ह) 


८५५ हथोदत्राण्या 
६२३ हरीतदन्द्र 
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( इति ) 





३९. 


च" `" ज 


म्रो३म्‌ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदान्जगतेऽलिलान्‌ । 
भ्रदबौ तमहं चन्दे परमात्मानमव्ययम्‌ ॥११॥ 
प्रागमप्रवणदचाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि 1 
नहि महत्मना गच्छन्स्ललितेष्वप्यपोद्ति ।॥२।॥। 


(१) ूर्वाचिके ६ अध्यायेषु ६४० मन्त्राः 






५ ट हि हि 
|£. ६।?|६|६|६ | 
१।१०। १ ठ १। ४०9 १ ह 
२|। १० | २| १० २ १9 र ७ 
३ ९० | ३| १९ ३ | १० ३ | १३ 
११|| २ 
५|१०| | ५| १४ 
६ | १० | ६१० | ६ १० 
७ | १० ७ | १०५ ७ | १२ 
ठ ११ च छ ट श 
६ | ११ ९ १० ६ | १२ 
१५ & | १० | १० | १० १२ 
११ १अ ११ १०! ११ ट 
१२। १० | १२ | १० । ० | १ 


द ६२ दश॒ १२ ति १२ यो 


~ ११ गाः ५६४ 
~~~ ~~~ ~~ 


एवं ६४ दशतिपु ६४० मन्त्राः ॥ 


॥ महानाम्न्याचिके तु १० दकव मन्ध्राः॥ 
॥ उत्तराच च १२२३ मन्वाः ॥ 
!; सवमन््रयोगः १८७३ 
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इलोकाथं - वेद जिसके श्वासवत्‌ है ्रौर जिसने सम्पूणं जगत्‌ के लिये समस्त 
वेद दिये है उस भ्रविनाशी परमात्मा को भं नमस्कार करता ह ॥१।॥ ` 
क्योकि भ वेदों की भोर मुका हं इसलिये कहीं भूल हो जावे तो म मी 
श्रपवाद के योग्य नहीं ह । जं से कोई स्वच्छ मागं पर चलता हुभा रपट गिरेतोमी 
निन्दायोग्य नहीं होता ॥२॥ | 
चारों वेदों मँ सामवेद तीसरा है, उसका प्रथम माग “छन्दभ्राविक ' है । भौर | 
दूसरा “महानाम्न्याचिक ' नाम भ्रौर तीरा “उत्तराचिक' नाम माग है । इसमे से 
पहिले छन्दम्माचिक नाम माग मं ६ श्रष्याय ह । प्रत्येक प्रध्याय में जितनी दशति मौर 
्त्येक ददाति में जितने मन्त्र है वह्‌ खव ऊपर लिखित चक्र के भ्रनुसार जानो । 
इस प्रकार छन्दभ्भाचिक के छः भष्याय है, उनमें ६४० छ सौ चनलीष्‌ मन्त्र 
ह ॥ ( देलो चक्र १) 
दूसरे महानाम्न्याचिक मे १० मन्व है । 
तीसरे उत्तराचिक के २२ भ्रध्यायों में ४०२ सूक्त है उनम १२२३२ मत्रे 
( देखो चक्र २) यहं सब भिला कर सामवेद की १८७३ ऋचा हुई ॥ 
इस प्रकार महानाम्न्याचिक के भ्रतिरिक्त २८ अध्याय हृए । परन्तु सायणा- 
चायं के उत्तरािक के २० ही भ्रष्याय माने ह जो सव मूल न्थ से बे-मेल है। 
. नके मत मँ २० वां प्नौर २९१ वांभ्रष्याय मिलाकर एकः ही २० वां भ्रष्थाय है तथा 
छन्दभ्माचिक के ६ मिलाकर सव ३७ ही दहै॥ 
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इस सामवेद संहिता में प्राचीन काल से तो प्रपाठक भ्रादि विभाग ही समस्त 
मूल पुस्तकों मे ठीक-टीक लिखे.ही है । भरौर उसीःक्रमसे इसके प्रकरण बवे हुए 
है । तदनुसार भं जो यह माष्य करू गा सो भी प्रकरणानुसार होगा । 


सामवेदीय प्रथमो मतरः- 


मरन आयाहि बीतये शणनो हन्यदातये । 

नि होता सरिष बर्हिपि ॥१॥ | 
 (भगोतमस्य पक्करवमितः करयपस्य बरहिष्यम्‌” अस्यायमथः- 
ञअमभितः उभयतः प्रथम वतीयो गोतमेन ऋषिणा गीतौ पक्क 
संज्ञको सामविशेषो, मध्ये चैकः कश्यपेन गीतो बर्हिष्यं नामा 
सामविशेषः । तत्र गोतमस्याघयः पक्का यथा- 


ष चद द्‌ चृ द == ¶ ह 
(१) ओओग्नाई । आयाही३ब्रीइतोयार२इ । तोया२३। 


शद्‌ चेद्‌ 


गृणानो ह । व्यदातोया२इ । तोया२.१। नाई रोता सा 
२३त्षा२३इ।घा२३४ श्रौहोवा। दौ २३४ी॥१॥ 





५ कश्यपस्य मध्यम बर्हिष्यं वथा 

। @ै 4 ९ भष्‌ 

२ अगन चा याहि वी । तयाई । . गृणानो हव्यदाता । २३ 
¢ 9९५३ 


याद । नि होता सत्सि बहा २३ इषि । बहार इषा २ ३ ४ 
 शआओहोध्रा। बदीड३पी२३४१५।२ 


| 
॥ 
[ 
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"ला जिय 


पुनर्गोतमस्य पक॑स्तृनीयो यथा-- 


| ष 
छै ५ ओद +र र 1 १ द द्‌ 


(३) अ्मनञ्ायादहिं। वा ५ तयाई। गृणानो हव्यदा १ 
\ ¶ 3 #४। 1 दे 
ता३ये । निदहोता२२्सा । सा। २३५९ चा ३। 
| हा २३४४ इपी६दहा६॥३॥ १॥ 


गान प्रक्रिया का प्रकार बहीदहैजो 'नारदीशिक्षा भादि प्रस्थो में कहा दै। 
म्नौर गानादि उस विषय के ग्रन्थ छप ही गए है । खा कि कलकत्ता भ्रादि से मिलते 
ही है । तथा गीति मी “बंगाल एसियाटिक सुसाइटी'' के छपाये सायण माष्य ृक्त 
सामवेद के पुस्तकों में सबको मिलनी सुगम ही है। इसलिये उस गीति के चछापने मे 
चन-व्यय भरधचिक है तथा कोई विञचेप फल भी नहीं है, इसलिए सम्भ्रति हम उस नहीं 
छापते ह । इसके भ्रतिरिक्त यह मीदहै कि गीति अन्यत्र कीद्धपी भ्रौर हमारी ची 
(यदि छापं तो) मी समान ही होंगी क्योंकि उसमें र श्नन्तर नहीं है, केवल मन्त्रो 
के भरं ही प्राय भ्रन्य टीकाकारो के किए हृए कीं करट युक्तिविद भरनुपकारक 
सूनोपकारक भ्रथवा हानिकारक हो गए है जिनसे वैदिक -धमभ्रचार में दी बाधा 
भ्रा पड़ी है, उसके निवारणाथं ही इस नवीन (परन्तु प्राचीन ऋपिसिडान्ताऽनुकूल) 
आप्य का उद्योग है श्नौर इस प्रकार की कोड हानि गीति में नहीं है। इसलिए 
गीति छापकर ग्रन्थ बड़ा करना निष्फल नहीं तो उसके ही लगमग दे । समस्त 
गीतियों के छापने से मूल से चार-पांच णुणा पाठ चद्‌ जाता परन्तु ५१ (नपूना) 
के लिए यहां सामवेद के प्रथम मन्व में जो ३ गान निकलते ह उन्हे इ ऊपर 
संस्कृत मेँ छाप दिया दै सो देख लीजिए ! परहिते गानु का (१)न।म “पक्क '“ हैटूसरे 
का (र) "बहिष्य" मरौर तीसरे का मी (३) “पक्क ही नाम है। इन ता के 
नाम भ्रौर ऋषि का वणन “भर्थेय ब्राह्मण" " के द्वितीय खण्ड के श दस 
भ्रकार लिला कि -“्रथम ततीय पक्क साम वाले है उनक्रा ऋषि गोतम दहै, 
दूसरा बहिप्य नामक साम है, उसका क्यप च्छि है । 


दसी प्रकार जिस ऋचा में जितने साम श्रापेयत्राह्मणानुसार निकले है वे 

भराय. लिखे भ्रौर छपे पुस्तकों में मिलते ही ह परन्तु हमारा पुस्तक गान सरित 

माष्ययुक्त छापने से बहुत बड़ा होकर भ्रधिक मूल्य का होने से भ्रल्प्रधन वालो को 
मन हो जावे इसलिए गान छोडकर ही छपाया जाता है । 
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नारदीशिक्षानुसार स्वर विपयः- 
अथातः सखरशास्राणां सर्वेषां वेदनिश्चयम्‌ । 
उच्चनीचविशेषाद्वि स्वरान्यतव प्रप्त ते ( १।१ ) 
उदात्ते निपादगान्धारा्नुदात्तऋषभधेवतौ ॥ 
स्वरितप्रभवा ह्य ते पड्जमधष्यमपञ्चमाः ( ८८ ) 


पट्जरच ऋषभश्चैव गान्धारो मध्यमस्तथा । 

पञ्चमो धैवतश्चेव निषादः सप्तमः स्वरः ( २।१५ ) 
प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोथ चतुर्थकः । 

मन्द्रः ऋ टो यतिख्ार एतान्डुय॑न्ति सामगाः ( १-१२ ) 
यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः खरः । 

यो द्वितीयः स गान्धारस्वतीयस्त्वश्यमः स्मृतः ( १ ३।१ ) 
चतुः पड्ज इत्याहुः पञ्चमो पैवतो मवेत्‌ । | 
ष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तमः पञ्चमः स्यतः ८ १३।२ ) 
नासाकण्टश्रस्तालजिहादन्तांश्च संभितः | 

पड्भिः संजायते यस्मात्तस्मात्यड्ज इति स्मृतः ( ५।७ ) 
वायुः सयरुत्थितो नाभेः कण्टशीर्षसमाहतः । 
नदेसयुमव्स्माततस्मादुदपम उच्यते ८ ५।८ 

वायुः स्त्थितो नाभेः करटशीर्षसमाहतः। 

नासा गन्धावहः पुएयो गान्धारस्तेन हेतुना { ५।8 ) 
वायुः सधत्थितोनाभेररो हदि समाहतः ॥ 

नानि प्राप्तो महानादो मम्यमलरं समरनुते ( ५।१० ) 
वाः सपुत्थितो नाभेर्रोहृत्कणडशिरोहतः । 
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पञ्चस्थानोस्थितस्यास्य पञ्चमत्वं विधीयते ( ५।११ 
अतिसन्धीयते यस्मादेतान्पूर्वोत्थितान्सराच्‌ । 
तस्मादस्य स्वरस्यापि वैवतत्वं विधीयते ( ५।१७ , . 
निपीदन्ति स्वरा यस्मान्निपादस्तेन हेतुना । 
सर्वास्चाभिमवलत्येप यदादिस्योऽस्य देवतम्‌ ( ५६५८ ) 
उदात्तादि स्वरं का व्यवहार सामवेद मेँ निराले ठंग से है जसा कि नारदी- 
शिक्षा मे कहा है कि-(इलोक ऊपर देखो) 
बर्थ; “भ्रव सव स्यरदास्त्रों का वेद निश्चय ( वंन करते हैं क्योकि) 
उच नीचे के विशेष से स्वर भं मेद प्रदत्त होता है (१।१) 
तथा उसी नारदीिक्ञा मे पाणिनि के माने हए उदात्तादि र स्वरों के बीच 
गानविद्या के ७ स्वर इस प्रकार निवेशित किये हैः- 
"दात्त में निपाद श्रौर गान्वार, भ्रनुदात्त म ऋषम अरौर धं वत,तथा स्वरित 
म पड़ज मध्यम श्रौर पंचम उपजे ह ( ८ । = ) ` 
डस प्रकार ° स्वर, ३ के मीतर भ्रा गए है। श्रीर वे वहीः - 
डज ऋपम गान्यार मध्यम पंचम धैवत भ्रौर निपाद ७ वां स्वर है (२ ५)" 
5 प्रकार नाम रखकर भी सामवेद के लिए विज्ञे संज्ञाभों से बोले जात 
हे, जैसा कि वहीं कहा है किः - ध 
५८१ प्रयम २ द्वितीय ३ तृती ४ चतुथं ५ मन्द्र ६ कष्ट भ्रौर ७ म्रतिस्वार । 
इन्हं सामग लोग उच्चारते ह । ( १। १२ ) 
अर्थात्‌ मध्यमादि ७ स्वरो के गान मे ये विज्ञेष नाम है जंसा करि वहीं फिर 
त 6 का प्रथमस्वरदहै वहवेगु का मध्यम्‌ नामक है । ओ द्रितीय है 
बह गान्धार । भ्रौर तृतीय ऋषम को माना है । चतुथं को पडज कते ह । पवत 
वत है । पष्ठ निषाद जानना चाहिये 1 भ्रौर सप्तम का नाम पञ्चम ह । (१३।२) 
दस प्रकार १=मभ्यम । ₹=गान्वार्‌ । इ-ऋषम । ४--पड्‌ज । भमन 
वा धवत । ६==करष्ट वा निषाद । ७ --पञ्चम वा भ्रतिस्वार है॥ 
इसी नारदी रिक्षा भें पड्जादि स्वरों के नाम श्रौर भरं मी लिखे हकिः-- 
(नासिका कण्ठ उरः तानु जिह्वा भ्र दन्त इन छः से उत्पन्न होता ह इस कारण 
पड्ज कहाता ै (५।७) । नामि से उठा वायु, कण्ठ श्रौर क्लीपं से टकराया हृभ्रा 
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किन्वकिन्वि्दपिर््किर्दककि्द्क्दि्दि््द्कर्दकेर्दत 


ऋपम (वेल) की नाई नादता है इस कारण पम कटा जाता है [५,८॥ । 
नाभि से उठा वायु कष्ठ श्रौर शीषं से टकराया हुमा नासिका में पवित्र गन्व को 
लाने वाला है इस हेतु गान्धार है [५1 €] नाभिसे उठा वायु उरः भौर हृदय भें 
टकराया हमरा \मध्य) नामि को प्राप्त हृभा वही महानाद मघ्यमत्व को प्राप्त 
होता है [५1१०] । वायु १ नाभिसे उठा हुभ्रा भ्रौर २ उरः ३ हृदय ट कण्ठ 
भ्र ४ शषीपं से टकराया हुभरा होता है । इससिये इन ५ स्थानों से उत्पन्न होने वाले 
को पञ्चमत्व किय! जाता है 1 [५।११] इन पूवं उठे हुए स्वरों को भ्रतिसन्वान 
करता है इसलिये इस स्वर को वं वतत्व किया गप्रा है [५। १७ | । जिस कारण 
इस (निपाद) से सव स्वर वंठ जात ( दव जाते ) है इसते यह निपाद है इत्थादि° 
(नारदी० ५1 १८) ॥” 


जो सामगान विद्या की प्राप्ति चाहता है उसे तो सम्पूणं “नारदी शिक्षा 
तथा" 'रागविरोध'' भ्रादि भ्रन्य ग्रन्य ही पद्ने चाहिये॥ 


परन्तु हमने तो भ्रथं सभमने के लिये यहां केवल उद।त्तादि स्वर ही जतलाये 
है योकि-जव शब्द मे वणं कादोपवास्वरकादोपहो जाता है तव वह शब्द 
जिसके लिये बोला गया है उस (ठीक) भथं को नहीं कहता, जसे स्वरदोप -- 
““इन्द्रशवरुः'' इस पद मे तत्युखुप समास में इन्द्रस्य शात्रुः=इन्द्रशत्रुः"" एेसा भ्रन्तोदात्त 
रयोग होता है । परन्तु बहुत्रीहि मे-"इनद्रःशधरयंस्य सः -- इन्द्रशगरः"" यहाँ भ्रन्तोदात्त 
न होकर पूर्वपदप्रकृत्तस्वर हो जाता है मरौर उससे इन्द्र ब्द ्राद्यदात हो जाता है। 
भष्टाघ्यायी के सूत्र तथा स्वर के चिल्ल संस्छृतमाप्य में लिते ह वहां देख लीजिये । 
इस भकार तत्पुर समास मे तो इन्द्रशत्रू का प्रथं यह है कि “इन्द्र जो सूयं उसका 
काटने वाला“ । परन्तु यह भ्रं भ्रसरम्मव है क्योकिः दत्र जो मेष है वह्‌ इन्द्र-सूयं 
के साथ लड्‌ कर सूय्यं को काट नहीं सकता बिन्तु स्वथं ही क्ट कर वपंता है इस- 
किये बहूब्रीहि समास ही ठीक दै जिसमें यह श्रथं होता है कि ““इन्द्र=सूयं है काटने 
वाला जिका" बह मेध इन्द्रश पद का वाच्य है । परन्तु यह्‌ ठीक भ्रथं तमी हो 
सकता है जव कि कोई बोलने वाला वहब्रीहि समास बाते स्वर से उच्चारण करे । 


। भ्रोर यदिस्वरकाज्ञःनन हो भ्रौर इस कारण तत्पुश्पसमास बाते स्वरसे बोल देवे 
। तो बही भ्रसम्मव भ्रनथं भ्रावेगा जो ऊपर लिखा गया ॥ 





। जो सूबत एक ही ऋचा में समाप्त होता है उसको ““एकर्चं” कहते है भौर 
| दा वचाम मे पणं होने वाले को “प्रगाय” कहते ई । तीन ऋषा वाले को“तुच'" 1 
| ४ बाते को “चतु ऋ च'" इसी प्रकार पञ्चच, पड्‌च, सप्तचं इत्यादि संज्ञा जानो, 
| जिनका पूवं भ्राचायं लोग व्यवहार करत रहे है ॥ 
॥ 


4 
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यद्यपि जिख मन्त्र का जो ऋषि देवता ्नौरचछद होगा वहं प्रतिमन्त्र के 
ऊपर वहां-वहां लिखा जायेगा तथापि यहां केवल यह्‌ दिलाया जाता है कि सात 
७ छन्दं ७ भ्रतिच्छन्रो भ्रौर ७ विच्छन्दो में से किस-किस में कितने-कितने अक्षर 
होते दै । जसे - 

१--२४ अक्षर की गायत्री । २- २८ ्रक्षर की उष्छिक्‌ । ३ -३२ अक्षर 
की अनुष्टुप्‌ । ४ - ३६ की वृहती । ५--४० की पंक्ति। ६-४४की त्रिष्टुप्‌ । 
७--४८ करी जगती! ये ७ छन्द हृए ॥। श्रौर १-५२ भरकर की अतिजगती २--५६ 
की शक्वरी 1 ३--६० की अ्रतिरक्वरी 1 ४ -६४ की अष्टि। ५- ६८ की भ्रत्यष्टि 
६ -७२ की घृति । ७-७६ की प्रतिघृति । यै ७ भ्रतिच्छन्द हए ॥ तथा । ९-८० 
अक्षर की कृति 1 २~ ठ्४की प्रकृति । ६--्म की भ्राकृति । ४-- ९२ की विकृति 
५--६६ की संस्कृति । ६--१०० को ग्रतिकृति । ७--१०४ की उत्कृति । ये ७ 
विच्छन्द हुए ॥ जसा कि- । | 

गायत्र्या वसवः (३।३) से लेकर--चतुदशतमूत्क्‌ तिः ( ४। १ ) पयतन्त 
पिङ्खलमू शे में निकलता है भ्रौर भुरिक्‌ स्वराट्‌ विराट्‌ निचत्‌ विचत्‌ भ्रादि भेद 
तो पिङ्गल में ही देखने च हियं ।। | 

सामवेद के उपव्याख्यान स्प = ब्राह्मण प्न्य ह, उनके नाम च है -१--पौढ्‌ 
वा ताण्डचमहाब्राह्यण २-पड्विश र-सामविधान «पिय ५देवताघ्याय ६-उप- 
निपद्‌ ७-संहितोपनिषपद्‌ वा मन्तरब्राह्मण <-वय 1 इनमे स वीये ्नौर्‌ पांचवं = 
के भरनुसार सामवेद के ऋषि देवता भ्रौर छन्द जानने चाहिय । ४ सव 
संस्कासों के मन्प्र पठ़ ह वंश ब्रह्मण मे ब्रह्मा से भ्रारम्म करके सामगो क वंशा- 
बली का वंन है 1 इसी प्रकार भ्रन्य ब्राह्मणा ममी भरायदिचत् ्रयोगादि का ही 
वर्णन है विम्तु मूल सामवेद के प्रक्षरों की व्याख्या का भंग विक्षेपकर नहीं है । 


= 


इसलिये इस माप्य में उन-उन ब्राह्मण गर्थोके प्रमाणो की अवद्यक्ता प्रायः 
र रं {नापा भाष्य भ्रोर 
इसु द्वितीय वार मं संस्क्‌तमाप्य नह छुपाया, केवल भ्रायना 


बता म्नीर छन्द का नामद्धपादहै॥ 
- तुलसीराम स्वामी 
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श्रोदम्‌ 
सामवेद संहिता 
छन्द आचिकः 
ञ्मथाग्नेयं पव काण्डं वा 
तत्र 
प्रथमे प्रपाठके प्रथमाद्धंः 





( प्रथमाध्याये प्रथमा दशतिः ) 


भ्न ॒भ्रायाहोत्यस्या भरद्वाज + ऋपिः । भ्रग्निर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ य 3 १ ॐ दे 3 १ दे 


१-- भ्रमन आ याहि बीतये गणानो ह्यद्‌(तये । 
नि होता सत्सि बर्दिपि ॥१॥ 


ग्रथ प्रकरणशः मनर -भाष्य क प्रारम्भ किथ। जता है। 


इस छन्द भ्राचिक नामक्‌ सामवेद के प्रथम मग में३ पवं हं १--माग्तेय 
२-रेन्र भौर ३ पावमान । दन में से पहिले भ्राग्नेप्र पव मेँ ११४ मन्र ह जिन 
मेँ विश्चेष कर भग्निपदवाच्य का वरणेन है ॥ 


१ वाजस्यान्तस्य भरणाद्‌ मरद्टाजः इति साथयं संज्ञा=मन्न के मरण से “भरद्ाज"' 
नाम हभ ॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


कक अ 


₹ सामवेदे 


"0-00-69 6 -0-0-6-6-6-©-9-0-9-69-9 





त जत जः ऋ हो = 





-©--@->-~~०-©-०-०>0-०> >> 
उसर्मे- प्रथम प्रपाठक का प्रथमा्ध-- 
पहिले प्रध्याय की पहिली ददाति 
मा्ा्ः-- (भ्रग्ने) हे प्रका के पुञ्ज ! (वीतये) कान्ति प्रक्षेप वा हव्य 
लाने के लिये (श्रायाहि) प्राप्त हूजिये । कंसे हो तुम ? (गृणानः) स्तुति कयि हृए 
प्रर (होता) हव्यपदार्थो.के तेने वाते हो। (बर्हिषि) यज्ञ मे (नि, सत्सि) 
विराजिये (हृध्यदातये) वायु भरादि देवों को हव्य देने-पर्हुचाने के लिये । 


इस प्रकार के मन्यो मे “हे भग्ने" इत्यादि सम्बोधन के व्यवहार कोदेख 
कर कोईलोगशङ्भा करते हं कि ` वेदों में विज्ञेप करकं भ्रचेतन जडं का सम्बोधन 
देखा जाता है सो किस कारण ?"" 
उत्तर--निख्वत (श्रध्याय ७। खं० १)मे लिखा है कि वेद मे तीन प्रकारक 
ऋचा हं । १-- परोक्षता २-प्रतयक्षकृता प्रर इ म्राध्यात्मिकी । फिर उसी 
निसख्क्त (७।२) मे लिखा है कि १-प्रस्यक्षकरता वे ह॑ जिनमे मध्यम पुरुप का 
योग है रौर “त्वम्‌” दस सर्वनाम से व्यवहार है । इसीलिये वेदो मे भ्रग्नि प्रादि 
वि त्यक्ष देवताभरां (व्यावहारिकों) का मध्यम पृ्प कैः प्रयोगो श्रीर "तुम" इस 
|| सवनाम से स॒म्ब।घन करके वरन किया है । भ्र्थात्‌ वेद कौ यह्‌ शली . (मुहावरा) 
1} ! है फ प्रत्यक्ष भ्रन्यादि पदार्थों का बन इस ढंग से किया जाता है।एेसादहीभ्रागे | 
|| मी सवं ्र जानो । वार-वार न लिखेगे । तात्पयं यह्‌ हैकिञ्रग्निको भअग्निकण्डमे 
| वुलाना अथात्‌ भ्रावान करना चाहिये इस लिये कि होमे हए द्रव्यो को वागु भादि ¦ 
भ फलावे भ्र हृतद्रव्यो वो रकष करके फंलनि वा मक्षु करने के लिये । भ्र०-- | 
वह भ्रग्नि कसा ह ? उ०-लिसकी स्तुति की जाती है । प्र०- रग्नि श्रादि जड । 
पदार्था की स्तुति से क्या फल है ? उ०--जिस प्रकार परमेदवर कीं स्तुति रथात्‌ | 
१ 
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युणानुबाद करने स उसमं दधा उत्पन्न होती है इसी प्रकार श्रग्निभ्रादि जड पदां 
के गुण वणन करने स॒ उन गणो के द्वारा उपकार लेने की श्रद्धा उत्पन्न । होती है 
भर्थात्‌ होमादि करने का क्या पल है, सित्पादि मे अग्नि क्या काम देता है, इत्यादि 
विदित होता है । इस सिये गुणकोततंन व्यथं नहीं । एस मन्व का भ्रग्नि देवता ह 
भ्र्थात्‌ भग्नि का इसमे वर्णं न=स्तुति ४ । अग्नि शब्द मुख्य करके परमात्मा का । 
वाचक है इसलिये ईदवरपक्ष के इतेपालङ्कार वाते भ्रं में यह भ्रादाय होगा कि-- | 
हे (भ्रग्ने) प्रकामय ! | 


१ 
। 
| 
। ५ भाप हमारे (रबहिषि) गज्ञ में भर्थात्‌ ज्ञानयज्ञरूप 
६ | ` प) भप्त हृजिये, (गुणानः) श्राप स्तुत क्रि हए दै, (होता) 
+: (वतव) १ ८ दात 0 । (नि, सत्सि) विराजिये । किस {लिये ? 
8 करगे कं ल्य भ्रौर (हण्यदातये ) भक्ति का फल देने 
|| 


। । ~-0. ॥\/८111111<811८ ©8118\//8॥ \/818085। (01166101. [1911266 0 €6810011 ॥ 


व्रथमाध्याये प्रथमा दशतिः ३ 


बेदों मे प्रायः दलेपालङ्कार? है जिससे दो भथं होते है, जिनमें से परम।थ- 
विषयक ईश्वरां तो मख्य ही है 1 क्योकि कठोपनिषद्‌ (२। ५ ) मे लिखा दै किः- 
[ से वेदा यत्‌० | “समस्त वेद जिस पद का सव प्रकार से मनन करते हँ वह ओंकार 
ह" भ्ोदम्‌ परमात्मा का नाम हे । जैसा कि योगद्ास्त्र मे लिला है कि "परमातमा 
का वाचकः प्रणव भ्नोङ्कारं है (१। २७)” तो जव किः भ्रन्नभ्रादि पां से परमात्मा 
का ग्रहण किया जवे तमी यह टीक धट सकता है कि समस्त वेद परर्मात्माका 
वंन करते है । वास्तव भे ्रकाशादि जो दिव्य गुण ह सो परमात्मा मे भ्रसीम (वेहद्‌) 
भव से वत्तंमान है इसलिये श्रन्ति प्रादि पदों का मुय अर्थं तो परमत्म। ही दै परन्तु 
बे प्रकाशादि गुण ससीम (हवाले) होकर भ्रग्नि म्रादि भौतिक पदार्थो म नी किमी 
भ्रंश तक रहते ह इस लिये उस भ्रंश मे वे भौतिक पदाय देवता कहे , जति है । इसी 
लिये सम्पूणं देवतावाचक पदों से पूणं माव में तो परमात्मा ही वेदों ॥ विवहित है 
परन्तु योगिकाथं से किसी भश्च तकः मौतिक पदार्थं मी विवक्षित जानन चा।हय ॥ 
दस प्रकार सब जगह देवता शब्द से उस मन्त्र का वंन किया पदाथ अर 
उस-उस मन्द केः भ्रं का भ्ननुमव करने वाला ऋषि, तथा स्तुति 
काब्द से उस के गुणों का वंन (वयान ), भर सम्बोधन से व उसष-उष पदाथं का 
प्रत्यक्ष हाना, समभना चाहिये । यह ठीक स्मरण रखना चाहिये क्योकि भागे वार- 
वार यह्‌ नहीं लिखा जायगा । यह ऋचा ऋग्वद म° ६। सूक्त १६। ऋ० १०में 
मीज्योंकीत्योहै। १॥ 
श्रय द्वितीया 1 चश्यायाः पूर्ववत्‌ ॥ 


ऋषि शब्द से 


१ द्‌ 3 २ 3 च 3 ष¶ दे 3 २ 
२--त्रमगने यज्ञानां होता विरवेषां हितः । 
323 १२३ 9 य 
देषेभिर्मालुपे जने ॥ २ ॥ 
भाया्थः-- [भग्ने ] हे अनने / तुम ( विश्वेषाम्‌) सव (यज्ञानाम्‌) अन्नष्टो- 
मादि कमंयज्ञो के (व) होम करने बाले (वेवेनिः ) विदान्‌ ऋत्विजो द्वारा 
(मानुषे, जने) यजमान के यहां (हितः) स्थापन क्िजातेहा॥ 


वारयः - स्पष्ट है कि भ्रण्नि ही सव यज्ञोका होता वही हव्य पदार्थो 


१ इतेपालङ्कार के २ भेद ई, दब्दद्लप श्नौर प्रथंश्तप । जिनमें स भथदलप बह 
कहाता है जसम एक पद वा वाक्य मं भनेक प्रथ्‌ ॥ 





जार काक 
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% सामवेदे 
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को होमताफू कता है, उसे ही होता उदृगाता म्रध्वयु भ्रादि ऋत्विज्‌ लोग यजमान 
के धर कुण्ड मं स्थापित करते है सो करे ॥ 


ईदवर विषय मेः--(्रने) हे प्रकाशमान ! तुम (विश्वेषाम्‌) समस्त 


(यज्ञानाम्‌) ब्रह्मयज्ञादि ज्ञानयज्ञो के (होता) ग्रहण करने वाले यज्ञस्वामी हो, तुम 


(देवेभिः) विद्वान्‌ उपासको से (मानुषे, जने) मनुष्य वगं मे (हितः) धारण वि ,. 


जाते हो ॥ 


दसम से विदित कराया गया ह कि परमात्मा सव ज्ञानयज्ञो का स्वामी 
भषिष्ठाता है, सव मनृष्यो मे वे मनुष्य जो उपासक हैँ उसका ध्यान करते सो 
कर ॥ यह ऋचा मी ऋषवेद (६। १६। १) मे ज्यो की त्यों है २॥ 


भ्रथ तृतीया-भ्रन्ति दूतमित्येषा कण्वपुत्रेण मेधातिथिना इष्टा । 


छन्दोदेबते प्‌ ववत्‌ ॥ 


3 ६ 3१ 3 9 ८ 3 १२ 
३- अग्नं दृतं इणीमहे होतारं विखवेदसम्‌ । 
3 २ 3१ २ 3१३ 


अस्य॒ यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥३२॥ 


माषाथः- (विदवयेदसम्‌) सव को जताने वाले (होतारम्‌) देवों के 


कुलाने वालि (भस्य) इस (यज्ञस्य) यज्ञ के (सुतम्‌) सुधारने वाले (दूतम्‌) 
दूत (श्रग्निम्‌) भ्रण्नि को (वृणौमहे) हम बरण करते दै भ्र्थात्‌ स्वीकार 
करते ह ॥ 

तात्मयं यह है कि यज्ञ का भ्रमन दूत है। जिस प्रकार 
वा सत्कार करने योगों को वुलाते टं इसी प्रकार भ्रगिनि द्वारा 
वूलाया जाता है। दस का प्रकार यह है किः जव कुण्ड मे भ्रग्नि स्थापना करके होम 
करते टं तो भग्िकृण्ड के ऊपर चाये हुए वायु भ्रौर बायु के भ्रन्तगंत भ्रन्य ३३ में 
षे कर भौतिक देवां को भ्राहुति पहुंचा कर भ्रगनि भ्रपनी उष्णता से हलका कर देता 
६ तवर हलक (लघु) वस्तु स्वामाविकः रोति पर जल पर तल के समान ऊपर को 
हट जातो है भौर उसका स्थान रिक्त (लाली) हो जाताह परन्तु चारों भ्रोर 
का वायु भ्रौर उसके भरन्तगं त भरन्य देव फिर उस स्थान को मरदेते है, भ्रग्नि फिर 
उन्हं मी भ्रपनी उष्णता से ्राहुति पहना दलका करके उर्‌ को हदा देता है। 
दसी प्रकार वारवार हाता है, दस रीतिसेभ्रग्नि दूत है जो वायु भ्नादि देवतों 
का भ्रावाहुून केर करके व्रिसजजन करता जाता है । भग्न सवका जत्ताने वाला इसलिये 


दूत द्वारा बुलाने 
वायु श्रादि देवोंको 
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भ्रयमाघ्याये प्रथमा दशतिः ५ 
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है किश्रग्नि में प्रकाश है प्रौर प्रकाश ज्ञान वा साचन है, जहां प्रकाश होता है वहां 
जाना जातादैकिक्यादहै वया नहीं? म्रन्धकार में अज्ञान होता दै ॥ 
ईश्वर विषय मेः -- (विश्ववेदसम्‌) सव के लिये वेदों दवारा शान के दाता 
(होतारम्‌) व्यापकता से सव के ग्रहण करने वाले (दूतम्‌) कर्मो का फल पहुंचने 
वाते (शरस्य) इस (यज्ञस्य) योगयज्ञ के (सुक्तम्‌) संधार वने (भ्रग्निम्‌) 
परमात्मा को [हम यजमान उस के मवत उगास॒कः लोग ] (वृणीमहे) वरण करते 
ह-- स्वीकार करते ह ॥ 
परमात्मा ही वेद दारा सव को ज्ञान का दाता, सवको कर्मफलप्रदाता, सव 
क सव्र व्यापक होता हृश्रा पकड रहा है वा धारण कर रहा है, वही हमारी 
उपासना केः सुन्दर फल का सम्पादक दै, उसी कौ हम भक्ति करे यह्‌ भ्रागय है ॥ 


| ग्रष्टाध्यायी ३।२। १३५॥ ६। १।३४॥ उणादिकोप ४ । २६८ ॥ 
निषण्ट्‌ २। १॥ कै प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखो । सायणाचायं मी लिखते ह कि 
तैत्तिरीय मे कहा है कि “भ्रम्नि देवों का दूत है" इत्यादि । यह ऋचा भी ऋग्वेद 
(१। १२। १) मेंमीपेसेहीदै।३॥ 


भ्र चतुर्थी- भ्रग्निवृ त्राणीत्येपा भरद्वाजेन दृष्टा । छस्दोदेवते पूर्ववत्‌ ॥ 


3 १२३ १३ 


३ २3 १ चे 

४-अ्रभ्नद्ृत्राणि जङ्घनदुद्रविणस्युविंपन्यया । 
१ द्‌ 3१ चर्‌ 
समिद्धः शक्र आहुतः ॥ ४ ॥ 


भावार्थः (विपन्यया) कीत्तेन से कीत्तित (्रविणस्युः) वल चाहता भ्रा 
(समिद्धः) सुलगाया हुमा (शकरः) द्वेत-प्रज्वलित होता हुभ्रा (श्राहतः) सव 
भ्नोर से होमा हृश्रा (्रष्निः) श्रम्नि (वृब्राणि) दुःखदायकः रोगादिकों को 
(जद्कनत्‌) हनन करे ॥ 

भ्रादाय यह है किः वेदोक्त मन्त्रों से अग्निका कीत्तंन करना चाहिये इस से 
होम के साथ मन्त्र पठृने से तात्मयं है । जिससे श्रगिनि के गुण ज्ञात होकर उसके 
उपयोग की शिक्षा मिते । वह भ्रग्नि वल कोः चाहता ग्र्थात्‌ सभिधा ब्रादि हारा 
भ्रपने को बढ़ाना चाहता है, उसे बद्ना चाहिये, यह रिक्षा है 1 प्र०-भ्रग्नि जड है 
उसमें चाहना नहीं बन सकती । उ०- भीत गिरना चाहती है, भाग फू कना बाहती 
है । जंसे यह व्यवहार है वंसे ही यहां मी जानो । जव वह भ्रग्नि सुलगाया जाता द 
भ्नौर प्रदीप्त होता है शरीर बारोंभ्रोरसे होम किया जाता दैतव सवभ्रोरके दत्र 
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प्रथात्‌ म्रन्वकारो, दुःखदायकः रोगों भरर म्रना्रप्टधादि दुःलों को हनन करता है, सो 
करे । सलिये मनुप्यो को यञ्ज का भ्नुष्ठान करना चाहिये ॥ 

ईश्वर विषय मेः - (विपन्यया) स्तुति से (ब्रविणस्युः) भक्तो को भ्रात्मिक 
वल का चाहने वाला (समिद्धः) अच्छे प्रकार ध्यान किया हुभ्रा (शुक्रः) वलवान्‌ 
म्रौर वलग्रदाता (श्राहुतः) सवथा सक्ति किया हुम्रा (वृत्राणि) भरविद्यादि 
भ्रनबकारो, दुःखो भौर दुःखसाषनों को (जंधनत्‌) हनन करे । इसलिये सवका 
नित्य परमात्मा की स्तुति प्राना उपासना श्रद्धा भक्ति से करनी चाहिये । 

निषण्टु ३1 १४॥ २। ६ ॥ अष्टाध्यायी ७।४।३३।॥७।४।३५॥ 
७।४। ३६ ३।४।७।॥३।२। १६८ ३।२ १५३ के प्रमाण सस्कृत- 
माष्य में देखने चाहिये । यह ऋचा मी ऋ० ५1 १६। ३८ मे ठीक दसी प्रकार 
है॥ ४॥ 


भ्रथ पचमी-उदनसा इष्टा 1 छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
च च ॐ १ च ड ५ 3 १ ये 3 द 
४-ग्रष्टं बो अतिथि स्तुपे मित्रमिव प्रियम्‌ । 
द्‌ ध . त ¶ ९९ 
अरन्‌ रथन्‌ वद्यम्‌ ॥५॥ 
भाषायः- हे मनुष्यो  ( मित्रमिव भ्रियम्‌ ) मित्र के समान हितसाधक 

(भष्ठम्‌, भ्रतिथिन्‌) प्रत्यन्त प्रिय, भरतिधि (वे्म्‌) वेदी मे स्थित (रथं, न) रथ 
के समान देव्ता के वाहन (श्रम्ने) रग्नि को (बः) "तुम्हारे उपकारार्थं (स्तुषे) 
कीर्तन करता ~ कहता भ्र्यात्‌ उपदेश करता हूं ॥ 


परमात्मा उपदेश करता है कि भग्न तुम्हारा मित्र के समान हितसावक है, 
तुम को उससे मत्यन्त प्रीति करनी चाहिये, वह प्रतिथि के समान एक स्थान में 
स्थित नहीं रहता, उसका स्वमाव सदा चसने का है, तुम उसे वेदी में स्थापन करो, 
बह रथ के समन वायु भ्रादि का वाहन ह भर्थात्‌ भ्रग्नि की सहायता से वायु चलता 
भरर म्न्य सव मौतिक देव चलते हैँ । इसी ग्रग्निसे भ्रान्धी भाती तथा वायुका 
संचार होता है, इत्यादि जानो ॥ 


उणादिकोप ४।२॥ निस्त १।४॥ ऋग्वेद ठ 


। ७ - 
ध्यायी ३। १। 1 


३४ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखने चाहिये 1 
ईश्वर विय में -हे मनुष्य ! (मित्रमिव, भ्मिय वे 

इ नु ५ नियम्‌) मित्र के समान, कल्याण- 
पारक (भप्ठम्‌) भतिप्रिय (भ्रतिपिम्‌) निरन्तर ग्यापक (वेद्यम्‌) जानने योग्य वा 
हदयस्य वेदी म ध्यान करने योग्य (रथं, न) रथ के समान सब के भ्राघार भ्रौर 
बाहुकः पुनाने बते (श्रग्नम्‌) प्रकाशमान परमात्मा को (स्तुषे) तू स्तुति कर । 


((-0. 1/८1114/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


५. ७१७ 
का मिय दो जि भको कक 
भोभो 


प्रथमाध्याये प्रथमा दशतिः ~ ७ 
ऋ० ८।७३।१ में "अग्ने" के स्थान में “ग्रग्नि" गही शेद है, श्रन्य सव पद 
तुल्य ह । ५॥ ६ 
भ्रथ षष्ठी-सुदीतिपुरुमीढाभ्यां तयो रन्थतरेण वा इष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


3 १ दद्‌ ॐ १ २ 


¶ य 3 १२ च 
६- लं नो अग्ने महोभिः पाहि वंशस्या अगतेः । 


3२ 3१ घ्र 
उत द्विपो मध्यंस्य ॥ ६ ॥ 
माचाथं (भ्रग्ने, त्वम्‌) भ्रगने ! तुम (महोभिः) हवनादि से (वि्वस्याः ) 
सब (श्ररातेः) दुःखदायकः (उत) श्रौर (मस्स्य, द्विषः) मनुष्य के दात्र से (नः) 
को (पाहि) वचाग्रो ॥ 
स (म मनुष्य होमादि से म्रग्निका उपयोग लं भौर भ्रग्नि को भ्रपने 
भ्नुकूल करे तव वह अग्नि वायु भ्रादि की शुद्धिद्वारा मनुप्यके यावर दुःखदायक जो 
रोग शोक दुःखादि है उन सव से बचातादहै। इस लिपे मनुष्यो को भ्रनिनिद्ारा 
यज्ञ करना चाहिये जिस से मनुप्य के हानिकारक जो वाग्बादिगत दोप है म्रौर उस 
मं उत्मन्न हुए जो सूम संकरामक कीड़ं भ्रादि हँ उनका नाश हो भ्रौर मनुष्य सुखी 
दो । प्र०-भ्रम्नि जड है बह प्रसन्न वा श्रनुकरूल कंसे हो सकता दै ? उ०- -जव 
जिस पदां के गुर भले प्रकार सेवन कयि जाते ह तव वह चेतन वा भ्रचेतन कोई 
हो, भ्रनुद्रूल हो जाता है । पित्तकोप वा कफप्रसाद के समान जड़ मेंमीकोपभ्रीर 
दान्ति का व्यवहार होता है । इसलिये प्रदन को अवकाश नहीं ॥ 
ईहवर पक्ष में भी यही रथं है कि मनुष्यो को परमात्मा की पूजा प्रात्‌ 
स्तुति प्राना उपासभादि करनी चाहिये जिससे सब प्रकार के मनुष्य कफे दुःख भ्रौर 
दुःखदायक शत्रु निदत्त हो ।। ऋग्वेद ८ 1 ६०।१ म॑ मीषएेसी ही च्छ्वा है।॥ ६॥ 


प्रथ सप्तमी- भरद्वाजेन दष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


3 १ चेर्‌ 3 १ > 3 १ १ १ 
७--णय.पु जवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः 
3 १. ॐ ¶ चे 
एमिवर्थासि इन्दुभिः ॥ ७ ॥ 
मावाथं: -- (म्रग्ने) हे भ्रग्ने (एहि) भ्राभो (ते) तुम्हारे वारा (इत्था) 
सत्य [वंदिकः] रौर (इतराः) भन्य लौकिकः (गिरः) वाया क (सु, ¢ ब्रवाणि) 
उच्चारण करू । श्रौर तुम (एभिः) इन (इन्दुभिः) यज्ञो से (बद्धासि) बढ़ते हा ॥ 
तात्ययं यह है कि लौकिक वेदिकः सब प्रकार की वाणी भग्न ही की सहायता 


सु बोली जाती 8 वाक्‌ इन्द्रिय का अग्नि देवता ट्‌ वा यह्‌ समभि कि वाक्‌ 
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ध सामवेदे 





इन्द्रिय रग्नि का प्रधान कायंहै। इसी से “मवसे भ्रग्नि उत्पन्न हुभा' यह 
यथः ३१।१२ भें तथा “शब्द स्यं रौर रूप मे तीन प्रणिके गुण दै" ग्रह महा- 
मारत चान्तिपवं अरष्याय १८४ इल।क ३२मे कहा गयाहै (मूल प्रमाण संस्कृत 
भाष्य मे देलो) वह म्र ग्नि यज्ञो से वदता है इसलिये यज्ञानुष्ठान से वागिन्द्रियका 
सुश्रार मी जतलाया गया है । क्योकि सदा वाणी प्रादि सव इन्द्रियां भ्रपने-ग्रपने 
नियमानूकूल निज-निज भ्रग्नि भादि मौतिकर देव का ग्रहण करते रहते है रौर इसी 
मे समस्त व्वहार की सिदधिहै॥ 

ईश्वर विषय मे - मी वही अथं होगा किः (श्रे) ज्ञानदातः परमारेमन्‌ । 
(एषि) हमे प्राप्त होभरो (ते) तुम्हारे हारा ही, भं (इत्या) सत्य [वेदिक] 
(इतराः) भ्र लौकिक (गिरः) वाणियों को (सु ब्रवाणि) मले प्रकार वोन 
भोर प्राप (एभिः) इन (इन्दुभिः) ब्रह्मयज से (वर्बासि) हमें वदति ह ॥ 

भर्थात्‌ ईरवरदत्त वेदवाणी के ही द्वारा मनुष्यों ने लौ किक व॑ं दिकः दाब्द वो लने 
का सामथ्यं प्राप्त किया है भौर वेदपाट वा परमात्मा की स्तुति प्राथनोपासना 


प्रादि ज्ञान यज्ञोकेकरनेसे जो हमारा बोलने का ज्ञान वदता है, उसे 
यढ़ाता है ॥ 


भ्रयाष्टमी-कण्वगोत्रेण वत्सेन दष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


परमात्मा ही 


१ दे 3 2 चद्‌ ड १ ब 3१4 दे 
८्--श्रा ते रसो मनो यमत्परमाि १त्सधस्थात्‌ । 
ष ॐ ¶ ॥; € 3 २ 
| ३ गिरा ॥८॥ 
 माषायः-- (अन्ने) हे मौतिकाम्ने ! (भिरा) वाणी 
तुन का (कामये) कामना करता हूं । मा (ते) म त 2 | ल 
वाला (मनः) मनलूप विदयुतपदाथ, (परभाच्चित्‌) उत्छृष्ट (सधस्थात्‌ ) हदय- 
स्थान से (भ्रा-थमत्‌) फलता है ॥ क 
भ्रथात्‌ प्रग्निकी 
फलती है भ्रौर्‌ उीमे 
भ्रानेष वाणी इन्दिय 


ही सहायता से मनलूप विजुली हृदय से सम्पूणं शरीर में 
सवर कोई बात सक्ता है इसलिये प्रत्येक बोलने वाले को 
का उपराग भ्रच्दे प्रकार करना चाहिये 


४ ध से मिलकर प्रथो के बोलने की इच्छा से मन को युक्त करता 
२ = न्तका ताडन करता है, वह्‌ रग्नि वायुकोभ्रोरित करता ह वायु 
बचरता दुभ्रा मन्दस्वरको उत्परन करता ह | ° वायु 
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प्रथमाध्याये प्रथमा दकश्षतिः ९ 


ह मूल शलोक संस्कृत माप्य पृष्ठं २म पं० २३ में देखिये । ऋग्येद (८।११।७) 
नं "कामये" के स्थान में "कामया" एेषा पाठान्तर प्रौर तदनुसारं प्र्थन्तिर भी दै। इस 
मन्त्र का द्रष्टा ऋषिवत्स नामक टै म्मौर इस मन्त्र मरे भी वत्स पद भ्राया दहै इसलिये 
कड्‌ लोग यह शंका करते ह कि वत्स ऋषपिने ही यह मन्त्र वनाया दै । परस्तु वेद 
मं जो वत्स पद द्वै वह्‌ ऋ{पविहेप कानाम नहीं, किन्तु मन्त मे वत्स पद दख कर 
ही उसके द्रष्टा ऋषि ने ्रपना नाम भी वत्स रख लिया, एषा समना चाहिये 1 
लोक मे भी जव किसी के पुर का जन्म होता हैतोउसकेनाम रखने को ५ 
भ्रपूवं शब्द ॒को नहीं उपजाया जाता किन्तु प्राचीन शब्दसमूह में से छाटकर ् 
ञ्मपने को श्रच्छा लगता हैसो नाम रल देते हँ । इसी प्रकार उक्त वत्सर पद क 
ब्रनादि श्रपौर्येय वेद मंसे लेकर ऋपिविशेप ने बा उसके इष्ट-मित्रो ने उसका 
वत्स नाम रख दिया है । यह नहीं है कि वत्स ऋषि ने वनाया इससे उस मन में 
वर्स का नाम है । क्योकि न्य मन्तो मे मी उन-उन मन्त्रो के द्रष्टा ऋषियों के 
नाम नहीं है तथा श्रपौस्येय वेद वा उसका कोई मन्व किसी ऋषि का स ष 
है, श्रौरवेदमे वत्स शब्द का यौगिका्थं “वोलने वाला" है। जसा ।क उणाद 
सूत्र ३।६२ संस्कृतभाप्य मे लिखा दै ॥ ८॥ 


भ्मथ नवमी-भरद्राजेन इष्टा । छुन्दोदेवते उक्ते ॥ 






(निनि 
वनि कि 


१६३ १ २८३१ य९$ १२ 
६- समग्ने पुष्करादध्यथवां निरमन्थत । 
3 १ २९ ॐ १२ 
मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ & ॥ . 
आाषार्थः--(श्रगने) ह भग्न (त्वाम्‌) तु को (श्रथर्वा) परमात्मा ने 
(मूर्घ्नः) क्षिरके समान धार भ्रीर (विश्वस्य) सयक (वाघतः) अ्रग्निजन्य 
प्रकाश के ते चलने बाले (पृष्करात्‌, ग्रधि) भ्राकादा में (निरम-थत) उत्पन्न 
५ त यह है कि परमात्मा ने रग्नि को प्रकार में उत्यन्न किया है रौर 
उसका प्रयोजन वेदमन्त्र बतलाता है कि वह प्राकाग चव काधारण करतादै भौर 
क हुए भ्रमन्ति के प्रकादा का वही वाहन है भर्थात्‌ पराकाश ही प्रका को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर प्टवाता है [सूर्यादि का प्रकाश भ्राकाञ्चदार ही हम तक 
६. पक्ष तँः--(श्रग्ने) हे ज्ञानप्रद ] परमात्मन्‌ ! (त्वाम्‌) तुको 
( अथर्वा ) ज्ञानी पूमप ( मूर्ध्नः ) मस्तिष्क [दिमाग] „^ मौर ( विदवस्य ) सवके 
( वाघतः ) वाहक ( पुष्करात्‌ } हृदयकमल (भ्रधि) मे ( निरमन्थत ) भराविभूत 
करता दै॥ 


न्न्भ्रस्य क्‌ 
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"वाण्या क व्क ` ` 


१० सामवेदे 





भर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानियों के हृदय में प्रत्यक्ष होता है । परन्तु सामान्यतया 
नहीं किन्तु मस्तिष्क से प्र्थात्‌ विचार के वल से । इस मन्त में हृदय को सवका 
वाहन बताया गया है । यथाथं मे हृदय के ज्ञान विना प्रासिमात्र जड है प्रौर हिल- 
चल सकने को प्रसमथं है इसलिये हृदय ही सवका वाहन है ॥ 

निषं० १।३ ऋ० १। १६४। २० के प्रमाण संस्कृतमाप्य पृष्ठ ३० में 
देखिये । ऋग्वेद ६ । १६। १३ । मे मी यही पाठ ह ॥६॥ 


ग्रथ दशमी- वामदेवेन दृष्टा 1 छन्दोदेवते पू्वोक्ति ॥। 


च 3 १२३ १२३ १ २३१२ 3३२ 


१०- अग्ने विवस्वदाभ्रास्मभ्यमूतये महे । 
देवोष्यसि नो दशे ॥ १०॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ 


नापायंः--{ भर्ने) हे भरे ! ( महे ) वड पूरी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( विवस्वत्‌ ) सुख मे रखने वाते यज्ञादि को ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( प्रा-मर } 


सिद्ध कराये ( हि ) क्योकि ( नः ) हमारे ( दशे ) देखने के लिये (देवः) प्रकाशक - 


( भरति ) हो 


तास्पयं यह दै किभ्रग्निसे वड़ो रधा भ्रौर सुल सम्पादन करना चाहिये । 
तथा भ्रग्निही त सहायता से नेग्रे न्दरिय कौ उत्पत्ति से देखने का काम सिद्ध होता है 
सा करना चाहिये । प्रौर यज्ञ वा शिल्प कमं से युख मं निवास करना चाहिये ॥ 
ईववरपक्ष मैः-( भर्ने ) हे जगदीश्च ! ( महे ) पूरं (ऊतये) रा के लिये 
व ५ वाल यज्ञादि कमं को (भरस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (भ्रा-सर) 
पुरं [क्योकि भ्राप ही] (नः) हमारे ( दशे ) देखने के लिये ॥ 
रकः ( भ्रसि ) ह ॥ = 
भर्थात्‌- परमात्मन्‌ 1 यज्ञादि काय्यो भ हमारी स ये से 
ध 1 हायता कीज्यि जिससे 
हम सुख मे निवास करे । भ्राप ही बड़ मारी रक्षक भ्रौर मागे दिखाने वाले है। 


भरापने ही ज्ञान भ्रौर ्राख भ्रादि इन्द्रियां दी है, वे इ 
ड "वे इन्द्रियां मी 
से भ्रपने काम करने मे समथं होती ह ॥ मी भ्रापही की सहायता 


देखि  । । १1९० सूष्र॒सं्कतमाप्य धष्ठ ३१ पं २४ मे 
यह्‌ प्रथम दशति पूणं इड ॥ १ ॥ 
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ग्रथ द्वितीया दशतिस्तत्र प्रथमाऽऽगद्क्ष्वाहिना दृष्टा । छन्दोदेव्रते पूर्वोर्ति ॥ 
समव दृसरी दशति का प्रारम्भ किया जाता है ॥ 


चद ॐ ¶ दे 3 १२ 3 १ ॐ 
११- नमस्ते ग्न न्योजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । 
१ अ ¶ दे € 
स्मपेरभित्रमद्‌य ॥१॥ 

स्यार्थः (भ्रमे) दे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ 1 (नमः, ते) भ्रापको नम- 
स्कार है ( कृष्टयः ) मक्त मनुष्य ( ्रोजसे ) बल के लिये ( गृणन्ति ) स्तुति करते 
है ( देव ) हे स्वप्रकाशक / ( भ्रनैः) रोगों वा भ्ोंसे ( श्रमित्रम्‌ ) दात्रू-पापी 
को (भ्रदंय) पीडित कीजिये ॥ 

| ताद्पय्यं यह है कि परमात्मा की स्तुति करनी चाटिये, इससे भ्रात्मिक बल 

यदृता है प्रौर ज्ञान का प्रकादा होता है । म्नौर जो लोग परमादमा से विमुख होकर 
द्रधर्माचरण करते है वे उसका फल रोगादि दुःख मोगते है 1 

मग्न के पक्ष मेः--( श्रग्ने) हे म्रगे (ते) तेरे सिये ( नमः ) अन्तादि की 
प्राहति हो (कृष्टयः) मनुष्य लोग ( भ्रोजसे ) वल के लिये ८ गृणन्ति ) गुणकीत्तन 
क्रते है ( देव ) दिष्यप्रमाव (भ्रमैः) रोगों वा मयों से ( अमित्रम्‌ ) [पिपी] 

को (भ्र्दय) नष्ट कर ॥ # द 
८ व तरं श्रन्न यवादि भ्रोपधियो का हीम करना चाहिये जिसमे बल 
की दृद्धि दहो । साधम वेदमन्वो दारा म्मग्निका वणन मी भ चाहिये 1 जिससे 
श्रम्नि के गुणो को जानकर रोगादि से बचना ज्ञात हो जावे, जो कि भ्रग्निके गुणन 
जानने श्नौर वेदोबत विधि से उपयोग मेन लाने बाले भ्रौर इसी कारण वेदविरद्ध 
न्रधर्माचरण करने वालि पापी जन कनेक प्रकार के रोग तथा मयस पीडित होते है, 
इस कारण उसको जान कर यज्ञादि से रोगनिदृत्ति तथा शृदढयज्ञ म प्ागेयाञ््ादि 
के प्रयोगसे घात्रुभोंको दूर करना चाहिये ॥ 
निचं० २। ३ ।२७ ॥ प्रमाण संस्कृत माप्य १ ३३ प० ७1१ ९ ६ ॥ 
चिक भ्र १७ सूक्त १२ ह६ै॥ 

हसी ही ऋचा ऋम्वेद (*८।६४।१ १) तथा उत्तरा । 
प्रहन--कोई लोग एसी शंका करत ह कि ऋग्वेद के मन्त्र त यजुः साम 
नौर श्रथवं में भ्रात कही-कहीं देखे जाते है नौर इसी प्रकार अन्य रों फ वाक्य मन्व 
वा सूतादि दूसरे वेदो मं देवे जति है, तथा एक ही वेद म एकः १ वा 
सूबतादि भ्रनेक वार भ्रति ह सो रेसा जान पडता है कि पूवं मूं से उत्तरोत्तर में 

कर लिया गया है ॥ 
उत्तर--पदि एसा हो तो ञ्रापको यह मी शङ्का होनी चाहिये कि काक शब्द 
म थम ककार भ्राकर फिर कपू र शब्द म भी ककार देखा जाता है तो काक शब्द का 
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ककार कपूर शब्द म उद्धृत किया शया है ! इसी प्रकार एक भ्रध्षर एक पुस्तक 
म सहस्रो वा लभों वार प्राता है प्रर एक ही अग्नि वायु प्रादि शव्द सेकडों बार 
न्धो मे राते रीर हम भाप सव एवः ही दाब्द को दिन भर में ग्रनेक वाक्यो मे सम्मि- 
लित करकैः योलते है, तो क्या पूर्वोच्चरित को ही उटा-उठाकर रखा करते हे ?यदि 
नही, तो फिर ्रभर, पद वा वाक्य के समान मन्त्र वा भक्त के द्वितीय वार भ्रानेसे 
मी शंका करां रहती है ? यथाथ यह्‌ है कि जिस-जिस भ्रक्षर, पद, वाक्ध, मन्व वा 
सूक्त का जितनी वार प्रयोजन भ्राता है उतनी वार उस-उस अक्षर, पद, मन्त्र, वाक्य 
बा सूक्तादि को पुनः-पुनः एक ही वेद वा भरनेक वेदों मे भ्रयुवत किया गया है ॥ १॥। 
ग्रथ द्वितीया--वामदेवेन हृष्टा । उक्ते छन्दोदेवते ॥ 


2 3 १ 3३२३१ 


१२- दतं बो विरयेदपं हव्यवाहममप्यम्‌ । 
यजिष्टग्रञ्जसे गिरा ॥२॥ 


मावार्थ:--हे “प्रगे” यह पूवं मन्त्र से भ्रनुटृत्ति करी जाती है । हे ज्ञान स्व- 
रूप । परमारमा ! ( विद्ववेदसम्‌ ) सवंजञ ( प्रम््यम्‌ ) भविनारी ( हव्यवाहम्‌ ) 
कमं एल के पटाने वाते । इसीलिये ( दतम्‌ ) दूत के समान (वः) भ्राप को (गिरा) 
वाणी से (ऋञ्जसे) स्तुत करता हं- प्रसन्न करता हूं ॥ 

मोगने योग्य कर्मफल हव्य है, उसको परमारमा यथायोग्य दूत के समान 
विमागपूर्वंक षहवाता है इस लिये उसको हव्यवाह कहा है ॥ 

भौतिक पश भे-{ विदबवेदसम्‌ ) सव प्रकार के धनो वाते ( भ्रमरस्यम्‌ ) 
भ्रमनुष्य भ्र्थात्‌ देव (यजिष्ठम्‌) भ्रतिदाय से यजन के योग्य (हग्यवाहम्‌) होम कयि 
पदार्थो कं पचाने वाले ( दूतम्‌ ) दूत [अग्नि] को ( ऋञ्जसे ) भ्रनुबूल- प्रसन्न 
करताहूंवा कर '। 

भ्रग्नि को सव धनों वाला इस कारण कहा है कि सुवर्णादि समस्त धन भ्राग्नेय 

है । इसीसे सुवणं रल मणि मारिक्यादि सव रत्न चमकीते भौर देखने मेँ रमर्णं 


ह । भ्रमत्य इसलिये कहा है कि मनुप्यादि प्राणियों के समान भ्रग्न नहीं है 
दिव्य प्रमाव म्मौर शक्ति रखने से 


देव है । (वः) त्वाम्‌ कं स्थान में रौर (ऋञ्जसे) 
ऋल्जामि वा ऋल्जानि के स्थान मेँ व्यत्ययसे हभ्रा है ।। ऋ 
मी एेसा ही पाठ £।।२॥ ११1 


प्रथ तृतीया- प्रयोगेण इष्टा । छल्दोदेवते पर्ववत्‌ ॥ 
१३--उप त्वा जामयो गिरो ेदिशतीरिष्डतः 


वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ 
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मापा्थ -- प्रथम ऋचा से “भ्रग्ने'" यह ग्रनुदत्ति भ्राती है । हे उपासनीय 
देव !( हविष्कृतः ) मक्ति करने वाले की ( जामयः ) स्पियों के समान (दे-देहातीः) 
म्रत्यन्त त्याग बाली ( गिरः ) वाणी, ( वायोः, भ्रनीके ) वायुः के, मण्डल में (त्वा) 
भ्राप का ( उप, भ्रस्थिरन्‌ ) उपस्थान करती ह । 
रथात्‌ हे जगत्यति ! श्राप के क्तो की वाणी जो यज्ञादि कर्मो मे भ्रत्यन्तं 
दक्षिणादिद्धारा दानवा त्याग वा विरक्त माव को उच्चारती हैँ उन वारियो ने इस 
वायुमण्डल को मर रक्ा दै, मौर मानो वे वाणी बायुमण्डल मे भ्रापका उपस्थान 
कर रही ह । यथार्थं मे जो परमात्मा की मक्त की भोर भुक्ते ह उन्हे ऋमदाः 
सांसारिक घनादि पदार्थों मं वंराग्य माव उत्पन्न होता जाता है, भौर वे उन घनादि 
पदार्थो का सत्पात्र मे दान करने के लिये प्रायः त्याग किया करते ह भ्रौर करना 
चाहिये । तथा तदनुकरूल वाणी मी उनकी वंसा ही दानादि शब्दां का प्रयोग करती ह 
म्नौर जितना घनादि का त्याग करती जाती ह उतना ही परमात्मा का उपस्थान 
[सामीप्य] करती जातौ ह ॥ 
भौतिक पका मँ- हे प्रगे ! ( हविष्डरृतः ) यञ्च करने वाते की ( जामयः ) 
(सप्रयों के समान ( देदेडतीः ) अत्यन्त स्यागशषील (गिरः) बा णि्ये (वायोः, भ्रनीके) 
वायुमण्डल मे ( त्वा ) तेरे ( उप ) समीप ( भ्रस्थिरन्‌ ) ठहरती ह । 
भर्थात्‌ यज्ञकर्ताभ्रों को चाहिये कि बाणी से दान वात्यागका प्रयोग कर 
जसा किः अरति मन्त्र के भरन्त मे हवन करने वाते “स्वाहा '" बोलते ह, वा““ददन्न मम ` 
इत्यादि बोलते ई । उन स्वाहा ञ्मादिका मरं दानत्यागवा दछधोडना भ्रादिहै। वे 
वाशिर्ये वायुमण्डल में अग्नि के समीप गरजती हुई यायुमण्डल को भरलकृत करं । इस 
मन्त्र से यह भी विज्ञान का भ्रंश जतलाया गया है कि वाणी भराग्नेय है भ्रीर वह्‌ 
बायु के भ्राघार पर एक मनूष्यादि से उच्चारण की हुहं दूसरे मनुष्यादि के धोत्र 
द्वारा उसे प्राप्त होती है ॥ 
शष्टाध्यायी ३।४।६॥ १।३।२३ संस्कृतमाप्य पृष्ठ ३७१ स देखिध ॥ ठएेसी 
ही ऋचा शम्बेद (८।६१।१३ ) मे भाई है।३॥ 
म्रथ चतुर्थी-मयुच्छन्दसा दृष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
१२ ६ 3१ २३ ड ल 2२ 3 
१४-उप लागे दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया बयप्‌ । 
2 3 १ 3 १२ 
नमो भरन्त एमसि ॥४॥ 
माचा: -- (गने) मागं दशक ! प्ररमातमन्‌ | (वयम्‌) हम लोग (धिया) 
मन॒से (नमः, भरन्तः) नमस्कार लिये हए (दिये दिवि). प्रतिदिन (दोषावस्तः) 
सायं भरीर प्रातः (त्वा) माप कौ (उप, एमसि) उपारना कर ॥। 
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इस मन्त्र से प्रातः सायं नित्य प्रति मन्‌ष्यमात्र को परमात्मा कौ उपासना 
अन लगाकर करते की शिक्षा दी गई ६ । ब्रह्मयज्ञ सन्ब्योपासना के अनष्ठान का 
समय बताया गया 8 । दोपा रात्रि को प्रर वस्तः दिन को कहते है सो जिन गृहा- 
रमी भरादि मन्यो से भन्य कार्ययो के वश समस्त दिन रात्रि मे उपासना नहींहो 
कती, क्यो कि वेद ने उन-उन प्राधमों के अन्य कत्तव्य. भी वतलाये है जिन का 
बरन भ्ावद्यक है भ्रौर समय चाहता है । इसलिये रात्रि दिन के भरथं मे संकोच 
विवक्षित सम कर प्रातः सायं समना ठीक है ॥ 

मौतिक पक्ष मे - (श्रे) प्रत्यक्ष भ्रग्नि { (वयम्‌) हम लोग (दिवे दिवे) 
प्रतिदिन (बोषाबस्तः) सायं प्रातः (धिया) मन लगाकर (नमः) चर वा भराति 
के प्रन को (भर्तः) [सर वादिमें] लिये हुए (त्वा) तिरे (उप) समप (एमसि) 
भ्रावं ॥ 

रथात्‌ मन्य को योग्य है कि प्रातः सायं नित्य विधिपूवंक मन लगा कर 
श्रदासदोमकरनेको होम सामग्री सिये हुए अ्रग्निकुण्ड के समीप जावे ॥ 

शान्तनसूत्र ५।११॥ ्रष्टा०३।१।४॥ ६। १1 १८६1६।१। 
१६२ ॥ ७ । १1 ४६। ८। १।२३॥ निधं २।७।॥ १।७।॥ १।६॥ 
महाभाष्य ६1 १। १५८ के प्रमारा संस्करृतमप्य प्रष्ठ ३६ से देखो ॥ ऋस््रद 
(१।१।७)मंमीरेसाही पाठहै।४॥ 


प्रथ पञ्चमी-गुनःरेपेन ष्टा । छन्दोदेवते पूर्वोक्त ॥ 


१४ 3 १ दे 2 १ चे २ १ २ 
१५- जराबोध तद्टिबिडटि विशेविशे यज्ञियाय । 
चे 3१4 3 = 
स्तोमं रुद्राय दशीकम्‌ ॥५॥ 

भावार्थः जराबोध) हे स्तुति से वोष्यमान! (विशे विदो) सवं प्रजा 
के हिताथं (तत्‌) उस [पूवं मन्ब्रोक्त हमारे मन] को (विविड्ढि) प्राप्त हूजिये 
भयात्‌ ध्यानपथ को प्राप्त हजिये । “वयम्‌"” यह्‌ पूवं मन्ध से प्रनृत्त होती है। हम 
लोग (यजियाय) योगयज्ञ के हितकर (द्राय) तुम न्पाययगरी के लिये (दरक्ञोकम्‌) 
मनोहर (स्तोमम्‌) स्तोत्र “करते है" ॥ 

भर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! हम भ्रापको स्त्तिपूर्वेक सम्बोषन करते हुए प्राना 
करते ह कि कृपया हमे हमारे हदय मं पराप्त हूजिये । भ्र्थात्‌ भ्राप का प्राप्त होना 
कठिन है जव तः कि हमारी मन्ति से प्रसन्न वरद होकर श्राप स्वयं हमे प्राप्त न 
| हां 1 किसी प्रकार तर्द के बल सृ भ्रापका साधात्कार नहीं हो सकता । इसलिये 
दया करकं हुम प्राप्त हजिय । प्रर हमारे इस ध्यानञ्च के भाप हितपौ यज्ञस्वामी 
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है, परन्तु श्राप पापियों को दण्ड देकर रुलाने वाले शुद्र है,दस कारण प्राप न्यायकारी 
के लिये हम लोग दशनीय उत्तम स्तुति करते ह । जिससे आरापकं कृपाकटाक्ष से 
समस्त पापो से वचे रहे, ्रापके दण्डपात्र न वने ॥ 

भौतिक पक्ष मं-(जरावोघ) गुणकीत्तं नपूवंक प्रदीप्त कयि हए ! भ्रगने 1 
(तत्‌) उस [ अग्निकुण्ड ] में (बिविडढि) ब्राहित हो (यक्तियाय) यज्ञ कं सिद्ध 
करने वाले (रद्राय) तीब्र प्रज्वलित कं लिये (दृशीकम्‌) मनोहर (स्तोमम्‌) वेद-पाठ 
से स्तुति “करते ह" यह्‌ क्रियापद जोड़ना चाहिये ॥ 

इस पक्ष में माव यह है कि हम को प्रत्येक दिन की सायं प्रातः की वेला 
मं पूवं मन्व कं भ्रन्‌सार अ्रण्नि कं समीप भ्राकर इस मन््र के भ्रनूसार कुण्ड में 
भ्रर्याधान करना चाहिये जिससे रग्नि उस कुण्ड मे ्राहित हो । फिर स्तुतिपूरवंक 
भर्थात्‌ श्रग्नि के गुणों का कीत्तंन करने वाले ““उद्वुध्यस्व।ग्ने प्रतिजगृहिं त्वमिष्टा- 
पूर्तं ०"° इत्यादि (यजुः १५।५४) मन्त्र मे प्रदीप्त वा उद्वृद्ध करकं समिधाभ्नो में 
म्रम्नि प्रविष्ट करना चाहिये । यह अग्नि, यञ्ज का सावने वाला भ्रीर खर म्रथात्‌ 
भ्रनाहिताग्नि लोगो को जो कि होम नहीं करते है पीडक प्रतीत होता तथा दुष्ट 
दाच्रुमों का भ्रागेयास्व्रादि मे प्रयुक्त होकर रुलाने बाला दै । हमको योग्य है कि वृण्ड 
के समीप वंटकर पृष्कल मनोहर अग्नि देवता वल मन्धो का पाठ करे ॥ 

नि₹° १०।८॥ अष्टाध्यायी ३।३।१०४८॥ ३।३।१६॥ ६।१।१६८॥ ३।४।८७॥ 
८।१।१।॥ ८।१।४॥ ८।१।२॥ ८ १।३॥ ५।१।७१।॥ ६।१।१९७ दुत्थादि प्रमाण सस्छृत- 
माप्य पृष्ठ ४१ से देखिये । ऋग्वेद १।२७।१० मं भी एसा ही पाठ है ।॥५॥ 


ग्रथ पष्ठी -मेधातिथिना दष्टा । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


च दष 3१ २३ 23 १ द 


च ॐ 
१६- प्रतिं त्यञ्चारुमष्वरं गोपीथाय प्र हयसे । 
9, २. ॐ १ दे 
मरुद्भिरग्न अआ गहि ॥६॥ 
यायः ~ (भरग्ने) हे ज्ञानमय ! तुम (मर्कः) उपासको से (गोपीयाय) | 
म्मानस्दलाम के लिते (त्यम्‌) उस (चारम्‌) रमणीय (भरष्वरम्‌) ज्ञानयज्ञभूमि-~ 
हृदयदेश को (रति) लक्ष्य करके (प्रहूयसे) घ्रान क्वि जाते हो । बह तुम (भरागहि) 
प्राप्त होभो ॥ = 
र्यात्‌ परमात्मा जो ज्ञानमय ह उसका, जानयज्ञ कं ऋत्विज्‌ (मस्त) उपा- 
सकः लोग, (गोपीथाय) सोमपान कं तुल्य परमानन्द की भ्ाप्ति क लिये व्यान 
करते हृ रीर प्राथेना करते है कि सुन्दर य्गस्ल जा ठनासा हृदयदेश टै उञ्म पर- 
मास्मा हमं मिले ॥ 
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१६ सामवेदे 
० ००00००0० ०-०0००9999 9999 ननननन 9०99०9० 
मौतिक पल पे { प्रणते) तु ( चाखम्‌ ) सुन्दर ( भरष्वरम्‌ ) यज्ञस्थन 
(अति) को (गोपौयाय) सोमादि रस पीने के सिये (हूयसे) बुलाया जाता है, सो 
तरू (भरदिमिः) वायुं के साथ (भ्रागहि) भरा ॥। 
तात्पयं यह कि कमफल का साधक भ्रमति चारू-सुन्दर सुनि मित यज्ञकुण्ड 
म बलाया जाता प्रात्‌ स्थापित किया जाता हैभ्रौर वायु्रो के साथ प्राता है 
रथात्‌ स्थापित होकर प्रदीप्त होते ही अपने मित्र वायु्नों को प्रेरित्र करता है । 
विज्ञान की रीति से यह नियम है कि म्मग्नि ्रपने प्ास-पास के वायु को हलका 
करके उसमें गति उत्पन्न करता है । इसी लिये जहां म्रग्नि धिक प्रचण्ड होता है 
बहां वाय्‌ भी बेग से वहने लगता हे ॥ 
निस्क्त १०।३९॥ अष्टाध्यायी ७।२।१०२॥ १।४।८८॥ १।३।८॥ उणादि 
१।३11१६॥ निषण्ट्‌ ३।१८ के प्रमाण सस्छृत माप्य प्रष्ठ ८३ से देखिये । एेसी ही 
ऋषा ऋण्वेद १।१६। १मेद६॥३॥ 


ग्रथ सप्तमी-युनःरेपेन दृष्टा 1 दछ० दे° उक्ते ॥ 


ष ध 2 3 १ दे 8 ॐ १ र 3 १ ६ ७ 
१७- अश्वं न त्रा वाखन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः । 
3१ 239 च्‌ 
स॒म्राजन्त्मन्वरायाम्‌ ॥७॥ 
भायायं पूवं मन्व से अन्‌ इत्ति करके “ह भग्ने" प्रकारास्वरूप परमात्मन्‌! 
( प्रध्वराणाम्‌ }) ज्ञानयज्ञो के मध्य में ( सज्नाजन्तम्‌ ) भले प्रकार प्रकाशमान 
( भ्रग्निम्‌ ) पूजनीय उपासनीय ( त्वा ) भाप को (नमोभिः) प्रणामो से ( बन्दध्ये ) 
वन्दना करने के लिये “प्राहुवे"" ध्यान करता हं, यह भ्रगते मन्त्र से सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिये । (बारबन्तम्‌) बालो वाले (भ्रश्व, न) प्रव के समान । जिस प्रकार बाल 
वाला घोड़ा दंश मशकादि का निवारण करता है इसी प्रकार प्रापभी हमारे वाधक 
काम करधादि दगु णो को भ्रपने बालतुत्य सर्वोपकारक सामर्थ्या च दूर करते है ॥ 
मोतिकपक्ष भें प्रमे! (परष्वराणाम्‌) कमयो फे मध्यमे (सश्नाजन्तम्‌) अच्छे 
भ्रकार प्रदीप्त (ल्वा) तुम (भग्नम्‌) रग्नि को (नमोभिः) स्थालीपाकादिसहित 
(बन्दध्य) स्तुति करनेगुए वणंन करे के लिये “भ्राहुवे"' भ्राघान करता हं (बार- 


बन्तम्‌) वाल वाते (शरं, न) घोड़ के समान । भर्थात्‌ जिस प्रकार घोड़ा पुच्छादि 
क बालोसे ईति मच्छर भादि को निदत्त करता है इसी प्रकार श्रग्नि मे होम करने 
स प्रि नी भ्रपने चारों भ्र 


करवा ह 1 वय १८१ ाम्‌ भादि दूने वाते दोप बा कोड को नित 
माहि ६1 दसलिये यज्ञो के सम्नाद्‌ श्रग्न को स्थासीपाकादि साथ लेकर ुण्ड मे 
पर कना चादि परार साय भ उर मन्न के गुणों का कीत्तन करना बाह्य ॥ 


` (-0. 1५८11114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 14111260 0 6810011 





1 


प्रथमाध्याये द्वितीया दशतिः १७ 





ग्रष्टाच्यायी ३। १1 ११४॥ ३।४।६ ॥ निघं० २।७।। ३।१७ ॥ निर्क्त 
१।२० के प्रमाण संस्कृतमाप्य से देखिये ॥ ऋग्रेद १।२७।१ में भी रेसाही 
पाठ दै ।७॥। 

भ्रथाऽष्टमी प्रयोगेण इष्टा 1 छं दे० उक्ते ॥ 


२. ६ ९ द 3१ ः 
१८अविभृगुवच्डुचिमप्नवानवदाहुषे । 
ॐ १ ३२ १ द 


अनिन सथुद्रमाससम्‌ ॥८॥ 


मापा्थः--(भ्रवरगुवत्‌) परथिवी के उपदेष्टाम्नो के समान भ्रर (भ्रप्नवानवत्‌) 
कमंकाण्डियों कं समान, म ( समुदवाससम्‌ ) प्राकाश में व्यापक ( शुचिम्‌ ) पवित्र 
( भ्रग्निम्‌ ) पूजनीय परमात्मा को (श्रा हवे) प्राह्वान करता हं कि वह्‌ मुभे 
प्राप्त हो ॥ 


भौतिक पक्ष मे--(भ्रवध्रगुवत्‌) पृथिवी के ज्ञानकाण्डियों के समान रीर 
( भ्प्तवानवत्‌ ) क्मकाण्डियौ कं समान, भं ( सपुग्रवाससम्‌ ) भ्र.कादा मं उ्पापौ 
( शुचिम्‌ ) शोषने वाले ( भ्रग्नम्‌ ) भ्रम्नि को (भ्रा -हवे) भावान करता हूं ॥ 


उत्तम पुय दो प्रकारके है १{--म्रौवंश्रगु ज्ञानकाण्डी जो पुथिवीसे लेकर 
परमेदवर पयंन्त पदा्थोँ का ज्ञान प्राप्त करते है । ग्वेद मे ““भ्रग्निमीड पुरोहितं" 
इत्यादि मन्व से मुख्य करके ब्रन्थादि पदार्थो के गणो का वणन किया है। २-भरप्न- 
वान जा कमकाण्ड भे कुसल है, “दये त्वोजं त्वा" इत्यादि मन्त्रो से यजुवद में मुख्य 
करक कम काण्ड यज्ञ, जिसका शित्पविद्या का उपयोग भी मङ्ख है, उसका वर्णन 
तो तालयं यह हुम्ना कि ऋवेदज्ञ ज्ञानकाण्डियों के समान भं रग्नि कं गुणो कौ श 
कर यजु्वेवज्ञ कमं काण्डियों के समान भ्रग्नि को यज्ञकुण्ड मे वा शिल्पसाघक यन्त्रादि 
मं भराधान करता हं । बह भग्नि शुचि है भर्थात्‌ स्वयं मलिनतादि दोपरहित है प्रर 
ग्रपने संसं से भ्रन्य पदार्थो कं मलिनता भ्रादि दोपों का दूर करने वाला है । भौर 
भरन्तरिकमें वायु कं समान व्याप रहा है । जव हम कहीं म्रग्नि जलति हतो थोड़ी 
दर म मस्म शेप रह जाता है भ्रौर म्रग्नि गतिशील होने सेभ्राकादा मे फल जाता 


है 1 इस प्रकारम ^ गत क गि म्रहदय म्रवस्था जा ी र वहू [क 2 
५ ष ह त है | ग्राकाच म्‌ मापि 
। । [त ह | प 


निषण्टु १।१॥ ३।३०॥ 
षु ८ ३ ५।५॥ २।१।१।३॥ भ्रष्टाध्यायी ३।३।१२१॥ उणादि 
२१८ क रमाण सस्कृतमाप्य म देखिये ॥८॥ 
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नक्त = 


१८ समेबेदे 





म्रथ नवमी- प्रयोगेण दृष्टा । छं ° द° उक्ते ॥ 


१२ 3 १ चेर्‌ 3 १ 3 


, १६-अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत सभ्यः । 
अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥६॥ 


मावाथं:-( मत्यः.) मनुप्य ( मनसा ) शद्धा से ( भरन्निम्‌, इन्धानः } । 
परमात्मा का, ध्यान करता हुभ्रा ( धियम्‌ ) वुद्धि को ( सचेत ) भ्रच्छ प्रकार प्राप्त | 
हो, इसलिये ( विवस्वभिः ) सूयं किरणों के साथ { श्रग्निम्‌ ) परमेश्वर को (इन्धे) | 
हृदय मे विराजित करे ॥ | 
रात्‌ परमात्मा की उपाखना "तत्व वितुरव॑रेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । धियो , 
यो नः प्रचोदयात्‌” इत्यादि मन्बों से करने वाला मनुष्य बुद्धि को प्राप्त करता ह । | 
इसलिये उसे चाहवे कि सूयं की किरणों के साथ ही [भ्रातः ही] परमात्माकी | 
उपासना करे । “मत्त्यं'' पद से यह दिखलाया है कि मनुष्य मरणधर्मा है भ्रीर इत्यु । 
स वचना चाहता है तो परमात्मा को उपासना करे 1 उसका फल मन्त्र मे यह सुकाया 
६ैफिबुद्धि बदृती है 1 वुद्धि बढुने से मिथ्याज्ञान निदत्त होता है, मिथ्याज्ञान की 
निदत्त रे “दुःखजन्मप्रटृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः“ 
न्यायदशेन सू° २ के अनुसार मोक्ष होने से मत्यं =मनुप्य का इत्यु टूट जाता ह 1 | 
“मनसा ` पद इसलिये है कि मन से प्र्थात्‌ श्रद्धा से उपासना करे, गन कि देखाने कं | 
लियि द्म्ममात्र 1 “दन्वानः ` का ठीक भ्रं “सुलगाता हुभ्रा” है, सो ध्यान करके | 
परमात्मा का हृदय मे भ्रकादामान करना ही हृदयवुण्ड मे ज्यो तिःस्वरूप अग्नि पर- 
मात्मा का सुलगाना ह 1 सूरं किरणो के साथ प्रातः होते ही तमोगुणा वा भ्रन्धकार 
क्षोख होता दै रौर ज्ञान वा प्रकाश कौ उन्नति होती है इसलिये उस प्रातःकाल को 
विदनेप करके उपासना का काल ठहराया गया ई ॥ | 
भौतिक पक्ष म-{ म्यः ) मनुप्य ( मनसा ) ‹जी लगाकर ( भ्रग्निम्‌? । 
इधानः ) मन्न को, प्रदीप्त करता हुमा ( धियम्‌ ) कमं को ( सचेत ) संप्राप्त हो, ¦ 
इसलिये ( विवस्वभिः ) सूयं की किरणों कौ सहायता से ( प्नन्निम्‌ ) भरग्निको 
( इन्धे ) सुलगावे ॥ । । 
धसर गृष्य क्रकं दा वातं का ज्ञानपदेन है । एक तो यह कि मनप्य रमन | 
का प्रदीप्त करता हुभरा कमं को प्राप्त ह, दसस यह्‌ शिक्षा है कि यज्ञ॒ वित्प युद्ध ` 
प्रादि समस्त कत्तंग्य कमंकाण्ड की सिद ्रम्नि द्वारा होत्ती है 1 ययाथं में भरम्तिका | 
गुण रकाद ही भ्राणियों को विदेप करके कमं मे प्रदत्त करता है, | 
क वन्द हना चते है" रात्रिम कमं मरने वालो को भरणि कै प्रकादय की श्राव ` 
पयक्ता हाती ६ । द्री वात यह कि सूयं किरणों कौ सहायता स मनुष्य अग्नि को 
भदीप्ब करता है, जव शात तु मे सूयं कौ किरणों भिकः तीव्र नहीं पड़ती तब 
©0-0. ॥11711॥<8|1॥1 2118८81 \/8121188} 06011011. [21011260 0 66810011 | 


न्धकार मं सब. 


प्रथमाध्याये द्वितीया दशतिः १६ 
उतना ही भ्रग्नि का यल बट जाता है, ग्रीप्म ऋनु मे सूर्यं की प्रचण्डता के साथ 
म्राहवनीयादि श्रन्ति मे कंसी तीव्रता हो जाती है, जिससे स्पष्टडेरफिग्ननि कं 
प्रदीप्त वा उदुवृद्ध होने के लिये सूयं किरणों की सहायता अपेक्षित है । जिसको जान 
कर मनृष्य नाना प्रकार अ्रग्निसम्बन्यी कायं सिद्ध कर सुख प्रा सकते ह । 


निषण्द्‌ ३। ९ म्मीर३।१ के प्रमाण सस्कृतम।प्य से देखिये । तथा 
तीसरी बात इस मन्त में यह मी दिलाई गईदहैकिहोम का काल नित्य प्रातःकाल 
है । क्योकि इसमे कहा गया है कि ““सूयंकिरणों के साथ” ॥ ऋग्वेद ८ । ९१। २२ 
मे कंवल “इन्धे” के, स्थान मे ““ईघे'" इतना पाठभेद है ॥६॥ 


रथ दशमी-वत्सेन हृष्टा । द° दे० उक्ते ॥ 


च्च 32 3 १३२ 3३ १ 


२०--अ्ारित्तनस्य रेतसो ज्योतिः परयन्ति वासरम्‌ । 


3 देख 3 १२ 


परो यदिध्यते दिवि ॥१०॥ 


मावार्यः--( भ्रातु, इत्‌ ) यह भी, कि (यत्‌ ) (परः) भरतिशयित 
( दिवि ) चूलोक मं ( इष्यते ) चमक्ता ह॑ [सूयं से तात्पयं है| जिराको ( वास- 
रम्‌ ) दिन मर ( पदयन्ति ) देखते है, उसमे मौ ( प्रत्नस्य ) सनातन ( रेतसः ) 
सामथ्यवान्‌ परमात्मा की ( ज्मोतिः ) ज्योति है ॥ 


म्र्थात्‌ जिस प्रकार सोना चान्दी पोतल श्रादि पदाथं सूयं की ज्योतिकी 
सहायता से प्रकाशित होते ई, इसी प्रकार सूपं स्वयं मी परमात्मा की ज्योतिसे 
प्रकाशित होता है । जसा कि द्वेताइबतरोपदिपद्‌वाक्य ( ६। १४) सस्ृतमाप्य 
पृष्ठ ५१ लिख भ्राये ह कि “न वहां सूपं चमकताहै, न चन्द्र,नतारे,नये 
चिजुलियां चमकती, फिर यह भरग्नि कहां ! किन्तु उसी की चमक से लौटे हुए प्रकाश्च 
से सव कु भरन्‌ प्रकाशित है, उसी को चमक से यहु सव चमकता ह ।1"" 


भौतिक पक्ष मेः--( भात्‌, इत्‌ ) यह, मी कि ( यत्‌ } जो ( परः ) अत्यन्त 

( दिवि ) प्राकाश्य मे ( इध्यते ) चमकता ह [सूयं], जरे (वासरम्‌ ) दिन मर 

। ( पश्यन्ति ) देखते है, उसमें मी ( प्रत्नस्य ) नित्यस्वरूप ( रेतसः ) वीयवान्‌ 
। कारणाग्नि का ही (ज्योतिः) प्रकाज्ञ ह ॥ 


भर्थात्‌ कारण रूप भ्रनग्नि तत्व जो नित्य है उसी से सूर्यादि प्रकादाक लोक 
मी प्रकाित हं । इसमे एक बात यह्‌ निकलती ह कि सूयं का प्रकाश प्रत्यन्त ईै, 
दूसरी यह कि सूयं से दिन बनता है, तीसरी यहे फि कारणाग्निरो सूर्यं बना है॥ 
निघं० ३, २७॥ १।६॥ उणादि ४।२०२ के प्रमाण संस्रृतभाप्य 
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भ देखिये । ऋम्बेद ८। ६। ३० मे “दिवि के स्थान मे “दिवा यह पाठभेद 
है ॥१०॥ | 
यह दूसरी दशति समाप्त हुई ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया दशतिस्तत्र प्रथमा प्रयोगेण दष्टा । छन्दोदेवते प्रकृते ॥ 


द्मव तीसरी दशति का आरम्भ किया जाता हे ॥ 


3 १ बे 3१ 2 3१ 2 3३१३ 
२१- अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
2३१ 3 9 


श्मच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥१॥ 


भाषाय :-( वः ) तुम्हारे ( भ्रष्वराणाम्‌ ) ज्ञानयज्ञो को ( पुरूतमम्‌ ) 
भ्रतिशयित ( वृषन्तम्‌ ) बढ़ाते हुए (नप्त्रे) बन्बुतुस्य सहायक ( सहस्वते ) वलवान्‌ । 
(भ्रग्निम्‌) तजोमय परमामा को (रच्छ) तुम भ्रच्छे प्रकार उपासित करो ॥ 


परमात्मा तुम्हारे ज्ञान का सहायक है भ्रौर बढ़ाने वाला है तथा बल का 
धारण करने बाला भ्रौर बल का दाता है । तुम उसकी भच प्रकार उपासना करो ॥ 


मोतिक पक्ष मेः--( वः ) तुम्हारे ( भ्रष्वराणाम्‌ ) कर्मयज्ञो की (पुरूतमम्‌) 
भरतिशयित ( वृषन्तम्‌ ) वृ दि वरते हुए ( नप्र ) बन्धुतुल्य सहायक ( सहस्वते ) 
वलवान्‌ (्रन्निम्‌) भ्रग्नि वो (रच्छ) मले प्रवर प्रयुवत करो ॥ 





भ्र्यात्‌ भ्रम्नि तुम्हारे समस्त देवयजन शिल्प युद्धादि क्रियाकलाप की भ्रत्यन्त 
सहायता करने वाला ह, बह तुम्हारा ब्यु के तुस्य सहायक है । जिस प्रकार बान्धव 
लोग भने कार्यो की सहायता करते है, इसी प्रकार अग्नि भी सहां भाश्यो का 
। फाम पकला ही करता ह । मेषमण्डलादि दूतवर्ती स्थानो में तुम्हारे इप्टसाधक यज्ञ . 
्‌ का फलाता है, लिल्पविच्या मे प्रयुक्त होकर भ्रनेकदः कार्यो को साघता, तथा युद्धादि 
\ मं भरागेयास्व्रादि दारा सहस्नो लक्षो मनुष्यो का काम करता है । इसलिये “अच्छे 
प्रकार ` पूं ध्यान से विचार तत्परता से उसके प्रयोग करने मे परटत्त होभ्रो। ` 


प्रष्टाव्यायी ६।३।१३६ उणादि २।६५ के भ्रमाण॒ संस्कृतभाष्य मे देखिये ॥ 
दी ऋवा ऋ० ८1 ९१ 1७ मह ।१॥ 





2; न नि 
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प्रथमाध्याये तृतीया दशतिः २१ 





श्रथ द्वितीया --भरद्राजेन दुष्टा । छं दे° उक्ते ॥ 
2२ ॐ १२ 3 2 ॐ 2 > ॐ २३१ 


२२-अग्निस्तिम्मेन शोचिपा यंसद्िर्वं न्यत्रिणम्‌ । 


्मग्निनां वंसते रयिम्‌ ॥२॥ 

भाषाथ - (रग्निः) तेजोमथ न्पायकारी (तिग्मेन) वजतुल्य तीक्ष्ण (शोचि- 
षा) तेज से ( बिष्वम्‌ ) सम्पूणं ( भ्रत्रिणम्‌ ) दुष्ट हिसक यारु को ( नियंसत्‌ ) 
निगृहीत करता है ( घग्निः ) वही (नः) हमारे लिये ( रयिम्‌) धनादिको 
( वंसते ) वांटता है ॥ 

परमात्मा न्यायकारी है इसलिये वह परपीडक दृष्टां को दण्ड देता घ्रौर 
धर्मात्माभ्रों को उनके कर्मान्‌ सा< वनादि पदाथ वांटता है ॥ 

` भौतिक पक्ष से-( श्रग्निः ) तेजोमय ` गिनि ( तिग्मेन ) तीश्ण ( शोचि- 

घा ) तेज से ( विद्वम्‌ ) सव ( प्रत्रिणम्‌ ) हिसक शत्रु को ( नि-यंसत्‌ ) निग 
हीत करता है ( भ्रग्निः ) वही, तव ( नः) हमरे लिये ( रयिम्‌ ) राज्यादि घन 
को ( वंसते ) वांटता है ॥ ष 

मनष्यो को जानना चाहिए कि भ्रनिनि में तीत्रता है, इसलिए उससे भ्राग्नेथादि 
भ्रस्त्र शास्त्र वन सक्ते है, उनसे णवरुम्रो का निग्रह हो सकता है, इसलिए उसे प्रयुक्त 
कर भ्रपना जय भ्ौर परपीडक दुष्ट दस्थु प्रादि का पराजय करके भ्रपने-प्रपने 
उचित परिथमान्‌सार धनादिः पदा्थं बांट लेने चाहिए । हस मन्त्र मे तीन बतो की 
मख्य शिक्षा है । एकः तो यह कि म्रग्नि की तीब्रता का ज्ञान प्राप्त करो भ्रौर उसे 
भ्रसत्रादि बनाग्नो, दूसरी यह कि संसार के सम्य परोपकारकः नीतिमान्‌ पुरषो का 
विरोध नहीं करना, क्योकि भ्रपने सुखमोग क लिए पराया राज्यादि घन हरण नहीं 
करना किन्तु परायो रक्षां, तीसरी वात यह है किः इस प्रकार विजय दारा प्रप्त 
हुए धनादि को योग्तानुसार वांट करना ॥ 

निषण्ट्‌ २।२०।।१।१७।।२।१०॥ उणादि १।१४९।।२।१०८।५।६८ कं प्रमाण 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।' ऋग्वेद ६।१६।२८ में यसत्‌=पासत्‌, वंसते=वनते, इतना 
पाठभेद दै ॥२॥ | 

भ्रथ तृतीया-- वामदेवेन दुष्टा । छं० दे° उक्ते ॥ 
१ २.३२ 3३२ उ >3 १ 2२२१ बद्‌ 
२३-अग्ने भृड महां थस्यय श्रा देबयुञ्जनम्‌ । 


3११ 3२३ १ 


इयेथ ` बर्हिरासदम्‌ ॥३॥ 
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मपाः प्रगते) पूजनीय ईश्वर ! हम को ( मृड ) सुख दो ( महान्‌, 
सि) तुम महान्‌ हो मौर ( देवधुम्‌, जनम्‌ ) देवयजन चाहने वाले, मनुप्य को 
( श्रयः ) पराप्त होने वालि हो ( बाहः ) यज्ञस्थल मे ( भ्रा - सदम्‌ ) विराजने को 
(भ्रा इयेय) प्राप्त हति हो ॥ > 

परमात्मा श्रपते धर्मात्मा मक्त उपासकों को सुख देता है भ्रीर प्राप्त होता है 
जिससे परमानस्ददायक दै । परन्तु देवय्‌ प्र्थात्‌ देव परमात्मा का यजन पूजन चाहने 
वानेको ही, न कि मक्त ञ्नुपासक नास्तिकादि को । वह॒ महान्‌ है । यद्यपि वह 
सर्वान्तर्यामी होने भ्रौर सर्वगत होने से सव ही के हृदय मे विराजता है परन्तु देवगु 
पुरुप के ही हृदय में उसको मिलता है, भ्रन्य साधारण को नहीं । 

भौतिक पक्ष मे-( भ्रगने) भरने ! ( मड) सुख दो ( महान्‌, भ्रसि) 
तू महान्‌ है ( देवयुं, जनम्‌ ) वाय्वादि देवों के गुण खोजने की इच्छा ` वाले, पुरुप 
वो ( भ्रयः ) प्राप्त होने वाले हो ( बहिः ) यज्ञ भ्रौर डित्मस्थल में ( भ्रा --सदम्‌ ) 
स्थापित होने को (भ्रा--इयेय) प्राप्त होते हो ॥ 

भ्राश्षय यह है क्रि यदि भ्रग्नि को शिल्पी लोग भ्रौर ऋत्विज्‌ लोग नानाविष 
क्रियाकलाप तथा यज्ञ में ग्रच्छे प्रकार प्रय॒क्त कर ता “सुखदायक” है, परन्तु साधारण 
लोग उसमे सुख नहीं प्राप्त कर सकते है, न उसके इन गुणों को पा सकते है, विन्तु 
"दवेवय्‌,' लोग जो वाय्वादि पदाथं विद्या की खोज में रहते हँ वेही प्राप्त होते । 
चष भ्रनग्नि भरपने गुणो से “महान्‌ है, उसे “यज्ञ भ्रौर शिल्प का््यलिय स्थल में" 
स्थापित करना भ्रौर सव प्रकार से प्राप्त करना चाहिए ॥ 

निघं० २।१४८॥ ३१८ भ्ष्टाघ्यायी ३।४।६ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में 

देणे ॥ ऋर्येद (५।६।१) में “महां प्रसि य ईमा देव्रथुम्‌"" इतना पाठभेद 8 ॥।३॥ 


भ्रव चतुर्थो-वरसिष्ठेन दष्टा 1 छ० दे° उक्ते ॥ 


द ८ ¶ च 1 ११ 2 न्ब च्‌ 3 
२४- अगे रष्‌। णो अशः प्रतिं स्म देष रीपतः । 
च द् 3३१ 


तपिष्टेरजरो दह ॥४॥ 
भाषायः-(शरगने) सदुपदेरकेदवर ! (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करो (देव) 
हे परमात्मनु ! (भरः) भाप भ्रजर है, (भसः) पापियों भ्रौर॒विसेपतः (रीषतः) 
दिसकां को (तपिष्ठंः) तीव्र तेजो से (परति, दह्‌, स्म) मस्म करो ॥ 
मोतिक पक्ष मे -( श्रणने) भ्रमे ! (नः) हमारी (रक्ष). रक्षा करो 
भौर ( देव ) दिव्यगुएयुमत ! ( भ्रनरः ) सिथिलतारित तू, ( प्रहसः ) भ्यायी 
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( रीषतः ) हिसकों को ( तपिष्ठ: ) प्रत्यन्त तेजस्वी भ्रस्त्रोमे ( प्रति, बहु, स्म) 
मस्म कर ॥ 

-भ्र्थात्‌ भ्रग्नि दिव्यगुखयुक्त देव ्रौर शिथलतारहित श्रजर होता हृभ्रा उससे 
सिदध हुए भ्रस्त्रो हारा भ्नन्यायियों के दमन श्रौर धर्म्मात्माभ्नों की रक्षा मेप्रथुक्त 
करना चाहिय ॥ 

ग्रष्टाघ्यायी ६।३।१३३ ॥ ६।३।१३५ ॥ ८।४।२६॥ उणादि ५।२१३॥ क 
प्रमाण रास्कतभाप्य में देखिये । ऋष्रेद ७।१५।१३ में ““स्म'' क स्थान में “म 
इतना पाटभेद है ॥४॥ 
रथ पञ्चमी-भरद्राजेन हृष्टा । छं० दे० उक्ते ॥ 
११११०११ २९ 3 १ 
२५- अग्ने युङ्क््वा हि ये तवाश्वासो देव साधव्रः | 
अ १ ॐ १द्‌ 
मरं बहन्त्याशधः ॥५॥ 
माषाथः- ( देव ) योतमान-प्रकादमान ¡ (्रग्ने) पूजनीयेदवर ! (ये, 
तव ) जो, तेरे ( साधवः ) साघने वाले ( प्रावः ) शीघ्र करने वाते ( प्रदवासः ) 
व्यापक गुण है, उन्हें ( हि ) शीघ्र ( युङ्क्ष्व ) युवत कर, वे गुण ॒( श्ररम्‌ ) भरपुर 
( बहन्ति ) पहुंचते है ॥ 

जिस प्रकार कोई राजा भ्रादि वेग बाले प्रदवादि पर चडकर तत्काल भ्रपनी 
प्रजा की रक्षार्थं पहुंचता दै, इसी प्रकार परमात्मा से इस मन्त्र में प्राना की गई है 
कि राप कपा करके उन गुणो को जो साधने वाले है, जिनसे भाप भ्रपने कत्तव्य सम- 
स्त कार्यों को सिद्ध करते है.भौर तत्क्षण ही उन-उन कार्यो को सिद्ध करने फो समर्थं 
है, मरौर भरदवासः-जो व्यापक दै । भर्थात्‌ राजा भ्रादितो यानादि हारा प्रजाकी 
रक्षां पहुंच इतने कुछ देर भौ लगे परन्तु भ्राम सर्वव्यापक है, साथ ही म्रापकेवे गुरा 
मी गुरी के साथ-साथ व्यापक है, इसलिए प्रतिक्षण ग्राप मरपने गुणो सहित सर्वत्र 
पुव पटंचाये है । इसलिये भ्रापवो शरणागत धर्मात्मा कतो की रका मेँ देरी करने 
का कारण नहीं ॥ 

भौतिक पक्ष मे ~ ( देव ) दिव्यशञक्तियुक्त । विद॒त्‌ रूप ! (श्रम्ने) भ्रमने ! 
(येतव) जो तेरे ( भ्राशवः) शोध्रगामी ( साधवः) हितसाधक ( ब्रश्वासः) 
तीव्र गुण है, उन्हं ( हि ) शीघ्र ( युङ्क्ष्व ) प्रयुक्तकर, वे तु को ( भ्रम्‌ ) मरपूर 
(वहन्ति) बहाते-पहाते भ्र्थात्‌ मौतिकाग्नि में दिव्यगुण है इसलिये वह देव है, 
वे गुण “साघवः'” जगत्‌ कै काय्यंसायक भौर “भ्रदवासः घोड़ों के समान तीत्रगामी 
है तया “भु =गीघ्र काम करने वाते है, उन गणो से भग्नि स्वेत बड़ी शीघ्रता 
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मे पैव सकता दै, इसल्लिये उनको यथावत्‌ जानकर दित्य यज भ्रौर संग्राम प्रादिमें 
भने प्रकार शीध्रता से प्रयुक्त करना चाहिये । जिसमे नालिकः (बन्दूक) प्रादि दारा 

वे गुर शीघ्र भ्रयना कायं श्रारम्भ करं ॥ 
निवण्टु २।१५ का प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देखिषे ।[ ऋग्वेद ६।१६।४३ में 
“युदक के स्थान में ““य॒क्ष्व'' इतना भेद दै ॥४॥ 


ग्रथ षष्टी-विष्ठेन ष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


१ 2 3 १ २ ॐ 
२६ नि त्वा नच्य बि"पते च्‌ मन्तं धं महे बयम्‌ । 


3१ प 
सु्रीरमगन आहूत ॥६॥ 
माषाः ( नदय ) हे शरण्य ! ( विङ्पते ) हे प्रजापते ! ( श्राहुत ) हे 
मवतों से आह्वान कयि हृए ! (शने) परमत्मन्‌ ! (वयम्‌) हम लोग (सुवीरम्‌) 
श्र ष्ठ मक्त पृ्यों बाले ( दय.मन्तम्‌ ) प्रकाज्स्वङूप ( त्वा) भ्रापका ( नि-धीमहे ) 
निरन्तर ध्यान करते है ॥ 
भौतिक पक्ष मे (नक्ष्य) सेवनीय । (विहपते) प्रजापालक (्राहुत) सव 
भरोरसे जिसमे होम किया जावे से (रगे), (बयम्‌) हम (त्वा) तुभे (नि-धीमहे) 
नितराम्‌ प्राघधान करते है ॥ 
प्राशय यह है कि भ्रग्नि सेवनय।ग्य ह, यज्ञ प्रौर चित्पद्रारा प्रजा का पालक 
दै, भ्रौरसवभ्रोरसे होम करने योग्य तथा शिल्प में उपयोग लेने योग्य है, यमान्‌ 
भ्रकाक्लयुणविशिष्ट है, जो उसको होम वा नानाविध शिल्यक्रिया में प्रयुक्त गते ह 
वे सुन्दर वीर होते ह इसलिये उसका वीच में स्थापन करके चारो भ्रोर वैटकर होम 
करना चाहिये तथा रिल्पक्रिया इारा भ्रनेफः प्रकार से उपयोग लेना चाहिपरे ॥ । 
निघं° १।१६।।२।१८॥ के प्रमाण सस्छृतमाप्य मे देणिये ॥ ऋ० ७।१५।.७ 
भ “बीमहे वयम्‌” के स्थान भं “देव धीमहे" इतना पाठान्तर ६ ।।६॥ 


भ्रथ सप्तमी - विरूपेण दष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 


| २७ - भरितम्‌ दौ दिवः कश्चत्‌ पतिः थव्या यम्‌ 
| अपा रेति जिन्वति ॥७] 
४ माषायः-( भ्रयम्‌ ) यह 


| ह ( भ्रण्निः) प्रकाशमान परमात्मा 
। सर्वोच्च है भ्रौर (दिवः, करत्‌) प्रकाशर की, टाट दै । जिस प्रकार वल की (0 


१ । 
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भरङ्गासे ऊची होती दै इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश श्रन्य सवके प्रकर्यो से 
उत्तम दै । (पृ बिष्याः) ग्रभव्पादि लोको का (पतिः) प्रान है भौर (श्रष ` 
८ । (पूपाः) ए ः :) पालिक है म्‌) कर्मों 
के (रेतांसि) वीजो को (जिन्वति) जानता है ॥ । 
सर्वोच्च सर्वोत्तम प्रकाशस्वरूग परमात्मा सवके कर्मो का साधी रीर फल- 
प्रदाता तथा ज्ञाता है॥। 
< मौतिक पक्त मे श्रयम्‌, अग्निः) यह्‌, भ्रगिनि ( मूढा) ऊश््रगमनशील 
दनि से उच्च भरर ( दिवः ककुत्‌ ) प्रकादाकी टाट दै । तथा (पथिव्याः) प्रथिव्यादि 
लोको का पालक है श्रौर ( श्राम्‌ ) भ्रन्तरिश के मव्य मेँ ( रेतांसि ) जनो को 
( जिन्वति ) पहचाता है ॥ 
भर्थात्‌ भ्रगनि सदा ऊपर को जाने वाला, वाय्वादि द्वो का मस्तक के समान 
दै, मरौर प्रकारका उतुङ्ग पुञ्ज है, तथा शिल्यक्रियाकलाप यज्ञ प्रादि द्वारा पृथिव्या 
दितोकस्थ प्रारिवगं का परति है, श्रौर यही भ्रत्यन्त नीचे स्थान समृद्र के जल 
भरटप्टपार भ्रन्तरिक्ष के मध्य में पहुंचाय मेष बन।य वपति है ॥ 
निषं०२।१॥ १।३॥२। १४॥ १।१२॥ के प्रमाण सं 
४ \ ह ° माण सस्कृतमाप्य 
भे देखिये । ऋग्वेद (=।४४।१६) मे मी एेसा ही पाठ है ॥ 
भ्रथाऽष्टमी -शुन.शेपेन ष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 
३२३ ६ 3 १ ॥ 3 १ २:८१ ^ 
२ इममू पु त्वमस्माक सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌ । 
१ > उ२३ १२ 
अग्ने देवेषु भ्र वोचः ॥८॥ 
मावाथंः-( भरभ्ने ) ज्ञानप्रद ! ( श्रस्माकम्‌, इमम्‌, नव्यांसम्‌, सनिम्‌ ) 
हमारे, इस, नवीनतर, हव्य को (उ ) मौर ( देवेषु ) देवों के विपय मेँ ( गायत्रम्‌ ) 
गायव्यादि छन्धोविश्चिष्ट मन्बपाठ को ( त्वम्‌) माप ( चु-भ-वोचः ) भते प्रकार 
उपदेश करते द । हे परमात्मन्‌ { भ्राप वड दयालु है जो फि हमारे लिये हव्यदान 
रौर साथभें मन्त्रपाठ के गान का उपदे करते है, जो हमारे कल्याणा का हेतु है ॥ 
भौतिक पक्ष भे--( श्रे) भग्ने ! (त्वम्‌) तु ( म्रस्माकम्‌, इमम्‌, 
नव्यांसम्‌, सनिम्‌ ) हमारे, इस, नवीनतर, हव्य को ( उ ) रौर ( देवेषु ) देवो के 
विषय में ( गायत्रम्‌ ) मन््रगान के ( सु-भ्र-वोचः ) मले प्रकार प्राप्त कराता भौर 


बोलता है ॥ 

भग्नि ही श्राहवनीयादि रूप से हमारे उत्तम-उत्तम नवौन (ताज) हव्य पदाथो ` 
को देवतो में पहुचाता है । प्रर श्रग्िही वाणी रूप होकर मन्वपाठ करता है । 
भग्निकेः पाणीरूप होने मे १ दशति के ६ मन्त्रमाप्य प्रमाणा देन्िये ॥ 
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भ्रष्टाथ्यायी ६।३।१३६।। ३।२।२७॥ ८।३।१०७॥ ३।४।६।' ३।१।५२॥ अ 
८।२० बे प्रमाण सस्छरतमाप्य में देखिये ॥ ऋम्वेद १।२७४ मेँ भी एेसा ही 
पाठ है ॥८॥ 
सरथ नवमी--गोपवनेन हृष्टा । छ° दे० उक्ते ॥ 


2२ ॐ १२ 3 १ १ 


२६-तन्स्रा गोपत्रनो गिरा जनिष्ठदगे अ्धिरः। 


६ 3 १३ 
स पारक शरुधी हवम्‌ ॥६॥ 

भषा्थः-( ्वग्ने ) ज्ञानसागर ! (तम्‌) पर्वोति (त्वा) भ्रापको 
( गोपवबनः ) वाणी का पवित्र रखने वाला ( गिरा) वाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) प्रकट 
करता है, प्र्थात्‌ वाणी से स्तुति करता दै कि ( भ्रंगिरः) दे ज्ञाननिधे ! (पावक) 
है पवित्र कारक ! पतितपावन ! (सः) एसे तुम ( हवम्‌ ) स्तोत्र को (भ्रूधि) 
भ्रङ्खोकार करो ॥ 

पवित्रवाणी वाला पुरूष परमात्मा से प्राना करे किं दयानिषे ! मेरी 
प्रार्थना स्तुति को भ्रङ्गोकार करो ॥ 

भौतिक पक्ष मे-( श्रे) भ्रमते ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त (त्वा) तुको 
( गोपबनः } पविप्र वाणी वाला उद्गाता ( भिरा ) वाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) प्रकट 
करता है कि ( भ्रगिरः ) अङ्गारो वाते दहकते ! ( प्राबक ) शोधने वलि ! ( सः ) 
इस प्रकार के तुम ( हवम्‌ ) गुणव्णंन को ( भूधि ) भङ्खोकार करो ॥ 

संसार्‌ मर की पविघ्रता चाहने वाले को योग्य है कि प्रथम,स्वयं पवित्र होकर 

भग्न का भ्राघान भ्रौर गरावणंन बाते मन्त्रो का पाट करे । एसा करने से दहकता 
हमरा शोधक भ्रग्नि उराके वणन को भ्रङ्खीकार करता दै । भ्र्थात्‌ उसके जाने तथा 
वंन कि भनुसार काम देने लगता दै । खोजने से मिलता है ॥ 

मन्त्र भे गोपवन शब्द देखकर कोई लोग शद्धा करते है किः दइसकेद्रष्टाका 
नाम मौ गोपवन है इसलिये यह्‌ मन्त्र उसी ने रच लिया है । इसका समाधान १ 
दशति के भाटवे मन्त्र के माष्य भँ कर चुके ह ॥ 

निघं ° १।११॥ ५।५॥ उणादि २।६७॥ भ्रष्टाध्यायी ३।६।१३७॥ का प्रमाण 
संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ८।६३।११ भँ“"तम्‌'फे स्थान मे"“यम्‌"'पाट ह ।६॥ 
भ्रव दरमी- कामदेवेन ष्टा । छ० दे० उक्ते ॥ 
४३ १९, 3 २३ ०३3 १ ३ 
३० परि वाजपतिः कषिरग्निहेवयान्यक्रमीत्‌ । 


23१ दे ॐ 


दद्रत्नानि दाशे ॥१०॥ 
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पण ना या को कनकमेव १ ० 


प्रथमाध्याये तृतीया दशतिः २७ 


भापार्थः--( वाजपतिः ) भ्रन्नगति भरन्नदाता ( कविः ) बुद्धिमान्‌ (भ्रग्निः) 
प्रकाञचस्वरह्म परमात्मा ( दाशुषे ) दानी के लिये ( हव्यानि ) प्रृशयोग्य (रत्नानि) 
वनो को ( दधत्‌ ) देता दुम्रा ( परि-्रक्मीत्‌ ) सर्वत्र व्याग रहा है । 
यथाथं में परमात्मा ही सवका भ्रन्नदाता ह रौर भरनन्ध ज्ञानवान्‌ तथा प्रका 
वान्‌ है । वह्‌ दानक्षीलो को श्रपनी व्यापकता मे कर्मानुसार धनादि पदां देता है॥ 
सौतिक पक्ष मे--( वाजपतिः ) भन्न वा पालकः ( कविः ) वुदधिततत्व- 
वाला (श्रग्निः) सूर्यंरूप रग्नि ( दा्युये ) यज्ञ करने वानि के लिथे ( हष्यानि ) 
हवनयोग्य ( रत्नानि ) धनो को ( दधत्‌ ) देता हमरा ( परि-प्रकमीप्‌ ) सव भ्रोर 
य्यापता है ॥ 
यं रूप अग्नि दृष्टिद्रारा श्रलन क्रा पति है भ्रीर प्रकाश द्वारा तमोगुराकी 
निदत्त भौर वृद्धिततत्व कौ दद्धि करने से बृद्धितत्व वाला है । दमल्िये उस गुय्यं के ` 
दारा जगत्‌ के उपकाराथं हेवनयोग्य प्रनेक रगणीय पदार्थो की प्राप्ति के लिवे 
मनुष्यों को हवनशील होना चाहिये ॥ 
निघं० २।७। ३।१५॥ २।१०॥ ३।२० के प्रमाण संस्कृतमाप्य मेः देलिये ॥ 
एसा ही पाठ ऋग्वेद ४।१५।३ मे है ॥ १०॥ 
भ्रथेकादरी --कण्वेन हण्टा । सौरोऽग्निर्देवता । गायत्री छन्दः । 


३१- उदु सथं जातवेदसं देष वहन्ति केतव | ` 
दशे धिश्वाय घूयेम्‌ ॥११॥ 


मापा्थः--( उ) प्ररन । हम परमामा को कंसे जानं ? उत्तर-{ त्यम्‌ } 
उस ( जातवेदसम्‌ ) वेदा का प्रकाश करने वाले ( देवम्‌ ) दिव्यगुणी ( सूर्यम्‌ ) 
चराऽचरात्मा परमात्मा को (केतवः) प्रज्ञान भ्र्थात्‌ उसके जानादि गुण ( विश्वाय 
श्े ) सवके देखने के लिये ( उत्‌-बहन्ति ) जताते है ॥ 

जिस प्रकार सूयं भ्रपने किरणो से जाना जाता है इसी प्रकार दिव्य गुरं 
वाला चराऽचर का श्रात्मा परमात्मा भ्रपने चेतनत्वादि गुणों से सव जगत्‌ को भ्रपना 
ज्ञान कराता दै भ्रात सृष्टि को ज्ञानपूवंक ज्ञानी प्रज्ञावान्‌ ने रचा है। जड्त 
रचना सुडौल नहीं होती । इत्यादि प्रकार से परमात्मा का ज्ञान उसके नुरो से 
होता है । सी प्रकार के वेदमन्त्र उन प्रकरणो का मूल हैँ जो दर्शनत्ास्त्रों मे पर- 
मात्मा की सिद्धि के विपय में तकवाद है॥ 

मौतिक पक्ष मे--(उ) प्रन । इतनी दूर का सूयं हम तक कंसे व्यापता 
है ? उनर-{ त्यम्‌ ) उस [पूवंमन्त्र भे वणित | ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञान के 
प्रकादकः अन्वियारे को मिटाकर भ्रज्ञान के नारक ( देवम्‌ ) दिव्य भ्रार्चयंगुरायुक्त 
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२८ सामवेदे ` 


( सूर्यम्‌ ) सूर्यं को ( केतवः ) उसकी किरणते ( विश्व ) सवके ( दशे ) देखने के 
लिये (उत्‌-वहन्ति) प्हैचाती हं । 

्र्थात्‌ मूयं पनी किरणों दारा हमें व्यापता, प्रकाश करता, जगाकर ज्ञान 
को उत्तेजित करता ग्रीर सवं वस्तुभ्ं को दिखाता है ॥ 

निषण्ट ५।१॥३।९॥ ५। ६ तथा निख्क्त १२। १५ के प्रमाण 
संद्ृतभाप्य मेँ देखिये ॥ ऋग्वेद १1 ५०। १ भं भी एेसा ही पाठ दै।॥ इस त्वा 
का देवता सूयं ~पग्नि ४ । इस पवं का नाम “भरागनेय ' है दुसलिये भ्रन्य देवता भी 
इसी प्रसङ्क का सममना चाहिये ॥११॥ 

भ्रथ द्वादशी-मेधातिथिना दष्टा । छं०° दे° उक्ते । 


3 23 १ देर्‌ 


३२-कविमग्निष्ुप स्तुहि सत्यधमाणमध्वरे। 


3१द 3 १२ 
देवममीवचातनम्‌ ॥१२॥ 

मापायं:-{ कविम्‌ ) सवेज्ञ ( सत्यधर्माणम्‌ ) सत्यध्मीं ( देवम्‌ ) प्रकाशक 
( भ्रमीवचातनम्‌ ) रोगविनाशक ( श्रग्निम्‌ ) तेजस्वी परमात्मा की (भ्रच्वरे) ब्रह्म 
यज्ञादि में ( उप-स्तुहि ) उपासना भौर स्तुति कर । 

भौतिक पक्ष भे--( कविम्‌ ) जगाने वाले ( सत्यघर्माणम्‌ ) नियम से न 
डिगने वाले ( देवम्‌ ) प्रकादयायुक्त ( श्रमीवचतनम्‌ ) रोगनिवारक ( भ्रग्नम्‌ ) 
सूर्यग्नि का ( श्रध्वरे ) विज्ञानकाण्ड भँ ( उप-स्तुहि ) वणंन कर । 

मनुष्य को विहित है कि वह॒ विज्ञान (सादंस) के प्रसंग मे सूय्यं की स्तुति 
करे कि सूयं जगाने वाला है क्योकि उसके उदय से प्रन्वियारा मिटता, चान्दना 
होता, निद्रा भ्रौर तमोगुण निदत्त होता है, जिघसे यह कहा जाता दहै कि वृद्धिका 
प्रेरक होने से कवि श्र्थात्‌ मेषावी दै । बह सत्यधर्मा है, क्योकि उसके उदय.भस्त 
निप्रमवद्ध होते है । वह प्रकाशक होने से देव है। उसके प्रकाश फे साथ गरमी फलती 
है, गरमी से वायु बहता है, वायु वहने से स्न निदत्त होती है भौर सडन रोगों 
की उत्पादक है, वस सडन का निव्रारक होने से सूयं रोगनिवारक है॥ एेसादही 
पाठ ऋण्बेद १1 १२।७मेभ्राया ३।१२॥ 
। श्रथ त्रयोदशी-सिन्धुद्ीपेनाऽम्बरीपेण त्रितेनाऽऽप्तन वा दष्टा । 
क ऋग्वेदे म्रापोदेवता भ्रव्र तु प्रसङ्गादनुक्तोऽप्यग्निरेव । 
गायत्री छन्दः ॥1 


3२3 १ ॐ 9 


३- शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये । 


शयोरमि सवन्तु नः ॥१३॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीया दशतिः २९ 

= न~ > 

मापार्थः- (देवीः) परमात्मा की दिव्य क्षव्रितयं (नः) हमारे (श्रमिष्टये) 
मनचाहे भ्रानन्द के लिये (शम्‌) सुखदा घ्री (भवन्तु) होवे । (नः) हमारी (पीतये) 
तुप्ति के लिये (शम्‌) सुखदा होवे । किन्तु (नः) हमारे लिये (शंयोः) भ्रमीष्ट सुख 
को (भ्रभि-लवन्तु) वपविं । 

परमात्मा की स्तुत्ति उपासना का फलस्वरूप प्राशिप इस मन््र मे मांगा गया 
है कि उसकी कृपा से हमे सव प्रकार सदा सुख मिने ॥ । 

भौतिक पक्षमें मोः- (देवीः) ग्रग्नि भ्रादि की दिव्यदाव्तियां जानी हुई हम 
को सव प्रकार सदा स्‌ खदायिनी हो सकती. है । इसके लिये हम को सूर्ग्यादि देवों 
की क्या-क्या शक्ति-सामय्यं है, दस वात के जानने के लिये उस-उस पदां के 
गुणों का वणंन यजन - मिलान करना चाहिये ॥ ऋग्वेद १०। ६ । ४ में "शन्नो" 
के स्थान में “भ्रापो'" एसा पाठ है भ्रौर तदनुसार “भ्रापोदेवता'* है । परन्तु यहां पाठ 
मँ “श्राप न होने से तथा भ्रारनेयपवं के प्रकरण से अनग्नि देवता कौ ही अनुदत्ति 
जाननी चाहिये ॥ 

निघं० ३।६॥ ५।६॥ ४1 १ अरष्टाघ्यायी ३।३। ६५॥ ६।४। 
६५-६६ के प्रमाण सस्छृतभाप्य मे देसिये ।*१३॥ 

भ्रथ चतुदर्श -उशनसा दष्टा । भ्रग्नि्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 








१ दे ॐ१. देर्‌ 3 १ 
३४-कस्य नलं परीणसि धियो जिन्धसि सत्पते । 
१ > 3 १ 2 3 १३ 
गोपाता यस्य ते गिरः ॥१४॥ 
भावार्थः -+( सत्पते ) हे सन्तो के राक ! ( यस्य ) जिसकी (गिरः) 
वाणी ( ते) भ्रापके विषय भे ( गोषाताः ) अश्तभरी है, उसके लिये ( कस्य ) 
सुख की ( परीणति ) वहुत-सी ( धियः ) बुद्धियों को ( जिन्वसि ) भरपूर कर 
देते हो ॥ 
र्यात्‌ जो मनुष्य परमात्मा के मक्त है भीर अणतमरी वाणी से परमात्मा 
का गुणगान करते है, उन्हे वह मक्तारिपालक जगदीश सुख देने बाली वुद्धिसे 
भरपुर कर देते ह ॥ + 
जौतिक पक मः - (सत्पते) यज्ञकत्त्ों के पालः । अगे ( यस्य } जसकी 
( गिरः ) वाणी ( ते ) तेरे विपय ( गोषाताः ) सोमादि भरौपधियों का विमाग 
करने वाली है उसको त्रु ( कस्य ) सुख की ( परीणति ) बहुत-मी ( धियः) 


बुद्धियों को ( जिन्वसि ) प्राप्त कर देता है ॥ ४ 
रथात्‌ अग्नि यज्ञपत्तभनं बा पालकरकषक्र ६, वरह उस मनुय र बुदधितत्त्व 





((-0. 1\॥८111(415511॥1 8118811 \/818/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


ऊ का [त | 7 
म 


३० सामवेद 


को बढ़ाताहै श्रौर पृष्ट शुद्ध करतादहै जो सोमादिका होम भ्रौर श्ररन्यादि देवों ध 
। गणवरंनप्वंक यज्ञ करता है 1 क्योकि अगन भे होम करने से वायु भ्रादि को शु।द, 
। उससे श्रननादि भोज्य पेय पदाथ का स्लोघन, उससे शरीरस्थ सांख्यप्रतिपादित 
बुद्धित्व का परिशोधन दध मनोर भ्राप्थायन होता है 1 यह जानना सुगम ही है ॥ 
निषण्ट्‌ ३।६॥ ३।१॥३।६ के प्रमाण सस्कृतभाप्य. में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । ७३। ७ मं तौ परीणसि~अरीणसः । सत्पते=दम्पते, पाठ है ॥ १४॥ 





| यह तीसरी दशतिं पूणं हर ॥३॥ ` 


भ्रथ चतुर्थी दशतिस्तत्र प्रथमा-शंयूना दष्टा 1 भ्रज्नर्देवता । वृहती छन्दः ॥। 


3१ द 3 १ ५, 3 १ 2 3 -) 
३५- यज्ञा यज्ञा बो अग्नये गिरा गिरा च दक्से । 
१३ 3३२३ १२ 3 १२ 3३२ ॐ 


द च 
रप्र बरयमभतं जातवेदसं प्रिय मित्र्न शंसिषम्‌ ॥१॥ 


। , भाषाधंः-हे [मनुप्यो !] ( वयम्‌ ) हम ( वः ) तुम्हारे ( यज्ञा यज्ञा) 
यज्ञ यज्ञमेप्नौर(गिराणिराच) वाणी वाणी [ ऋवा ऋचा] से ( भ्रनये) 
ज्ञानस्वरूप ( दक्षसे ) महान्‌ (्रमृतम्‌ ) अमर (जातवेदसम्‌) वेदप्रकाङशक [परमात्मा 
परपने भ्नाप] को ( श्रियं सित्रंन ) प्यारे, मित्र के संमान ( प्र, भ्र, शंसिषम्‌ ) 
उपदेश करत ह ॥ 





परमात्मा उपदेश करते है कि हम तुम्हारे समस्त ज्ञानयज्ञां मं समस्त वेद- 
मन्त्रो ते तुम्हें भरना उपदेश करते हे भर्थात्‌ भ्रपने ज्ञानस्वरूप, महान्‌ भ्रमर वेद- 
प्रकाद्यकः ईदवरमाव को जताते हं ।। 


भौतिक पका मेः--( वयम्‌ ) हम ( बः ) तुम्हारे ( यजा यज्ञा ) यज्ञ-यज 
भे ( गिरागिरा) भ्रीर मन्त्रमन्त्र से. (दक्षसे) वड़े मारी ( भ्रमृतम्‌ ) देव 
(जातवेदसम्‌) वुद्रसारकः (्रगनये) भग्न को ( भ्रियं, मित्रेन) प्रिय, मित्रके 
समान ( प्रः प्र शंसिषम्‌) बताते है ॥ 


से तुमको यह यतते ह कि भ्रग्नि महान्‌, देव, वुद्धि्रसारक दै, उससे उपयोग लो, 
यह्‌ तुम्हारा {दितस्राधक मित्र के समान है। 


1 

{ 

१ 

। 

। 

१ 

। भर्थात्‌ परमात्मा वताते है कि हे मनुप्यो ! तुम्हारे यज्ञ-यज्ञ मे हम ऋचा-ऋचवा 
1 
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प्रथमाध्याये चतुर्थी दशतिः ३१ 





भ्रष्टाध्यायी ८। १।६का प्रमाण संस्केतमाप्य में देखिये ।॥ ऋम्बेद ६। 
४८1 १मेमीदरेसादही पाठदहै ॥१॥ 


भ्रय द्वितीया-मर्गेण हष्टा । अग्निदेवत । वृहृती छन्दः ॥ 


ॐ १ 3 १३ क 3१ २ 


३६- पाहि नो अग्न एकया पाह्य ३त द्वितीयया । 


पाहि गीर्भिस्तिसभिरूजापते पाहि चतसृमिषसो ॥२॥ 

माषार्थः-( ऊर्जापते ) हे वलपते ! ( वसो ) है भन्तर्यामिन्‌ ! ( भ्रमते ) 
पूजनीयेडवर ! ( एकया ) ऋग्वेद के उपदेश से ( नः) हमारी ( पाहि ) रक्षा 
करो ( उत ) भौर ( द्वितीयया ) यजुर्वेद की वाणी से ( पाहि) रक्षाकरो। 
( तिसूभिः, गीर्भिः ) ऋग्यजूसामस्प त्रयी की वाणी से ( पाहि) रक्षा करो। 
( चतसृभिः ) चारो [वेदो] से ( पाहि ) रक्षा करो ॥ 

क्योकि मनुप्यों की रक्षा जिर प्रकार वेदां के उपदेश से हो सकती है उस 
प्रकार की राजा भ्रादि भी नही कर सकते । इसलिये मनुप्यां को सदा परमेश्वर से 
प्राना करनी चाहिये कि वह्‌ चारों वेदां कै सत्योपदेश से हमारी रक्षा करे ॥ 

भौतिक पक्ष मे - ( अर्जापते ) रसादि के पालकः ! (वसो) = वभरुमरो 
में एकः ( भ्रग्ने ) भरने ! (एकया, नः, पाहि ) एक [ ऋग्बेदस्थवाणी | से हमारी 
रक्षा कर । ( उत, द्वितीयया, पाहि ) भौर, दूसरी [यजुवंदस्थ वाणी | से, रक्षा 
कर । ( तिसु सिः, गीर्भिः पाहि ) तीन [ऋग्यजुः साम को | विया से रक्षा कर । 
( चतसुभिः, पाहि ) चारो [वेदोक्त वाणियों| से, रक्षा कर ॥ , 

्रग्निहीदृप्टयादिद्वारा रस का फलाने वाला, वसुसंज्ञक देव है । वही 
यजन करने से हमको चार वेदां मे लिखे भ्रनुसार फलदायक हाता है ॥ 

निषं° २।७ शतपथ ५।१।२।०८ के प्रमाणा सस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ग्वेद 
८।४६।६ में मी एेसा ही पाठ हे ॥२॥ 


प्रथ तृतीया-शंथुना दष्टा । भ्रग्निदवता । वृहृती छन्दः ॥ 
३७ चरहद्धिरग्ने अविभिः शुक्र ण देव शोचिषा । 
भरद्वाज समिधानो यविष्डय रेवत्‌ पावक दीदिहि ॥३॥ 
साचा्थः-( देव ) दिग्यंद्वयं ! ( यविष्ठ ) सबसे बद { ( पावक ) 
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३२ सामवेदे | 
पवित्रकत्ता परमात्मन्‌ ! श्राप ( बृहद्भिः, भरचिभिः ) महान्‌, किरणस्प गुणो से 
( शुक्रेण, शोचिषा ) जुदढध, तेज के साथ (भरद्वाजे) परार्थ उपासक में (समि- 
| धानः ) प्रकाश करते हुए ( रेवत्‌ ) उसे विध्यादि धनयुबत करते हुए ( दीदिहि ) 
` प्रकाक्च कीजिए ॥ 
मोतिक पल्ल में- ( देव ) चमकते ! ( यविष्ठ्य ) दहकते । ( पावक ) 
शोधकः ! ( श्राने ) ! अरे तु ( बृहद्भिः, भरचिभिः ) मारी, लपटो से हुए ( शुक्रेण, 
तेजसा ) दवेत तेज से ( सरद्वाजे ) स्थालीपाकादि ग्रनवाले यजमान के यहां (समि- 
धानः ) प्रदीप्त होता हुभ्रा ( रेवत्‌ ) नानाविष वनादियुक्त करता हृभ्रा ( दीदिहि ) 
सलग ॥ ू 
तात्पयं यह ह विः चमकता, दहेकता, धरवार भ्रादि वो जुद्ध करता, मारी 
लपटो वाला, उज्ज्वल, तजस्वी, भ्रम्नि, प्रतपेक यजमान के श्रग्यागार नामक [कमर] 
स्थान भे सुलगता रहना चाहिए । एेसा करने से सवं रोगादि की निदत्त होकर 
। धनादि पपार्थो की इद्धि होती ह ॥ 
[दि निधं ० ३।३।।२।८।।१।१७।।२।६।२।७।१।१६॥ के प्रमाण संस्ृतमाष्य में . 
| देखिये ॥ ऋभ्वेद (६।४८।९) मेँ चतुंपाद भें केवल “रेवन्नः शुक्र दीदिहि चुमत्पावकः 
दी दिहि"" इतना पाठान्तर टह ॥३॥ 


भ्रथ चतुर्थी --वसिष्ठेन दष्टा । अग्निर्देवता 1 वृहती छन्दः ॥ 


। १ ४ 3 १ २ 3१२ 
३८--त्वे अगे स्वाहुत प्रियासः सन्तु ष्रयः । 


3 3 २ 3१२ ॐ १ ॐ व २९३ १9 २ 


यन्तारो ये मघवानो जनानामूबं दयन्त गोनाम्‌ ॥४॥ 
भाषायं:--( स्वाहुत ) अच्छे प्रकार ध्यान व्यि हए ! (श्रे) हे ज्ञान- 
सवर्प ! (ये ) जो लोग (त्वे ) मापके ( प्रियासः ) प्यारे ( सूरयः ) स्तुतिकर्ता 
रै, वे ( मघवानः ) विद्यादिषन भुक्त भ्रीर (` जनानां,-यन्तारः ) मनुष्यों के नेता 
राजा वा उपदेष्टा ( सन्तु ) होवं भोर ( गोनाम्‌ ) गीभ्रा के ( ऊर्वम्‌ ) बाहुल्य वा 
समूह्‌ को ( दयन्त } रक्षित करं ॥ 
जो लोग मनुष्यों के भ्रग्रणी मुखिया उपदेष्टा वा राजा हों उन्हे ईश्वर का 
मक्त, ईदवर का प्यारा, विद्यादिषनगक्त भ्रौर गौ भरादि का रक्षक, होना चाहिए ॥ 
मौतिक पक्ष मं-- ( स्वाहुत ) प्रच्छ. प्रकार प्राहुत ! ( श्रग्ने) भग्ने 
(ये).जो लोग (स्वे) तेरे ( प्रियासः) प्यारे हैः वे (सूरयः) विद्धान्‌ गुणज्ञ, 
( मघवानः ) विद्यादिधनवान्‌, ( जनानां, यन्तारः ) मनुष्यों फे नेता भ्रग्रणी मुखिया . 
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प्रथमाध्याये चतुर्थी दतिः ३३ 
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उपदेष्टा वा राजा ( स्तु ) हों भौर ( गोनाम्‌ ) गौ आदि के ( ऊर्वम्‌ ) सप्रूह की 
( दयन्त ) रक्षा करे ॥ 

मावाथं यह है कि जो मनुष्य भरग्निविद्याकेद्वाराग्रग्नि से उपथोग तेना 
जानते है वे सवंप्रिय, यज्ञशील, विषट।न्‌, घनवानू, मुखिया, म्रगुवा वा राजा भ्रौर 
गवादि परशुभ्रो के रक्षक होने चाहिये श्रीर होते ह ॥ 
भरष्टाध्यायी ७।१।३६९॥ ७।१।५०॥ ६। १।१०६॥ = । २। ७६॥ 
७।१।५४॥ ७।१।५६॥ ७। १। ५७ निषण्टु ३। १६॥ २।१०॥३। १ 
के प्रमाण संस्छृतमाप्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ७।१६।७ में मी एेसा ही पाट ई ॥४॥ 


मथ पञ्चमी -मारद्वाजेन दष्टा । ्रगिनर्देवता । वृहती छन्दः ॥ 
¶१ द्‌ 3१ द 3 9 


2 3 द 3१ द्‌ 
३६-्रभ्ने जरितर्विश्पतिस्तपानो देव रक्तसः | 


१ ९ 3१ द 3 ॐ १२ ॐ २ 
अप्रोपिवान्‌ गृहपते महँ अति दितरस्पाषुदु रोणयुः ॥१५॥ 
माचार्य:--( जरितः ) सवं पदार्थो के शरा वताने वाले ! ( देव ) अ्रलौ- 
किक एेश्वर्म वाते ! ( गृहपते ) हमारे घरो के स्वामिन्‌ !( श्रग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! 
म्राप ( विदपतिः }) मनुष्यां के रक्षक अ्रौर ( रक्षसः, तयानः ) राक्षसो के सन्त।पका 
( श्रप्रोषिवान्‌ ) कमी प्रवास न करने वाले ( दिवः ) चुलोकादि लोकों के ( पायुः ) 
रक्षक ( इरोणयुः ) घर-घर नें ्रोत-भोत श्रौर ( महान्‌ ) पूजनीप्र ( भ्रति ) है ॥ 
भ्र्थात्‌ परमात्मा ऊपर कहे गुणो से गुक्त सवं काल म सवका पूज्य है ॥ 
मौतिक पक्ष मे-( जरितः ) वाणीख्म से वणंन करने वाते ! ( देव ) 
३३ देवों मं एक ! ( गृहपते ) गाहेपत्य नाम ( श्रग्ने ) भ्रगने ! तु ( विश्पतिः ) 
मनूष्यों का रक्षक ( रसः, तपानः ) दुष्ट शत्रु का, नाशक (भ्रप्रोषिवान्‌) भ्र्यागार 
से भ्रलग न करने योग्य ( दिवः, पायु ) प्रकाश का, रक्षक भ्रौर (बुरोणयुः) घर-घर 
से मिला हन्ना ( महान्‌ ) हवन द्वारा प्रयोजनीय ( भ्रति ) है॥ 
तात्पयं यह है कि अग्नि वाणीखूप से प्रत्येक पदाथं के गुणों का वश्वानने वाला, 
गाहृपत्य नाम एक देव है, जो भ्रपने गुणो से मनुष्यों का रक्षक, रोगादि दुष्ट क्त्र 
का नाशक, सदा प्रन्थागारनाम कमरे में रक्खछा हुमा, घर-घर मे निरन्तर रखने 
योग्य श्रौर हवनादि की रीति से नानाविध शित्प का उपयःगी है ॥ इसमें कई थार 
गृह शब्द के भाने से यह मी सूचित होता है कि गृहस्थो का ही गाहुमत्य नाम भ्रग्नि 
से विशेष सम्बन्ध है । एेसा भ्न्य प्राधमं का नहीं [भ्रग्नि से वाणी-देखो १ ददाति 
७ वे मन्त्र का माघष्य | ॥ 
निधं० ३1 १६॥२।३॥३।१४॥३। ४के प्रमाण संस्कृतभाप्यमें 
देखिये ॥ वेद (८ । ४९ । १९) मे ""एृहुपतिः' ` इतना पाठान्तर ई ॥५॥ 
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पक 


३४ सामवेदे ६ 
<००-©©-०-०->9-०>->०>न>>०>>> 


रथ षष्टी - प्रस्कण्वेन दष्टा । भ्रननिर्देवता । बृहती छन्दः ।। 
2 3 १ 3१२ 3 तशवं चद्‌ ९ 
2०--ञ्चभ्ने विवस्वदुप राधो मत्यं । 
2 3 १२ 3 23 बे देवां ०१ 
द्मा दाशपे जातवेदो वहा तरमद्या देवो उपब धः ॥६॥ 
मापा: ( जातवेदः ) वेदों के प्रकाशक ! ( भ्रमस्य ) भ्रमर ! ( श्रगने ) 
परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) भ्राप ( रावः ) भवितचन ( दादयुषे ) देने वाले उपासक के 
| लिये ( उपसः ) प्रमात वेला के ( विवस्वत्‌ ) रंग-विरंगे वस्र से चारे हुए (चित्रम्‌) 
। चित्र भ्रीर ( उपवुं धः ) प्रमात भें चेतने वाले ( देवान्‌ ) ज्ञानेन्द्रिय को ( भ्रद्य) 
॥ भरव ( भ्ना-वह्‌ ) प्राप्त करादये ॥ 
| जो मनुप्य प्रभात भें उठकर परमातमा का च्यान-उपासना करते है उन्हें 
| दयालु जगतिपत्ा, प्रमात्‌ बेला के विचित्र चित्र श्रौर श्रनेन्द्रियों कौ चेत देते ह 
' जिस वे उस-उस इन्द्रिय से घर्मानुबूल कायं लेते हुए सुखी होवे ॥ 
भौतिक पक्ष मे--( जातवेदः } प्रकाश से ज्ञान फे उभारनें वाले । 
( शम्यं ) देव ! ( श्रगने ) भ्रमे ! ( त्वम्‌ ) तू ( राधः) हग्यल्प वन ( वाच्ये ) 
देने वाले याश्ञकः के लिये ( विवस्वत्‌ ) विविध बस्त्र से धारे हुए ( उपसःचित्रम्‌ ) 
प्रभात वेला के, चित्र प्रीर ( उपब धःदेवान्‌ } प्रमात भें चतने वाले, इन्द्रियों को 
( भ्रद्य ) भ्रव ( भ्रा-वह्‌ } प्राप्त करा ॥ 


भ्रादाय यह है कि मनुष्य को प्रमात में उठकर हाम करना चाहिये । अन्ति 
केः ही भ्रमाव से सूयं स उपा~प्रभात वला उत्पन्न होती है जो लाल-लाल वस्त्र स 





(६ बारती हु भ्रपने चित्र षो दिखाती है भ्र जिसके परमाव से मनुप्यां के रात्रिम 
१। गरतभाय ज्ञानेन्द्रिय पिर जागते ह । जो मनुष्य प्रभातयाजी ह वे विशेष सुखपूवक 
।{ । उपा के उदथ भ्रौर ज्ञनेन्द्रियों की चेत को पाते भ्रौर सुखी होति हं ॥ 


निषं० २।१०॥ ३।२० भ्रष्टाच्यायी ६।१।१२॥। ६।३।१३५॥। ६।३।१३६ 
ढे प्रमा सर्षतमाप्य मेँ देखिये ॥ एसा ही पाट ऋग्वेद १।८४।१ में मौ दे ॥६॥। 


भ्रथ सप्तमी- तृणपाणिना इष्टा 1 अग्निर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 


५ 
क आ विदितः त त = आकि = च 


१ चे 3 द, 3 घ 3 


४१-तन्नश्चित्र उत्या बसो रासि चोदय । 


ॐ > 3 १ धर्‌ 39 दे 3 ॐ 3 


२ 3 १ य्् 
पस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तचे त नः ॥७॥ 


ऋ कके => =+ 
क 1 1 मी जि ऋनि क मिं , 
४ 9 अको अय (कक ड 
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प्रथमाष्याये चतुर्थी दशतिः ३५ 
0 
भाषार्थः-( वसो ) षट-घट वासी ! ( श्रगने ) ज्ञानस्वरूप ! ( त्वम्‌ ) 
भाप (नः) हमारी (ऊत्या) रक्षा के साथ ( राधांसि) विचयादि घनोको 
( चोदय ) प्राप्त कराये, क्ोकि ( त्वम्‌ ) प्राप ही ( श्रस्य, रायः ) इस, घन कै 
( चित्रः, रथीः ) विचित्र दाता ह! ( वु ) भ्रीर ( तुचे ) सन्तान के लिये ( गाधं, 
विदाः ) भ्राश्चय दीजिये ॥ 

ज परमात्मा के प्यारे सदा उसी का भरोसा, शर, भ्राश्रय रते है, उसी 
के उपासक भ्रौर भ्राज्ञापालक रहते है, वह्‌ दयालु परमात्मा उन्हे श्रीर उनके सन्तानो 
को श्रनेकशः विद्यादि बनोसे मरपूुर करता भ्रौर श्राय देता है तथा उनकी रला 
केरता हं । क्योकि वही सम्पूणं घन श्राय भ्रौर रक्षा के साधनों का स्वामी अरर 
उनमें वास कर रहा है ॥ 

भौतिक पक्ष में--( वसो ) = वसुप्रों मे एक ! ( ब्रगने ) ब्रस्ने ! ( त्वम्‌ ) 
तरू (नः) हमारी (ऊत्या) रक्षासे ( राधांसि) रत्नादि घनोंको ( चोदय) 
पराप्त करा । क्योकि ( त्वम्‌ ) तु ( श्रस्य ) इस युद्धादि में निजित ( रायः) धन 
का ( चित्रः) विचित्र ( रथीः) नेता ( श्रसि) है। (वु) म्रीर ( तुचे ) सन्तान 
के लिये ( गाधम्‌ ) ्राश्रय्र ( विडः) मिला।। 

अग्नि ८ वसुप्रो में एक विचित्र वसु है जिसके प्रमाव से मनुष्य श्रपनी रक्षा 
म्नौरश्रु का पराजय करके उसके घनादि कोपा सकते हँ तथा भ्रपनी सन्तान के 
लिये प्रश्रय दिला सक्ते है । म्रनग्नि भ्राइचय्यं गृणों से ऊपर कहे कार्य्यो का साधकः 

है, उसके गुण खोजने भ्रौर तदनुसार अनग्निको फाम मे लाना चाहिये ॥ 
निघ ० २।१४॥ २।२ के प्रमाण सस्कृतम।प्य में देखने चाहियं ॥ ठेसादही 
पाठ ऋग्वेद ( ६।४८।६ ) मे मी है ।॥७॥ 


भ्रथाष्टमी- विरूपेण दष्टा । श्रग्निदेवता । वृहती छन्दः ॥ 


बच ॐ5१३ ॐ १ 3. दे 2 बे 


४२-त्रमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातच्छ तः कप्रिः। 
१ ब्‌ ॐ १ 3१२ 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥८॥ 
भाषाय :--( समिधान ) ध्यान क्रि हुए ! ( दीदिवः) तेज।मथ ! 
( रातः ) रक्षक ! ( श्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) भ्राप ( सत्रथाः) सवेतो- 
व्याप्त ( ऋतः ) सत्य भीर ( कविः ) ज्ञानी ( भ्रसि) हं ( त्वाम्‌, इत्‌ ) अष 
को, ही ( वेधसः ) मेधावी ( विप्रासः ) विग्र सोग॒( श्रा-विवासन्ति ) सवतोभाव 
से मजते है ॥ 
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कक की 


३६ सामवेदे 


निग्वनिन्नन््ि दिदि ययिना 
(न्वन्यो 

न्व्दन्किन्वन्किर्दिििदि्नि्मे 

निनि 





व सौतिक पक मे-( समिधान ) समिधाभ्रो म स्थापित ! ( दीदिवः) 
दहकते ! ( च्रातः) रोग वा चत्र से रक्षक ! ( श्रण्ने) अरणे! ( ८ 
( सप्रथाः ) साथ फले वाला ( ऋतः ) पराप्त भ्नौर ( कविः ) वाणीरूप से ध 
बाला ( प्रसि) है। ( स्वाम्‌, इत्‌, वेधसः, विप्राः, भ्रा-विवासन्ति ) तुभको, ही, 
मेवावो, जानने बाले लोग, सव भ्रोर से, सृ्रगुक्त करत है । व 

मन मे लिदे गृणो बले रग्नि को ही सव विद्धान्‌ काम मे लते है भ्रौर 
उसकी सहायता से बोलते, उससे पनी रक्षा करते, उसे प्रदीप्त करते भ्नौर सव 
काम सिद्ध करत हं ॥ | भ 

निधं० ४।३॥ ५।४॥ ३।१५॥ ३।५ के प्रमाण सस्ृतमाष्य मे देखिये ॥ 
ऋष्वेद ८।४६।५ में मी एेसा ही पाठ हं ॥२८॥ 


म्रथ नवमी--शुनःशेपेन दृष्टा । अग्निर्देवता ! बृहती छन्दः ॥ 


ष ष्ट श द ॐ २ ॥. ॐ ५. . 
४३--आ नो अग्ने वयोव्रधं रयि पावक शस्यम्‌ । 
3३२ 3 १२ 3 


रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशास्तरम्‌ ॥६॥ 


ावार्थः--( उपमाते ) हे घातः ! ( पावक ) हे पतितपावन ¦ ८ मग्ने ) 
ह क्ञानप्रवाशकं ! परमात्मन्‌ ! [भाप] ( नः ) हमारे लिये ( वयोवृधः शंस्य, 
रयिम्‌ ) भ्रनन उपजाने वाला, उत्तम जल ( च) ग्रीर ( सुनीती ) सुन्दर नीति सं 
सहित ( पुरुस्पृहं, सुयशस्तरम्‌ ) भरत्यन्ताऽमीप्ट, भ्रति सुन्दर यश्च॒ ( रास्व) 
दीज्यि ॥ 

भौतिक पक्ष से-{ उपमाते, पावक } `वारने वाले ! शोधकः ! ( श्वग्ने ) 
। भ्रमे !( नः, बयोव धं, शंस्यं, रयिम्‌ ) हमारे लिये, भन्न उपजाने वाले, उत्तम, जल 
। ( च ) भ्रौर ( सुनीती, पुरुस्पृहं" सुयशस्तरम्‌ ) सुन्दर नीति के सहित भ्रत्यन्ताऽभीष्ट, 
भ्रति सुन्दर यञ्च (रास्व) दे ॥ 





तात्पयं यह्‌ है कि प्राम्नेयविद्या प्रर यज्ञ द्वारा सुहुत भ्रग्नि बाता पर्थात्‌ 

जगत्‌ को धारता है, वही पवित्र जल वर्षता है, उससे उत्तम भ्रनन उपजात्रा टै, उत 
| से हृष्टि पृष्ट बल शषूपाथं दवारा सुनोति के यर्ताव करने से सुन्दर कीति बदृत। & 
। जो सव मनुष्यों को चाहने योग्य है भ्रौर चाहनी चाहिये ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ७।१।३६॥ ६।३।१३५, निषण्ट्‌, ७1३11 १११२ के प्रमाण संस्कृत 
भाष्य भँ देखिये । पेमा ही पाठ ऋग्वेद ८।४६।१८ में है परन्तु वहां “सुयद्यस्तरम्‌ 
के स्थान भें “स्वयणस्तरम्‌'' इतना पाठान्तर ह 18९11 
॥ 
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ति ~ 


ऋ 


प्रथमाध्याये चतुर्थी दातिः ३७ 





ग्रथ दशमी -सौभरिणा दृष्टा । भ्र्निर्देवता । वृहृती छन्दः ॥ 
क 2 ९ ॐ १२ ॐ १ चेर्‌ 
४४- ये विर्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२३१ 9 2 ॐ ¶ चेर 3 १३ 


दष ॐ 
मधोनं पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ 
इति चतुथी दशप्तिः ॥ ४ ॥ 


भावार्थः - (यः) जो (होता) कमं फलप्रदाता (म्रः) ्रानन्ददाता (जनानाम्‌) 
मनृप्यों के लिये (विश्वा वस्‌) सव प्रकार के, विद्यादि घन (दयते) देता है (भस्मे, 
श्रगनये) इस, परमाटमा के लिथे (मधोः पात्रा न) मप्र के, पाघो के, समान (प्रयमनि) 
मुख्य उत्तम (भ्रस्तोमा) स्तोत्र (यन्तु) प्राप्त हो ॥ 

परमातमा ही कमं का फल पहंचाता है उसके विना कयि कर्मो की हानि 
भ्नौरन कयि पापों का शिर मढा जाना हो जाता है। इसलिये उस दयालु के घल्य- 
वादरूपी मधुर वचन जसे मानो मधुर रस के पत्र हो, एसे मवुर मृश्य स्तोत्र पठ 
जावे, वह हमको नाना प्रकार के विद्यादि रत्नरूप धन देता दै ॥ 


भौतिक पक्ष में-( होता ) दोमने वाला ( मन्ध्रः) भीर उसे जानन्द 
का दाता ( यः) जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के निए ( विश्वा, वसु" वयते ) सम्पूणं, 
सुखसाधन धन, देता है ( श्मस्मं , ्रगनये ) दस, भ्रग्नि के लिये ( प्रथमनि, प्रस्तोमा } 
मुख्य स्तुतिये ( यन्तु ) पहचे ॥ 

परमात्मा उपदेश्च करता है कि हे मनुष्यो ! जिस भ्रमि में तुम सुगन्य मिष्ट 
पुष्ट रोगनादकादि नाना पदार्थो को होमते हो भ्रौर उन पदार्थो को वायु यथास्थान 
वादल भोपधि वनस्पति रादि में पहुचाता है ग्रीर तुम्हे भ्रानन्द देता दै तथा सव 
धान्यादि घन देता है, तुम उस भ्रग्नि के गणो को स्वयं जानने भौर भनया को जताने 
के लिये साथ-साय भ्रग्नि की स्तुति किया करो भ्र्थात्‌ भ्रण्नि केगृण वर्णन वते 
मन्त्रो का पाठ मी करते जाया करो । जिससे उस भ्रग्नि विचा कै दारा सव सुखो 


को प्राप्त करके कृतकृत्य होभ्रो ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ७। १।३६॥२।३।५०। २।३।६२॥ निषं० ४। १॥ 
२। १०॥ ३। १४॥ निखक्त १।४॥ उणादि १। ९५॥ २। १३॥ २। ११६॥ 
१। १४० के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ।। ऋण्पेद ( = । ६२। ६ } में “यन्त्य- 


रनये"" इतना पाठ मेँ भेद है ॥ १०॥ 
यह चतुर्थं दशति पणं हुई ॥ ४॥ 
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रय पंचमी दशतिस्ततर प्रथमा वामदेवेन दृष्टा । ्रभनिदेवता । वृहती छन्दः॥ 





3 १ १9 च &द3उ3 १ ९३ १ च 
४५- एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 
3१ दर 3१ य 39 २१ 3 २३१२ 
प्रिथं चेतिष्टमरति स्वध्वरं विश्वस्य दृतमसृतम्‌ ॥ १ ॥ 
आापा्थः- परमात्मा उपदेश करता है कि हे उपासको ! म ( वः ) तुम्हारे 
लिये ( एना, नमसा ) इस, स्तोत्र से ( ऊर्जः, नपातम्‌ ) बल के रक्षक ( प्रियम्‌ ) 
हितकर ( चेतिष्ठम्‌ ) ज्ञानदाता ( श्ररतिम्‌ ) स्वामी ( स्वध्वरम्‌ ) सुष्टु पूजनीय 
| ( विश्वस्य, दतम्‌ ) सवके, कमं फल पर्हुचाने वले ( श्रमृतम्‌ ) अमर ( भ्रग्निम्‌ ) 
| पमपने स्वरूप फा ( भ्रा-हुवे ) उगदेश करता हू, जताता हूं । 
1 इस मन्त्र तथा पर्वं मस््ों मे वणित स्तोत्र के अनुसार परमात्मा भ्रपने स्वप 
| ; कावोध करातादहै। 
मौतिक पक्ष मैः- हे याज्ञिको ! भ ( वः ) तुम्हारे लिये ( ऊर्जः, नपातम्‌ ) 
भरल श्रौर बल के रक ( प्रियम्‌ ) हितसाधक ( चेतिष्ठम्‌ ) श्रत्यन्त॒चेताने वाले 
( श्नरतिम्‌ ) गमनलोल ( स्वध्वरम्‌ ) यज्ञ के सुधारने वाले ( विश्वस्य ) संसारमर 
केः ( दतम्‌ ) दूत के समान इत उत पदार्थो के प्हंचाने वले ( श्रगरेतम्‌ ) भमर 
( श्रग्निम्‌ ) रग्नि का ( एना, नमसा ) उक्त, गृणवणंन से ( भ्रा-हुवे ) उपदेश 
करता हूं ॥ । = 
मन्त्रक्त गणो के साथ श्रग्नि के जानने फा परमाटमा उपदेश करता है । गुण 
का वंन [वयान ] स्तोत्र कहाता है । प्रकाशश्नग्निकागृण दै श्रौर प्रकाश से चेत 
होता 8, इसलिगे भ्रग्नि को “चेताने याला" कहा है । जिस प्रकार भ्रमर जीवारमा 
एक देह से दूसरे देह को धारण करता है, मरता नही, इसी प्रकार अ्रम्ति एक 
काष्ठादि से निकल कर भरग्य पदार्थो में प्रवेद करता &, मरता नहीं । इसलिये नित्य 
भ्रग्नितत्व को ““प्रमर'' क्वा गया है । जव तक देहादि में ्रग्नि रहता है तव तक 
। देहादि का पातत [नादा] नहीं होता, दसलिये इसको “वल का रक्षक'' करटा है। 
। कर्मकाण्ड का उपयोगी होने से “ज्ञ का सुधारे वाला” कहा दै ॥ 
। ग्रष्टाध्यायी ७। १।३९॥ निधण्ट्‌ २।७।३।६९के प्रमाण सस्कृत- 
| माप्य में देखिये ॥ चेद ७ 1 १६1 १ भें मीरेसा पाठ ह ।१॥ 


प्रथ दितीया-भर्गेण दष्टा । रगिनर्दवता । बृहतीच्छन्दः ॥ 
| ३ १२ 3२3 3 १२ 


४६- शेपे वनेषु मातपु स॑ त्वा मत्तास इन्धते । 

१२. ॐ १ १ प 3 2 च 3१ > जसि 
तन्द्रो हव्यं वहसि हविष्डत आदिद्देवेषु राजसि ॥२॥ 
१९ 
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भाषार्थः--प्राग्नेयकाण्ड के प्रकरण रो टे भ्रग्ने परमात्मन्‌ ! राप (वनेषु) 
वनस्थानी देहो में (मातुपु) म्राणके साधात्काररूग प्रकट होने के स्थान हदयोंमभें 
( शेषे ) दयन करते हों । ( त्वा ) प्राणका ( मर्तासः ) मनुप्य ( सम्‌ इन्धते ) 
व्यान करते है । ( प्रतद्द्रः ) म्रालस्यरदित जागरूक भ्राप ( हविष्कृतः ) कर्करा 
के ( हव्यम्‌ ) कमफल को ( वहसि }) पडचाते ह । ( भ्रात्‌ इत्‌ ) उसके भ्रतिरिक्त 
( देवेषु ) प्रथिव्यादि सव पदार्थो में ( राजसि ) प्रकाश करते हें ॥ 

जिस प्रकार वन के काष्ठो में श्रट्दय रूपसेग्रण्नि वतमान हैम्रौरवे वन 
उस भ्रग्निको माता के समान गभलते रहे है भौर मनुप्यलोग उसचिभ्रगिको 
भन्थन हारा प्रकट करके प्रदीप्त कार लेते हं । उसी प्रकार परमात्माखूप महान्‌ अग्न, 
देहरूग भस्मान्तमावी वनो मे व्याप रहा दै, उसे योगी लोग भ्रपने हृदयो की मुभियों 
में प्रकादित पाते है । वे हृदयभरुमियां परमात्मा को प्रकट [साक्षात्‌] फरने के स्थान 
है । ध्यानरूण मन्यन से वह्‌ प्रकट होता है । रथन कहने से निद्रा कौन्नतिनहो 
इसलिये ““ग्रतन्द्रः'' कहा गया है भरात्‌ वह दयालु आ्रालस्यरदहित सवको कर्मो का फन 
पहंवाता है तथा सम्पूणं देहो,इन्दरियो तथा पृथिव्यादि भूतो में प्रकाश कर रहा दै॥ 

भौतिक पक्ष मे -भ्रग्ने ! तु ( मातृषु, वनेषु, दोषे ) गमं स्पसे तुभे चषा 
हुभ्रा धारने वाले, वनो भें, शयन करता है ( म्तसःत्वा, सम्‌-इन्धते ) मनुप्य 
लोग, तुभे, प्रदीप्त करते है ( भ्रतग््रः ) प्रदीप्त म्रा तु ( हविष्कृतः, ह्य, वहसि ) 
यज्ञकर्ता के हव्य को, पहुंचाता मौर ( भ्रात्‌ - इत्‌ ) भ्रनन्तर ही ( देवेवु ) वाय्वादि 
देवो भें ( राजसि ) जा विराजता दै ॥ 

पर्थात्‌ बन के काष्ठ भ्रग्नि कौ उतात्तिभुमि माता है, उनके ग्ममेंदधिपा 
हुभ्रा भग्न है, जिसे मनुप्य लोग यज्ञादि कार्यो मे मथ कर प्रदीप्त करतेते ह भ्रौर 
वह्‌ प्रदीप्त होकर हवन क्रि हुए द्रव्यो को व(य्वादि देवों में प्टुचाता है॥ 

भरष्टाघ्यायी ( वा० १।४। ८७) का प्रमाण संस्कृतमाप्य मेंदेलतिये। 
ब्रण्वेद ८ । ७। ६० में “मात्रोः, ह्या" इतन। पाठभेद है ॥२॥ 

ग्रथ तृतीया-सौभरिणा हृष्टा । भ्रग्निदेवता । बृहती छन्दः ॥ 
१ 3१ द ॐ १ २ 3१ 23२ 
४७--ग्रदशि गातुषित्तमो यसिमिन्तान्यादधुः । 
२३ २ 3१ ट ॐ ११, ॐ गिनि ष्‌ 3 ११ 
उपो पु जातम।येस्य वधेनमग्नि नचन्तु नो गिरः ॥३॥ 

माषाथंः-( गातुवित्तमः ) योगभूमि को उत्तम प्रकार से जानने बाते लोग 
( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्मा में ( वरतानि ) करमां को (भ्रा दधुः) भ्ण करते 
है वह ( भर्वशि ) साक्षातु हौ जाता है, उस ( सू-जातम्‌ ) साक्षात्‌ इए ( प्रायस्य ) 


अ द १ ~ वां षज ् 911 
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उपासकः की ( वर्धनम्‌ ) उन्नति करने वाले ( भ्रग्निम्‌ ) परमात्मा को (नः) 
हमारी ( गिरः ) स्तुतिं ( उप उ नक्षन्तु ) उपरिथत हां ॥ 

अर्थात्‌ जो योगभूमियों के उत्तम ज्ञाता योगी लोग उस परमात्मा कोही 
समस्त शुम कर्मो का श्रपण करर देते है ब्नीर निष्काम भजन करते है, वह्‌ दयालु 
उनके हृदयकमलं मे प्रकट होता है भ्र्थात्‌ साक्षान्‌ भ्ननुमव भे भ्राता दै। तथा उन 
र्थो की वृद्ध--उन्नति करता & । इसलिए उस साक्षात्‌ हुए जगत्पिता को हमारी 
स्तुतिं प्राप्त हो ॥ 


भौतिक पक्ष मे - ( गातुवित्तमः ) यज्ञ वा रिल्पभूमि के ज्ञाता ( यस्मिन्‌ ) 
जिस अग्नि में ( ब्रतानि ) कर्मो नौर दित्पों को ( प्रा-दवु. ) भ्राहित करते ह 
बह ( श्र ) प्रदीप्त होता ह भ्रौर उस ( सु जातम्‌ ) भने प्रकार प्रदीप्त हुए 
( प्रयस्य ) भ्रायं याज्ञिकः भ्रौर शित्पी की ( वर्धनम्‌ ) उन्नति करने वाते 
( श्रग्निम्‌ ) रग्नि को ( नः) हमारी ( गिरः ) वणंन रूम वारयां (उप उ नक्षन्तु) 
| उपस्थित हो ॥ 
मर्थात्‌ रग्नि से षाम लेना चाहने वाले को प्रथम भ्रग्निस्थापना की भ्रूमिका 
ज्ञान रज्ये प्रकार प्राप्त करना चाहिए, तव भ्रग्निको प्रकट करना चाहिए, फिर जो 
कमं करना हो, भ्रग्नि पर भ्रारम्म करना चाहिये । एेसा करने से वह भ्रग्नि उस भ्रायं 
यज्ञकर्ता वा शित्पी की इृद्धि-उन्नति करता है । दसलिए हमारी वाणी जो भ्रग्नि 
के गुण वर्णंन फरने वाली है ये उसभ उपस्थित रहं, जिससे हम स्वयं प्रमि के गुणों 
को जानकर उपयोग लेते हुए इष्ट सुखो को प्राप्त हों भ्रौर भ्रन्यों क करावें ॥ 
निषं०१।१॥। २। १ के प्रमाण संरकृतभाप्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ८।१०३।१ 
भें "नक्षन्त" इतना पाठभेद है ॥३॥ 


= = कन 
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प्रथ चतुर्था- मनुना ष्टा । भ्रग्निरदेवता । बृहती छन्दः ॥ 


3 23३ २ 3१ २३ १ च 3१३ ३२ 
४८-- अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो वर्हिरध्वरे । 
ॐ ¶ -. 3 23 3 ¶१ द 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ॥४॥ 
माचायंः-{ उक्थे ) वाङ्मय ( श्रध्वरे ) यज्ञम ( श्रग्निः ) अग्नि (पुरो 
हितः ) भ्रग्रणी दै । ( ग्रावाणः ) तात्वादिस्थान ( बहिः ) कुशासन दह । ( देवाः ) 
। प्राणादि वायु ( मर्तः ) ऋत्विज्‌ हं । (ब्रह्मणस्पते) हे वेद के प्रकाशक ! मगवन्‌ । 
। ( ऋचा ) मन्त्र से (वरेण्यम्‌, श्रवः ) उत्तम, रक्षा को ( यामि ) मागता हं ॥ 
। जसे कमयज्ञ मे पुरोहित,कुशादि के भ्रासन भ्रौर होता उद्गाता भ्रादि ऋत्विज्‌ 
॥ 
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होते है, वसे स्तुतिरूप वाणी वेः यज्ञ मेँ श्रम पुरोहित है वयोनिः टसके विना भ्रग्रणी 
ए वाणी की उत्पत्ति नहीं, ्रम्नि से वाणी इन्द्रिय का वनना ७ वें गन्त्र के भाष्य 
भे लिष्व ही चुके है । जसे कर्रयज्ञ में ऋत्विजो के ब्रेयने को प्रासन होते है वमे इस 
वाग्यज्ञ मे तात्वादिस्थान श्रासन टै, जिन पर वायुरूप ऋत्विज्‌ लोग वंठकर भपने- 
प्रने काम करते द, भ्र्थात्‌ प्रयत्न थम्त्व लवुत्वादि कः विभाग करके वोलते है। 
क्योकि वायु ही ताल्वादि स्थानोमेंग्राधार पाकर वर्णों का यथावन्‌ उच्चारण करता 
ह । इसलिये हे परमात्मन्‌ ! म ऋचा से भ्रपनी रक्षा की प्रार्थना करता हूं ॥ 
उणादि २।७॥ निघण्ट्‌ ३।१८।३।१९॥ राधाकान्त देव बहादुर प्रकादित 
““शब्दकल्पद्र म'' के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ताल्वादि स्थानों को "ग्रावा" 
इसलिए कहा गया है कि यौगिकाथं इस शब्द का ^“ निगलन। श्रीर्‌ बोलना 'है । तथा 
ग्रावा पत्थर को भी कहते हवस जिस प्रकार प्रावाभ्रो मे यज्ञसामग्री कूट-द्धेतकर ठोक 
करते है इसी प्रकार वाग्यज्ञ की सामग्री दन्त, तालु, मूधा प्रादि ते ठीक की जाती है॥ 
साथणाचायं ने इस मन्त्रके माष्यमें३ भ्रूल की है । १-“यामि'' की सिद्धि 
भे वर्णलोपादि दथा परिश्रम करना भौर निघं० ३1 १९मे यामिका य।चना भ्रं 
न देखना ॥ २-“याचामि'' यह परस्मेषद का स्वयं प्रयोग करना ॥ इ-पूलमन्व में 
“"व'' यह्‌ पद ही नहीं है फिर निमू ल ""वः, युष्माकम्‌" ' यह भाप्य करना ॥ यह ही 
तीनों भले गतानुगतिकता से उवालाप्रसाद मार्गेव (भ्ागरा) नेमीकीह। 
ऋग्वेद (८।२७।१) में “ब्रह्मणस्पति देवान्‌"' यह द्वितीयान्त पाठभेद है ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चमी-सुदीतिना पुरुमीढेन वाष्कम्भेण वा हष्टा । 
ग्रग्निर्देवता । वृहती छन्दः ॥ 
3 १३ 3 १२३ १ 3१ ये 
४६--अग्निमीडिप्वावसे गाथाभिः शीरशोचिपम्‌ । 
3 2 3१ ञ्य्ड 3 १ 2. २,१३.२ क 
छ्मग्नि राये पुरुमीढ भुतं नरोग्निः सुदीतये छदिः ॥५॥ 
भाषार्थः--( पुर्मीढ ) हे वहुधा उपदेश से सीते हए जीवात्मन्‌ । तु 
( क्रक्षोचिषम्‌ ) फली हुई ज्योति बाले ( शृतम्‌ ) वेदों भ विख्यात ( भग्नम्‌ ) 
परमात्मा बा भौतिकः भ्रग्नि को ( भ्रवते ) रक्षा के लिए प्रौर ( भ्रन्निम्‌ ) उसी को 
( राये ) धन के लिए ( गाथाभिः ) स्तुतिखूपा वाणियों से 5 ) स्तुत वा 
वशित कर (नरः) हे मप्नूयो ! ( घ्रग्निः ) पूर्वोक्त दोनो प्रणि ( सुबीतये ) 
मते प्रकार रक्षा के लिए ( छदिः ) धर ह ॥ 
रथात्‌ परमाटमा वा मौतकागण्नि का उपदे पाये हए मनुष्य को वणन करना 
चाहिए, परमात्मा की कृषा प्रीर मौतिकाग्नि के उचित व्यवहार से मनुष्य की रक्षा 
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नौर रत्नादि घनो कौ प्राप्ति होती षै । इय श्रग्नि की ज्योति सव भ्नोर फली है मरौर 
यह्‌ वेदों भँ बहुवा बणित है 1 जिस प्रकार भ्रांधी भ्रोर वर्प भ्रादि उपद्रवो से मनुष्य 
को उसका धर वचाता ह, उसी प्रकार पूर्वोित श्रम्नि मनुप्य वो सव प्रकार के रोग, 
द्र भ्रादि के क्रि उपद्रवो वा काम क्रोधादि दृग्‌ णो से वचाता है । परमात्मा के 
प्यारे लोगों को कामादि जगद्िध्वंसवः शश्र नही सता सकते । तथा भौतिकाग्नि से 
होम वा शिस्प द्वारा काम लेने वाते यजमान ्रादि शिस्पियोंको रोग ग्रकालमरी 
दाधर नि्ंनता भ्रादि की पीड़ा नहीं होती ॥गदि “धरुतम्‌'” को व्यत्यय से क्रियापद 
मानें तो “हे मनुष्यो । सुनो" यह अन्वय होगा ॥ 
उणादि २।४॥ २। १३॥ निषण्ट्‌ १1 ११॥ ३ 1 ४ ॥ अष्टाध्यायी 
।-.1 ३। १। ८५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये । ऋग्वेद ८ । ७१1 १४ मे 
। "भ्रमति" पाठ है ।॥५॥ 


भ्रथ पष्टी-प्रस्कण्वेन हृष्टा । भ्रग्निरदेवता । वृहती छन्दः ॥ 


कवक = 9 


† 3 १ . ॐ १9 २ 3१२ 3 १9 २ 
॥ ५० शरुधि शरतकणं वह्िभिदेवै रने सयावभिः । 
१ 3 3१२2 3१ २३१ २३१२ २ 
आ सीदतु बर्हिपिं मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिरध्वरे ॥६॥ 

मावायंः--( भत्कणं ) हे सुनने मे समथ प्राणी! तु ( षि) सुन- 
( भ्रग्निः ) परमात्मा प्रौर ( मित्रः) प्राण॒ वायु तथा ( भ्रयमा ) मारक यम अपन 
बायु (भरात्याबभिः) प्रातः उटकर ध्यानस्थल को जाने बालों से अ्रनुष्टित (भ््वरे) 
योगयज्ञ के मध्य ( बहिपि ) उनका यज्ञिय म्रासन है, उसमें ( सयावभिः ) सह- 
वर्ती ( वह्धिभिः ) देह के बहने वाले ( देवः ) उदानादि भमन्य ब्रायुभों के साथ 
( भ्रा-सीदतु ) स्थिर हवे ॥ 

तात्पयं यह है कि मनुप्य को परमाटमा का यह उपदेश सुनना भ्रौर तदनुदरूल 
भ्राचरण करना चाहिये कि प्रातःकाल उठकर ध्यान करने की जगह को जावे भ्ौर 
फिर प्राणा ्रपान तथा दनङे सहव तौ उदानादि भ्रन्य वायुभों सहित परमात्मा को 
उनके ठहरने के भ्रासनरूप सुपृुम्णादि मेँ ठह॒रावे ॥ 

` भौतिक पल म-( भत्कणं ) हे सुनने वाले मनुप्य ! तु ( श्रधि) सुन- 

( भ्रग्निः, मित्रः, प्रमा ) मौतिक प्रग्नि, मित्र भ्रौर भ्रयंमा (प्रातर्यावभिः, 
श्रध्वरे) प्रातः उठकर यज्ञ भूमि को जाने वालों से कि हुए, यज्ञ के मध्य (वर्हिषी) 
कुण्डादि भ्रपने-परपने प्रासन पर ( सयावनिः ) सहवत्ती ( वह्निभिः ) हव्य ले जाने 
बाले ( देयः ) भ्रन्य देवों के साथ ( भ्रा-सीदतु ) भ्राहित होवे ॥ 

भर्यात्‌ मनुष्यों को परमात्मा का यह्‌ उपदेदा सुनना भीर तदनुकूल भ्राचरण 


 ©-0. ॥५५114॥511॥ ©118\/8॥ \/818/185| (0661100. 01011260 0 ©80001॥1 


0 











प्रथमाध्याये पञ्चमी दशतिः ४३ 





विवि विवि यि वि वि यिति कनििभ्यकतिन्य 


वरना चाहिये कि प्रातःकाल उटकर यज्ञस्थल पर जावे गौर फिर श्रगनि मित्र ग्र्ममा 


ग्रादि देवों का भ्रन्य सह्वर्ती देवों के साध स्थापनं करे प्रर उन्द्रै यज्ञमाग दे। 
प्मग्निके भ्रतिरिवत मित्र भ्र्ममा भरनुमान्‌ ग्रादिषेसे कु देवविगेपदंजो वाधु 
ग्रादिकेभेद है प्रौर जिनको विशेष करके हम ले।ग [ वंदिकः प्रणाली के न रहने से| 
प्रायः भूल गये है ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ६।८।१०२॥ उणादि ४।५१ के प्रपाण संस्कृतमाप्य भें देखिये । 
ब्रह्मवेद (१।३।३०) मेँ ““प्रा-मीदन्तु ° ` -* `“ प्रातथविणो ब्रध्वरम्‌ इतना पाट 
भेद दै ॥६॥ 

रथ सप्तमी--सौमभरिणा ष्टा । म्रग्निदेवता । वृहती छन्दः ॥ 


¶ हैषोदासो 3 बॐबेठ 3 2 3 १३ 
५१--ग्र दैवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 
१२ 3 १ 3 १ [> र: 3 ¶ २९ 3 च पि 
द्मनु मातरं पृथिवीं वि वाघते तस्थौ नाकस्य शमंणि ॥७॥ 
भाधार्यः--( दं वोदासः ) दयलोक का दास प्रनृचर जो विचत्‌, तत्सम्बन्घी 
( श्रग्तिः ) प्राग ( इनः, न ) इन्द्र के समान ( मातरम्‌, पूथिवौन्‌ ) मत, प्रथिवी 
के ( श्रनु ) चारों श्रोर ( मर्मना ) वलपूर्वक ( प्र-वि-वावूते ) अत्यन्त मावे से फल 
रहा है । भ्रीर ( नाकस्य, शमं णि, तस्यौ ) चयुलोक के, घर मे, स्थित है ॥ 
पृथिवी में एक प्रकार की गरमी है जिसको वैद की मपा मेदस मनत््रमें 
दैवोदास बाहा है क्योकि वह परथिवी से निरन्तर बाहर को निक्रलती रहती है । भ्रौर 
जिस प्रकार सूर्यम की धूप प्रथिवी के चारो भ्रोरष्धा जाती है दमी प्रतार बिजली के 
से वल से निकल कर वह मी श्रपनी माता एूथिवीके चारो भ्रोर दूर-दूर चुलोक के 
चर अं भ्र्थात्‌ यलोक रूप घर मे स्थित है । भौर वर्पादि का देतु है । प्रायः पाठक 
द्लोक जानने को इच्छा रखते होगे, इसलिये हमारी समश मे पू थिवी के दूर चारों 
मरोर प्रकाशा ही प्रकाश दै, वही यलोक है प्रौर उसमें वत्तं मान समस्त दिव्य पदाथ 
निवत भें लिते “चयसथान देवता" ई । सूर्म पृथिवी से बहृत बड़ा है पृथिवी उसकी 
्रमेक्षा वहत ही छोटी 8, इस कारण सूयं मे जो प्रकाश की वारा बहती हवे 
पथिवी के द्योरो कोष्रूती हुई सुकडती-सुकड्ती चन्दर से परे जिस विन्दु स्थान पर 
मित जायेंगी बही द्युलोक का प्रारम्भ है। बस इस दूरी से भ्रगि पृथिवी के चारां 
नोर अन्धियारा नहीं ह भ्रौर वहां के स्थान को द्युलोक जानिए ॥ 
निषण्ट्‌ २।६।३।४॥ १।४॥ उणादि ४।५० ॥ २। २८ ॥ ४। 
१४५ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ इस मन्त्र मेँ प्राये “न'' पद की व्याख्या 
ही सायणाचार्य ने नहीं की भ्रौर भ्रन्वय पूरा कर दिया 1 ज्वालाप्रसादजीने 
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गक क वा. 
नकिन्वि्लि्वि्टि्द ददित 


“० यह्‌ पद मूल मे न होने पर मी निमूं ल व्याख्यात किया दै ॥ ^ 
ऋग्वेद ८।१०३।२ भें “यन्निव भ्रच्छा न मज्गना" “नाकस्य सान।व 
| | इतना पाटभेद है ।॥७॥ 
ग्थाण्टमी-मेधातिथिना मेध्यातिथिना च दृष्टा । इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ॥ 


३ १ द्‌ 3१ २३१ २३१९ र 
५२- अध उमो श्रध वा दिवो बृहतो रोचनादधि । 
3१ उ्फदर्‌ 3 ये 9. ३, चे > 
द्रया वर्धस तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो एण ॥२॥ 
माषा्यः--( सुक्रतो ) इन्द्र ! तू ( ज्मः, भ्रधि ) पृथिवी से ऊपर (श्रध वा) 
मरौर ( बृहतः, रोचनात्‌, दिवः, श्रध ) वड़े प्रका्षमान, द्लोक से, नीचे ( भ्रया } 
६. इस ( तन्वा ) विस्तृत शरीर से ( मम, गिरा ) मेरी, वाणी के साथ ही ( वर्धस्व } 
| बद्‌ भ्रौर ( जाता ) यवादि सस्यों [पंदावार | को ( पृण ) तृप्त वा पुष्ट कर ॥ 
पू्व॑मन्त्र मे प्‌ थिवी के ऊष्मा दंवोदास का वणन हो चुका है। वही भ्रग्नि 
दिवलोफ को पहुंचकर इन्द्र नामक हो जाता है । प्रौर वही वर्पा का देवता मर्थात्‌ 
। < अपनी दिव्यशक्ति से वर्पा का कर्ता होता है । भौर बही दवोदास इन्द्र पद को प्राप्त 
| 9 हो जाता है । इम ही कारण भ्राग्नेय पवं भें यहां यह एक ऋचा इन्द्र को है । भ्नन्यथा 
| 8 प्रकरणविरोष भ्राता । इस मन्त्र भे प्रार्थना है किः वह्‌ इन्द्र॒ पृथिवी से ऊपर श्रौर 
। दिव्‌लोकः से नीचे उतरफर फले भ्रौर हमारी लेती को तृप्त भ्रौर पृष्ट करे । प्रा्थना 
मन से चाहना को कहते ह जो यहां लोदट्लकार से विवक्षित है । वस मन मे यह 
चाहना उत्पन्न होती है जिसे ईदवर पूरी करे कि इन्द्र से हमारी खेती प्रादि की 
पुष्टि हो ! इसलिए यह रान्ति न हो फि (भौतिक) इन्द्र ही से प्राथंना की गई है 
कि बह ठेसा करे । “भेरी वाशी के साथ ही" इसका तात्पर्म यह है कि हम चाहते 
है कि कहते के साय ही भर्थात्‌ शीघ्र परमात्मा एस कृपा करे ॥ 
निषण्ट्‌ १।१।॥३।३॥ भ्रष्टाघ्यायी ६।३। १११॥ ६1 ३। १३७ 
के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिए ॥ 
इस मन्त्र के माप्य में-ज्वालाप्रसाद जी ने जो "सुक्रतो" पद से “परमात्मा 
भ्रथं ग्रहण किया 2 सो मौतिक देवोदास के प्रसङ्ख मेँ ठीक नहीं ।॥। "“भ्रघय्मो ' एेसा 
म्रन्तस्थ यकार वाला पाठ भी बहुत से पुस्तको में पाया जाता दै ॥ ऋग्वेद ८।१। १८ 
ने भीएेसादही पाठ दै ॥८॥ 


भ्रय नवमी- विश्वामित्रेण दष्टा । भ्रगिनिर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 
१ ॐच { 3 १ पर 33 ् £ 
५३- कायमानो वना त्वं यन्मात्रजगन्नपः । 


ष्ट 3१२ ॐ१२३ २ उठ ॐ 






(पिकदयिते 
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भापार्थः-( रने ) है श्रने! (यत्‌) जो कि (त्वम्‌) तु (बना) 
किरणों को ( कायमानः) चाहता (सन्‌) हभ्रा ( भ्रयः) व्यापक विजुलीरूम 
( सातः ) माताभ्रो को ( भ्रजगन्‌ ) प्राप्त होता ह [उससे जाना जतादहै कि] 
( यत्‌ ) जो ( इह) यहां एथिवी भ्रादि पर (वृरे, भ्राभ्रुवः) तु दूर हो गया 
( ततु, निबत्तनम्‌ ) वह, दूर होना (ते) तुके(नःभ्र मूषे) नहीं अच्छा 
लगता ॥ 

भाव यह है कि कार्यरूप म्रम्नि जो दवोदासादि संज्ञक है रौर पृथिव्यादिसे 
प्रतिक्षण निकलकर दिव्‌ लोक की प्रोर जाता है, वह मानो भ्रपने कारणरूप विजली 
भ एेसे जाता ई जँमे व(लक़ उससन्न होकर फिर म्रपनी मता कौ भ्रोर जातादहै। एते 
ही वह रग्नि मी कार्यरूप में उत्पन्न होते ही फिर कारणरूप विुत्‌ की भ्रोर दौडता 
ह भ्रौर यहाँ माता [कारण] से दूर रहना इसे ्रच्छा नहीं लगता ॥ 

निरुक्त मे भी इसका यही व्याख्यान किया है । निख्क्त ४।१४॥। निष ° १। 
५॥ २।१४॥ ५1३ के प्रमाण संस्कतमाष्य में देसि ।॥ ““भ्रामवः' एेसामी 
पाठान्तर है । तथ। एेसी ही ऋचा ऋग्वेद ३। ६।२मेंगीदटै॥६॥ 


ग्रथ दशषमी-- कण्वेन दष्टा 1 भ्रग्निर्देवता । वृहती छन्दः ॥ 





। 
| 
। 


२९3 १२.३3३ > 3१२ ॐ १ द्‌ 
५ 


५४-- नि स्रामग्ने मुदंधे ज्योतिजेनाय शश्वते । 
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दीदेथ कएव ऋतजात उच्चितो यं नमध्यन्ति इष्टयः ॥१०॥ 


इति पञ्चमी दशतिः 


मायाय: -( भ्रगने ) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌ । ( मनुः) भं मनन- 
शील मनुष्य ( हा्वते, जनाय } सनातनः पुश्य के लिए भ्रथति भ्रापक्ी प्राप्तिके 
लिए ( त्वाम्‌ ) श्राप ( स्योतिः ) ज्यं तिःस्वूप को ( नि--दधे ) नितरां व्यान 
करता हं । इससे ्राप ( कण्वे ) मुभः मेधावी मे ( दीदेथ ) प्रकाञ्च फौजिए । जिस 
से भं ( ऋतजातः ) सत्य॒वेद से प्रसिद्ध ( उक्षितः) महान्‌ [ हकं ] ( यम्‌ } 
जिस मुभको ( कृष्टयः ) मनुप्य लोग ( नमस्यन्ति ) सत्कूत करते हवा कर ॥ 

अर्थात्‌ हे दयालु ! मगवन्‌ 1 विवार मौर व्यान मे परायण योगो, भापका 
ध्यान करता हं । भ्राप ज्योतिःस्वल्प है, कपया मुभे ज्योति दीजिए 1 जिससे | 
मेधावी, वेदपारंगत, प्ापकी ज्योति से ज्योतिष्मान्‌, महात्मा भ्रौर मनुष्यां से नम- 
स्कारणीय होऊ ॥ | 

मौतिक प्च से-( श्रे) भरने ! (मग्रः) म मननञ्लील यजमान 
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ष्म 


४६ सामवेदे 





नकु रयि) 
भ नि्ि्व्किन्वणि्वरििन््दि्िष्यकियिन 
(न्न्य सनदनि 


( शादवते, जनाय ) सनातन प्रणि मात्र के लिए भ्र्थात्‌ प्राणिमात्र के उपकारार्थं 
( त्वाम्‌ ) तुके ( ज्योतिः ) ज्योतिष्मान्‌ को ( नि-दधे ) स्थापित करता ह । भ 
( ऋतजातः ) धन में प्रसिद्ध॒ ( उक्षितः ) महान्‌ होऊं ( यम्‌ ) जिते ( कृष्टयः } 
मनप्य ( नमस्यन्ति ) सत्कृत करते ह वा कर ॥ 


र्थात्‌ हम यज्ञकर्ता लोगो को शिल्प वा यज्ञ मे भ्रग्नि कां स्थापन करना 
चाहिये, जिससे प्रारिमात्र का उपकार हो, श्रौर हम उसके तेज से तेजस्वी, महात्मा, 
चनी म्नौ नमस्करणीथ हो जावे । यथाव में यज्ञ रौर शित्पद्वारा यह कायं सिद्ध 
हो सकता इ ॥ 


निधं० ५।६॥ १।१६॥ ३। १५॥२३।१०॥२।१०॥२।३॥ 
उणादि १। १० के प्रमाण संस्कतमाप्य भें देखिए । मन्‌, भौर कण्व शब्द से किसी 
ऋपिविनेप का नाम न समना चाहिए । क्योकि निषण्ट्‌ के विरुढ होने, वेद के 
ननाद श्नौर यौगिक अयं की प्रधानता होने से । किन्तु मन्त्र भँ भराए हुए मेधावी के 
वाचकः “"कण्व'' चाब्द को देखकर ही इस ऋचा के द्रष्टाने श्रना नाम भी कण्व 
रक्खा, ठेसा सममना चाहिए ॥ ऋग्ेद १।३६।१६। मे भी एसा पाठ ड ॥॥१०॥ 


यह पाची दशति समाप्त हुई ॥१५॥ 


प्रय षष्डी दशतिस्तत्रेय प्रथमा-वसिष्ठेन दृष्टा । भ्रग्निरदवता । वृहती छन्दः॥ 


3 9 द 3 दे 3 १ क 3 १9 २ 
५५--देबो वो द्रविणोदाः पूणां विवष्ट्वासिचम्‌ । 
¶ द 3 > 3१ २९ 3१ च 


उद्वा सिञ्चध्वभुप बा पणध्रमादिद्रो देव ओहते ॥१॥ 


भावार्थः -( द्रविणोदाः, देवः ) प्रग्नि देवता ( वः ) तुम्हारी ( पूर्णाम्‌ 
भ्रासिचम्‌ ) मरी हुई, सच्‌ को ( विवण्टु ) चाहता है। तुम ( उप-पुणध्वं बा } 
भरा भ्रौर ( उत्‌-सिञ्चष्वं, बा ) ऊपर, दयोडो ( देवः ) प्रग्नि . ( वः) तुम्हारी 
भ्राहुति को ( भ्रात्‌-इत्‌ ) तत्काल, ही ( भ्रोहते ) पहचाता दै 1 


्र्थात्‌ परमात्मा विधिवाक्य वारा उपदेश करता है कि-म्रम्न तुम्हारी मरी - 
हुई सच्‌ को चाहता हैतुम मरो भ्रौर म्रम्नि में सींचो भ्र्थात्‌ छोड़ो । ञ्मग्ति में सींचा 
हुमा घतादि व्यथं नहीं हता । यह बताने के लिए कषा है कि वह अग्नि तत्काल वाय 
प्रादि देवों को पहा देता ह । “वा"' शव्द समुच्चयार्थ है भर्थात्‌ मरो छोड़ो, मरो 
द्ाडो, तार-वार ब्रांध दो । निघं० २।६ भ्रौर २।१० में द्रविण नाम घन भ्नौर बल का 
है, भ्रग्निसेही रीर मे बल ह यह्‌ तो सव जानते ही ह तथा भग्नि का बल भ्रम्ति- । 
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नकिर 
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। मानोंको देखने से जाना जा सक्ताहैश्नौरउसोसेधन की प्राप्ति मीदेखीजा 
सकती है । इसीलिये निख्क्त ८।२ मे मो धन मरौर वल का दाता होनेसेम्मग्निका 
नाम द्रविणोदा" ठहराया है । निर्वत का प्रमाण संस्क्तमाप्य में देखिये जिसका 
तात्पर्म यह्‌ है कि “शाकपूणि' म्राचार्य कहते ह कि यही श्रन्ति द्रविणोदा" ह, क्योकि 
भ्रमति के ही सूक्तो में द्रविणोदा' की चर्चा ह जंसा कि--देवा भगिनि वारयन्‌ द्रवि- 
रोदाम्‌' यह वेदवचन है इत्यादि । भ्रमि में चाहना एमे ही समभि जसा - मीत 
गिरना चाहती ३, वा यह रोगी मरना चाहता ह, भ्र्थात्‌ भ्रव मरा, इत्यादि ॥ 
'विवष्ट्‌" के स्थान में "विवष्टि एेसा साक्षात्‌ पाठ भी किन्हीं पूस्तकरो में पाया जाता 
है ॥ ऋग्वेद ७।१६।११ मेंमीरेसीही ऋचा ह ।॥१॥ 


श्रथ द्वितीया-कण्वेन दृष्टा । ब्रह्मणस्पति्देवता । वृहती छन्दः ॥ 
2 १२३ 23 चे १६ 3१ 2 
५६- प्रतु बक्षणस्पतिः भ्र व्येतु सनता । 
॥। 2 > द अ. म ॐ ड छ: २. 
दमच्छा वार नय पाक्रराधस् द्वा यज्ञ नयन्तु नः ॥२॥ 
मावा्थंः--( ब्रह्मणस्पतिः ) परमात्मा (नः) हम को (प्रतु) प्राप्त 
हो ( देवी सूनृता ) वेद की सत्यवाणी ( श्रच्छा ) मते प्रवांर ( भ्र-एवु ) प्राप्त हो 
( वीरम्‌ ) फंलने वलि ( न्यम्‌ ) मनुप्यो कै हितकारक ( पर्कितरावसम्‌ ) पांच 
पुरो से सेवित ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( देवाः ) ग्नि वायु भ्रादि देवता ( नयन्तु) 
ले जां ॥ 
मनुष्यो को तीन वस्तुम्ो की कामना करनी चाहिए । १ परब्रह्म की 
प्राप्ति, २- वेद विद्या, ३-भ्रौर थज्ञ। ग्रथवा-१- यज्ञकर्ता को मन स परमेश्वर 
का चिन्तन, २--वाणी से बेदमन्बों फा उच्चारण, ३-भ्रौर कमं से आहुति दोडना 
म्नौर यज्ञ का सेवन ५ पुरुषों से किया जाय भ्र्थात्‌ १-यजमन, २ ब्रह्या, ३- 
मरध्वयु, ८ - होता भ्रीर ५--उद्गाता ॥ 
निषं० ५। ४ भौर ्रष्टाष्यायी ६।३1 १३६ के प्रमाण संस्कूतमाप्यमें 
देखिये ॥ ऋम्बेद १।४०। ३ मे मी एस। ही पाठ हं ॥२॥ 


मथ तृतीया--कण्बेन इष्टा 1 अगिनर्दवता 1 वृहती छन्दः ॥ 
3 9 ९३२३ १ २ उ १ ९३ 


ध ७-- उव उ; पु ण॒ उतये तिष्ठा देवो न सविता । 
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उर्वो वाजस्य सनिता यदन्जिभिबाषद्धिविंह्ययामहे ॥२॥ 
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1 सामवेदे 


मापारथः- प्रकरण से हे भ्रमते ! परमात्मन्‌ ! ( नः ऊतये ) हमारी रभा 
के लिये ( देवः, सविता, न -) सूर्य देव के समान ( ऊर्ध्वः ) उच्च भाव से युक्त 
( सु, तिष्ठ ) स्थित हजिये ( वाजस्य ) भ्रात्मिक बल के ( ऊर्वः ) उच्च (सनिता) 
दाता हजिये । ( यत्‌ ) क्योकि हम ( भ्रञ्जिभिः ) स्नेह मक्तिवाले ( वाघद्धः } 
मेधावियो सहित ( विह्वयामहे ) पूजते हं । ( ऊ ) पादपूरणायं है ॥ 
हे दयालु ! पिता ! हमारी रक्षा के लिथे ऊंचा हाथ करिये भ्रीर हमको सूर्यं 
के से प्रकाशित उच्चमाव से भ्रातिमिक वल दीजिपे भ्र्थात्‌ महती रक्षा श्रौर भ्रात्मिक्‌ 
बल का महादनि दीजिगरे । हम सव वुद्धिमानो सहित पको शरण में रह, भ्रापका 
पुजन करते ह ॥ 
मौतिक पक्षभे- प्रगे! तू (नः ऊतये) हमारी रक्षा के लिये (देवः, 
सविता, न ) सूर्य देव के, समान ( ऊर्ध्वः ) उच्च प्रदीप्त होकर ( सु-तिष्ठं ) मते 
प्रकार ठहर भ्रौर ( वाजस्य, ऊर्ध्वः, सनिता ) वल मरौर भ्रन्न का, उच्च, दाताहो 
( यत्‌ ) क्योंकि हम ( प्रल्जिभिः ) घूतादिधक्त ( बाघद्भिः ) होता भ्रादि ऋत्विजो 
हारा ( बि-हयामहे ) विशेप करके हाम करते ह ॥ 
तात्पर्य यह है कि यह भौतिक भ्रम्नि कुण्डादि में उच्चभावसे सूर्म के समान 
प्रदीप्त किया जाना चाहिये । जिससे रोगादिसे हमारी रक्षाहो । क्योकि हुम स्नेहं 
भर्यात्‌ घृतादि उत्तम पदार्थं वाले हता भरादिसे होम कराते तथा करते है । जिसवे 
चष्ट द्वारा हमारा भन्न भ्रौर वल वद ॥ 
इस मन््र भे (ऊध्वं: तिष्ठ) इस चिह्न को देखकर किसी-किसी ने यज्ञ कं 
“यूप को खड़ाकरने में इस ऋचा का विनियोग करिया ह । इसी कारण सायणा- 
चार्म ने इसका “यूप” देवता लिला है । परन्तु मूल मन्त्रम यूप वा यूपकां वाचक 
कोई शब्द नहीं राया, तथा भ्रमति का प्रकरण भी श्रारम्भसे ही चला भ्राता है श्स- 
लिये हमने तो श्रन्ति ही देवता माना है । तथा सायणाचायं ने मी (यद्वा, यूपात्मक- 
दादनिष्ठाग्ने!) मर्याग्‌ हे यूप के काष्ठ में रहने वलि भगिनि! , यह मी व्याद्ा की है 
जिससे एक पठा मे सायणाचार्म को भी भ्रग्नि देवता सम्मत प्रतीत होता ह । 
भ्टाध्यायौ ८।३।१०७] ८।४।२६॥ ६।३।१३५॥ निघण्टु २।७॥ २।६॥ 
३।१४॥ ३।१५॥ ३।१८ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० १। ३६।३ मं 
मी एसी ऋचा है॥३॥ | 
ग्रथ चतुर्थो-पीभरिणा हृष्टा । भ्रग्निदेवता । वृहती दन्दः ॥ 
(1 1 
%८ प्र या राये निनौपति मतो यस्ते. बसो दाशत्‌ । 
99. मे 3 २३ १ ॐ 


स॒ वीरं धत्तं अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्तपोपिणम्‌ ॥४॥ 
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मावा्यः--( बसो ) सव में वास करने वाले ! ( ग्ने ) प्रकाशस्वरूप । 
(यः मत्तः) जो मनुष्य ( त्मना ) श्रषने को ( राये ) वि्यादि घन के लिप (प्र, 
निनीपति ) षहुचाना चाहता है (यः) अरजो कोई (ते) भ्रापको ( दाश्चत्‌ ) 
भ्राट्मा का समपंरा केरता है ( सः ) वह्‌ मनुप्य रपे को ( सहस्रपोविणम्‌ ) बडुतो 
को पालने वाला ( उबथशंसिनम्‌ ) स्तोत्रमाठी ( वीरम्‌ ) भौर पुरुपार्थी ( धत्ते) 
धारता--वनाता है॥ 

जो मनुष्य विद्यादि घन की प्राप्ति की इच्छाकरतादहै रौर भ्रत्माको भ्राप 
के समर्पित करता है, वह अपने को वीर, सर्वोपिकारक भ्रौर स्तोत्रपाठटीः वनाता है। 
भ्र्थात्‌ परमात्मा की कपा से वह्‌ इन लक्षणो से भुक्त हो जाता है ॥ 

भौतिक पक्ष मेः-( वसो ) भ्रा वसुप्रों में एक ( श्रग्ने) श्रे! 
(यः, मर्तः, त्मना, राये, भ्र, निनीथति ) जो, मनुष्य, भ्रपने को, धनादि के लिये, 
पहु चाना चाहता हं ( यः ते) जो तरे लिप ( गशत्‌ ) हविः देता दहै (स.) वहं 
मनुप्य भ्रपने को (सहल्नपोपिणम्‌, उस्यशंसिनभ्‌, बोर, षते ) सर्वाकार, स्तोध- 
पाटी मरौर वीर बनाता है ॥ 

निषण्ट्‌ ३।२०॥ २।३॥ ३।१॥ अ्रष्टाग्यायी ६।५।१४१ के प्रमाण 
संस्कतभाष्य मे देखिये ॥ ऋग्वेद ८।१०३।४ में “श्र यं राये निनीपसि'" रेता पाठ 
म्नौर अथं म मी भेद है ।४॥ 

ग्रथ पंचमी- कण्वेन हष्टा । म्रगिनिदवता । वदती छन्दः। 


च च 3१ 23 द 3 १ ध 3१9 २ 
५६- प्र बो यह पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
3 प 3, च >१ 2 चोभिद € 3 क प 3 २ ॐ १२ 
मग्निं षक्तेभिवे चोभे णीमहे यं समिदन्य इन्धते ॥५॥ 
भाषार्यः--( बः ) तुम ( पुरणाम्‌ ) वहुत (देवयतीनाम्‌) ईदव रमव््त ( वि- 
काम्‌ ) प्रजां के हितकर ( यह्वम्‌ ) महान्‌ ( भ्रग्निम्‌ ) परमत्म। का ( सूक्तेभिः” 
वचोभिः ) सूक्तर्प, वेदवाक्यं सहित ( भ्रः, वृणोमहै ) हम वरणा करते हं ( यम्‌ ) 
जिसका कि ( भ्रन्ये, इत्‌ ) भ्रौर, लोग मो ( सम्‌-इस्बते ) भते प्रकर ध्यान 
करते ह ॥ 
जौतिक पक्ष से--( वः, पुरूणां, देवयतीनां, विश्षा, यह्भुम्‌, श्रन्निम्‌ ) तुम, 
बहुत, प्ञप्रिय, प्रजाभ्ों के [हितकारी ] बड भ्रग्नि को ( सृवतेभि वचोभिः भ्र 
वणीमहे) हम मूक्तरूप, वेदव।वयों के साथ, भ्रच्य प्रकारस प्राघानकरधदं। (यम्‌, 


र्ये, इत्‌, सम्‌-इन्धते ) जिसका कि, प्रीर लोग, भो, मने प्रकार ध्यान करते ह ॥ 
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निधण्ट्‌ ३।३॥ म्मष्टाच्यायी ७।१।१० के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १।३६।१ मे “वचोभिरीमहे यं समिदन्य ईष्ठते' " इतना उत्तराघं में पाठभेद 


है ॥५॥ 3 ठ 
भ्र षष्टी भ्रात्कीलेन हृष्टा । भ्रगिनर्देवता । बृहती छन्दः ॥ 


@ का क 9 9 9 9 





323 २ ॐ त) 23 १ त र 
६०- अयमग्निः सुबीयस्येशे हिं सामगस्य । 
3१9 3 2 3 १२३ १२ 3१ 2 
राय ईशे खपत्यस्य गोमत ईशे इत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 
साषा्थः--, श्रयम्‌ ) यह ( श्रम्निः ) परमात्मा वा मीतिक ( सुवीर्यस्य सौ- 
भगस्य, हि ) युल्दर वीयं भ्नौर सौभाग्य का ( ईशे ) स्वामी है। ( रायः) घन का 
( स्वपत्यस्य ) सुन्दर सन्तान का ( गोमतः ) भ्रौर गवादि पञयुयुक्त होने का ( ईशे ) 
मयिकारी है । तथा ( वुब्रहयानाम्‌ ) वृत्र जो रोगादि शत्र ्रसुर उनके नाशा का 
(ईशे) भरषिष्ठाता है । । 
परमात्मा की मदिति भ्रौर भौतिक प्रग्नि मे हवन करने वा उससे अनेकविष 
शित्पप्रयोगादि हारा मनुप्यो को बल वीयं पुरुपा सौमाग्य धन सुसन्तान भ 
गवादि पच प्राप्त होते है भ्रीर सवं दुष्ट रोगादि प्रसुर शच्रुगण का नाश होता ६ । 
क्योकि परमात्मा वा मौतिकाग्नि इन सवका ईक्षिता है ॥ उणादि २।२ रप्र 
संस्कृतमाप्य भें देखिये ॥ जिससे "टव्रहुथानाम्‌' पद सिद्ध होता है 1 परन्तु इस पद की 
सिदि भँ सत्यग्रत सामश्वमी जी की छपाई कलकत्ते की सायणमाप्यसहित सामवेद 
संहिता की टिप्पणी भं भूल से (देलो संस्छृतमाप्य पू १२८ पं० २१-२२) दो सूत्र 
इस पद की सिद्धि भे छपे है, जिनसे यह पद सिद्ध नहीं हो सकता । इसकी देला- 
देली श्रटकलपच्पर पं० ज्वालाप्रसाद मार्गव ने भी वही दोनों सूर म्रपने माष्य म 


टीप दिये । यह नहीं विचारा कि धन भ्रादेश से प्रीर इससे क्या सम्बन्व ! भ्रीर ¦ 


यह भी नहीं सोचा कि भ्रष्टाष्यायी के सप्तमाध्याय प्रथम पाद भें १५५ समस्त सूर 
मी नहीं किन्तु १०३ है फिर “सप्तनप्तनथना्च'" की संख्या १५५ कंते हो 
दै किन्तु ४५ है । केलकतते की छमी ऊपर लिखी एेसियाटिकसुसाइटी की पृस्त॒क ४ 


ज्यो का त्यों ्रगुद १५५ का भ्रंक उदुधृत करदिया, न सूत्रसंख्या देखी, न उन सूत्र 


के विषय को विचारा, शोक ! ॥६॥ 
भ्रथ सप्तमी वसिष्ठेन दष्टा । अग्निर्देवता । वृहती छन्दः ॥ 


द 9१ ८३ # | देष ॐ द 
६ १-तमगने गृहपतिस्त्वं होता नो अघ्वरे। 


3१२ ॐ 3 १ 


त्व पोता विस्वयार प्रचेता यक्षि यासि च वायम्‌ ॥७॥ . 
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योग्य ! परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) भ्राप ( नः) हमारे ( श्रध्वरे ) ज्ञानयज्ञ में ( गृह- 
| पतिः ) यजमान हैँ (त्वम्‌) भ्राप ही (होता) होता है (त्वम्‌) प्रप ही ( पोता) शु 


करने वाले है (चेता) चेताने वले मीभ्रापही हैं (यक्षि) यज्ञमोभ्राप ही करते 
है (च) भ्रौर (वायं, यासि ) कमफल भी भ्राष ही पुचाते ह ॥ 

यद्यपि ज्ञानयज्ञ मेँ जीवात्मा, यजमान भ्रीर वाणी भ्रादि होता पोता प्रचेता 
्रादि ऋत्विज्‌ है, परन्तु परमात्मा को कृपा विना कुछ नहीं, इसलिये परमात्मा की 
मुख्यता दिखाने को यह कहा गया है कि भ्र प ही सव वु हं ॥ 

भौतिक पक्ष म--( भरने) भ्म्ते ! ( विद्ववार ) सवको स्वीकार्‌ करने 
योग्य ! ( त्वम्‌ ) तु ही (नः) हमारे (अध्वरे ) कर्मंयज्ञ में (गृहपतिः) धर 
धरणी यजमान है भ्रौर ( त्वं, होता ) तु ही, होता ( त्वं, पोता) तु ही श्लोधने वाला 
( प्रचेताः ) चेताने बाला है । ( यक्षि) त्‌ ही यज्ञ करता है(च) भ्रीर ( वार्य, 
यासि ) हव्य, पटचाता है ॥ @ 4. ( .{८21.>. 

यद्यपि कमंयज्ञ में मिन्न-मिन्न यजमान हाता पोता प्रचता भादि ऋत्विज्‌ 
हते है, परन्तु मुख्य भ्रग्नि है इसलिये उसकी मुख्यता दिखाने का यह कहा है कि 
म्मग्नि ही सव कुद है ॥ ऋग्वेद ७।१६।५ मे “यक्षि वेपि च" एसा पाठ है ॥७। 


म्रथाऽष्टमी- विदवामित्रेण हृष्टा । अरग्निदवता । वृहृती छन्दः ॥ 


१२ 3 १, दङ्‌ 3 १ २ 
६२-सखायस्त्वा बूमहे देषं मत्तां उतये । 
3 ¶ दर्‌ 39 २ 3३१२ ॐ3१दे 3१ 


अपान्नपातं सुभगं स॒ुदंससं सुप्रतूत्तिमनेदसम्‌ ॥८॥ 
इति प्रष्टी दशतिः ॥६॥ 

भावार्थः - हम ( सखायः ) मित्र ( मर्तासः ) मनुष्य ( त्वा ) भ्रप (देवम्‌) 
दिव्यगुणयुक्त (भ्रपान्नपातम्‌) कर्मो के न गिरने वाले रत्‌ कर्मो के म्रनुसार यावा- 
तथ्य फल देनेवाले, कर्मो का निक्षेष [भमानत वा बरोहर | रखने वलि ( सुभगम्‌ ) 
शोभन देदवयंशाली ( सूवंससम्‌ ) उत्तम कर्मों के कर्ता ( सृभ्रतू त्तम्‌ ) तस्कण कायं 
करने बाले ( भ्रनेहसम्‌ ) उपद्रवरहित क्ष न्तस्वरूप परमात्मा को ( ऊतये ) रक्षा के 
लिये ( वब महे ) सेवित करते ई ॥ 

मनुष्यो को परस्पर मित्र होकर उक्त गुणथुक्त परमाटम। की स्तुति उपा- 
सना करनी चाहिये ॥ । 

सौतिक पक ं-(सलायः, मर्तासः) हम मित्र, मनुप्य ( त्वा, देवम्‌ ) तुभ 
देव (सुभगम्‌) शोमन एषवयंकृप्कः (सुंसतरम्‌). म्‌ कमु. यम्‌ादि के सदायकः  (सूषतु-, 
1 €... “4 दः वदां इुसवद्मज्य @ 
\/8/81185 0८191 "70164 1147 
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9 कबोले 

त्तम्‌ ) तीव्रतायुक्त ( प्रनेहसम्‌ ) उपद्रव की शान्ति करनेवाले (भ्पान्नपातम्‌) भ्रग्नि 

का (ऊतये) रोगादि शाचरभ्ों से बचने के लिये (ववृमहे) वरण करते है ॥ क 
अर्थात्‌ उच्च गुणयुक्त ग्नि का सुप्रयोग करके मित्रतापूवक काम मे लाना 
चाहिये । अनिनिकानाम “भ्रपान्नपात्‌"' इसलिये है कि यह्‌ भ्रप्‌-जलो का, नपात्‌. 
-यौग्र वा नाती है। इस विषय में निरुक्त ८।५ का प्रमा सस्छृतमाष्य भे देखिये । 
जिसका भ्रथं यह है फि "तनूनपात्‌"” श्रीर “भ्रपात्नपात्‌' अग्नि को कहते हैएेसा 
शाकपूि भ्राचायं का मत है । बयोकि अन्तरिक्ष मे पले हृए जल को अप्‌ भ्रौर तनू | 
कहते है, उन जलो का पोत्र रग्नि को इस कारण माना है किजलसेभ्रोपधि वन- | 
स्पति भ्रौर श्रोपधि बनस्पतियों काष्ठो मे से भ्रग्नि उत्यन्न होता हैः! इसल्यि भ्रण्नि । 
जलो का पौत्र-नपात्‌ वा नप्ता है ॥ ६ | 
| 
| 
। 


4 
१ 
॥ 
॥ 
१ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 


निधं० २।१। २।१३ के प्रमाण भमी संस्कृतभाष्य में देखिये 1। ऋग्वेद ३1६१ 
मे “सुमगं सुदीदितिम्‌'" एसा पाठ है ॥*८॥। 


यह छटी दशति समाप्त हुई ॥६॥ 


खण्डयोराजुहोतेति त्रिष्टुभो दश पञ्च च ॥ 
प्रन्निं नरो विराट्‌, चित्र-इमं स्तोममिति द्व्यचः ॥ 


| 
॥ 
- 
प्रय सप्तमी दशातिस्तत्र प्रथमायाः इ्यावाइवो वामदेवो वा ऋषिः । । 
भ्रग्निर्देवता । विष्टुप्छन्दः ॥ | 

१ २। 3१२ € 3 १ २ 3१ २ ॥ 

६ ई श्रा जुहोता हविषा मजंयष्टं नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्‌ । ` 
७२ॐ१ क्र 10) निवि उक रर्‌ | 
इडस्पद्‌ नमसा रातहव्य सपयंता यजत पस्त्यानाम्‌ ॥१॥ 

सायारथः परमात्मा उपदेश करता है निः हे मनुष्यो ! तुम (पस्त्यानाम्‌) | 

धरो मे (इडः, पदे) परथिवी के, ऊपर [कुण्ड मे] (गृहपतिम्‌) घर के र्षक । 
[भग्नि] का (नि, दधिष्वम्‌) नितरां प्राघान करो 1 (हविषा) घृतादि से (भ्रा-बुहोता) । 
सव भ्रोर से होम करो । (मजंयष्वम्‌) [ वेदी के इवर-उधर ] मार्जन करो। । 
(रातहम्यम्‌) जिसने हव्य दिया उस (होतारम्‌) होता नामकं ऋत्विज्‌ को (नमता) 
नमस्कारादि से (सपर्यत) सत्कृत करो 1 (यजतम्‌) इस प्रकार यज्ञ॒ करो । इसरम 
मनुष्य को यह्‌ उपदे है कि तुम घरों मे पृथ्वी पर प्रम्निकृण्ड में ्रगल्याघान करो । | 
घृतादि कौ श्ाहृति दो । वेदी के समीप माजंन [शुद्धि] करो । जिस होता प्रादि ष 
यज्ञकायं॒कराभ्रो उसका नमस्कारादि से वा भ्रन्नादिद्रव्यों से सत्कार करो । ईव 
प्रकार स्त्रौ-पुख्प मिलकर यज्ञ किया करो ॥ 3 
((-0. 11111115 8118\//211 (21811891 (0661101. 01411260 0 €७68104011 4 
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। ईदबर पक्ष मे हे मनुष्यो ! तुम ( पस्त्यानाम्‌ ) मन्दिरों मं (इडः पदे) 
| दडा नाडी के भ्रषिष्ठान में (गुहृपतिम्‌) धर प्रादि के स्वामी परमात्मा का (नि- 
दधिध्वम्‌) नितरां, व्यान करो । (मजंयध्वम्‌) माजन भर्थात्‌ देह मरौर भ्राट्भाकी 
शुद्धि करो । (रातहव्यम्‌) जिसने मक्ति का स्वीकार करिया उस (होतारम्‌) फल- 
प्रदाता की (नमसा) नमस्कार से (सपर्थता) पूजा करो । (यजतम्‌) इस प्रकार 
[स्त्री-पुरुप वा गुरु-रिष्य दोनों] उपासना किया करो ॥ 


निघं० १।१॥ ३।५॥ ३।४॥ अष्टाध्यायी ६।३।१३३ के प्रमाणा संस्छृतमप्य 
मे देखिये ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीयायाः- वाष्टहृव्योवांहव्यो वा उपस्तुतो वा ऋषिः । 
ग्रगिनर्दवता। जगती छन्दः ॥ 
3 देच 3 १२ २३ ये 3 १२३ अ. 3 ॥ 8. 
६४- चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातराधन्वेति धातवे । 
3 १ द्ड॒ 3१ 2२ 3 2 3१२३ 3 १ दद 3 भ २१ 

श्मनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सधौ महिं दृत्यं ३ चरन्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः - परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य ! {श्िश्लोः) उत्पन्न होते 
ही (तरुणस्य) युवा के तुल्य काम करने वाले [अरग्निप्रकरण से] का (वक्षयः) 
हविः ले जाना (चित्रःदत्‌) श्रादचयं ही दै। (यः) जो कि (धातवे) स्तनभान 
के लिये (मातरौ) दोनों उत्तरारणि भ्रौर भ्रवरारणि रूप माताभ्रों को (न 
न्वेति ) नही, साथ लगता । किन्तु ( यत्‌ चित्‌ ) जव, ही (अजीजनत्‌) तुमने 
उत्पन्न किया (श्रय, सद्यः) तत्काल ही (श्रनूधाः) वाख विना ही (महि, दृत्यम्‌) 
भारी, दूत का काम (चरन्‌) करता हुभा (भा-ववक्षत्‌) हव्य पहुंचाने लगता है ॥ 

तात्पयं यह है किं जव बालक उत्पन्न होता है तो कुच काल पर्मन्त बाल्पा- 
वस्था मे कोई परिश्रम का काम नहीं करता, केवल माता का दुग्व पीता भ्रीर पुष्ट 
होता ै। तव पीद्ये वड़ी भ्रवस्था होने पर काम कर सक्ता है । परन्तु भ्रग्नि का 
देवताभ्ों को हव्य पदाथं पहूचाना भ्रादचयं है, जो शिष्य ही तर्ण ह भर्थात्‌ उत्सन्न 
होत्ते ही बाख (स्तन) का सेवन विना क्वि ही म्रपनी माताके तुल्य भ्ररणियोमें 
पुष्टचथं कद्ध काल बालकः के समान श्रम-रहित वास नहीं करता । किन्तु तुम्हारे 
रगडने से दो भरणियो मे उत्पन्न होते ही युवा के तुल्य भ्रपना दूतकमं भरत्‌ वायु 
ग्रादि देवताभों को हग्य पहुचाना रूप महत्‌ कमं करने लगता है ॥ 

महामाष्य (३।१।८५ भ्रा० ४ ॥ ) प्रष्टाध्यायी ३।४।६॥ ८।१।७१॥ २।२।- 
२४॥ ५।४।१३१॥ ४।४।१२० के प्रमाण संस्कृतमाप्य भे देखिये । प ज्वाला- 
प्रसाद मारगेव ने छापे की भ्रगुद्धि जंसी कि कलकत्ते की छपी सायण॒माप्ययुक्त पुस्तक 
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~ 9. 
रं छपी थी त्यों की त्यो उद्वत करदी, ग्रष्टाध्यायी खोलकर नहीं देली कि "व्यत्ययो 
वहुलम्‌" सूत्र ३।४।६८ पर नहीं है किन्तु ३।१।८५ पर है । तथा क इस्‌ नपु सक 
लिङ्ग का अपने संसृत में “महान्तम्‌ ` यह्‌ पुट्लिङ्ख जोड़कर समानाधिकरण कर्‌ 
डाला ह ॥ ऋग्वेद १०।११५।१ में पाठ मे बहुत अन्तर है संस्कृत मे देखिये ॥ 

म्रथ तृनीय!याः-वृहदुक्य ऋषिः । भ्रग्निद वता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
३२ 3 १२ 3३१ २ 3 १३ 3 १ २३ १ २३ 3 2 
६५--इदं त एकं पर ऊ त एफ ठतीयेन ज्योतिषा सं विशस । 
3१ २ ॐ २ १ ढ्‌ 3 2 3१ २ 3२ 3 9 ५ 
संवेशनरतन्े दचारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥३॥ 
भावार्थः- | प्रकरण से भ्रमे !] (ते) तेरी (इदम्‌) यह विचुदरप 
(एकम्‌) एक (ऊ) भ्रौर (ति) तेरो (परः) दूसरी भ्रादित्यरूप (एकम्‌) एक 
[ज्योति है] (तृतीयेन) तीसरी पाथिव (ज्योतिषा) ज्योतिः से ( संविक्स्व ) 
भ्राधान किया जाये (परमे) शरेष्ठ (जनित्रे) यज्ञ में (संवेशनः) भआराधान किया हुमा 
त्‌ (देवानाम्‌) वाय्वादि देवों के (तन्वे) देह के लिये रियः) प्यारा ग्रौर (चारः) 
सुशोमित (एधि) होवे ॥ 
जगत्‌ में अग्नि की तीन ज्योतियां ह १ विद्यत्‌ ! २ प्रादित्य । ३ सामान्य 
पृथिवी पर का श्रग्नि । इनमें से तीसरी ज्योति से भ्रभ्नि का कुण्डम प्रावान होता 
है रौर तव वह यज्ञ मे स्थित श्नग्न, वाय्वादि देवों के शरीरो का सुधार करता है। 
शोमा भ्रौर प्रसन्नता को उत्पन्न करता द॥ सायणाचायं नै इसके माघ्य मे 
वाजिनामक वृहदूक्य के ्रतपुत्र की कथा लिखी है परन्तु यहा उसका लेश॒भी मूल 
मे नहींदहै1 
उणादि १।८० नौर ४।१५९ के प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ ऋग्वेद 
| १०।५६।१ म “संवेदने तत्वदचारः"" एेसा पाठ है।॥ ३॥ 
| ग्रथ चतुर्थ्याः- कुत्स ऋषिः । श्रनिनर्देवता । जगती छन्दः ॥ 





3 ख ३१९२ ॐ १२ ॐ १३ 3 १ च 3१२ 
६&-इपं स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीपया । 
{१ ड चच 3 १२ 3 १२द९ 3 १ चेर्‌ 3१ 2९ 
| भद्रा हिं नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषाम वयं तव ॥४॥ 
1 माषायः-- (वयम्‌) हम उपासक लोग (इमम्‌, स्तोभम्‌) इस, स्तोत्र क 


4 । (परहंते) योग्य (जातवेदसे) वेद प्रकाश परमात्मा को (मनीषया) सूक्ष्म बुद्धि ते 
|$ (रथमिव) रघ के समान (सम्महेमा) बढ़े । (भरस्य) इस परमात्मा की (संसदि) 
ष्यानशाला मे (नः) हमारी (रमतिः) पवित्र बुद्धि (मद्रा, हि) सुरती, ही है । 


^ (रिषामा) दुःखी होवे ॥ 
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( श्रग्ने ) हे ज्योतिःस्वरूप ! ( तव ) प्रापकी ( सख्ये ) प्रनुकूलता मेँ ( मा ) व । 
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| तात्पयं यह है कि परमाटमा उवत प्रकार की स्तुति के योग्य है भ्रौर हमको 
| उचित ्ै कि उसका वेद की शूतियों से थोड़ा सा वण करके फिर भ्रपनी बुदि 
से उसे वढावे भर्थात्‌ जिस प्रकार थोडे से चलाये हृए रथ को फिर भ्रपनी बुद्धिस 
सारथि नवीन मार्गो मे भी चला सकताहै इसी प्रकार परमात्मविषयक ज्ञान 
की दद्धि करे । क्योकि उसके शरण में रखने से बुद्धि उज्ज्वन होती है ग्रौर हिसादि 
सव दुःख दोप दूर होतेहै॥ 
| भौतिक पक्ष मे-( वयम्‌ ) हम याश्िक वा शित्गी लोग ( इमम्‌, स्तोमम्‌ ) 
। इस, वेदोक्त गुणवर्णन के ( भरते ) योग्य ( जातवेवसे ) म्रग्ति को ( मनीषया) 
| वुद्धि से ( रथमिव ) रथ के समान ( सम्महेमा ) बद्व ( भ्रस्य ) इस अग्नि के 
| (संसवि) यज्ञस्थल पर (नः) हमारी (प्रमतिः) शुद्ध बुद्धि (ब्रा, हि) सुवरती 
| ही है। ( श्रगने ) भ्रणे ! ( तव ) तेरी ( सख्ये ) अनुकूलता में ( मा ) न (रिषाम) 
। दुःखी होवे 1 
| भ्रग्नि स्तुतियोग्य भ्र्थात्‌ इस वेदोबत रीति से व्णंन करने के योग्य है । हम 
| को उचित है कि इसके गुणोंको वुद्धि से बढ़ावे भ्र्थात्‌ थोड़ा वेदसे सुन कर 
फिर श्रपनी बुद्धि भ्रौर भ्नुमव से उस विय में शान वढ्गवे । इस रग्नि के वंन 
रूप स्तोत्र से बुद्धि तीव्र होती है तथा इसके गुणों को जान कर सुप्रयोग करने से 
हिसादि दुःख निदत्त होते हें ॥ 
ञ्ष्टाध्यायी ६।३।१३७ का प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥४॥ 
ञ्रथ पंचम्या.-भरद्वाजो भारद्वाजो वा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
3३१२ 3१ २३१ २३ १ ५ 3१३द्द्‌ 3 २३ चे 
६७- मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या वैरवानरत आचा जातमग्निम्‌ । 
3 द 3 २3१२ 3 १ 323 १ व उद 
कृविं सम्राजमतिथिं जनानामासब्ः पात्रं जनयन्त देवाः ॥५॥ 
साषार्यः- ( देवाः ) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ लोग ( नः शते ) हमारे, यज्ञ में 
( पृ थिष्याः, दिवः, सूर्घनिम्‌, क्षरतिम्‌ ) पृथिवी से, यलोक के, ऊष्वं माग को जाने 
वासे ( वंश्वानरम्‌ ) सव मनुष्यों के हितकारी ( जातम्‌ ) उलन्न ( कविम्‌ ) दिखाने 
वाले ( सम्राजम्‌ ) दहकते हए ( श्रतिथिम्‌ ) सदा चलने वले ( जनाना, पात्रम्‌ } 
प्राणियों के, रक्षकः (भ्रासन्‌) [देवों के] मुख (अग्निम्‌) म्मग्ति को (भ्रा, जनयन्त) 
सव शरोर से प्रकट करं ॥ 
अग्नि, पृथिवी से हव्य लेकर ऊपर यलोक को जाता, वहां जाकर वायु 
जलादि की पवित्रता द्वारा मनुष्यो का हित करता, उत्पन्न हाकर्‌ प्रकाश से दिखाने 


का काम करता, स्वयं प्रकाशित होता, सदा ऊपर को चलता ही रहता, प्राणियों 





((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/818/185। (01661010. 14111260 0 6810011 


००००-० ००-०-०-००0-०>०5००©०^००>००>०००>न०->>7~>¬>~>~~^~~ ~ >> 


५६ सामवेदे 


की रक्षा करता प्नौर वायु श्रादि देवों का मृखहै, इसी से वे हव्य पदाथं लते ह । 
दस प्रकार के भ्रभ्नि को भ्रपने यज्ञ में विद्वान्‌ ऋत्विजो से स्थापित कराके यज्ञ 
करना चाहिये ॥ 

उणादि ४।५६,६० ॥ ३।८६ ॥ ४।२॥ ४।१५६ ॥ निषं° ५।४॥ 
म्रष्टाध्याथी ६।१।६३ ॥ ७।१।३६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य मे देखिये ।। ऋग्वेद 
६।७।१ मे ““भ्रासन्ना पात्रम्‌" एेसा पाठ हे ॥५॥ 


ग्रथ पष्ठच(-भरद्राजो भारद्वाजो वा ऋषिः । ्रग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥। 


च 3 १ देर्‌ 3 २3 १ द म छ : 
६८--विं त्रदापो न पवेतस्य पृष्टादुक्थेभिरग्ने ज>यन्त देवाः । 
2 3 १२ 3 3 १ २९ 2१9 द 3१ २ 


9 
तं खा शिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजिन्न गिर्व॑वाहो जिग्युरश्वाः॥ 


मापा्थः -- ( श्रण्ने ) भरने ! ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (उक्थेभिः) वेदवाव्यों 
दवारा ( त्वत्‌ ) तुक से ( विः) विविध भ्रस्म्रादि को ( जनयन्त ) उत्पन्न करते है । 
( न ) जंसे ( पवतस्य, पृष्ठात्‌ ) मेष के, पृष्ठ से ( भ्राषः) [मेषस्थ] जल, 
( वि ) श्रनेकविध विद्योतमान विजुलियो. को उत्पन्न करते है, तदत्‌ । ( त, त्वा ) 
उस, तुभ [रग्नि] को (सुष्टुतयः, गिरः) शोभन स्तुतिरूप, वेदवाणिये' ( वाज- 
यन्ति ) बलिष्ठ करती ह । मरौर तव.( न ) जसे ( गिर्थ॑वाहः ) कहने मँ ले चलने 
बाति ( भ्रष्वाः ) घोडे ( भ्राजिन्‌ ) संग्राम को ( जिष्ुः ) -जोतते हँ [तद्वत्‌ तू संग्राम 
को जीतता है] ॥ 

तात्पयं यह है कि जिस प्रकार मेषस्थ जल श्रपने भे से विविच प्रकार चमकने 
वाली विजुलियां को उत्पन्न करते ह । इक्षौ प्रकार विद्धानू लोग मी वेदवाक्थों ते 
भ्रग्नि के गणो को जान कर तदनुसार भ्रनुमव करके भ्रनेकविष ्रस्त्रों फो भरग्निसे 
उद्यन्त कर । क्योकरि वेद के वचन उस भग्न को. वलवान्‌ करते है भर्थात्‌ एेसी रीति 
वताते टै जिसके द्वारा भ्राग्नेय वल उत्पन्न हो जावे । भ्रौर जसे कहने म चलने बाले 
घोड़ों के वारा यदम दूरस्थ शवरभोंको शीघ्र जीत सकते है, . इसी प्रकार यह 
भन्न मी अपने बल से भ्रस्त्रादि र्म में परिणत दुभा, दूरस्थ शचरभ्रो का पराजय 


, करके भ्रपना जग्र कराता है ॥ 


निषं० १।१०॥ २।६॥ उणादि ३।११०। इतपथ ब्राह्मण ॥ भ्रष्टाष्यायी 
३।४।६ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋभ्बेद ६।२४।६ मे ''उवथेभिरिन्द्रानयन्त 
यजैः । तं त्वामि सुष्टुतिमिर्वाजयन्त भ्राजि न जग्मुगिरबाहो भ्रदवाः"” ठेसा पाठ भौर 
भे मे भी भेद है तथा इन्द्र देवता ४ ॥।६॥ 
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ग्रथ सप्तम्याः - वामदेव ऋषिः । ग्रग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


2 3 १२. 3१ > 9) २५१५ ग १ 
६&--ञ्मा बो राजानमध्वरस्य रुद्रं हतार सत्ययज रोदस्योः । 


२ 3 २3 > 3 १ ॐ 


अगिन एर तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे इणएप्रम्‌ ॥७॥ 


भावार्थः - हे मनुप्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( तनयित्नोः ) विजुली के तुल्य 
( प्रचित्तात्‌ ) रत्यु से ( पुरा) पहिले ही ( श्रध्वरस्य, राजानम्‌ ) योगयज्ञ के, 
राजा ( होतारम्‌ ) कमंफलदाता (कदम्‌) पा पियो कों रोदन करने वाले (रोदस्योः) 
द्यावापधियी के मध्य मे ( सत्ययजम्‌ ) सच्चा यज्ञ करने वाने ( हिरण्यरूपम्‌ ) 
ज्योतिःस्वसू्प ( भ्रग्निम्‌ ) प्रकादामान परमात्मा को ( भ्रवते ) रक्षा के लिये (भ्रा 
कृणुध्वम्‌ ) वुलाभ्नो ॥ 


रथात्‌ विजुली के समान शरत्यु शिर पर गर्जता दै उससे पूवं ही तुम लोग 
उक्तगुरयूक्त परमात्मा के शरण में प्राप्त हो जाभ्नो, पीये पदताभ्रोगे ॥ 


मतिर पक्ष में - हे मनुष्यो ! ( बः ) तुम्हारे ( तनयि्नोः, भ्रचित्तात्‌, 
पुरा ) विचुतस्य, ग्य वे, पूवं ही ( श्रध्वरस्य, राजानम्‌ ) कमकाण्ड कै, राजा 
( होतारम्‌ ) हव्य ले जाने वाले ( रोदस्योः, सत्ययजम्‌ } यलोक प्रौर पृथिवी के 
वीच मे, यथां देवयजन करने वाले ( हिरण्यङ्पम्‌ ) तेजोयुक्त ( खरम्‌ ) प्रचण्ड 
( श्त्िम्‌ ) भरमि का ( रवते ) रोगादि ववम से बचने के सिये ( भराणुष्व्‌ ) 
भ्राधान करो ॥ 

रथात्‌ मनुप्यो ! तुमको म्‌ द्ुपयंन्त उक्तगुणयुक्त भ्रमन का स्थापन करके 
यज्ञ करना चाहिये, मरने पर क्था वन पडेगा ! यह प्रग्निहोच्र रोगाद को गान्ति 
वाय्वादि की शुद्धि करके म्रद से वचाने वाला दै ॥ 


निधण्ट्‌ ३।३० का प्रमाण संस्कृतमप्य मे देखिये । ऋणरेद ४८।३।१ ममी 
सर्वथा एषा ही पाठं है 11७॥ 


ब्रथाऽष्टम्याः - वसिष्ठ ऋषिः । भ्रनिर्देवता । श्िष्टुष्न्दः ॥ 


3 यख 3 २३ १ २९ २ १2 3३१२३ १ 


3 3 
७०-- इन्द्रे राजा समयो नमोभियंस्य प्रतीकमाहुतं षुतेन । 
१२ 3 १ द्‌ ॐ २3 १ २९ 3१३ 
नरो हव्येभिरीडते सवाध अग्निरगमुपसामशोचि ॥८॥ 
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भाषायंः- ( यस्य ) जिस परमात्मा का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप ( धृतेन } 
प्रकाश से ( भ्राहुतम्‌ ) सव प्रोर से व्याप्त है । श्रौर जिसकी ( सवाधः ) योगयज्ञ 
के ऋत्विज्‌ ( नरः ) लोग ( हग्येभिः ) मक्ति स्प हव्यो के साथ ( ईडते ) स्तुति 
करते हँ । भ्रौर जो ( नमोभिः ) नमस्कार वा प्रणामो से ( सम्‌-इन्द्ध ) हदय में 
भने प्रकार प्रकाश करता है । वह ( राजा ) तेजोमय ( श्रयः) चराऽचर का 
स्वामी ( भ्रग्निः ) परमात्मा ( उषसाम्‌, भ्रग्रम्‌ ) उपःकाल मे ( भ्रा, भ्रह्मोचि) 
[उपासको के हृदय में | स्वतः पवित्रता करे ॥ 

मनुष्यों को उचित है कि प्रातःकाल उरु कर परमप्रकाड, उपासको से घ्याये 
हुए, सर्वाध्यक्ष, सरवंपुज्य, परमात्मा का घ्यान करं । जिससे वह प्नन्तःकरण को 
पवित्र करे भ्नौर भ्रविद्या कौ निटत्ति द्वारा सवंदु'्ख दूर हो ॥ < 

मौतिक पक्ष मे-( यस्य } जिस भ्रग्नि का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप ( धृतेन ) 
घृतादि ह्य से ( भ्राहृतम्‌ ) सव भ्रोर से होम हारा हुत किया गया है । भ्रौर जिस 
को ( सबाधः } ऋत्विज्‌ ( नरः ) लोग ( हब्येभिः ) होमने योग्य पदार्थो के साथ 
( ईडते ) मन्त्रोक्त वशित करते हँ । रौर जो ( नमोभिः ) भअरनन भ्र्थात्‌ स्थाली- 
पाकादि चम्‌ से ( सम्‌-इन्द्रं ) सम्यक्‌ प्रदीप्त होता है । वह्‌ ( राजा ) देदीप्यमान 
( र्यः ) यज्ञ का स्वामी ( भ्रग्िः ) प्रसिद्ध भ्रग्नि ( उयसाम्‌-श्रप्रम्‌ ) प्रातःकाल 
ही ( भ्रा, भ्रशोचि ) स्वतः, पवित्र करे ॥ 

उक्तगुणएयुक्त भ्रगिि मे नित्य प्रातःकाल उठते ही होम करना चाहिये जिससे 
वायु, जल, घर, बाहर को पवित्र शुद्ध स्वच्छं करे ॥ 

भ्रष्टाष्यायी ३।१।१०३ निषण्टु ३।१८॥। उणादि ३।८९ इत्यादि के प्रमाण 
संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ७।८।१ में “मग्निरग्र"” पाठ है ॥*॥! 


भ्रय नवम्याः-त्रिरिरास्त्वाष्ट्‌ ऋषिः । भ्रनिनर्देवता । तिष्टुष्न्दः ॥ 
२३3१३ 3 


७१- प्र केतुना श्रहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रेखीति | 


ञे उ १ २ 3१ द्द उ२३१ २ 


दि्श्चिदन्तादुपमाञुदानञअ्पाधुपस्थे महिषो ववर्ष ॥६॥ 


मापार्यः--( भ्रग्निः) रग्नि ( बृहता, केतुना ) बड़ी लपट से (दिवः, चित्‌) 
च्लोक के, मी ( भरन्तात्‌ ) प्यंन्त तक ( भ्र, याति ) जाता 8 । (रोदसी) 
दयावामूमियो के मध्य भें ( भ्रा) भ्रभिभ्पाप्त होकर ( वषभः) दृष्टि का हेतु 
( रोरवीति ) गजता है । ( श्रपाम्‌, उयस्थे ) मेषस्थ जलो के उपस्थान अन्तरिक्ष 
म ( उपमाम्‌ ) समीप ( उबानद्‌ ) ऊपर को व्यापता ह । इस भकार ( महिषः } 
महान्‌ ( बबं ) बढता है ॥ 
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दस मन्त्र मे भरण्निका माहारम्य दिखलायादै कि यही भ्रग्नि ऊपर जाकर 
भन्तरिक्ष यलोक श्रौर मेष गो व्याप्त करके स्थित दै । मेधो मे गजंन श्रौर दर्पा का 
हेतु भी यही है । इत्यादि ॥ 
उणादि १।७४। निशक्त ६।२२। निघण्ट्‌ २।१६॥ ३।३ के प्रमाण संस्छृत- 
भाप्ये देखिये ॥ ऋण्देद में १०।८।१ "“दिव दिचदन्तां उपमां उदान ०" पेमा 
पाट है ॥६॥ 
भ्रथ दशम्याः--वसिष्ठ ऋषिः । भ्रगिनर्देवता । विराट्‌ छन्दः ॥ 
3 २8 ॐ ३३ द्‌ 3३२ 39 दे 3 चे 
७२- भनि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
3३१२ 3३१३ 3 
दूरेदृशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१०॥ 
इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ 
भाषाः - ( नरः ) हे मनुष्यो ! ( दरेदशम्‌ ) दूर से दीखने वाते ( गृह- 
पतिम्‌ ) धर के पालक ( भ्रयव्युम्‌ ) गमनशील ( प्रशञस्तम्‌ ) उत्तम ( हस्तच्युतम्‌ } 
हस्तगत ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि को ( भ्ररण्योः ) दो भ्ररणियों मे ( दीधितिभिः) 
भ्रगुलियों से [रगड़व र ] ( जनयत ) उतन्न करो ॥ 
निषण्ट २1 १४॥ निरत ५।१० के प्रमाण सस्कृतमाष्य मेँ 
देखिये ॥ ऋग्वेद ७।१।१ मे ““हस्तच्युतो जनयन्त” भ्रौर “श्रथपुः म्‌“ इतना 
भेद है ॥१०॥ 


यह सातवीं दशति समाप्त हुई ॥७॥ 


~~त ककि- 


ग्रथाऽ्टमी दद्यतिस्तत्र प्रथमायाः-वुधगविष्ठिरावृषी । भ्रगिनिरदेवत। । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
| १२ 3 2२ 3 २3 १६ 3 १, येचमिवायती 3 १३ 
७३--अवोष्यग्निः समिधा जनानां प्रति एषासम्‌ । 
चे द १२ 3 च ॐउ3 १२ ॐ 23१ 
यडा शव प्र बयागुञ्जिहानाः प्रभानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ १॥ 
षार्थः- ( ्रण्निः ) भरण्नि ( जनानाम्‌ ) यज्ञकत्तभ की ( समिषा ) 
स॒मिष्‌ से ( भ्रबोधि) प्रज्वलित होता तब ( धेनुभिब ) दुग्ध देने वाली गौ 
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के समान ( श्रायतीम्‌, उषासम्‌, प्रति ) ्राती हुई, उपा के प्रति, अर्थात्‌ भ्रातःकाल 
ही ( भानवः ) लपटं ( वयाम्‌, भ" उज्जिहानाः ) पक्षी के वच्चे को चोदते हृए 
( यह्वा इव ) वड़े पक्षियों के समान ( रच्छ ) भरच्छे प्रकार ( नाकम्‌ } चुलाक की 
मनोर ( प्र, सल्लते ) फलती दै ॥ 

{जिस प्रकार छोटे बच्चों को दछोड कर पक्षिगण भ्राकादा को उड जाते हँ 
इसी प्रकार प्रातःकाल के हवन समय जव अ्रन्याघान करके समिदाघान किया जाता 
है रीर भ्रग्नि का उदूबोधन होता है तव लपटे वेदी को छोडकर मले प्रकार सं 
भ्राकाद्य को चलती है भ्रीर उपकार करती ह ॥ 


अष्टाध्यायी ६। ३1 १३७ निषण्ट्‌ ३।३ उणादि ३। ३२ के प्रमाण 
संस्कत माप्य में देखिये ।॥ ऋग्वेद ५।१।१ मे “सिद्लते" इतना पाठभेद है ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीयायाः -वत्सप्रि ऋ षिः 1 भ्रम्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 

२ ३१२ 3 १ २३ 2 3१ २९८ 32 3१. 

७४--ग्र भूजयन्तं महा विपोधां मूरैरमूरं परां दमांणम्‌ । 
१ 3 २३ १ चट 3 १ 3 १ २९ ओ 

नयन्तं गीर्भिवेनाधियं धा हरिर्मशरु'न मेणा धनचिम्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः -हे मनुष्य ! तू (जयन्तम्‌) जीतने वाले (महाम्‌) वड़े (विपो- 
धाम्‌ ) बुद्धिमानों के धारक रक्षक ( भ्रमूरम्‌ ) वन्वनरहित ( पराम्‌, मूर” 
दर्माणम्‌ ) दुर्गो का, मूल सहित, विदारण करने वाले ( वना, नयन्तम्‌ ) चिनगा- 
सियो को, ले जाने वाते ( हरिदमभ्‌, न ) सूयं कौ किरण के समान तेजस्वी 
( धर्नाचम्‌ ) भ्रग्नि को तथा ( धियम्‌ ) परुवाथं को ( गीभिः ) वेदवचनानुसार 
( बर्मेणा ) कवच के साथ ( धाः ) वारण कर श्रौर ( प्र, भूः ) समथं हो ॥ 

राजा प्नौर योढाभ्रों को योग्य है कि युद्ध मे कवच पहनकर, भाग्नेयास्त्र का 
प्रयोग करे, जिससे पना विजय, बुद्धिमान्‌ पुरुषों की रक्षा, शत्रु दुर्गा का दलन हो 
पौर सामथ्यं बदर । कथो कि भ्रग्नि सूयं किरण के समान सीवी रेखा में चिनगारियों 
सहित गोलो हारा उक्त कायं सिद्ध कर सक्ता है ॥ 

निषण्ट्‌ ३।१५ ॥ १।५॥ २।१॥ उणादि ४1१०८ कै प्रमाण तथा 
ऋगवेद १०।४६।५ मे जितना पाठ म्नौर श्रं का भी भेद है वह संस्कूतमाप्य में 
देखिये ॥ 

मापाथः-हे स्तोता ! तुम, भ्रसुर सेना के जेता, पोडशकलावतारः 
मेधावी मक्तों के धारकं, मूख्देत्य के सेनाजनो से, पूणं प्रकार भ्रादि के, विदारक, 
देत्य के पाशो से निमुंबत पोडया सह कन्याभों के स्तोत्र, प्नौर कवचों के हारा) 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 14111260 0 6810011 


प्रथमाध्याय ्रष्टमी दशातिः ६१ 





उनके निवासस्थानो को, द्वारिका मे पहुंचाने वाले, रौर घन दान से द्वारिकावासिथों 
के पूजक, विष्णु नाम भ्रग्नि के, स्तुति करने को समथंहोभ्रौर सेवाल्प कमंको, 
विधान कशी ॥ 


पं० ज्वालाप्रसाद मागंव ( प्रागरा) का सस्रत भौर मापामाप्य देखिये 
जंसा कि अक्षरदः ऊपर छपा है । सव जानते है कि इस काण्डकानाम ्राग्नेय काण्ड 
है 1 मरौर इस मन्त्र मे कहीं मी मूल में विष्णु १६ कलावतार दंत्य-पाश--१६००० 
कन्या-द्रारिका इत्यादिका नाम लेशमात्र भी नहीं है । यदि इस प्रकार के वेदाथंदूपक 
निमूल माप्य वेदों परन हए होते तो क्यों वेदिक धमं का इतना हास होता भौर 
क्यों उस हास के निवारणाथं हमको भाष्य करने की भ्रावश्यकता पडती ॥ 


` श्रथ तृतीयायाः-भरराज ऋषिः । पुषा देवता । विष्टरष्छन्दः ॥ 


3१ २ 3 १ २३१ २ ॐ १ ध १२३ वज 
७५--शुक्रन्ते श्नन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ धिपुरूपे अहनी चाखिसि। 


२ 3 १ यर्‌ 32 ॐ १३२ 


विशा हि माया अयसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ।३। 


मावार्थः--( स्वधावन्‌ ) जलधुक्त ! ( पूषन्‌ ) पुष्टिकारक देव ! तू 
( द्यौरिव ) प लोक-सा ( श्रसि) दै। ( ते, शुक्रम्‌, भ्रन्यत्‌ ) तेरा वीयं, विलक्षण 
है { ते; यजतम्‌, भ्रन्यत्‌ ) तेरी, सङ्गति, विलक्षण रै । ( विषुरूपे, ८ ) विषम 
खूप याते, दिन [ तुभ से हौ वनते ह ] ( विश्वाः मायाः, हि, भरवसि ) समस्त, 
चेतनां को, निरचय, रक्षा करता दै । ( ते, रातिः ) तेरा, दान ( इह ) लोक मं 
( मद्रा, भरस्तु ) सुखदायक, हो [ईदवर छपा से] ॥ 


अग्निमय सूर्यं के प्रकाश से पूपा देवता कौ उत्पत्ति है इसलिये पूपा भी 


श्ागनेय है । भ्रतएव श्रागनेय वं मे पूपा का वर्णन ठीक है । प्रथिवी के समोप-समीप 


सूयं के प्रकाश से एकः देव विष होता है जो कि प्रथिवी पर के समस्त प्राणी-भ्भ्राणी 
पोपण करता ४, उसी को पूया कहते हं । 


ब भ्ओपधि-वनस्पति रादि का विशेषकर के 
निर्यत १२।१६ में लिखा है कि “किरणो से पृष्ट करता है इससे पूषा कहाता दै । 
दसका उदाहरण यह ऋवा है ॥ शुक्र ते इति । उस भ्रामय पूपा का ईस मच म 
वंन है - इसका विलक्षण वीयं 2, भ्रोषध्यादि का सेनन करता 21 दसकी संगति 
मी विलक्षण है, जिससे विविध प्राकृत विलकसणता स भुक्त चित्र स ह । 
यह ही विषम (द्धोटे-व) दिन उत्तरायण भौर ध भेद से बनाता ह क्क 
यही चूलो के समान गतिंभेद से दिन बी छोटोई-वड़ाईं के भेद का कारण दै । यही 





((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (0166101. 14111260 0 6810011 
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६२ सामवेदे 
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स्वधावान्‌ जलयुक्त किरणों के गिराने से मोपध्यादि का पोषक है। इसी से प्रज्ञा 
पुष्ट होती ६ भर्थात्‌ चेतना का व्यवहार बढता है । यदि सूयं भ्रौर उससे उत्पन्न पूपा 
न हो तो सम्पूणं लोक भअरन्धकार तम से भ्राटत हुभा चेतना से रहित-सा हो जाय । 
इसलिये इसका वुद्धियो का सहायक होना भ्रौर पुष्टि पहंचाना, हमको शुम हो, पर 
मात्मा एेसी कृपा करं ॥ 


निषण्टु ३।६॥ १।१२ के प्रमाण संस्कृतमभाष्य मे देखिये । ऋग्वेद ६।५०।१ 
मे “स्वघावः' एेसा पाठ मे भ्रन्तर है ।३॥ 


थ चतु्याः-विश्वामिव्र ऋषिः । भ्रगनिदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3१ द 3 १ देर 3१ २९ 


७६-इडामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शर्वत्तमं हवम।नाय साध | 


१ डे. 3 १ च 3 उ 3 १ ड 


3१२ 3 
स्यान्नः घलुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमत्िभू तस्मे ॥४॥ 


मावार्थः- श्रग्ने ) मौतिकामने ! वा परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लियिवा 
तरी ्ाज्ञानुसार ( शदवत्तमं, हवमानाय ) निरन्तर, यज्ञ करने वाले के लिये ( गोः 
सनिम्‌ ) गवादि पु जाति के देने वाला ( पुर्दंसम्‌ ) सवं कमं सहायक ( इडाम्‌ ) 
भरन्त को ( साध) सिदध करो । भ्रौर (नः) हमारा ( सूनुः) पत्र ( तनयः) 
विस्तार करने वाला ( विजावा ) पत्र पौत्रादि का जनयिता ( स्यातु ) होवे । तया 
( भ्रग्ने ) भग्ने ! ( सा) वह्‌ [यज्ञ से प्रीति करने वाली ] (भ्रस्मे) हमारी (सुमतिः) 
शोभन मति ( भूतु ) रहे [यह्‌ ईदवर से चाहत है] ॥ 


स में यज्ञके३ फलों को प्राना है। १-वनधान्यादि, २-- सुसन्तान, 
३ - सुमति 1 इसी प्रकार के वेदमन्त्र सस्येष्टि पूत्रेष्टि भ्रादि यज्ञो के मूल प्रतीत 
होते है ॥ 

निधं ° २।७॥ २।१॥ अ्रष्टाष्यायौ ३।२।२७॥ ३।१।८५॥। उणादि ४1६६ 


भ्रादि के प्रमाण तथा ऋग्वेद के ६ मूक्तों के पते जहाँ ६ वार देखा पाठ भाया है, 
संस्कत माप्य में देखिये ।४॥ 


भय पञ्चम्याः -वत्सप्रिऋं षिः । भ्रग्नर्देयता । व्रिष्टुण्ठन्दः ॥ ` 


¶ क्ट 3 2 3१२३ २ ३१ 


७७--प्र होता जातो महान्नभोविन्नुषम्मा सीददपां विव । 


च3 2 3 द 


दधद्यो धायि सुते बर्यासि यन्ता वध्रनि विधते तनूपाः ॥५॥ 
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प्रथमाध्याये प्रष्टमी ददातिः ६३ 


भावार्थः-( यः ) जो भ्रग्नि ( होता ) होमसम्पादक ८ प्र, जातः) वेदी 
मे प्रकटं हुभ्रा ( महान्‌ ) सुष्ट्‌ प्रकार उपयोग के योग्य ( नमोवित्‌ ) भ्राकाद कों 
प्राप्त होने वाला ( नृषद्मा ) ऋत्विजो के समीप स्थित ( तनूपाः ) देह का रक्षक 
( स्‌, धायी ) भले प्रकार, वारण करने वाला ( वयांसि ) म्रन्नो भौर ( वसूनि) 
धनो को ( दधत्‌ ) वारता हुभ्रा ( ते ) तुक ( विधते ) परिचारक यज्ञकर्ता के लिये 
( यन्ता ) भन्न का भ्रौर घन पर्हुवाने वाला है । बह ( श्यां, विवत्तं ) जलों कं 
लौट-पोट होने के स्थान भ्रन्तरिक्च में ( सीदत्‌ ) स्थित होता है ॥ 
तात्पयं यह है कि होमादि कार्य्यो के मध्यमे भ्रग्निकेगुणोको जान कर 
उपयोग लेने से भ्रन्न बनादि पदार्थो की प्राप्ति होती है क्योकि दृष्टि भ्रादिकेद्रारा 
ञ्मन्नादि की उत्पत्ति भ्रौर अ्रनेकविध शिल्प वारा भ्रनेक धन रत्नादि कौ प्राप्ति होती 
है । इसलिये परमात्मा का उपदेश है कि भ्रग्नि का सदुपयोग करो ॥ 


ईदवर पक्ष मेः-( यः ) जो जगदीश्वर ( होता ) कमंफलप्रद ( भ्र, जातः ) 


-भक्त के हृदय मे प्रादुभ्रुत ( महान्‌ ) पूजनीय ( नमोविद्‌ ) भ्राका्च में उ्यापक 


( नृषद्मा ) मनुष्यो के हृदयो मे वास करने वाला, इसौ से ( तनूपाः ) देह का 
पालन करने वाला ८ सू, धाय ) शोभन घारणकर्ता ( वयांसि, वसूनि ) भ्रन्नादि 
तथा रत्नादि धनो को ( दधत्‌ } धारता हुभ्रा ( विषते, ते ) भक्ति करने वाते, तुक 
उपासक के लिथे ( यत्ता ) उन अन्न धनादि का पचाने वाला, बह्‌ (्रपां विवत्त ) 
भ्राकाश भर में ( सीदत्‌ ) ग्याप्त है ।, 

निषण्दु २।७॥ ३।५ के प्रमाणं प्रौर ऋमबेद १०।८६।१ मेँ जो पाडान्तर है 
वहू भी संस्क्‌ तमाघ्य में देखिये ॥५॥ | 

प्रथ षष्ट्याः--वसिष्ठ ऋषिः । भ्रग्नरदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


च 3 23१ ॐ ३१२ ३ १ 


च 3 १ 
७८- ग्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पु सः छृष्टीनामदुमाचस्य । 


१ दे 3 २ 3३3१२ 3 १ 2३ 3 १२ ३१ दे 
ृद्रस्येव ग्र तवसस्छतानि वन्ददवाराबन्दमाना विष्टं ॥६॥ 
आआवार्थः --ईदवर उपदेश करता हैकिदहे मनुष्य 1 भवान्‌ [भ्राप]( सज्ना- 
जम्‌ ) प्रकाशमान ( भरसुरस्य ) भ्राणभ्रद ( पुसः ) पौसयदुक्त ( ष्टनम्‌, भनु- 
माद्यस्य ) मनुष्यों के, भ्नुमोदनीय ( तबसः ) बलवान्‌ ( इन्रस्येव ) सूय्यं के, जसे 
(बन्ददवारा ) प्रशंस प्रग ( बर्दमाना ) प्रश्॑सनीय ( भ, कृतानि ) स्वामाविक कमं 
ह [वैसे - प्रकरण से भर्ति बा परमात्मा के] ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तम कर्मो को ( भ्र, 


चिकता से कामनाक्यिि॥ ९ „5 
विवष्ु ८. जसे प्रत्यक्ष सूप्यं प्रकाशमान दहा र्टा है, राण को दे रहा ६, [भ्य 
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६४ सामवेदे 
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सूय्यं दवारा ही प्राणवायु का संचार होता है] धारणाकपंणादि र्पाथं युक्त टै 
मनुष्यों का मोदजनक भ्नुमोदन योग्य ह भ्रौर भ्रत्यन्त बलवान्‌ है मरौर जसे दस सूय्य 
के प्रगंसाहं स्वाभाविक कमं हँ" वसे ही रग्नि के गुण कमं मी कामना करने योग्य 
है तथा परमात्मा जो इन दोनों में इन गुणो का नियमपूर्वक रखने वाला तथा भ्रसीम 
माव से उक्त गणो का धर्ता ह क्योकि सूर्यादि धारकों का मी धारक, प्रकाशकों 

` का प्रकाडक, प्राणप्रदों का प्राणाप्रद, वीरो का वीयंप्रद, मनुष्यों का परमानुमोदनीय, 
वलवानों का बलदाता है, उसके ्रतुल प्रशस्त गणो की कामना करो ॥ 


निषण्टु २1६ प्रादि के प्रमाण तथा ऋष्वेद ७।६।१ में जो पाठान्तर ह वह्‌ 
संस्कतमाष्य मे देखिये ॥६॥ 


श्रथ सप्तम्याः - विश्वामित्र ऋषिः । भ्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


2, २१८... 3 १.२.ॐ १२ 3१ अतो सिस) 
७&--अरणएयोनिंहितो जातषेदा गभं इवेत्ुभृतो गर्भिणीभिः । 
3१२३ १ २ 3१ 2३१ 3२९ 3 


दिषेदिषे श्डयो जागरृषद्धिहेविष्मद्धि्नुष्येभिरग्निः ॥७॥ 


पायथंः--( भ्रग्निः, जातवेदाः ) परमात्मा का भौतिक अनग्नि, वेदप्रकाश्चक 
वा ज्ञान का सहायक ( भ्ररण्योः ) हृदयारणियो वा काष्ठारणियों मे ( निहितः ) 
म्रद रूप से वत्तं मान है 1 दण्टान्त-{गर्भ, इव, इत, सुश्रुतो, ग्मिणीभिः) जसे गम 
चती स्त्रियों के गर्माशिय में अरटदय माव से गमं रहता है । वह ( जागृवद्भिः ) साव- 
धान ( हविष्मद्धः ) मवति वा हव्य बाले ( मनुष्येभिः ) मनुष्यों से ( दिवे दिवे) 
प्रतिदिन ( ईड्यः ) स्तुति योग्य ह ॥ 

ऋरवेद ३1 २६1 २ मं “इव सुधितः'' इतना भ्रन्तर है ॥५॥ 





रथाऽष्टम्याः-पायुक्छ पिः 1 भरग्निदेवता 1 त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


। । >. % दे 3 । 3 १ रि च 
। ८०-- सनादग्ने मृणासि यातुधानान्‌ न खा रक्तांसि परतनापु जिग्युः । 


१ प्रनु दह सहमूराम्‌ कयादो मा ते हेत्या युत दैव्यायाः ॥८॥ 
इत्यष्टमी दशतिः ॥ 


मावाथं :-( भरसने ) परमारमन्‌ ! वा मौतिकामने ! तु ( यातुधानान्‌ ) 
राक्षसो वा प्राणदुःखदायी प्रणी भ्रौर भ्रप्राणियो को ( सनात्‌ ) शीघ्र ( म्रणसि ) 
नष्ट करता है ( रक्षांसि ) वे राक्षस वा उक्त प्राणी भ्रथवा भ्प्राणी (त्वा) वुको 
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व, ०००००1० मि 


प्रथमाध्याये नवमी दशतिः ६५ 
कर्व 
( पृतनासु ) संग्रामो मे ( न, जिग्युः ) नही, जीत सक्ते है इसलिये -( कयादः ) 
मांसमक्षक उन प्राणी वा भ्रप्राणियो को (सहम्‌ रान्‌) समूल (भ्रनुदह) भस्म कर 
(ते) वे (देभ्यायाः, हत्याः) दवी, वज से (मा, मुत) न, वने । 

मनुप्यो को दिक्षाहै कि वे सम्पूणं दृष्ट प्राणियोंवा श्रप्रारिथोसे [ जो 
वायुभ्रादिमें विकार होकर रोग भ्रौर शृत्युके कारण होते दै] वचने के लिये 
परमेदवर की प्राना भ्रौर भ्रगि में होम तथा प्राग्नेयाञ्स्व्रादि का प्रयोग करे, जिससे 
वे दुष्ट समूल न्ट हों भ्रौर वर्माट्माभ्रो को सुख मिते । भ्रौर यह मी जानना चाहिये 
किवे दुष्ट उस दवी वच से वच नहीं सक्ते । 

निषण्टु २।१६।। २।१७॥ २।२० इत्यादि के प्रमाण संस्ृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १०। ८७ । १६ मे मी ठीक एेसा ही पाठ है।८॥ 





००-००-60 ->-<-0--०-०-०-७-© 


यह आटवीं दशति समाप्त हुईं ॥२८॥ 


दश्षत्योरनभ्रोजीति षौडश्ानृष्टंभो मताः। 
सोमं राजानमित्येषा वेश्वदेवौ ततः परा । 
भ्ाङ््िरसी ततः शिष्टा भारनेम्यस्तु चतुदश ॥ 
इलोका्थं गन भ्रोजिष्ठ० इन दो दशतियो में १६ ऋचा टै! भनुष्टुष्‌- 
छन्द दै ! भौर १० वीं दशति की पहली (सोमं रा०) के विद्वेदेवाः तथा उस्न 
भ्रगली (इत ०) के ग्रङ््गिरस्‌ देवता है । क्षेप १४ का म्नि देवता है॥ 
प्रथ नवमी ददातिस्तत्र प्रथमायाः--गय ऋषिः । भ्रग्निर्देवताऽष्टुप्न्दः ॥ 


2 3 १ 2 उ १ द 3 3 १ 
८१- अगन ओजिष्टमा भर च्‌ म्नमस्मभ्यमधिगो । 
१ २ 3१ रद उ २ 3 १२७३ ¶ द 
प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
आपार्थः--( श्रध्रिगो ) हे रोक गतिवालि ( श्रण्ते ) परमामन्‌ ! वा 
भौ तिक । (भोजिष्ठम्‌) अतिबल (घ्‌ म्नम्‌) प्रकाशमान विद्यासुवर्णादि घन ( भ्रस्म- 
भ्यम्‌ ) हमारे लिए ( ्रा-मर) प्रप्त करा भ्रीर (नः) हमको ( षनीयपे, 
वाजाय ) शष्ठ भन्न भ्रौर ( राये ) घन के लिए ( पन्थाम्‌ ) मागं (भ्र, रत्सि) 


नतला ॥ 
तात्पयं यह्‌ है कि सात्‌ अग्नि के सुच्यवहार भीर भ्राग्नेय तेज के धर्ता 
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६६ सामवेदे 





= > > 
पयोर्वन्कि्र्किन्धि्टिन्टिि्र्यकिर्यक 
न्ि्किर्ि्तथ्दकदकिक 


लोग भौर परमारमा के साहाय्य से बिद्या, घन, वल, मन्न भ्रादिकी प्राप्ति करनी 


चाहिए । 
निषण्टु २।९॥। २।१० इत्यादि के प्रमाण ग्रौर ऋण्वेद ५।१०।१का 


पाठान्तर संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥१॥। 


न क व 


द्मथ द्वितीयायाः वामदेवो भरद्वाजो वाहंस्पत्यो वा ऋषिः 1 
म्रग्निदेवताऽनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१२ 3 चठ 3 3 १ २ 3 ५) 
८२- यदि वीरो अ ष्याद्ग्निभिन्धीत मत्यः । 
3११६३ १२८ ३ १ दर 


आजुहद्व्यमाजुपक्‌ शमं भक्तीत दैभ्यम्‌ ॥२॥ 


मापा्थः--( यदि, मत्यः, ग्निम्‌, इन्धीत ) यदि, मनुष्य, परमात्मा का 
व्यान करे (श्नु ) भ्रौर फिर (भ्ानुपक्‌) निरन्तर (-भ्राजुद्धत्‌ ) श्ात्मसमपंण करे 
[ तो ] ( वीरः, स्यात्‌ ) बीर हो जावे भ्रौर ( देव्यम्‌, श्म, मक्षीत ) दिव्य, 
मोक्षानन्द को मोरे ॥ 


भौतिक पक्ष मँ-( यदि, म्यः, मग्नम्‌, इन्धोत ) यदि, मनुष्य, अग्नि को 
प्रदीप्त करे ( रनु ) भौर फर ( श्रानुषक्‌ ) निरन्तर ( भ्ादुह्भत्‌ ) हवन किया करे 
[ तो ] ( वीरः, स्यात्‌ ) बीर, हो जावे भ्रौर ( देव्य, क्म, सक्षीत ) दिव्य सुल" 
भोगे ॥२॥ 


ै 
भ नि 4 


| 
| 
| 


श्रय तृतीयायाः-मारदाज ऋषिः । भग्निदेवताऽनुष्टुप्छन्दः ॥ 





८ २- सषसत पम ऋएवति दिवि सं कर अःततः । 


च द 
षूरोनदहिच्‌ता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥३॥ 
माषार्थः-( पावक ) दोघकाम्ते ! ( ते, त्वेषः ) तुफ़ प्रदीप्त हए का 


|\ ( श्रुः ) श्ुदिकारक ( धूमः) धुवां ( दिवि, भ्राततः, सन्‌ ) भ्राकादा मे, फला हुमा, 

।1 ( ऋण्वति ) [मेघरूप भँ ] परिणत हो जाता है ( हि ) निद्चय ( त्वम्‌ ) ¶ , 

\ (सूरो, न ) सूय्यं“सा ( छपा, छ्‌.ता ) समथं दीप्ति के साथ ( रोचसे ) प्रक्ष 
करता है ॥ 


तात्पयं यह है पिः भ्रण मं होम करने से उसका शुद्ध धुमा भाकाद में मेष 
बनता है रीर जगत्‌ फा शुद्ध जल वर्षां कर शुद्ध भरन्नादि उत्पन्न कर दुद 4 
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प्रथमाध्याये नवमी दशतिः ६७ 
<“ ०<-०>5-©->-० ०->००-०-०-< 
दारा उपकृत करता है। रग्नि का प्रकाश सामथ्यंभुक्त है तथा सूर्यवत्‌ चमकने 
वाला है ॥ | 
(व्यान रहे कि जो बातें कोटिशः वधं वेद के प्रकारा को व्यतीत हो जनेसे 
सामान्य प्रतीत होती है वे भ्रष्टिश्रौरवेदकेभ्रारम्मसमयमेंविना वैद के बहुत 
ज्ञेय थीं ।) 





एसा ही पाट ऋग्वेद ६।२ 1 ६ में भी ई।।३॥ 


प्रथ चतुर्थ्याः -मरद्राज ऋपिः। भ्रगिनर्देवताऽनुष्टुन्छन्दः ॥ 
¶ २९३१ चद्‌ 3 9 दष् ~ 
८४--त्वं हिं चैतवद्यशोऽगने मित्रो न पत्यसे । 
च च 3 23 १३ |. १। चष 
त्वं विचर्षणे श्रो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥४॥ 

„ भावार्यः--{ श्रम्ने ) भ्रग्ने ! ( त्वम्‌ ) तु ( लंतवत्‌, यशः ) परथिवी के हित- 
कारी प्रणुयुक्त, जल का ( पत्यसे ) ईशिता वपनि वाला है । ( विचयणे, बसो ! ) 
टष्टि के सहायक ! भ्रौर = वयु भे एकः ! ( त्वम्‌ ) तू ( हि) ही ( भित्रोन) 
सिच के समान ( शवः ) न्न [खेती | को ( पुष्टि, न) पुष्टि सी ( पष्यति) 
बढाता है ॥ 

पूवं मन्त्र भे जो भरन्ति के धूम का माकाश म जाकर मेषादि परिणाम कहा 
था उसी का स्पष्ट इस मन्त्र में किया है कि-अग्निही पृथिवी के हितक्रारी पर- 
मागुयुक्त जल कौ वरसाकर, मित्र के तुल्य, खेती को पुष्ट करता ह ॥ 
निषण्टु १।१२॥ २।२१॥। ३।११॥ २।७ के प्रमाण संस्छतभाप्य मं देसिमि ॥ 
ऋग्वेद (६।२।१) मे मी एसा ही पाठ ह ॥४॥ 
रय पञ्चम्याः मृक्तवाहा द्वित ऋषिः । भगिरदेवताऽनुषटुप्छन्दः ॥ 


१ १ 
८५- ्रातरभ्नः परुश्रियो विशः स्तवेतातिथिः। 
च 3 २ 3 3 ९, चद्‌ 3 १ 
विश्वे यस्मिन्नमर््ये हव्यं मत्तास इन्धते ॥५॥ 
--( विश्वे, मर्तसिः) विज्ञः ) समस्त, मरणएवर्ीः मनुष्य ( यस्मिन्‌, 
7) जिस, भ्रमर रग्नि में ( हग्यम्‌, इन्धते ) होम करते हवा कर, वह्‌ 
व ) वहतो का प्यारा इष्ट साधक ( भ्रतिथिः ) सदा गमनश्नील ( भग्नः ) 


भन्न (स्तयेत ) वित किया जाय ५ 


आघार्थः 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 8181851 (01661011. 14111260 0 6810011 





६ सामवेदे 
(क 
परमात्मा को अज्ञा है कि पूवं दो मन्त्रों में कहे फलकी प्राप्ति कै लिये 
समस्त मनुष्यो को प्रातः ही उठकर होम तथा मन्वों से रग्नि का वर्नं करना 
चाहिए । यह भ्रम्नि भ्रमर देव है श्रौर सव मनुष्य उसकी श्रयेक्षा मरणवर्मी है ॥ 
निषण्टु २।३ तथा ऋग्वेद (५।१८१) के उत्तरार्ध भँ जो भ्रन्तर है वह 
सस्कृतमाण्य में देखिये ॥५॥ 


भ्रय षष्ठयाः वभुयव भ्रात्रेया ऋषयः । ्रननर्देवताऽनुष्टुष्ठन्दः ॥ 
9१ दर 3 २3 १२ 3१३ 


८६ यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहद विमावसो । 


3 2३ दें 3 


महिषीव लद्रयिस्त्वद्ाजा उदीरते ॥६॥ 


६ भावायः--हे मनुष्य । तु ( यत्‌, बृह्‌, बाहिष्ठम्‌ ) जो, वड़ा, वाही से 
वाही द्रव्य है ( तत्‌ ) उस, ( विमावसो, भ्रगनये, भ्रचं ) प्रका से वसे हए, भरग्नि 
मे, होम कर । [एसा करने से| ( महिषीव, त्वत्‌, रयिः ) बहुत सा, तेरा, धन भ्रौर 
( त्वत्‌ वाजाः, उवीरते ) तेरे, भ्रनाज, उपजते है ॥। 

निषण्टु ३। ३ का प्रमाण सस्कृतमाप्य भें देखिये ॥ ऋर्वेद ५।२५।७) में 
मी एसा ही पाठ है ॥६॥ । । 


भय सप्तम्याः गोपवनः सप्तवध्रिर्वा ऋषिः । भ्रगिनिदेवताऽनुषटरप्डन्दः ॥। 


८७-विोबिरो बो अतिथि वारयन्तः परपयम्‌। 


अग्नि वो दुयं बचः स्मुपे शपस्य मन्मभिः ॥७॥ 


भावाथः--( वाजयन्तः ) हे अन्नाभिलापी पुरुषो !{ (वः) तुम्हारे 

( विशोविश ) मनप्यमाव के ( पुरुप्रियम्‌ ) प्रति हितकारी ( भ्रतिथिम्‌ ) निरन्तर 

गति बाले ( शूषस्य, दुम्‌ ) सुल के, घाम ( श्रगिनिम्‌ ) भ्रग्नि की ( मन्मभिः) 
मन्त्राएमक ( वचः } वचनो से ( वः ) तुम्हारे-लिये ( स्तुषे ) प्रशंसा करता हं ॥ 

| भर्यात्‌ परमात्मा का उपदेद है कि हे मनुष्यो ! यदि भ्रनन धन चान्यादि 

वाहत हा ता मनुप्यमात्र के हितकर, निरन्तर गतिलील, सुख के घर, भ्रम्नि भ्र्यात्‌ 


भराहवनीयादि मौतिक वा मुक परमात्मा के म तुम्हे बेदमन्त्रों 
र गुण जानो । म तुम्हें बेदमन्त्रो से 


निषण्टु ३।८।॥ ३।६ ॥ के प्रमाण संस्कृतभाप्य भे देखिये । 
मे भी एसा ही पाठ ई।७॥ ५ # 


~ - ~. <-0. ॥५॥८11॥<5114 81881) \/8/8/185। (,0॥661100. [10111260 0\/ 66800011 
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भ्रथाष्टम्याः- भुरुरात्रेय ऋषिः । निन्देव ताऽनुष्टरप्ठन्द- ॥ 
च ॐ १ २दर्‌ ॐ 3 १२ 
८८--बृहदू वयो हिं भानवषेऽर्वा देवायाग्नये 
2२ ॐ १ यद्‌ 


यं भित्रन्न शसतये मर्तासो दधिरे एः ॥८॥ 


3 येच 1 


भाषार्यः- परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य तू ( यम्‌, मित्रं, न) 
जिसका, मित्र के, समान ( प्रशस्तये } स्तुति के लिये ( मर्तसिः) मनुष्य लोग 
( पुरः, दधिरे ) मुख्यतः ध्यान करते है । उस ( मानवे, देवाय, भ्रगनये ) प्रकारामान, 
देव, परमात्मा के लिये (हि) निइचय (बृहत्‌, वयः, भ्रं) वड़ी, भ्रायु, भरित कर ॥ 

मौतिक पक्षम हे मनुष्य! त्‌ ( यम्‌ मित्रंन) जिसे, मित्र के, समान 
( मर्तासः ) मनुष्य लोग ( प्रशस्तये ) वेदोक्त वणन के लिये ( पुरः, दधिरे) भागे 
स्थापित करते हैँ 1 उस ( मानवे, देवाय, भ्रगनये ) प्रकाद्ययुक्त, देव, भ्रग्नि के लिये 
( हि ) निद्चय ( बृहत्‌ ) बड़े-बड़े ( वयः ) स्थालीपाकादि भन्न ( भ्रचं ) चढावें ॥ 

सुगन्ध मिष्ट पृष्ट इत्यादि उत्तम भ्रन्नो को घृतादि से पाक करके बडे मारी 
हवन करो भ्रौर साथ में वेदोक्त वणंन करते जाभ्रो । जिससे पूवं प्रतिपादित वृष्ट्ादि 
द्वारा उपकार हो ॥ | 

निघण्टु २।७। का प्रमाण संस्कृतमाण्य मे देखिये ॥ (ऋग्वेद ५।१६।१) 


भ्रं मीरेसादही पाठ दहै ॥८॥ 
भ्रथ नवम्याः गोपवन ऋषिः ! भ्रग्निदिवताऽनृष्टुष्छन्दः ॥ 


8३ 3१ २३ १ २३ १ रद्‌ 
८&---अगन्म शत्रहन्तमं ज्येष्टमग्निमानवम्‌ । 
¶ 2 3१ ॐ २2 उ१२ 3 १द्‌ 
यः स्म श्ुतवन्नाच्ये ृहदनीक इध्यते ॥६॥ 
भाषार्थः - ( यः ) जो परमात्मा ( भाक ) नक्षत्र सम्बन्धी ( बृहदनोके ) 
बड़ समूह में रौर ( शुतवन्‌ ) विद्यात किरण चाले सूयं मेँ ( इष्यते स्म ) भ्रकाच्च 
कर रहा है । उस ॒( वुत्रहन्तमम्‌ ) दुष्टविनाञ्चक ( भ्रानवम्‌ ) मनुष्य हितकारी 
( ज्येष्ठम्‌ ) महान्‌ ( भ्रग्नि्‌ ) ज्योतिः्रद को ( भ्रगन्म ) जानो ॥ 
मौ तिक पल मँ--( यः ) जो भ्रग्नि ( भूतर्वन्‌ ) सूयं तथा { भ्राक्षे, बृहद- 


` नीके ) नार सम्बन्बी, वहे समूहं मे ( इष्यते स्म ) भका कर रहा है । उस (वृत्र 


हन्तमम्‌ ) मेषविदारक शव्रुविष्वंसक ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े ( भ्रानवम्‌ ) मनुप्यों के हित- 
कृर ( शग्लिम्‌ ) भग्नि को ( प्रगन्स } जानो ॥ 


((-0. 1\॥८1110415511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 . 


परमात्मा का उपदेश है कि ग्नि ही सूर्यादि नक्षत्रमण्डलों को भरकाडित 
कर रहा है । भौर सूय्यं ङ्ग से मेध वर्पाता तथा वायु भरादि की शुद्धि द्वारा मनुप्या 
फा हित करता है सो जानिये । सायणाचायं ने गोपवनादि का इतिहास व्याद्यात 
किया हैसो भूल से विड हे। 

निषण्टु २।३भ्रादिके प्रभाणा तथा ऋ०८1७४।४ भे जो पाठभेद है, 
बह संस्छतमाप्य में देखिये ॥६॥ 4 

दथ ददाम्याः- वामदेवः कदयपो वा मारीचो मनुर्वा वैवस्वत उभौ वा 
ऋषधः। भगिनर्देवताऽनुष्टरप्छन्दः ॥ 


3 १9 २९3 १२३ 2 3१ 3 १ २ 


६०--जातः परेण धथेणा यत्सबरद्धिः सदावः । 


ॐ ५ 3 १२ 3 ब 3 २ ॐ १ 2९ 3 दे 


पिता यत्कश्यपस्याभ्निः शरद्धा माता मयुः कविः ॥ १०॥ 


भाषाः ( यत्‌) जो (श्रग्निः) भ्रग्नि ( कयस्य ) सू्यं॑का 
( पिता) कारण वा जनक दर वही ( यत्‌ ) जव [कार्यावस्था मे ] (सवृद्धिः) 
सहुवत्ति ऋत्विजो के ( सह ) साथ ( परेण ) श्रेष्ठ ( धर्मणा ) धमं यज्ञ से (जतः, 
भरभुवः ) उत्पन्न, होता है त्र ( शद्धा ) सत्य का धर्ता ( भनुः ) मननशील 
( कविः ) मेधावी पुरुप [ उस भ्रमन की] ( माता) माता के तुल्य जन्मदाता 
हता है ॥। । 
यह एक विचित्र वात है कि जिस कारणरूप भ्रमन से महान्‌ तेजस्वी सूय 
पुत्र जन्मता है" मौर जो प्रणिन इस कारण सूयं का पिता कहा जा सकता है वही 
ममग्नि, कायंरूप मे परिणत होने से यज्ञ भः ऋत्विजो फे साथ होकर उत्यन्न होता हैः 
तव अन्न्याधान करने वाले मेधावी मननशील पुख्य का पुत्र हो जाता है, भ्रौर वहं 
पुय उस भ्रग्नि को जन्म देने वाला होने से माता के तुल्य हो जाता हे ॥ 
| निं १।१२॥ ३।१०॥ ३।१५॥ महामाप्य ग्रा० २॥ उणादि १।१० के 
प्रमाण संस्छृतमाप्य में देखिये ॥ | 
पं० ज्वालाप्रसाद भागव ने भ्रपने माष्य में “धमं शब्द यज्ञनाम है निधं० ३। 
१७° ठेसा लिखा है 1 परन्तु निघण्टु के तृतीय पाद सत्रहवे खण्ड मे चमं शाब्द दै, 
घमं नहं । वास्तव में इन्हेनि निषण्ट्‌, तो देला नहीं केवल सत्यव्रत सामरमी जीकी 
टिप्पणी में देखकर ज्यों का त्यों उदृधृत कर दिया है । सामथमी जी ने लेखलघ्रम से 
` चकाष समा होगा । मला इस प्रकार के पुरुष माष्यकार वनं तव देश्च वा घमं 
रसातल को न पचे तो क्या हो ॥१०॥ ~ 


यह नवमी दृशति पूणं हरे ॥६॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (0161010. 01411260 0 6810011 


ॐ 
--- जा 0 आ कको 09 का का क 09 अड ०.७ 7 
को को भो मकभाव । 
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> ५० -०-०-०-०-०-००-०००-न-०->-०० ०-०-०० >>> >>> 9 न्ट 
श्रथ दशमी दशतिस्तच्र प्रथमायाः-भ्रग्निस्तापस ऋषिः । विद्वेदेवा देवताः 


ग्रनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
3 १ ष १२2 3 23 १ य ति 
६१- सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे । 
3 + 1 3 १२ 3१ २2 3 उ १२ 
भ्रादित्यं विष्णु' खयं ब्रह्माणञ्च बृहस्पतिम्‌ ॥१॥ 
माघार्थः-- हम ( भ्रादित्यम्‌ ) प्रकति से उत्सन्न ( भ्रग्निम्‌ ) भ्रग्नि (वरुणम्‌) 
जल श्रौर ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान ( सूर्यम्‌ ) सूयं को तथा ( विष्णुम्‌ ) व्यापक 
( बरह्याणम्‌ ) जगत्कर्ता ( बृहस्पतिम्‌ } परमात्मा को( च ) भी (शरनु-प्रा-रमामहे) 
सत्कृतं करते है ॥ १॥ 


जव ह होम करते ह तो भ्रग्नि जल सूर्यादि भ्रादित्यमण्डल को भ्रपने भरनुरूल 
करते ह तथा परमात्मा कौ प्राज्ञा के पालने से उसे भी प्रसन्न करते ह ॥१॥। 


ब्रथ द्वितीयायाः--वामदेव ऋषिः । भरङ्जिरसो देवताः । अनुष्टुप्छन्दः ॥ ` 


3 32 3१ 3 ॐ १ 4 
६२-इत एत उदारुहन्‌ दिवः एृष्ठान्या रुदन्‌ । 
व १.१.१1 ९ णर्‌ ९ 
प्र भूजंयो यथा पथो चयामर्िरसो ययुः ॥२॥ 
पैः - पूवं मन्त्र मं देवो की भ्नुकरूलता कही है उस 
मचारथः - पूवं मन्त्र मे जो होम से समस्त ्‌ 
की रीति इस मन्त्र भ वशित की गई है कि -(यया) जिस प्रकार ( भूः ) प्रथिवी 
के ( जयः ) जीतने वाजे ( पथः ) मागो को ( उदाख्ह॒न्‌ } उमर कर चलते है, तद्वत्‌ 
(एते) ये ( भ्रंगिरसः ) भ्रग्निकुण्ड से उठे धरङ्गारे वा लपट ( इतः ) इस पृथिवी 
लोक से ( दिवः ) भाकाञ्च के ( पृष्ठानि ) पीठं को (भ्राखहन्‌) चदृते भ्रौर ( याम्‌ ) 
लोक को (अ, ययुः) जाति है ॥ | 
जिस प्रकार भूमण्डल के विजयी लोग उन्नत हकर चलते ईः इसी 
ह म होम कयि हए उत्तम सुगन्ध मिष्ट पृष्ट रोगनाणक।द द्रव्यो सहित 
५ ष लपटे जव भ्राकाश तल के ऊपर चलते भ्रीर यलोक में पहुचते है तो र्यादि 
यलं = देवों की भ्नुकूलता कराते म्रौर उससे परमात्मा की भाज्ञाका पालन होता 
प परमारमा की सक्ति मी होती है 1 जसा कि भूव मन्त भें ॥ 
(१ मामेव [भ्रागरा] ने इस मन्त्र के व्याख्यान में इतनी भूल 


गी ई 9 पद को पदपाठके विष "एत एसा किथापाद लिला 11 
क्र क ह 


जयः इन दो पदो को मी पदपाठ के विर्ढ “मूर्जपा, उ' इस प्रकार बि्दिलष्ट 
२-^रू, ज. 


((-0. 1\/॥111415511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 14111260 0 6810011 


७२ सामवेदे 


| - 0 ~ ~ 
करके "उ" का भ्रथं 'समष्टिमूत्ति की पूजा प्रतिष्ठारूप मागं' से वियाहै। जो 
प्रमाणरहित भ्रौर निमूल है। तथा (चाम्‌) का भ्र्थं 'महानारायणलोकम्‌' किया 
ह । यह इनका महानारायण शब्द निज का है जो किसी श्रन्य संस्करतसाहित्यकारादि 
ने प्रयुक्त नहीं किया ॥ ˆ 

सायणाचायं ने भी इसमे कई भूले की है । “भूः, जयः' इन दो पदों को 
"भृजं यः'एेसा शरञ्जति घातु का एकः प्रयोग माना है । जो पदपाठ के विरुद्ध है । इसकी 
विस्ढता को धी सत्यत्रतसामथमी जी ने भी अपनी टिप्पणी मे लिखा दै कि “यह्‌ 
व्याख्यान ठीक नहीं क्योकि पदकार ने भ्रूः, जयः एसा दो पदों का विश्लेप किया है । 
जो किः भृज्जति घातु से भूजंयः वनाने पर सम्भव नहीं प्रौरन फिर दो पदों के 
भ्रधीन स्वर ही सम्भव है। विवरणकार तो-“भू एथिवी को जो महावीरानुष्ठान 
से जीतते है, वे एेसा कहते है" सामध्रमी जी ने भी विवररवगर श्रौर सायण के 
दोप बताकर निर्दोप क्या भ्रथं है, यह नहीं लिखा । भस्तु यहां भूः यह ॒पष्टयथं में 
प्रथमा तथा जि धातु को द्धान्दस तुक्‌ भ्रागम के रभाव से जयः यह प्रथमाका 
बहुवचन समना चाहिए । "पथो" में सायणाचायं प्रर ज्वालाप्रसाद जी ने पथा, 
उ" एेसा विदतेप मी पदपाठ के चिष्धही कियाद ।२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः--कदयपोमितो देवलो वा विव रणमते च वामदेव 
ऋषिः । भ्रग्निदेवताजनुष्टुप्न्दः 


3१ > १८ ॐ १ 


६&२-राये श्रण्ते महे खा दानाय सभिधीमरहि । 


१ 2 3 3१ 23 श 
ईडिष्वा हि महे वृषन्‌ यावा होत्राय पृथिवी ॥३॥ 
माषायं-( प्मग्ने ) भ्रग्ने ! ( महै, राये ) महावन धान्यादि के लामा्थं 
( त्वा ) तुको ( दानाय ) हव्य देने के लिए ( समिधीमहि ) हम प्रदीप्त करते है । 
( बषन्‌ ) दृष्टि के हेतो ! (यावा) भाकाश्च (हि) भौर (पृथिवी) भूमि पर (महै, 
होत्राय ) मारी, होम के लिए ( ईडिव्व ) हम वणन करते ह ॥ 
मर्थात्‌ घनधान्यादि महालामों के लिये मनुप्यों को हव्य होमना चाहिये भ्रौर 
होम के लिये समियोंमेभ्रग्नि को प्रदीप्त करते हुए उसका वरन करना चाहिए ॥॥३॥ 
रथ चतुर्याः-मागंहुतिः सोमो वा ऋषिः । भ्रग्निरदेवताऽनुष्टुप छन्दः ॥ 


2 3 २३२ ३ २ 3 रेख ३ २ 


&४- दधन्वे वा यदम वोचद्‌ बरह्म ति वेरु तत्‌ । 


3 १ ४ 3 १ ३ 3 3१ ड 


परि विश्वानि काव्या नेमिरचक्रमिवाथुवत्‌ ॥४॥ 
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मावार्थः--( ब्रह्म ) वेद की ( वोचत्‌ ) वोलता [होता | ( वा ) निदचय 
कारके ( यत्‌ ) जिस [व्यादि] को (ईम्‌ श्रनु) इस भ्रग्नि को, लकय करके 
( दधन्वे ) धारण करता है [भध्वयु ] । ( तत्‌ ) उस [हव्य] को ( इति ) एेसी 
रीति से धारण करना चाहिये | जिससे बह भग्नि] (वेः, उ) व्याप ही जावे। 
तथा ( विश्वानि ) समस्त ( काव्या ) ऋत्विजो के दिये हव्यो को (परि, भभुवतु) 
सव श्रोर से षेर लेवे । दृष्टान्त -( नेमिः ) रथ के हिय. की पुट्ठो [परिधि 
( चक्रमिव ) पहिये को जसे ॥ 
रथात्‌ जवर होता वेदमन्त्र पदृता भ्रौर भ्रष्वगु रग्नि में हव्य चदराता है तव 
इस प्रकार चदाना चाहिये कि चारो भ्नोर काष्ठों भें प्रज्वलित अग्नि रहे जंसे किरथ 
के पदिये की पुटढी रहती है भ्रौर वीच में हय द्धोड़ा जावे जिससे तत्काल भ्रण्नि उस 
मे व्याप सके प्रौर यलोक को ते जा सके ॥ | 
यहा ्राम्नेय पर्व के प्रकरण से रग्नि पद की भ्रनुदत्ति है । 
निषं० ४।२ दत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ।॥। ऋग्वेद २।५।३ में 
"ब्रह्मेति" के स्वान में “्रह्म' भ्नौर “मरभुत्रत्‌" के स्थान में “प्रमन्‌ ' इतना 
पाठभेद है ॥४॥ । 
य पञ्चम्याः-पायुकऋ पिः । अनितर्देवताऽनुष्टुप्छन्दः ॥। 
१८ 3 १३ १ ॐ 2 3 २ॐ$ १ दे 


&५- प्रत्यग्ने हरसा हरः श्रृणाहि विश्वतस्परि । 


ॐ १ 3 3 3 क चष धिव 
यातुधानस्य रक्सो बलत न्युन्जवीयम्‌ ॥१॥ ` 
भाषार्थः - ( श्रग्ने ) भरने ! वा परमाटमन्‌ । ( यातुधानस्य ) दष्ट दस्यु 
वारोगादिके ( हरः) हरने बाते ( बलम्‌ ) वल को {( हरसा) ग्रपने तेजसे 
( विदवतः ) चारों रोर (परि) फैले हए को ( भ्रति, शूणाहि ) नष्ट कर रौर 
, (रक्षसः) दस्यु वा रोगादि के (वौरथम्‌)पराक्रम वो (न्युग्न) निःञचेप करके मग्न कर ॥ 
र्थात्‌ परमात्मा की इषा भ्रौर अरभ्नि के होम भ्र प्रस्थादि प्रयोग से सर्वं 
दृष्ट दोप रोग दस्यु श्रादिकानाथ हो सकता दै । इसलिये मनुष्यां को मन्वरोक्त 
म्रनुष्ठान करना चाहिये । 

निषण्ट्‌ १।१७॥। २।१३ के प्रमाण भ्रौर ऋग्वेद १०।८७।२५ में जो पाठान्तर 

है वह संस्कृतमाप्य में देखिये ॥५॥ त 

मरय षष्ठ्याः- प्रस्कण्व ऋषिः । त[ऽनुष्टरप्छन्दः ॥ 


६६--लमगन व्रि रद्र आदित्यां उत 


यजा स्वरध्वरञ्जनं मनुजातं धृतपरुषम्‌ ॥६॥ 
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७४ सामवेदे 


मावार्थः--( श्रग्ने ) भ्रनने ! ( त्वम्‌ ) तु ( वसून्‌ ) ८ वसुग्रों ( खरान्‌ ) 
११ द्द ( उत ) श्रौर ( भ्रादित्यान्‌ ) १२ प्रादित्यों तथा ( धृतभ्र.षम्‌ ) पवने भ्रोर 
( स्वध्वरम्‌ ) प्रजापति इन ३३ देवों प्रौर ( मनुजातम्‌ ) ईदवरमृष्टिगत ( जगम्‌ .) 
प्राणिमात्र को ( इह ) इस यज्ञ मे ( यज ) श्रनुकरूल भर संगत [ठीक | कर ॥ 


भर्थात्‌ अग्निम होम करने से ३३ देवगणो क म्रनुकूलता होती है इसलिये ¦ 


नित्य होम करना चाहिये ॥ 


दृश्वर पक्ष मं -( श्रग्ने ) हे परमार्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) भ्राप ( इह ) इस 
संसार भें ( बसृन्‌ ) २४ वर्पावचि ब्रह्मचयं के भरनुष्ठानी, ( खान्‌ } ४४ वर्पावयि 
ब्रह्मचर्ग्यानुष्ठानी ( उत्त ) ग्रौर (श्रादित्यान्‌) ४८ वर्पावधि ब्रह्मचर्य्यानुष्ठानी पुरूपो 
तथा ( स्वध्वरम्‌ ) मले प्रकार यज्ञानुष्ठानी ( धृतम्र पम्‌ ) धृतसेचक ( सनुजातम्‌ ) 
मनुष्य भ्रौर ( जनम्‌ ) प्राणिमात्र को ( यज ) संगत कोजिये ॥ 


निषण्ट्‌ १।१२ इत्यादि के प्रमाण सस्कतमाप्य में देखिये । ऋग्वेद १।४५।१ 
भ भीरेसाहीपाठदटै ॥ 


ऊर लिखे शतपथ मे इस प्रकार ३३ देवता के नाम बताये है कि ८-वसु- 
भ्रन्नि-पृथ्वी वायु म्रन्तरिक्ष भ्रादित्य द्यी चन्द्र ्रौर नक्षत्र, ११ रुद्र-प्रण॒ घ्रान उदान 
समान व्यान नाग कूम ककल देवदत्त भ्रौर धनञ्जय भ्रौर ११बां प्रात्मा, १२ भ्रादित्य 
बपं के १२ नाम, यह सव पदार्थं देवता ह । पूर्वोक्त ८ पदां वसु इसलिये ह कि 
(एतेषु हीदं सवं वसु हितम्‌) इनमें ही यह्‌ सव सुवर्णादि घन रखा है (एते हीदं सवं 
वासयन्त) ये ही सव [जगत्‌] को वसाते हँ [इससे यह भी सूचित है कि सूर्यादि 
लोकों म मी वसतियां ह] पूर्वोक्त ११ पदां श्र इसलिये ह किं --(यदास्मान्मर्त्या- 
च्छरीरादृत्करामन्त्यथ रोदयन्ति तद्द्रो ०) जव मनुप्यदेह सेये प्राणादि ११ सद 
निकलते है तव दृष्ट मित्र सम्बन्वियों को रोदन कराते है, बस रोदन कराने से दद्र 
का नाम पड़ा । पूर्वोक्त संबत्सर के १२ मास भ्रादित्य दसलिये है कि (एते हीदं 
सवंमाददाना यन्ति) ये चव्रादि द्वादश मास ही सव जगत्‌ को लिये हृए जाते हँ 
ससे भ्रादित्य नाम पड़ा । यह जो शतपथ ब्राह्मण के वचन का अर्थं है । विदेष यहं 
है कि क्या सप्ताह के ७ वार;वा प्रहोरात्रकेदोमागदिन भौर रात्रि, वा शुक्लपक्ष 
कृष्णपक्ष ये सव मी तो जगत्‌ को लिये हए जते है ये मी भ्रादित्य हो सकते है ! 
नही,इसमें सूम विचार है । कल्पना करो कि भ्राज रविवार है भ्रौर ७ दिन पर्चात्‌ 
यही रविवार फिर भ्रावेगा परन्तु यह ठीक भ्रागामी रविवार के तुल्य नहीं हो सकता 
वर्योक्र दस रविवार मे ४ तिथि है भ्रागामी में ११ तिथि होगी जसी भ्रौर जितनी 
चन्दर वा सूर्यादि की ठण्ड भरर उप्णतादि भ्राज है भ्रागामी की ११ तिथि रविवारको 
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न्कल 
न होगी क्योकि चन्द्रकला नन हो जायगी, दक्षिणायन के कारण 8 सूयं की उष्णता 
घट जायेगी, इत्यादि अनेयः कारणों मे भ्राज का रविवार परगामी रचिवारोंकी म्रपेक्षा 
वहूत ही भेद रखता है । दसी प्रकार भ्राज के दिन भौर रात्रि केः सद मागागी ५ 
रात्रि भी सूर्यादि की उष्णता भ्रादि के भेद से कभो नहींहो सक्ते है । तथा £ 
भेद वत्तमान शुक्ल कृष्ण पक्ष के सदश प्रागागी शुक्लपक्ष इष्णाप की तुल्या र मी 
यावक है । इस लिये चैप्रादि १२ मास ही पुनः-पुनः लौटकर अधिकांश में तुल्या- 
वस्था से भ्रति है । जैसे -सारस्मि्ौणं मासीति । बष्टाव्यायी ४।२।२० इस सूत्र के 
भ्ननुसार चित्रा नक्षत्रयुक्त पौएंमासो जिस मास की वह चत्र, विदाखानाव्रुक्त 
पौणंमासी जिस मास की वह शाख, इसी प्रकार ज्येष्ठ न°--ज्येष्ट, ब्रापाढा 
नक्ष० अआपाढ, श्रवण न° श्रावण, माद्रपदार न° ` माद्रपद, अदिवनी ०-म्रादिवन, 
कत्तिका० कात्तिक, म्‌ गिर ० -- मागं दिर, पप्य न° ` पप, मघा० --माव ब्र 
फल्गुनी ०--फाल्गुन ॥ 
वस, जिस नक्षत्र से युक्त जिस मास की पणं मासी दस वषं द प्रायः उसी 
नक्षत्र के लगमग सहस्रो वपं से उस-उस मस करी पौणमासी होती रही ई । भौर सौर 
माच की रीति से संक्रान्तिमास १२ मेष, दप, मिवुन, ककं, सिह, मन्या, तुला, 
टृदिचक, धनुः, मकर, कम्म ग्नौर मीन मरे १२ संक्रान्ति मी इस ध के स 
वर्पो मँ हृ रौर होगी । इस कारण १ वप कै १२ सौरवाचाद्रमसदा भ्रा 


हो सक्ते है, भ्रत्य कालविमाग नहीं ॥ । 

दस प्रकार शाकल्य ऋषि से याज्ञवल्क्य जी कहते है कि ३३ देवता कौन-से 
है। ८.वसु ११ ददर १२ रादित्य ये ३१ हृए । इन्द्र भौर ० प ह ९ 
हए । इन्द्र किसे कहते है ? स्तनयिल्नु भर्थात्‌ विजुली को । प्रजापति (1 
यज्ञ प्रजापति है । प्रजापति क्या है? पद्यु दी प्रजापति ह याकि मजाक 


इन्हीं से होता है ॥ 
इति दशमी दशति ॥ १० ॥ 


एकादशदशत्यां पु--्त्वेति दश चोष्णिहः । 
ततो दश्यां कङुमः प्रमदीत्यष्ट करीसिताः ॥१॥ 
जज्ञानः पावमानी स्यादुतस्थेत्यदितेः स्तुतिः । 
शिष्टाः पोडश चागनेष्यः समाख्या छत्रिणो यथा॥२॥ 
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७६ सामवेदे 
भ्रथैकादश्षी दशतिस्तत्र प्रथमायाः--दीर्घंतमा ऋषिः। भ्ररिनर्दवता । 
उष्णिकद्धन्दः ॥ 
ॐ १ द 3 १द ३ १३ 


६७-पुरु त्वा दाशिवां बोचेऽरिरग्ने तव सिदा । 


3 १ च्‌ 3 २३ 3१ २ 


तोस्येव शरण आ महस्य ॥१॥ 


इलोकार्थः- पुर त्वा० इत्यादि १० ऋचा की ११ वीं दशति है । एसका 
उष्णिक छन्द है । फिर १२ वीं दशति में ८ ऋचा ककुम्‌ छन्द की ह ॥१॥ जिनमें 
“परज्ञानः०'" इत्यादि ११ वीं दशति की ५ वीं ऋचा का पवमान देवता तथा उससे 
ग्रगली “उतस्या०'” इत्यादि ६ टी का भ्रदिति देवता है! देप दोनों दशतियों की 
१६ ऋचां का अग्नि देवता है । भ्राग्नेण काण्ड में अन्य देवता वालीच्छवाहैतो 
इस पवं का नाम भ्राग्गेय पवं कसे ठीक रहा ? इस शंका का . समाधान यह हैकि 
जिस प्रकार “"छव्रवाले जाते ह" एसा कहने से उन छत्रवालों के सहचरी विना छत्र 
वाते भी कोई जाते हो, तव भी मख्य ही को ध्यान में रखकर “छत्रवाले कहे जाते 
है" एेसा कहने से विना छत्रवालो का भी ग्रहण हो जाता है । इसी प्रकार यहां मुख्य 
करके अग्निका वणन है उसके साथ में प्रकरण में म्रावदयकता पड़ने से भअरन्यदेवता 
का वर्णन भ्रा जाना भी इस पवं के प्राग्नेयता का वाधक समना चाहिये । 


आवा्थः-- भ्रण्ने ) परमात्मन्‌ ! ( दाशिवाङ्‌ ) मवितल्प मेट देने. वाला 
( भ्ररिः ) सेवक भ॑ ( तव, स्वित्‌ प्रा ) तुम्हारे, ही ( शरणे ) आश्य में( त्वा ) 
भ्रापफी ( पुर्‌ ) बहुत ( वोचे ) स्तुति करता ह । दष्टान्त-- (महस्य) वड़े (तोदस्येव) 
चिक्षक के भ्राश्रय मं जसे [क्षिप्य] ( श्रा) पादपूरत्यथं है। 

जिस प्रकार शिष्य वा मृत्य लोग लोक मेँ ्रपने दिक्षक गुर वा स्वामी की 
भ्राज्ञा में रहते ह इसी प्रकार परमात्माकी भ्राज्ञा भ्राख्या भौर स्तुति मँ लगना चाहिये । 

मौतिक पक्ष मे-( भरने) भर्ने ! ( दाशषिवाङ्‌ ) ह्य देने वाला 
( भ्ररिः ) भ्रग्निहोत्र सेवन करने वाला भं ( तब, स्वित्‌-श्रा ) तेरे ही ( शरणे) 


गृह्‌ भर्थात्‌ भ्रग्थागार नामक शाला (स्म) मे (त्वा) तुफे ( पु वोच) ` 


बहुत वणित करू । जिस प्रकार ( महस्य ) वड़े ( तोदस्येव ) शिक्षक कं [मराश्नय 
भे लिष्य] ॥ 

जिस प्रकार चिक्षक के सेवन भ शिष्यादि प्रदत्त रहते है तमी विद्यादि प्राप्त 
कर सक्ते है, इसी प्रकार भ्रग्यागार नामक मवन में हवन तथा मन्त्र द्वारा भग्न 


का वणन करने वलि ही लोग सवं रोगादि शव्रुप्नं से वचते भ्रौर सुख-सष्टद् का १ 
सक्ते है ॥ 
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भ्रष्टाध्यायी ६।१।१२॥ निषण्टु ३।५।।३।४॥ निखक्त ५।७ इत्यादि के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ प० ज्वालाप्रसाद भागव ( भ्रागरा ) ने “स्विदा” कं 
“स्वित्‌, भ्रा" इन दो पदों को“.स्विदा” यह एक पद किया भ्रौर परिचिरणाथंज स्वद 
घातु से बनाया है । सो स्वद से स्विदा नहीं बनता भ्रौर पदपाठ कं विशुढ होने से 
भी भमान्य ह ॥ 


भ्रथ द्वितीयायाः विदवामित्र ऋषिः । भ्रगिनिदेवता । वि राडष्णिक्‌ छन्दः ॥ 


षू चद्‌ 3 खद ॐ १२ 32 
६द--ग्र होत्रे पूथ्यं वचोऽग्नये भरता हत्‌ । 
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विया ज्योतीषि विभ्रते न वेधसे ॥२॥ 


माषार्यः-( वेधसे, न ) जगत्कर्ता के, समान ( विपां, ज्योतींषि, विभ्रते ) 
मेधावी लोगो मे, ज्योतियो को, धारण करते हुए ( होत्रे ) हवनकर्ता ( भ्रगनये ) 
भ्रम्नि के लिये ( पूर्व्यम्‌ ) सनातन [वैदिक] ( वृहत्‌ ) वड़ा ( वचः) सूक्त 
( भ्र, भरत ) उच्चारित करो । 

जिस प्रकार जगतल्लष्टा परमादमा तेजो का वारण करता है इसी प्रकार 
किसी भ्रंदा सें ग्नि मी तेज का धारण करता है । भौर जिस प्रकार परमात्मा कम- 
फल पहाता है, इस प्रकार भ्रग्नि भी हृत द्रव्यो को मेष-मण्डलादि में प्हवाता हं । 
गनौर जिस प्रकार उपासको म [ तेजोऽसि तेजो मयि धैहि° यजुः १६।६ कं भ्रनुसार] 
विचेप करके परमात्मा तेज का धारण करता है, इसी प्रकार भ्ररिि मी मेषावी 
होघ्रादि ऋत्विजो मेँ विदेष तेज को धारण करताहै। भरर साधारणतया जिस 
प्रकार परमात्मा चराऽचर में तेज क धारण करा रहा है, इसी प्रकार बट पटादि | 
परमात्मा के णंन अरर भरम्नि के वणन को करो । जिससे दोनों के गुणकीतन 
से दोनों लोक का सुख प्राप्त करने में सुगमता हो ॥ 

निषण्टु ३।१५ भ्रादि के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये । ऋग्वेद ३।१०।५ में 
मी एेसा पाठ है ॥२॥ 

भ्य ततीयस्याः-गोतम ऋपिः म्गिर्देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


१२ 3 १२३ 


६६--शरमे बाजस्य गोमत्‌ ईशानः सहसो यदो । 


23 ¶ डे 


द्रम देहि जातवेदो महिं श्रवः ॥३॥ 
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 भपाथंः--( जातवेदः ) प्रकाश से वुद्धिततत्व कं फलाने वाले ! ( प्रभे ) 
प्रसिद्ध ( गोमतः, बाजस्य ) गवादिघनयुक्त, अन्न का ( ईशानः ) स्वामी [तूहै]। 
( महसः, यहो ) वल की, सन्तान ! ( श्रस्मे ) हमारे लिये ( महि ) वड़ा ( भवः ) 
घन वा मनन ( हिः) दे॥ 

म्रग्निसे ही प्रका होता भ्रौर प्रका से घट पटादि द्रव्यो पर वुद्धि तत्त्व 
फलता है । इसलिए अग्नि जातवेदा है । भ्रौर भ्रग्नि में होम द्वारा जलवायु की जुदधि 
दृष्टि, धन-धान्य तृणादि की दधि होकर पद्यु मी वदते है । इसलिये अग्नि, पदुप्रो 


तथा घन घान्यादि का स्वामी है। भौर इसी कारणव इन पदार्थो का दाता भी 


है । वह भ्रग्नि वल की सन्तान इसलिये कहा गया है कि वल से क्रिया श्रौर क्रिया 
से अग्नि की उत्पत्ति है॥ 


निषण्ट्‌ २।६।।२।२॥ २।७॥ २।१० के प्रमाण संस्कृतमाण्य भें 
देखिये 11 ऋ० १ । ७६ । ४ मे ““ेहि'ः इतना म्रन्तर है ॥३॥ 


श्रथ चतुर्थ्याः -विर्वामित्र ऋषिः । भ्रग्निदवता । उष्णिक्‌ छन्दः. 
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१००- अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यज । 
२९३ द 3 


होता मन्द्रो चि राजस्यति सिधः ॥४]॥ 


माषाथंः-( श्रग्ते ) प्रकाशस्वरूप ! ( यजिष्ठः ) भ्रत्यन्त यज्ञ करने वते 
( होता ) फलदाता ( मन्दरः ) भ्रानन्ददायक [राप] ( देवयते ) देव की कामना 
वास के लिये ( देवान्‌ ) इन्द्रियों को ( यज ) संगत कराये श्रौर ( लिधः) 
कामादि शयनं को ( भ्रति ) उतल्लंधित करके (प्र्वरे) उपासना भें ( वि-राजसि ) 
विशेष प्रकाद कोजियि ॥ 

भौतिक पक्ष म-( प्रगते ) भग्ने ! ( यजिष्ठः ) भ्रत्यन्त यज्ञकारकः (होता) 
हव्य पहुचाने वाला ( मन्द्रः ) सुखदायक [तरू] ( देवयते ) वाय्वादि देवो की 
कामना वाले के लिए ( देवान्‌ ) वायु भादि को ( यज ) संगत करता भौर (मध्वरे) 
यज्ञ मे ( ल्िधः ) रोगादि शवरुभों को ( भ्रति) उत्लंधित करके ( विराजसि ) 
विदष प्रकाद करत्रा है ॥ 

म्र्थात्‌ गतिशील होने से श्रग्नि उस-उस पदाथं का उस-उस स्थान में पटाने 
वाला, वाय्वादि को ठीक करने वाला, उसकी विद्या रखने वालों को सुखदायक 


भौर विरोधी दृष्ट रोग वा दस्यु भ्रादिको नष्ट करकं प्रकाशित होने बाला है ॥ 
शरवेद ३।१०।७ मे मी एसा ही पाठ ६ ।४॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (0166101. 14111260 0 6810011 


परथमाष्यायै एकादशी दशतिः ७६ 
"०-००-०0 >> ~~त -~-<-@-@-@-< 6-6-66 -6-©-69-9 95 


प्रथ पञ्चम्याः त्रित ऋषिः । पवमानो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
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६ ख, 
१० १- जज्ञाना सप्त मावभिर्मेधामाशासत भिये । 


3 3१ २3 १ द उकेतदा 3 
अयं ध्रुवो रयीणाञि ॥ 
सापा्थः--( श्रयम्‌ ) यह पवन ( सप्त ) सात ( मातूभिः } मातामप्रो से 
( जज्ञानः ) जन्मा हृभ्रा (भिये ) लक्ष्मी के ( मेधाम्‌ ) स्थिर वबुद्धिको 
( श्राकषासत ) सर्वथा चाहता है भ्रीर तव ( ध्रुवः ) स्थिरात्मा [यजमान] ८ रयी- 
णाम्‌ ) घनो के ( श्रा, चिकेतत्‌ ) विचार को, सव भ्रोरसे कर सकता है । 


प्रयात्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ के लेखानुसार जो प्रगिति में सात प्रकार की लपटं 
उठती है, उनसे एक एेखा वायु [पवमान ] शोधने वाला उत्पन्न होता ह जौ कि हवन- 
जन्य गुणो को लिये हुए मनुष्यो के बुद्धतत्त्व की शद्ध चाहता है । म्र्थात्‌ उससे 
बुद्धितत्त्व में मी पवित्रता उल्मन्न होती हैः जिसको सहायता से व्यवसायात्मक मनुष्य 
विद्या सुवर्णादि न लक्ष्मी के लिए उसके विषय में स्थिर विचार कर सक्ता हं । 


जड पवन में इच्छा का व्यवहार इसी प्रकार जानो जिस प्रकार “दीवार गिरना 
चाहती है" इत्यादि में होता है ॥ | 

मुण्डकोपनिपद्‌ १।२।४॥ भ्रष्टाध्यायी २।४।७३॥ १ (५७६ के प्रमाण तथा 
ऋग्वेद ६।१०२।४ मे जितना पाठ में अनन्तर है वह संस्छृतमाप्य में दति ^ 1 ऋमवेद 
के पाठ मं “मेघाम्‌"' की जगह वेषाम्‌ पाठ है भौर सायणाचायं ने “मेधां का मी 
वही भ्रथं किया जो कि वह्‌ शगवेद में “वेधां” का कर चुके व, यह विचारणीय है । 
नि"मराश्ासत''इस पद की जगह"“मनुरासत "का भ्रथं किया है । भौर उनकी 


सो प० ज्वालाप्रसाद मागंवने मा "मक्षिका स्थाने मक्षिका" ही घसीटा है ॥ 


यद्यपि इस मन्त का अग्नि देवता मानकर मी व्यास्या ठीक हो सकती थी, 


परन्तु परम्परा के भनुरोव ते हमने मो पवनपरकः व्याङ्या कौ है ।॥५॥ 


श्रथ षष्ठाः -इरिमिरिऋ पिः । भ्रदितिदेवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥। 


षे 3१६९ ॐ १2 


१० २--उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 


३९३ १२ 3२३ १२ 


ता शान्ताता मयस्करदपस्िधः ॥६॥ 
माषा्थः--( उत ) भौर ( स्या ) वह ( मतिः ) पूवत मधा (भ्रदितिः) 
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„० 
[भ्रखण्डिता स्थिर भ्रदिति नाग देवता] बुद्धि (नः) हमको ( ऊत्या) रक्षा के 
साथ ( दिवा) जागरणकाल में ( भ्रागमत्‌ ) प्राप्त होवे श्रौर (सा) बह 
( शन्ताता ) सूखकरी ( मयः }) सुख को ( करत्‌ ) करे श्रौर ( चिधः ) शवो 
को ( प्रप) दूर करे॥ 


यह स्पष्ट है कि सवं सुखो का मूल श्‌ मति ही है । बुद्धि के भ्रभाव में सव 
दुःख घेरे ह तथा शत्रु दवाते है । इसलिये पूरवोक्ति मन्त्र में कहे प्रकारसेम्रग्निकी 
७ प्रकार की लपटो से शद्ध हूभ्रा पवन हमारी वुदधियों को पवित्र करे जिससे वह॒ 
बुदि सुख दे भ्रौर शवरुप्रो को दुर करे, रक्षा हो । इससे भ्रौर गायघ्री मन्त्र द्वारा जो 
सब भ्रायं लोग बुद्धि ही को वेदानुसार सवं वलो रौर सवं धनो से भ्रयिक मानकर 
मांगते है, यह वंदकवमं के उच्चमाव का कारण समभना चाहिए ॥ ऋ० ८।१८।७ 
सन्तातिः ॥६॥ 


भ्रथ सप्न्तयाःविदवमना वेयरव ऋषिः । भरगिनर्दवता । उष्णिक्हन्दः ॥ 
¶ द 3 १ 29 द षद ॐ 9 च 
१०३-ईडिष्वाहि प्रतीव्यांर यजसख जातवेदसम्‌ । 
¶१च 3३१ द 


ॐ 
चरिष्णुधूमपगभीतशोचिपम्‌ ॥७॥ 
मावा्यः-हे मनुष्य ! तू ( चरिष्णुध्‌ मम्‌ ) घृवां उठने वासे (भ्रगुमीत- 
शोचिषम्‌ ) जिसकी लपटे पकड़ी नहीं जा सकतीं (तीग्याम्‌) सामने ही. माने वाले ` 


( जासवेदमम्‌ ) ममन्नि को ( हि ) निचय ( ईडिष्व ) वणित कर स्रौर ( यजस्व `) 
यज्ञ वा शिल्य मे प्रयुक्त कर ॥ ऋग्वेद ८।२३।१ मे भी ॥५॥ 


भ्रथाऽ्ष्टम्याः पूवंवहषिः देवता छन्दांसि ॥ 


२९ 3१२ 3 2२ ३१२ 3 


१ 9 दे 
१०४- न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यः । 


द 3 स 3१2 3 १ 
यो अरगनये ददाश हव्यदातये ॥८॥ 
भावार्थः ( यः, मर्त्यः ) जो, मनुष्य ( हव्यदातये ) देवों को हव्य देने के 
लिए ( भ्रग्वये, ददान ) प्रण्नि को, देता ई ( तस्य, रिपुः ) उसका, शत्रु ( मायया, 
चन ) छल वुद्धि से, मी ( न, ईवत ) नहीं, कुद कर सकता ॥ 


प्रायः निबुं द्ध मनुष्यां को दाशर लोग ल से जीत लेते ह, परन्तु जो मनुष्य 
पूर्वोक्त प्रकार से भग्न में होम करके उससे उत्पन्न हए शुद्ध पवन के सेवन से शुद्ध 
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प्रथमाध्याये एकादशौ दशतिः ६१ 





बुद्धियुक्त हो जाता ३, वह्‌ दुष्ट ्ञव्रुभ्रो के वश्च में नहीं भ्राता । यह्‌ उपदेश है । 
ऋ० ८ । २३। १५ मे हव्यदातिभिः" इतना पाठभेद है ॥८॥ 
भ्रथ नवम्थाः-भरद्राज ऋषिः । भ्रग्निदवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
१ २३२ 3 3१२ ञ्क देर्‌ 


१०१५ अप त्थं वृजिनं रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 


¶१ > च ॐ 
दविष्ठमस्य सत्पते धी खगम्‌ ॥६॥ 
भाषायंः - ( सत्पते ) सञ्जनों के पालयितः ! ( भरने) परमात्मन्‌ । 
( त्यम्‌ ) उस ( वृजिनम्‌ ) पापी ( रिपुम्‌ ) शवर ( स्तेनम्‌ ) भ्रौर चौर ( दुराध्यम्‌ ) 
दुःलदायी को ( दविष्ठम्‌ ) ग्रत्यन्त दूर ( भ्रप, श्रस्य ) फक्यि ब्रथवा ( सुगम्‌ ) 
सीधा ( कृधि }) कर दीजिए ॥ 
सौतिक पक्ष में -( सत्पते ) याज्ञिको के रक्षक !¡ ( अ्रण्ने ) मरने ! (त्यम्‌ 
वृजिनम्‌, रिपु, स्ते, दुराध्यम्‌ ) उस, पापी, शगु चौर प्रौर दुःखदायी को 
( दविष्ठम्‌ ) भ्रत्यन्त दूर ( श्रप, श्रस्य ) एक भ्रथवा ( सुगं, कृषि ) सीधा, कर ॥ 
ग्मागनेय प्रयोग से मन्त्रोक्त दुष्ट हो सक्ते है । भ्रववा मथसे सुपयगामीहो 
जाते है ।॥ ऋ० (६।५१।१३) ॥६॥ 
भ्रथ दशम्याः विरवमना ऋषिः! भरग्निदंवता । उष्णिक्‌छछन्दः॥ 


उफ २९ 9 १३ ज > १29 
१०६--भष्टथगने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विंरपते । 
2 उ 23 १दे 3 १ 


नि मायिनस्तपसा रक्तसो दह ॥१०॥ 


इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 
भावार्यः--( वीर ) हे भ्नन्त पराक्रम {( विद्ते ) हे प्रजानाथ {( भ्रण ) 
परमात्मन्‌ ( मे ) मेरे ( नवस्य ) ्रभी भनुष्ठान क्वि हुए ( स्तोमस्य ) क्त पाठ 
के ( मायिनः ) छलिया शवु ( रसः ) राक्षसो को ( तपसा ) भरने तज से ( नि) 
नितराम्‌ ( दह ) मस्म कीजिये ॥ 
भौतिक पक्ष मे-( आ तीव्रता युक्त ! ( विदपते ) प्रजा के रक्षक ‹ 
( भ्र्ने ) भग्ने ! ( मे, नवस्य, स्तोमस्य ) मेरे, सम्प्रति के, स्तोत्र के ( मायिनः) 
छलिया शबर ( रक्षसः ) राक्षसो को ( तपसा, नि, दह्‌ ) तेज से, निरा, मस्म कर ॥ 
रथात्‌ बेदपाठ तथा बेदिकघमं प्रचार के रोकने वाते विष्नरूप शवर म्मग्निका 
मते प्रकार उपयोग लेने से निरे मस्म भ्र्थात्‌ निदत्त हो जाते है ॥ 
निरवत ६।१२ का प्रमाण संस्करतमाप्य मे देखिये ॥ ऋ० ८।२३।१५ मे 
“तपसा” के स्थान में “तपा” पाठ है ॥१०॥ 


यह म्यारहवीं दशति पूं हई ॥११॥ 
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६९ सामवेदे 


नि्द्वि््किन्द्कि्दि्दिकि्सिििरदोर्दा 
धिर्षविन्व्वि्यन्किणिि्द निनिक्त 


ञ्रथ द्वादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः प्रयोगो भागव ऋषिः 1 भरग्निदिवता | 
ककृप्छन्दः ॥। 
१ द 3 द 


१०७- म्र मंहिष्ठाय गायत छताग्ने इहते शुक्रशोचिपे । 


23 १ 
उपस्तुतासो अग्नये ॥१॥ 

भाषा्थः-{ उषस्तुतामः ) हे वर्णनीय श्रग्नि कै समीपवत्तियो ! तुम 
( मंहिष्ठाय ) श्रत्यन्त बढ़ श्रौर वदढ़ाने वाले ( ताने ) यज्ञ वाले ( बृहते, 
शुश्ोचिषे ) वड़े शुक तेज वाले (श्रग्ये) अग्नि वा परमेदवर के लिये (भ्र, गायत) 
[उसके गुण] वणित करो ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ५।३।५९॥ ६।४।५४ ॥ निषं° ५।४ के प्रमारा संस्कृतमाष्य मं 
देखिये ॥ ऋ० ८।६२।८ मे मी ॥१॥ 


क्रथ द्वितीयायाः- सौभरि ऋ षिः । भ्रग्निदवता । ककुप्छन्दः ॥ 


चै व च ४ ¶ चे 3१9 दे ॐ १ दे ९ 
१०८ प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुत्रीराभिस्तरति बाजकमेमिः । 
2 3 द 3 १ चर्‌ 


यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥२॥ 

भाषार्थः--( भर्ने ) हे परमात्मन्‌ ! वा भौतिक ! (त्वं, यस्य, सख्यम्‌ 
प्रावि ) तु, जिसकी, भ्रनुगरूलता को प्राप्त होता है ( सः ) बह ( तव } तेरी 
( बाजकर्मभिः ) यलकारिणी ( सुवीराभिः ) सुन्दर वीयंवती (ऊतिभिः) रकषाम्रो स 
( भ्र तरति ) पार हो जाता है ॥ 

जो पुरुष परमात्मा के मिव्र हँ वे उसकी भ्रोर से हुई बलवती पराक्रम भ्रौर 
पुरुपाथं वती रक्षाभ्नो से सवं दुःखो से पार हो जाते है, उन्हे भरःत्मिक वल कौ सहा- 
यता मिलती है । भौर जो लोग भ्रग्नि के मित्र है भर्थात्‌ भ्रनुकूलसेवी हँ वे भी ॥ 

निषं० २।६ का प्रमाण श्रौर स्वेद ८।१९।३० का भ्रन्तर संस्कूतमाप्य मे 





। । देखिये ॥२॥ 

{ रय तृतीयस्याः- पव वदष्यादयः ॥ 

| | १०६- तं गधया स्वणंरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
0 - देवत्रा हव्यमूदिपे ॥३॥ 
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प्रथमाध्याये दादरी दशतिः ८३ 





भावा्थः-( देवत्रा ) वाय्वादि देवों के समीप ( हव्यम्‌ ) हव्य पदां 
, ( ऊहिषे ) पहुंचने के लिये [ जिस ] ( स्व, नरम्‌ ) सुख के नेता ( भ्ररतिम्‌ ) 
गतिक्लील (देवम्‌ ) [ रग्नि] देवको ( देवासः) ऋत्विज्‌ लोग ( दधन्विरे ) 
घरते, प्राप्त होते हँ ( तम्‌ ) उसको [तु मी] ( गृर्धय ) वित कर ॥ 
-ईश्वर पक्ष मे--( देवत्रा ) दिग्य शरीरो मे ( हव्यम्‌ ) भोक्तव्य कमं फल 
( ऊहिवे ) पहुचाने के लिये, जिस ( स्वः, नरम्‌ ) सुख के, नेता ( रतिम्‌ ) व्यापक 
( देवम्‌ ) - परमात्मा देव को ( देवासः ) विद्वानु योगीजन (दधन्विरे) प्राप्त होते है 
( तम्‌ ) उसको त्‌ मी ( गृर्धय ) वणित कर । 
ग्रष्टाघ्यायी ६।३।१३७॥ ५।४।५६॥ ३।४।६॥ निष ० २।१४ के प्रमाण तथा 

सायणाचायं भौर ज्वालाप्रसाद जी की भूल संस्कतमाप्य भें देखिये ॥ ऋ० ८।१६।१ 

भे “प्रो ह्रे" पाठ ह ॥३॥ 

भ्रय चतुरथ्याः- प्रयोगो नागेव ऋषिः सौमरिः कण्वो वा । भ्रगिनर्दवता । 


ककुःछन्दः ॥ 
११० मानो हृणीथा दतिधि वसुरम्निः र्शस्त एषः 


च 3 १२ 
यः सुहोता खश्वरः ॥४॥ 
मापार्यः-{ यः, एवः, भरग्निः ) जो, उक्त दोनों प्रकार का, अग्नि (नः) 
हमारा ( स्वध्वरः ) यज्ञ सुधारने वाला ( परु्रशस्तः ) बहतो से भ्रशसित (सुहोता) 
शोभन होता ( वसुः ) वसाने वाला है, उस ॒(प्रतिथिम्‌) ग्याप्ति्लील को कोई 
(सा, हृणीथाः) न, हरे ॥ 
र्यात्‌ कम॑यज्ञ वा ज्ञानयज्ञ मेँ कोई विष्नकारक न हो 1 यह प्रार्थना है ॥ 
ऋ० ८।६२।१२ मे हणीतामतिथिः एेसा पाठ है ॥४॥ 
भ्र पञ्चम्याः- सौभरि ऋ पिः 1 भ्रग्निदेवता 1 ककुप्छन्दः ॥ 
32 3 १ 3१ च उदे 


१११ मरो नो अग्निराहुतो मद्रा राति; भद्रो अरः 
2 3१ 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥५॥ 
आवार्यः-- किन्तु ( सुभग ) है शोमनरवय ॥ परमेइ्वर ! प्रापकी कपा 
से ( नः ) हमारा ( भ्राहृतः ) सव प्रकार ध्यान क्रिया वा हवन क्रिया ( भ्रन्निः) 
परमात्मा वा मौतिक ( मद्रः) कल्याणकृत्‌ हा । हमारा (रातिः) दान (भ्रा) 
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र्थ सामवेदे 


न्िनि्किवि्वनविन्विि्डिकि्दि किक ्दि्यिोरयिनििोरिदनिरतिर्िद 
नयर्निर्दषवि््दिन््किन्दि्ि्ििकिर्यक 





उत्तम हो । हमारा ( ््वरः, सब्रः ) यज्ञ, युफल हो1 (उत) रौर हमारी 
( भरक्स्तयः ) स्तुतये ( मद्राः ) उत्तम ह ।। ऋ० ८।१६९।१६।५॥ 
भ्रथ षष्ठयाः-पूरवंवदृष्यादयः ॥ 


१ १ २3३ १ २९३१ 6 
११२- यजिष्ठं ला बदृमहे देवं देवत्रा होतारमम्यम्‌ ॥ 
3 2 3१ 2२ 3१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥६॥ 
आषाथः--हम लोग (देवत्रा) देवताश्रों भें ( यजिष्ठम्‌ ) भ्रत्यन्त यजञवन्ता 
( होतारम्‌ ) होता ( श्रमम्‌ ) भ्रमर ( भरस्य, यज्ञस्य, सुक्तम्‌ ) इस, कमयञच 
भमौर ज्ञानयज्ञ के, सुधारने वाले ( त्वा) तुक ( देवम्‌ ) रग्नि वा परमात्मा को 
ब्रते है ॥ 
। ५: मं दी हई श्राहुति वागु रादि सव देवों को प्राप्त हो जाती है इसलिये 
देवतों भं से अग्निका वरण करना मानो सवका वरण हो गया । तथा परमात्मा के 
वरण भे मी सवका वरण श्रा जाने से उसी का वरण उत्तम है ।। ऋग्वेद ८।१६।३।६॥ 
भ्रथ सप्तम्याः-ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ 
१२ 3 १ ९३ ब 3 २ ॐ १२३ ¶ २३१२ 
११३- तदग्ने च्‌ स्नमामर यत्सासाहासदने कञ्चिद्त्रिणम्‌ । 
3 १ ५९ उक २९ 
मन्यु जनस्य दृढयम्‌ ॥७॥ 
माषार्थ।- ( श्रग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! वा भौतिक ! (तत्‌) रसा 
( च स्नम्‌ ) श्रनन ( श्रामर ) पराप्त करावे ( यत्‌ ) जो ( श्रसदने ) योगाम्यासादि 
भ ( कल्चित्‌ ) भरवर्णंनीय ( द्‌ दयम्‌ ) वुद्धि को विगाड्ने वाले (जनस्य भ्रत्िणम्‌) 
भ्रभ्यासी जन के, भक्षक शत्रु ( मन्युम्‌ ) कोष को ( सासाह ) दवावे ॥ 
ममम्नि ञं होम कर शुद्ध जल पवन के योग से उत्पन्न हुए.वा परमेश्वर कौ 
कपा से पवित्र हए श्राहार करने से सनुष्यों का कोघ रूप दूरजेय शत्रु दवता हँ । रहार 
क शुद्धि से सास्विक वल बटृता भ्रौर तामस बल घटता है ॥ 
निचण्टु ४।२॥ निरुक्त ५।५॥ उणादि ४।६८ के प्रमाण तथा ऋ० ६।१९।१* 
का भन्तर संस्कतमाप्य में देखिये ॥७॥ 
भ्रथाऽ्टम्याः--विर्वमना ऋषिः । भरग्निदेवता । ककुप्छन्दः ॥ 


११ ४- यदा उ विश्पति शितः ॑ प्रीती भनुपो विशे। 


विश्वेदग्निः प्रति रासि सेधति ॥८॥ 
इति इादशी दशतिः ॥१२॥ 
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प्रथमाध्याये द्वादशी ददतिः थ 





मावार्थः-- (यद्‌, वं, उ) जव कि ( विहपतिः) प्रजा का पालक ( रितः) 
तीव्र सूक्ष्म (रग्निः) परमेख्वर वा भौतिक (मनुषः ) मनुश्के (विजने) घरमे 
(सु्रोतः) भयित वा हवन से भ्रनुदूलता को प्राप्त हाता | इत्‌) तमी (विश्वा) 
सव ( रक्षांसि ) विध्नकारक दुष्ट रोग दस्यु ग्रादि राक्षसो को ( प्रति, सेधति) 
निदत्त करता है ॥ 


परमात्मा की प्रसन्नता प्नौर अभ्नि मे भले प्रकार होमकरणादि से ही मनुष्य 
के घर की पवित्रता होती है श्रौर समस्त दष्ट रोग दस्यु ग्रादि र्तं का निवारण 
होता है । प° ज्वाल प्रसाद मर्गवने मूलम जु “वति, " पाठ होति हए भी 
सायणमाप्य के प्रशुद्ध मुद्रित “सिसेवति'" को देखकर यह वेसा ही व्यारुयान कर 
दिया । तथा “प्रकट होता है'" यह निमूंल भ्रथं फिया है । ऋ० ८। २३। १३ में 
“विक्षि” इतना भ्रन्तर ह ।॥॥८॥ 


यह वारहवीं दशति भौर आग्नेय प्रं वा काण्ड समाप्त ह । 
कृण्ववंशावतंस भीमान्‌ स्वामी हजारीलाल के पुत्र, परीक्षितगढ्‌ 
(जिला मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामी के निमित्त 
सामवेदमाष्य में प्रथमाष्याय समाप्त हरा ॥ १॥ 
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भ्रोरेम्‌ 
अथ दितीयाध्यायः॥ 


भ्रव इन्द्र का पवं वा काण्ड है । यह्‌ ३ भ्रष्यायों का दूसरा पवं है । इस ३५२ 
ऋचाभ्रो वाले पवं मे विशेष करके इन्द्र का वंन है । इगीलिे इन्द्र शब्द के प्रथ 
का विचार क्रिया जाता है । जिससे पवंमात्र का प्रकरणानूकूल भ्रथं ठीक सममा 
जावे । वेदां के शब्दां का मुख्य करके यौगिक भयं होता है । इदि परमंश्वये घातु को 
उणादि २।२५ सूत्र (संस्कृत में देखिये) लग कर इन्द्र पद वना है । सवसे भधिक 
ेदवयं परमेदवर का है, इसलिए इन्द्र शब्द का मख्याथं परमेश्वर है । भौर भ्मगनि वायु 
इन्द्रादि पद जो वेद में सम्बोधनयुक्त भ्राते है उसका कारण यह्‌ मी है कि इन शब्दों 
का मख्याथं परमात्मा है । तव गौणाथं देवताविषयक मे मी वे श्रगन्यादि पद उसी 
स्वरूप से रहते है । तत्पश्चात्‌ इन्द्र पद का भ्रथं निसखक्त के मतानुसार देवताविदेष भी 
है 1 भ्रौर वह हमारी सम मे अन्तरिकस्थ विदय्विेष है । यह बात प्रसिद्ध दकि 
इन्द्र नामक मेषशत्र रौर वर्षा का कर्ता कोई देवता है । सो यदि इन्द्र पद से केवल 
सूयं ही भ्रथं लिया जाए तो प्रायः सूयं छिपने पर राचिमें मी वर्पा हुभ्रा करती है इस 
लिये दोप भ्राता है ! भौर निस्क्तकार ने १० श्रष्याय के श्रारम्म मे भधिकार किया 
है कि “भरव मध्यस्थान देषताभ्रों का वंन है"" । श्रौर “उनमें वायु प्रथम भ्रानेवाला 
है ` एेसा भआरम्म करके उसी भ्रष्याय के ष्व खण्ड में इन्द्र पद फा व्याख्यान किया 


है । इसमे जाना जाता है कि इन्द्र मघ्यस्थान मर्थात्‌ भ्रन्तरिक्ष स्थान देवता है। 


भौर निस्क्तकार नै १२बे भ्र्याय के भ्रारम्म भं “श्रव ययस्थान देवतां का वंन 
है ` एसा अधिकार करके उसी भ्रष्याय के १४।१५ सण्डों मे द्यस्थान सूयं की व्यास्या 


कौ ह । इससे सूयं को युस्थान देवता माना है । यद्यपि सव लोको भे सुयंलोक का 
एवय परम होने से परमंश्व््याथं को तेकर सूयं मी इन्द्र कहाता दहै, परन्तु इनदर 
पदवाच्य कोई भ्रन्य मी देवता इस निक्त से पाया जाता है जो किम्रन्तरिक्ष स्थान 
देवता ह । भ्राकालमण्डल में पृथिवी से ऊपर भौर च्‌.लोक (जिसका वरन भव्याय 
१ मन््र ५१ पर किया है) के नीचे वायु है । वही वायु सूय्यं की किरणों की गरमी 
से संयुक्त होकर एक प्रकार के विद्युत्‌ को उत्पक्न करता है, वही इन्द्र कहाता है । 
इसी भर्मिप्राय से निषण्ट्‌ ५।२ अँ वायु से चतुथं इन्दर पद है । यद्यपि वायु भ्रौर सूयं 
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काही विकार इन्द्र भी है परन्तु उसे वायुहीवा मूर्यं ही नहीं कह सक्ते । जिस 
रकार दुग्ध का विकार दधि है, परन्तु दधिकोहीदुग्ब वा दुग् कोटी दधिमी 
नहीं कहु सवते । भ्रव निख्वतवार की लिखी हई इन्द्र पद की निरुक्तियां सुनिगे-- 
"ररा को विदीरं करने, वा देने, वा दारण करने वा धारण करने से, भ्रथवा न्दु 
के लिये दौड्ने, वा इन्दु भँ रमने से श्रयवा भुतो को प्रकादित करने से इन्द्र कहाता 
है। जो इसे प्राणों से प्रकाशित करते ह इससे इन्द्र ( जीवात्मा) ७ एेसा जाना 
जाता है । भ्राग्रयण कहते ह कि इदं करण से भ्र्थात्‌ उसकी चमक पर भंगुली उठाने 
से ददर कहाता है । भ्रौपमन्यव कहते ह कि इदं दशंन भ्र्थात्‌ "यह्‌ दीखता है" कहने 
से इन्द 1 भ्रथवा परमइ्वर्ग्याथं इदि घातु से है । अ्रथवा इत्‌ दात्रुभ्रो का फाडने 
वा भगाने वाला वा याक्ञिकों का भ्रादर कराने वाला होने से इन्द्रै 1” इत्यादि 
निरद्त १०।८। इस पर॒ निर्क्त के टीकाकार देवराज यज्वा कहते हैँ कि “इरा 
भ्रन्न को कहते है उसके सम्बन्ध से वा हेतुहेतुकलत्व से यल लक्षित होता है। भौर 
बल की लक्षणा से उसका भ्राघारभूत मेष समना चाहिये" । इससे यह ॒तात्पय्य 
निकला कि मेष का घारण वा दारण करने से ऊपर कहा विदयद्िशेप इन्द्र कहाता 
है । तथा इन्द्र शब्द के राजा श्रादि भी रथं ह । किसी भ्रंश मे माण्डलिक राजां की 
पक्षा चक्रवती राजा परमशवयंवान्‌ होते है । इन्द्ियमिन्द्र° (भ्ष्टाध्यायी ५।२।९३) 
के भ्रनुसार शब्द की निरुक्ति ५ है । दनद जीवात्मा का चिह्न होने वा उससे सेवित 
होने ने इन्द्रिय शब्द वना है । म्रथवा इद्र परम (त. सेटष्ट वा सृष्ट १ दत्त होने 
से मी इन्द्रिय कहाता है । इस प्रकार जीवात्मा भौर परमात्मा मी इन्द्र पद के प्रथ 
ह । निख्क्त के प्रमाणो का मूल पाठ संस्कृतमाप्य में देखिये । = 

इस प्रकार इन्द्र पद का जो-जो प्रथं इस एन्द्र पवं के जिस-जिस मन म 
सम्भव हो बह-बह वहां -वहां ग्रहण करना चाहिए । किन्तु [वहां -वहां फिर से यह 
व्याख्या न लिखी जायेगी ॥ 

दितीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः 


दशर्य तद्र इत्यन्यो गायत्यो दश कीरिंताः ॥१॥ 


तत्र 
--शंयु्वाहिस्पत्य ऋषिः । दद्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


११५ „_ तदो गाय सुते सचा पूरुहताय सत्वने । 
शं यदुगये न शाकिने ॥१॥ 


भ्रथमायाः 
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चदं सामवेदे 

भाषाथं - हे स्तोता ! त्‌ (यत्‌) जो (गवे) प्थ्वीके (न) समान 
(वः) तुभ (सूते) स्तोताके लिये (शम्‌) सुखदायक हो (तत्‌) उसको 
( सवने ) शवरुगण को चिदा देने वाले ( शाकिने ) शक्तिमान्‌ (पुरुहूताय ) इन्द्र 
के लिये (सचा) साथ मिल कर (गाय) गा ॥। 

मनुष्यों को योग्य है फि शवूविनाश्क इन्द्र अर्थात्‌ परमेदवर वा राजा, 
प्रथवा मेषविदारक इन्द्र भ्रथवा ्रन्यक्रारनाशक सूर्यं के लिये उसके गुणो का 
वखान मिल जुल कर कर । इन्द्र को “'ुग्हूत'” इसलिये कहते है कि वेदों के मध्य 
“वहूतायत से वणित” है, जसा फि केवल ऋष्वेद मात्र मे ही इन्द्र का सवसे भविक 
वर्णन ह 1 ऋर्वेद के मन्त्रो के भ्रादि भें भरन्य सव देवतों की श्रपेक्षा “भ्रग्नि'" पद 
भ्रधिक भ्र्थात्‌ २०८ वार भ्राया है परन्तु इन्द्र पद उससे मी ग्रधिक २५५ वार भाया 
है 1 क्योकि इन्द्र परमेश्वयंवान्‌ है उसकी ईदवरता का वर्णन भ्रधिक भ्रावदयक मी 
है । भ्रौर यह पई परमेश्वर की परमेदवरताः का वाचक भी है इसलिये वेदों में 
परमेदवर का ज्ञान वणंन भ्रादि सवसे म्रधिक है । यह मी कारण है कि वेदोंकेद्टारा 
ई्रवर का ज्ञान भ्रधिके सम्भव दहै॥ | 

भ्रष्टाघ्यायी .१।२।५८॥ निषं° ३।१६। १।१॥ निख्क्त ५।५ भ्रादि के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य भे देखिये ॥ ऋ० ६।४५।२२1१॥ 

भथ द्वितीयायाः समकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
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११६ यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र च्‌ म्नितमो मदः । 


1 त 1 7 1 


¶ 
तेन नुनं मदे मदेः ॥२॥ 
` भाषार्थः ( हातक्रतो ) हे बहुकमम॑न्‌ ! ( इन्र ) परमंशवयंवान्‌ ! ( यः ) ज 
( ते ) तेरा ( नूनम्‌ ) निश्चय ( घ््‌.म्नितमः ) प्रत्यन्त यशस्वी (मदः) भ्रानन्द है 
( तेन ) उस ( मदे }) भ्रानन्द से ( नूनम्‌ ) निद्चय [ हम को भी ] ( मदेः) 
भ्रानन्दित कर ॥ 
इन्दर र्यात्‌ परमात्मा वा राजा वा सूयं में जो भ्रति्यित भ्रानन्द वा प्रकाश्च 
है उससे वह हमक्रो मी भरानन्दित वा प्रकाशित करे यह चाहते ट ॥ 
॥ निषण्ट्‌ ३।१॥ २।१॥ निखवत ५।५॥ श्रष्टाध्यायी ३।१।८५ के प्रमाण 
। संस्कृतमाप्य में देखिये ।! ऋ० ८।६२।१६।२॥ 





चाककः कका ऋ "प क 


| ग्रथ तृतीयस्याः हर्यतः प्रागाथ ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
1; 23 १$य्‌ 32 32 3१२ ३3 १ द्‌ 

॥ ११७- गाव उप बदाषटे मही यज्ञस्य रष्युदा । 

।* 3 १ क्ट 3 १२ 

| उभा(कणां हिरण्यया ॥३॥ 
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भापा्यंः- ( गावः ) हे वाचः ! ( भ्रवटे ) यज्ञकुण्ड के समीप ( उप-वद ) 
[प्रकरणगत इन्द्र का | वणंन करो जिसमे ( यज्ञस्य, मही, रप्सुदा ) यज्ञ की, भूमि, 
वेदपाठ के प्रवाह बाली हो, तथा ( उभा, कर्णा, हिरण्यया ) [धोतृवगं के] दोनों 
कान, प्रकाशमय हो जावं ॥ 

निषण्ट्‌ १।११॥ श्रष्टाध्यायी ६।४।१७५ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋग्वेद 
८।७२।१२ का भ्रन्तर संस्कृतमाष्य म देखिये ।३॥ 


भ्रथ चतु््याः श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्दो देवता.। गायत्री छन्दः ॥ 


२३१ २ 3 १ २३२ 3 ५२ 
११८- अरमश्वाय गायत भर तकन्लारं गवे । 
23१ २ उ १ | 


्मरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 


माषायः-( श्रूतकक्ष ) हे वेद को बगल भं रलने वाले ! तुम ( इन्द्रस्य ) 
इन्द्र के ( भ्रदवाय ) किरण के लिए (भ्रम्‌ ) ष्यप्ति ( गायत ) { वर्णान करो 
भौर उसके ( गवे ) वाण वा ज्या के लिए (भ्रम्‌) पर्याप्त, वंन करो तथा उसके ` 
( धाम्ने ) स्वरूप के लिए ( भ्रम्‌ ) पर्याप्त वरान करो ॥ 

प्रभात्मा का उपदेश है कि वेद को कक्ष =वगल मँ रखने वालो {[ तुम शिष्य 
प्रादि मिलकर इन्दर के किरण, वाण वा ज्या म्नौर स्वरूप का पूरा वर्णन करो । 
इन्द्र जो क्रि एक प्रकार का विच्यत्‌ है, उसके स्वरूप भ्रौर उसकी ज्या जो धनुष का 
एक भ्रंग है जिससे वाण द्ुटने पर रंकार शब्द होता है अर्यात्‌ विजुली की कड्क, 
तथा उसके वाण वा किरण अर्थात्‌ उसकी प्रकाशषाराग्ना का वणन (बलान)करो । 
उसके विज्ञान से फल प्राप्त करो । वेद को बाहुमूल (बगल) मे दवाने वाले से वेदा- 
नुगामी समना चाहिये । लोक भें मी प्रसिद्धदहै कि जो पुस्तक का भ्रनुगामी होता 
है उसको पुस्तक बगल में रखने वाला कहते ह ॥ 

उणादि १।१५१ निख्क्त २।५।। २।६ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋग्वेद ८।९२। 
२५ मं जो भ्रन्तर है वहं संस्कृतमाष्य मं देखिये ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः चछष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 
3३2 3२3 १२ 


११ ६-_ -रमिनर वाजयामसि महे त्राय हन्तवे । 
सवपा शपो खत्‌ ॥५॥ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





; 
| 
। 
। 


नि 
~ प 


०८ "> 
रः 





भषा्थः- (महे ) बड़े ( वृत्राय, हन्तवे ) मेष को, गिराने के लिए, हम 
( तम्‌, इन्द्रम्‌ ) उस, इन्द्र को ( वाजयामसि ) वलिष्ठ करे, जिससे ( सः, वषा ) 
वह्‌, वपनि वाला ( वृषभः भुवत्‌ ) वपनि लगे ॥ 

मनुष्यो को वर्पा के निमित्त इन्द्रयाग करना चाहिए । इन्द्र नामक विदयुद्विशचेप 
को यज्ञमाग द्वारा वलिष्ठ करने से वह्‌ मेष को वर्पाता है । वा राजा को बलिष्ठ 
करने से बह वृत्र दृष्ट ब्रसुरो को हनन करे ॥ . 


अष्टाध्यायी (गणसूत्र ३।१।२५) ६।४।१५५। ५।३।६५।। ७।१।३६॥ ५।१। 
‰४६॥ ३।४।६९॥ निषण्ट्‌ २।९ इत्यादि के प्रमाण संस्छृतमाप्य मे देखिये ॥ ऋ० ५८। 
३।७।५॥। 


अथ षष्ट्याः--देवजामय ऋषिकाः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२2 3 23 २ 3 च 3 १ दर 
१२०- त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । 
तवं सन्‌ इृपन्‌ शृपेदसि ॥६॥ 


भायायंः-( इत्र ) ! हे इन्द्र (त्वम्‌ ) तू ( बलात्‌ ) बल से ( सहसः ) 
दवाव से ( भ्रोजसः ) धेयं से ( प्रधि ) प्रधिक ( जातः ) प्रसिद्ध ( सन्‌ ) होता हुभ्रा 
( बृषन्‌ ) सेचन करने वाले ! ( त्वम्‌ ) तु ( बुषा, इत्‌, रसि ) सेचन करने बाल, 
ही दै । भ्र्थात्‌ तेरे समान म्न्य सीचने बाला नहीं ॥ 


बल ओजः भ्रौर सहः ये बल ही के तीन भेद है । राजा वा इन्द्र देव विशेष 


बा परमेश्वर का वल सदः भ्रौर प्रोजः सवसे प्रधिक हं भ्रौर वह॒ जल वा कामनाभ्ो 
का सींचने वाला स्बेत्तिम है ॥ । 


० १०।१५३।२ में “सन्‌” इतना नहीं है, क्षेप समान है ॥६॥ 
भ्रथ सप्तम्याः-गोषक्तयद्वसक्तिनौ ऋषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२१ यज्ञ इन्द्रमवधंयदयद्भूमि व्ययतंयत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि ॥७॥ 
माषा्थः--( दिवि ) भराकारा मे ( भ्रोपशम्‌ ) लाव ( चक्ाणः ) करता 
हुमा ( यज्ञः) यज्ञ ( यत्‌ ) जो ( इतरम्‌ ) दष्टिकर्ता को ( श्रवर्धयत्‌ ) बढ़ता है सौ 
( भूमिम्‌ ) एयिवौ को ( व्यवत्तं यतु ) सुत्त करता है । ऋ० ८।१४।५।७॥। 
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अ्थाऽष्टम्याः--ऋष्याद्या उक्ता एव ॥ 


१२ 3 २३ 3 १ चद ॐ २3 2२३ > 


१२२- यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ | 
3 रे उ3 १२ 
स्तोता मे गोसखा स्यातु ॥८॥ 

मावार्थः--( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा दृष्टिकत्तः ! (यथा) [पूर्वमन््रोक्त यज्ञ 
से] जसे ( त्वम्‌ ) तु ( एक, इत्‌ ) भ्रकेला, ही [ बहता है ] रेपे ( यत्‌ ) जव 
कि ( ग्रहम्‌ ) मं ( वस्वः ) गवादिकाधनका ( ईशीथ ) स्वामी हौ जाऊ [तेरी 
भनुवूलता से] तब (मे) मेरा ( स्तोता ) यज्ञानुष्ठान का ऋत्विज्‌ विचेप (गोरखा) 
गवादि घनो वा परथिवी का मित्र (स्यात्‌) हो ॥ 

इन दोनों मन्बों का तात्पयं यह है कि यज्ञ से इन्द्र नामक विच्‌द्विञ्ेष का 
एेदवयं प्राकार में बदृता है रौर उससे पृथिवी का एेर्वयं वदता है भौर यज्ञकर्ता 
लोग उससे गवादि घन ्रौर पृथिवी के मित्र बनते ह तथा राजा की द्धि करने बाले 
मी गवादि तथा पृथिवी के मित्र होते है ॥ ७।३।१०९ कं वात्तिकादि का प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।१४।१।८॥ 


ञ्रथ नवम्याः-मेधातिथिराङ्किरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 


% द 3 १¶ 2 3 १ द्‌ ॐ ¶ द 
१२३- पन्यं पन्यभित्सोतार श्राधावत मद्याय । 
१ 2 3२२३ १ 


सोमं वीराय श्राय ॥&॥ 


भाषार्थः-( सोतारः ) सोम के सम्पादको ! तुम ( मच्ाय ) पयोग्य 
( शूराय ) विक्रमशील ( वीराय ) दौयंवान्‌ [इन्द्र वा राजा] के सिये (पन्यं, पन्य, 
सोमम्‌, इत्‌ ) उत्तम, उत्तम, सोम, ही ( प्राधावत } प्राप्त कराप्रो ॥ 


सोम एक राजा प्ोपधि है जिसके मले प्रकार सम्पादन करके होम करने से 
वृष्टिहेतु श्रौर राजादि क्षत्रियवगं को प्राप्त करानेसे रक्षा मी - मते प्रकार प्राप्त 
करनी चाहिये 1 निरक्त ११२ मं लिखा है कि “सोम एक भोयधि का नाम हैजो 
सुनोति घातु से वना है क्योकि उसे निबोडते ह । इसका निषण्ट्‌ सम्बन्धौ व्याख्यान 
वहत प्रकार का प्रौर भ्रादचयं -सा है ।“ इससे जाना जाता है कि सोम इस समय म 
ही भ्राचयं की वात नहीं भरतीत होता किन्तु निरुक्तकार के समयमे मी॥ ऋ 1 


२।२१५ ॥1६॥ 
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अ्रथ दशम्याः काण्वः प्रियमेव ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 








३१ च्‌ 3देख ॐ 39 १२ 3३3१२ 


श © 
१२४-इदं वसो सुतमन्धः षिवा सुपूणंशदरम्‌ । 
१ 3 १ रे 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥१०॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥१॥ 
माषायंः--( वसो ) वसाने वाते ! ( भ्रनाभयिन्‌ ) मयरहित { इन्द्र! 
( इदम्‌ ) यह ( सुतम्‌ ) सम्भादित ( श्रन्धः ) सोमास भ्नन्न ( ते) तेरे लिये 
( रसम्‌ ) देते है [उसे तुम] ( सूपूर्णम्‌, उदरम्‌ ) मर पेट ( पिब ) छको ॥ 
पूवंमन्तर मे कह भ्राये ह कि बूर वीर इन्द्र के लिये सोम पहचाभ्नो । इस मन 
मे उसके देने का वचन बताया गया है कि एेसा` कहकर देना चाहिये । इन्द्र के 
राजाथ मे तो स्ष्ट ही है, परन्तु देवविरेष श्रथं मे उदरस्थानी अन्तरिक्ष समना 
चाहिए 1 पं० ज्वालाप्रसाद मागंव ने दीषं विधायक सूरं को न जानकर “पिव, भा, 
ररिम, भ्रा” यदह पदपाठ के विर्डध पदच्छेद करके व्याख्या की ह । तथा “अ्रनुदस्म्‌ 
यह मूल के भी विदद व्याख्यात किया है । 
निषण्टु २।७ भरष्टाव्यायी ३1४।६॥ ६।३।१३७]1 ऋ० ८।२१॥ १०॥ 


यह दवितीयाऽध्याय मेँ प्रथम दशति पृं हई ॥१॥ 





दशत्याणुदध इत्येन्द्रथो गायत्रयो दश पूर्वत्‌ ॥१॥ 


रय द्वितीया दशतिस्तव्र प्रथमायाः- सूतकक्षः श्रुतकक्षो वा ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 


| दख 32 ॐ १३ 3 १ चेर्‌ 

। १२४-उद्धेदभिः शर तामघं वृषभं नर्य्यापसम्‌ । 

अस्तारमेषि ख्यं ॥१॥ 

। माषार्थ--( सूयं ) लोक विशेष ! वा परमेदवर ! ( इत्‌ ) ही ( भूता" 
| ` मघम्‌ } विल्यात ठद्वयं घन वाले ( वृषमम्‌ ) वर्या के कर्तां वा कामपूरक राजा 
॥ ( भ्रस्तारम्‌ ) मेष वा शत्रो कं फेकते वाले [इन्द्र वा राजा को] (भर्भि, उत्‌, 
1 एषि) भम्युदययुक्त करता दै ॥ 
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द्वितीयाध्याये द्वितीया ददतिः ९३ 


नान्यिव 
न्विन्द्र 
निर्दनिन्दन्किर्दि्डिि्यिि्यििरििगयकिन्यकिः 
कटि) 


इन्द्र र्यात्‌ देवविशेप को सूरय, भ्रौर राजा को परमात्मा ही प्रकाशित भ्रौर 
भ्म्युदित करता है ॥ ऋ० में मी ८।६३।१।१॥ 
श्रथ द्वितीयायाः-ऋष्याद्याः पूरवेवत्‌ ॥ 


23१ चङे 3१ द 3 9 > 
१२६ यदध कञ्च शतरदन्लुदगा अभि य 1 
23 १ 3 १ 
सव॑ तदिन्द्र ते वशे ॥२॥ 
माषार्थः--( वृश्रहन्‌ ) वत्र भर्थात्‌ जलो को रोकने बाले मेव वा पाप के 
हन्ता ! ( सूर्यं ) सोक विशेष ! वा परमेदवर ! ( भ्रद्य ) भ्राज [ ब्राह्मदिन में | 
( यत्‌ कञ्च ) जो वु है ( तत्‌ ) उसको ( भ्रमि, उदगा; ) भरसयुदययुक्त करता 
है [इस से] ( सर्वं, ते, वज्ञे ) सव, तेरे, वदावर्ती ह ॥ 
परमास्माः भौर सूर्यं के प्रकाश से समस्त ब्रह्माण्डवर्ती पदायं प्रकालित ह, इस 
लिये बे सव उसके धारण भ्रौर प्राकषं से तदधीन ह ।॥। ऋग्वेद में मी ८।९३।४२॥ 


भ्रथ तृतीयायाः-भरदाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ चेद्‌ 3 २३ १ द 32 2 १२ 
१२७--य आनयत्‌ परावतः खुनीतो तुषशं यदुम्‌ । 
2 3 3 २३ १ 
इन्द्रः स नो युवा सखा ॥३॥ 
वा्यः--{ यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( परावतः ) दूरवत्तियोांको मी ( यदुम्‌ ) 
मनुष्यों को ( सुनीती ) सुन्दर नीति से ( तुर्वश्म्‌ ) समीप ( भ्रानयत्‌ ) ते भ्राता 
ह ( सः युबा) वह, बली ( नः" सला ) हमारा, मित्र हा ॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि जो बली इन्दर भरात्‌ देवविशेप वा राजा वास्य 
वां परमेदवर, उन मनृष्यादि कोमीजोदूरवर्तीहैवा अज्ञान मे ड्व होने से य 
है, वक्ष भेले प्राताहैवापा करके उपासक बना तता है, उसको अपना मित्र 


भर्थात्‌ भनुबूल बनावे ॥ ` 
मी ७।१।३६॥ निषण्टु २।१६॥ ३।२६॥ २।३ के प्रमाण सस्कृतमाष्य 


ध ^ ने निषण्ट्‌ को उपेक्षा करके न जाने क्यों दुवा मरौर यवु 
नामक राजा लिख दिये, जिसे कि वेद्‌ की ध के व्याघात क १ 
यह मी दोप भराता है कि इतिहास ग्रन्थो में मी कहीं दन के साथ 6 अ 
राजा की इस प्रकार की कथा कहीं नहीं सुनी जाती ॥ १० श ती 
रहित यदु का म्रथं नरस्पाऽवतार किया है 1 वेद मे मी (६।४५।१) 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





९४ सामवेदे 





0-0-66-0 
भथ चतुर्याः-भुतकक्ष ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 ब च 3 १द्‌ 3 ¶ र्र्‌ 


१२८ मान इन्द्राभ्यारदिशः घरो अक्तुष्वायमत्‌ । 


. 3१ २ उ दे 


त्वा युजा षनेम तत्‌ ॥४॥ 


माषा्थः-{ इद्र ) परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! वा सूयं ! ( श्रक्तुषु ) 
भरज्ञानकालो मेवा रात्रियों मे ( ्रा-दिज्ञः) चारों तरफ किसी दिदाकी ्रोरसे 
(सूरः ) काम क्रोधादिशघ्रुवा चौरादि वा भ्रन्वकार (नः) हम लोगोको (मा, 
भरमि, भ्रायमत्‌ ) न, सामने, म्रावे [यदिभ्रवेतो] ( त्वा, युजा) तेरे, योगसे 
( तत्‌ ) उस दुष्ट को ( वनेम ) हनन करे ॥ 

परमेवर की कृपा से काम क्रोषादि शवुगण प्रथम तो हम पर प्राक्रमण॒ ही ` 
नहीं कर सकते । यदि करे मी तो परमात्मा की सहायता से ध्वस्त कर सकते ह ॥ 
इसी प्रकार प्रथम तो राजा के प्रताप से दस्पुप्रशेति दुष्ट प्रवलता ही नहीं कर सकते, 
यदि कर भी तो राजा कौ सहायता से प्रजा उनको नष्ट करे ॥ तथा सूं के प्रका 
भ प्रथम तो भ्रन्धकार का प्रभाव ही नहीं हो सकता, यदि कदाचित्‌ रात्रि भ्रादि 

भरन्धकारकाल में कुद प्रभाव हो मी तो सूयं की सहायता भ्र्थात्‌ उससे उत्पन्न हृए 

भाण वागजन्य दीपकादि के प्रकाश से उस भ्रन्धकार का नाश हो सकता है ॥ 


निघण्टु १।७ इत्यादि के प्रमाण सस्कृतमाष्य मे देखिये । 
ऋ० ८।९२।३१ मे मी ॥४॥ 


भ्रय पञ्वम्याः मबुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 





॥ र, 3 2 32 3१ 3 


१२६ एन्द्र सानसि रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ 


१३ 3३१द्‌ 


वषिष्टमूतये भरा ॥५॥ 


मावायंः - ( इन्द्र ) परमेवर ! वा राजन्‌ ! ( विष्ठम्‌ ) बहुत भ्रीर 
( सानतिन्‌ ) संमजनीय ( रयिम्‌ ) घन को तथा ( सदासहम्‌ ) सदा प्रहार सह 
। घकने वाले ( सजित्वानम्‌ ) साय मं विजयौ [सेनासमूह] को ( ऊतये ) रक्षाके 
। लिए (भ्रा, भर) मरती करो ॥ 

। 

¦ 5 परमेश्वर की कृषा भ्रौर सहायता की श्वेक्षा करते हुए राजा को प्रजा की 
रक्षा के लिए पुष्कल धन तथा तेना मरती करनी चाहिए ॥ 


१ ((-0. ॥\॥(41115511॥ ©118\५/80 \/81/81185| (0661011. [10411260 0४ 66810011 


द्वितीयाध्याये द्वितौया दशतिः ६५ 





उणादि ४।१०७ श्रष्टाघ्यायी ३।२।७५ के प्रमारा संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० १।८।१ मे मी 1५ 


भ्रथ षष्ठ्याः- ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 


१ दे 3१ ढे 3 रेख 3१२. 


१३०- इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे । 


१ ^ 3 ९बे 3 १२ 
युजं वृत्रेष॒ जिणम्‌ ॥६॥ 

माचार्यः--{ वयम्‌ ) हम प्रजाये ( महाधने ) बड़ी लड़ाई में ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेदवर वा राजा को ( हवामहे ) पुकारे तथा ( भ्रभं } छोटी | लड़ाई] भे मी 
( वृत्रेषु, बच्विणम्‌ ) रोकने वालो मे, दण्डवारी ( युजम्‌ ) सावधान ( इन्द्रम्‌ ) 
इखवर वा राजा को [पुकारे] ॥ । 

जहाँ रत्य वा महान्‌ संग्राम हो वहां प्रजा को योग्य हैकि दुष्ट शवुभोंके 
निवारक परमात्मा वा राजा को पुकार कर ॥ 

""महाघन शब्द यद्यपि सङग्रामवाची है तथापि यहां मारी घन से ्रमिप्राय 
है" इस प्रकारके खायणाचायं के लेख पर सामश्रमी सत्यव्रत जी रिप्पणी में वमत 
हे किः “दसमे ज्ञापक क्या है ? ` निघं० २।१७।।३।२॥ भ्रष्टाष्यायी ६।१।३२।६। 
१।३४॥ इथपथ ८।२।४।१० के प्रमाण संस्कतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० १।७।५ 


मे भी 11६॥ 


श्रय सप्तसम्याः-चिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3३१द 3१ द 3१ ये 


१२१--अपिवत्‌ कटूबः सुतमिन्द्रः सदसतां । 
तत्राददिष्ट पौंस्यम्‌ ॥७॥ ` 


सावार्थ:--( इन्द्रः ) दुष्टिकर्ता देव वा राजा ( सहलबाह्न ) बहत वाचने 
वालि मेष वा शत्रुके लिए ( कव्व ) पीतव सोमौपधि से ( सुतम्‌ ) निबोडे हृए 
सोमरस को ( शरषिबत्‌ ) पीता है ( तत्र ) उसने ( पौस्यम्‌ ) पौ्य को (भरावदिष्ट) 
प्रकाहित करता है ॥ ५ | 

जय करि सोम के पत्त पीले हो जावं भर्थात्‌ पक जावं तब सोमरस निचोडूना 
चाहिये । फिर उसके होम द्वारा भ्न्तरिक्ष स्थान इन्र देवविद्रेष को पहुंचाने से मेष 





| ((-0. ॥\॥(4111५1551 ©118५/820 \/81/8085। (01661101. 1011266 0 66810011 


व मि 


च 1 





६६ सामवेदे 


जो असंख्य वाहु फलाये गगनमण्डल्‌ कोचेर रहा दहै, उसे इन्द्र शिराकर वर्षता है, 
म्रथवा सोमादि दृक्ष वनस्पति जव तक कच्चे रहते हँ तव तक तो इन्द्र उनका रस 
बढ़ता है रौर जव पक कर पीले [कटु] हो जते ह तव उनका रस खींच तेता 
हैवापी लेता है। उसी से वर्था होती है । राजा भी पक्का सोमरस पान करके 
उसके बल से पुरुपाथं करे भ्रौर 'सहल्र' भ्रसंल्यात दावरू-वाघाभ्रा का दलन करे ॥ 


29-66-00 ल र6-6-0> 


सायणाचायं “कद्र ” पद से ऋषिविशेप का भ्रौर विवरणकार कदयप कीस्त्री 
का ग्रहण करते ६ । हम कहते हँ कि निधण्टु में कद्र. पद का कुछ मी मथ न लिखा 
हो, यदि ये दोनों माप्यकार ्रमरकोप धौवगं शलोक १६ को मी देख लिये होते तो 
“"पीतवणं -कद्र'" कहाता है, यह जान तेते । मरौर परस्पर विवादन होता। प्रथमः 
तो इतिहास के प्रतिपादक समस्त भ्र्थामास वेदों का ग्रपौरुपेयस्व नष्ट करते 
फिर ज्वालाप्रसाद मागंव जी की विचित्रता देखने योग्य है । वह कहते ह कि (इनदरः) 
परद्ुराम रूप परमेश्वर ने (सदक्लव्ा हं ) सहर ब्ाहु नमर्‌ राज। के लिप्रे ( कद्रवः ) 
कामद देह के ( सुतम्‌ ) भ्रमियुत को को (ग्रपिवत्‌) मन में चारण | 
इत्यादि । श्रव विचारना चाहिये कि इनके मत भें सायणाचायं का विरोधः१1 रार 
विवरणकार जो कहते ह कि “सहस्र बहुत का नाम है [निषं० ३।१] वाहशब्द से 
मी अवयव से समुदाय का सम्बन्व होने से कर्ता का ग्रहण है । अर्थात्‌ बहुत है कर्ता 
{जिसमे उस सत्र =-यज्ञविशेप का नाम सहन्नवाह है" इत्यादि । इससे विरोध २। 
वेद की भरपौरुषेयता का मंग ३ 1 इन्द्र पद से परशुराम भयं मे प्रमाण न होना ४। 
कद्र, पद से देह भ्रथं लेने भे प्रमाणरहितता ५1 सुतम्‌ का प्रकरणानुङूल निचोड 
सोम भ्रं का त्याग भौर निष्प्रमाण कोष में भरं लेना ६। तथा प्रकरणागत 
राजां का त्याग ७वां दोष है ॥ ऋग्वेद ८।४५।२६ में ““भ्रत्रादेदिष्ट'" इतना पढ 
मे भ्रन्तर है ॥७।। 


म्रथाष्टम्थाः-- वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता । गाथत्री छन्दः ॥ 


ॐ 23 9 द्द्‌ 


3१२ 
१३२- यमिन्द्र त्वायबोऽभिः ग्र नोनुमो  बृपन्‌ । 
3 २. १4 द्द 
विद्धी लास्य नो वसो ॥८॥ 
भाषार्थः ( इन्द्र.) परमे श्वयं वाले इन्द्र ! , वा राजन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम 
( त्यांयवः ) तेरा यजन चाहते हुए ( स्वा ) तेरा ( भरसि-पर-नोनुमः ) [सव " भोर ~ 
परशस्त वणं न षारते है । ( वृषन्‌ ) जलो वा कामनाभरों बे वपंक ! ( वसो ) 
वाते ! ( भ्रस्य ) टसको (विद्धि) प्राप्तो वा जान॥ ~ इ 
अष्टाध्यायी ७।४।३५। -३।२।१७० के प्रमाण संस्दूतमाप्य भें दैखिय ॥ 


((-0. ॥॥(4111८1/65111 11881 \/8/80851 (0661010. [1411260 0 €81001॥1 


द्वितीयाध्याये द्वितीया दयति: ६७ 





सायणाचायं ने “नु"" पद व्याखयात किया है परन्तु मूल में नहीं पाया जाता ॥ ऋ° 
१०।१३३।६ में “वयमिन्द्र त्वायवः" केवल इतनी समानता है ॥८॥ 


अजथ नवम्याः- त्रिलोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रीं छन्दः ॥ 
2 ॐ दे ॐ 2 3 ¶ द ॐ १ 2 3 १ > 3२ 
१३३-आआा धा ये अग्निमिन्धते स्ठणन्ति बर्हिरुप । 
23 2 3 द ॐ ¶ द्‌ 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥६॥ 

मावार्थः--( ये ) जो लोग ( श्रा, घ ) भ्रमिमूखता से ( ्रग्निम्‌, इन्धते } 
न्मग्नि को, प्रदीप्त करत हँ ( येवाम्‌ ) जिनका ( इन्द्रः ) दष्टिकर्ता ( युवा ) 
वलवान्‌ ( सला ) भनुकूल ह वे ( भ्रानुघक्‌ ) क्रमपुवंक ( बहिः ) कुशादि के भ्रासन 
( स्तृणम्ति ) विदधाते ह ॥ 

जो लोग याज्ञिक हवे वीच में रग्नि सिलगाकर चारों भ्रोर भ्रासन विदाय 
इन्द्रयाग करते है जिससे बलवान्‌ ष्टिकर्ता उसके भ्रनुकूल होकर वर्षा करता है । 
पं० ज्वालाप्रसाद जीने (भ्रा, घ) इन दो अग्ययों को एक करके ( प्राघाः ) 
निष्पापाः, यह हंसी-योग्य व्यास्या की है ॥ 

निर्क्त ६, १४ मे लिखा है कि “भानूपक्‌+यह क्रमपूर्वक का नाम है जसा कि 
“स्तृणन्ति बहिरानुपंक्‌, यहं वेदवाक्य है"' देखिये ठीक रेस ही मन्व क ऋग्वेदस्य 
(८।४५।१) पाठं का निरक्तकार ने उदाहरण दिया है ॥६॥ 


रथ दशम्याः-ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 
चख 3 २३ २3 23 १ द 3१9 चर्‌ 
१३ ४--मिन्थि विश्वा अप द्विपः परि बाधो जही मृषः । 
द 3 १ चद 
वसु स्पाहं तदाभर ॥१०॥ 
इति द्वितीया दशतिः ॥२॥ 
चायः [प्रकरणगत इन्द्र ! परमात्मन्‌ † राजन्‌ 1 त वा देवविचचे 1] 
( ह (व ) द्वेषकर्बरी म्रौर ( बाषः) वाघ हृष्य को (भप, 


: ) सं्रामों को (परि, गहि) सय भोर से, 
सिन्ध ) छित्न-मिनन करो ( गृधः ) संग्रामो को (प 
मायियि ४ ) उनका बह ( स्पार्हम्‌ } कामनायोग्य ( वसु ) घन ( भ्रामर) 


प्राप्त कराये ॥ 





((-0. 1/८1111(4/55111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


६८ सामवेदे 


छ" 0-6-60 0-0-0० -७ 

राजा का धमं है किं सज्जनो की रक्षा के लिये दुष्टो की सेनाप्रोका 

छेदन-मेदन, शघ्रूभों का नाश भौर धनं को लेकर स्याय काय क व्यय करे ॥ इन्द्र 

दृष्टिकर्ता का काम है कि ुमण्ड-घरमण्ड कर सामने भ्राते मेषो .को सेनाभ्रा का चेदन- 

भेदन करके प्रजा कं चाहे हुए उनकं जल रूप वन को प्रजाको पहुचाना ॥ सवं 

दष्टो भर्वाभिकों के दमन रौर श्रेष्ठां की रकाथं परमेदवर से मी भ्राथंना करनी 
चाहिय ॥ ऋ० ८।४५।४० मे भी ॥१०॥ 


यह द्वितीयाऽध्याय मेँ द्वितीय दशति पणं इई ॥१॥ 





भ्रथ तृतीया दरतिस्तत्र प्रथमायाः--कण्वो घौर ऋषिः 1 इन्द्रस्य 
सखायो मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः ॥ 


23 23 १ २3 १ २२ 


१३५ - इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । 


नि यापर चित्रमृञ्जते ॥१॥ 


पार्थः - ( यत्‌ ) जव कि हम दोनों (बदान्‌) वात करते हँ तव (इहेव) 
मोष ही के समान (शभ्वः) सुनते है [इससे जाना जाता है कि] (एवाम्‌) इन 
(हस्तेषु) हाो मे ( रूढाः ) वाणी ह ( चित्रम्‌ ) प्रादचयं कारक (यामम्‌) माग 
( नि-ऋन्ते ) नितरां सुबारता है ॥ 


जय हम दो भ्रापस में वार्तालाप करते है तो भ्रपने से भिन्न देशव 
दूसरे का दाब्द हमको पसे सुनाई देता है जैसे कोई कान से कान लगाकर्‌ कट्‌! द 
स जाना जाता है कि इस बोलने प्नौर सुनने के भ्रारचयंजनक मागं की डोर वायु 
हाथो भे है भर्थात्‌ वायु क भ्रधीन बोलना, सुनना है । इन इन्र के सहचारी वागु । 
त मंकसमूलर साहिव ने जो इस ऋचा मे वलिदानादि की चर्चा की दै,बह निभू < 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
इव इत्यपीदद्रस्य गायत्यो दशतो दश ॥१॥ । 
| 
१ 





प्रतीत होती है वयोंकिः मूलमन्त्र में इस भ्रथं का वाचक कोई पद नही दीखता ॥ 


निस्त ६।२१ का प्रमाण संस्छृतमाप्य भे देखिये ॥। ऋग्वेद १।३७।२ म 
ष्यामन्‌' एेसा पाठ है ।॥ १1 | 
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द्ितौयाध्याये तृतीया दशतिः ९६ 





म्रथ द्िितीयायाः--त्रिशोक ऋषिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
१३६- इम उ त्वा वि चच्तते सखाय इन्द्र सोमिनः । 


` पुष्टावन्तो यथा पशम्‌ ॥२॥ 
भावाय ः- (इन्द्र) देवविकेय ! (इमे) ये पूवं मन्त में कहे वायु (सोमिनः) 
सोम लिये हए (सखायः) तेरे मित्र (उ) मी ( त्वा) तुभे (विचक्षते ) देते ह भ्र्थात्‌ 
तेरा उपस्थान करते ह । दष्टान्त-( यया ) जसे (ुष्टावन्तः) पोषण वाले (पञ्‌) 
पद्‌ को ॥ अ 
तात्पयं यह है कि वायु इन्द्रके मित्र है, वे सोम की लताभ्रो मे से जोय कर 
तथा हवन किए हए सोमों को लेकर इन्द्र को एसे उपस्थित येते हे, जस पु वेः 
पोपण करने बाले घास रादि उत्तम चारा लेकर गवादि पञुभ्रो को उपस्थित होति है 
पदु की उपमा अपमानं के योगय नहीं है, पशु मी इन्दर के समान जगत्‌ के उपकारक हं ॥ 
निधण्टु ३।११ आादि कै प्रमाण संस्छृत माप्य भे देखिये ॥ ऋ० ८।४५।१६ 
मे मी ॥२॥ 
भ्रय तृतीयस्याः--वत्सः कण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छस्दः ॥ 
१2२ उ २ उदे 3 १ बे 3 १३ 
१३७- समस्य न्ये विशो विर्वा नमन्त कृष्टयः । 
ड १८३ १ ढे 
सथरुद्रायेव सिन्धवः ॥२॥ | 
आवार्य: . ( विश्वाः ) सब ( छष्टयः ) मनुष्यरूप ( विषः ) प्रजाए 
( भ्रस्य ) इस बा राजा वा परमेइवर] के ( मन्यवे ) तेज ९ व सम्‌, 
नमन्त) मले प्रकार भुकते है (समुद्रायेव, सिन्धवः) जंसे समुद्र के ५.८ नदियां ॥ 
भर्थात्‌ विजुली वा राजा वा परमे्वर का तेज सव तेजां का दवाने बाला 
सर्वोपरि है, इसलिये सब उसके सामने नच्र हो जति ह । (५ शब्द का भरं क्रोध है 
न्नीर क्रोध मी तेज की पराकाष्ठा है इसलिये यहां प्रकरण में मन्धु पदसितजका | 
ग्रहृण करना चाहिये ॥ ऋ° ८।६।४ में मौ ॥३॥ 


मथ चतुरण्याः-कुसीदो काण्व ऋषिः । इन्द्राद्या देवताः । गायत्री छन्दः ॥ 


१२ ८--देवानामिदवो महत्‌ तदा इृणीमहे वयम्‌ । 
१ 3 १ २३१३ 


ये ॥४॥ 
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१०० सामवेदे 





भाषार्थः--( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( वृष्णाम्‌ ) जलादि वपनि बाले ¦ 


( देवानाम्‌ ) इन्द्र वायु भ्रादि देवतो कौ ( इत्‌ ) जो ( महत्‌ ) बङी ( रवः ) रका 

ह ( तत्‌ ) उसको ( बयम्‌ ) हम लोग ( ऊतये ) बचने के सिये ( भ्रा-वृणीमहे ) 

स्वीकार करते है ॥ स्पष्ट है ॥ ऋग्वेद ८।८३1१ मे मी ॥४॥ 

श्रथ पञ्चम्याः मेधातिथिं पि: [इन्द्राऽपरनामा ] ब्रह्मणस्पति्देवता । 
। गायत्री छन्दः ॥ 


© २ ॐ ष्‌ न 3१ 2 & 
१३६ सोमानां सरणं कृणुहि बह्मणस्पत । 
9 2 3 १ २ 3 
कचीबन्तं य ओओशिजः ॥१५॥ 
माषार्थः--( ब्रह्मणस्पते ) परमेदवर ! ( यः) जो पर ( भ्रौरिजः ) मेधावी 
विद्धान्‌ का पुत्र ह [उस मुक को] ( सोमानाम्‌ ) सव प्रकार की सोमौपधियों 
का ( स्वरणम्‌ ) सुन्दर बनाने वाला ( कक्षीवन्तम्‌ ) शित्पीः के समान ( कृणुहि ) 
कोजिये ॥ 
र्यात्‌ हे परमात्मन्‌ ! पूवंमन्तरोक्त इन्द्र के भनुवूल होने भ्रौर वृष्टि प्रादि 
` सूख केः लिये कृपया जो हम लोगों मेँ विद्वान्‌ लोगों के दिष्य पुत्र हँ उनको श्लित्पियों 
के समान सोमो का सुन्दर रीति से वनाने वाला कीजिये ॥ 


चे 


बदीवन्तं के भागे "दव ' भौर “माम्‌ ये पद निस्क्तकार के मत मे भ्रघ्याहूत 
समभने चाहिये जेसा कि यास्क मुनि कहते हैँ कि "सोम का सम्पादक प्रकादन वाला 
करो हे परमेदवर ! जंसा कि शिल्पी को। जो मेधावी की सन्तान हं । कक्षीवान्‌ 
कक्यवानू को भ्रौर भो्िज उश्चिज्‌ के पुत्र को समो, उशिज्‌ कान्तिकर्मा सेः वना ह 
भीर कक्ष से मनुष्यकक्ष भ्रमिप्राय है । उस मूको हे ब्रह्मणस्पते {सोम का सम्पादक 
प्रकाश वाला कीजिये ॥1'“ ऋग्वेद १।१८।१ में सोमानम्‌" पाठ दै इसलिये निखक्त 
भे उक्ती को व्याख्या है, सोमानाम्‌ कौ नहीं । कक्षीवन्तम्‌ पद की सिद्धि मं व्याकर 
शानुसार सामान्य संज्ञा सममन चाहिये, न कि किसी विदेप की । सायणाचाग्यं 
ने इसमे कक्षीवान्‌ भ्रौर भ्रौरिज का इतिहासपरक प्रथं किया है भ्रौर तंत्तिरीयका 
पाठ उदुघृत किया है परन्तु उस पाठ मे ऋषियों के कक्षीवान्‌ रादि नामों के भरने 
से यह्‌ किसी प्रकार मी सिद्ध नहीं होता कि इस वेदमन्त्र भँ मी कक्षीवान्‌ वही ऋषि 
समा जवे । भ्रौर निरक्तकार की व्याख्या से मी एेसा ही भ्रथं निकालना भरावदयक 
नहीं है । क्योकि सामान्यवाचक कक्षीवान्‌ से शित्पिमात्र भौर उशिज्‌ से सव किसी 
मेषावी सामान्य का भरं लिया जा सकता है ॥ ज्वालाप्रसाद जी मागंवनेतो 


व्याकरण भ्रौर निर्क्त दोनों से विरद रथं किया है । ययथा-'"“कक्षं पापम्‌" इत्यादि 


भोर “सोमानम्‌ भ्रम्‌" इत्यादि ॥ 
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जाता ण जिति 


द्वितीयाध्याये तुतीया दशतिः १०९१ 





निघण्टु ३। १४॥। २।५॥ ३। १५। निक्त ६।१०॥ अ्रष्टाव्यायी ४ 
४।११०॥ ५।२।९४॥ ६।१।३७॥ ८।२।१२॥ ८।३।५३ के प्रमाण संस्कृतभाप्य में 
देखिये ॥५॥ 

अथ षष्ठ्याः-भरुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ 3 १२ 3१ ध 

१४० बोधन्मना इदस्तु नो शर्रहा भूयासुतिः । 
3१ > उ 3 १ 2 
शृणोतु शक्र ्राशिपम्‌ ॥६॥ 

सापा्यंः- { व॒त्रहा ) भविद्याविनाक्क ( भूर्यासुतिः ) भरलण्डाऽभनन्द- 
स्वरूप ( चक्रः ) शक्तिमान्‌ परमात्मा (नः) हमारी ( भ्राक्षिषम्‌ ) भ्राथन। को 
( शृणोतु ) सुने ( इत्‌ ) भ्रौर ( बोधन्मनाः ) मन को वोव कराने वाला ( भ्रस्तु ) 
हो । 

भ्रथात्‌ परमामा हमारी पूवं मन्त्रोक्त प्रार्थना को सुनकर हमारे मनं लान 
दे जिससे हम सोमो फे भरच्छे बनाने वाले हो जावे ॥ ऋ० ८।६३।१० में“"बोधिन्मनाः 
पाठ है 11६॥ 


न्रथ सप्तम्या--दयावादइव ऋषिः । छुन्दोदेवते उक्ते ॥ 


१४१ --अचा नो देव सवितः प्जापतसावीः सौमगम्‌ | 

# 1 देव ) परमेश्वर ! ( भ्रद्य ) भरव 
कृपया (र (अन; सुसन्तानमुक्त ( सौ मगम्‌ ) शोमन 
( सावः ) प्रसियि"दीजिय मनोर ( दुः्वप््यम्‌ ) दारिद्रय क्ण ८ पता, युव ) दू 
= १/१ ८२। ४ (क्रचा"' ठेसा दी्ेपाठ है ॥ 


ग्मथाऽष्टम्याः-- प्रगाथः काण्व ऋषिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
ब १ २३१ च 3१ 3 १ 
१४२ वारस्य पमो युवा तु्वीग्रीवो अनानतः । 
र्मा कस्तं समय॑ति ॥२॥ 
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= 


१०२ सामवेदे 





मावा्थः-( स्यः ) वह ( वषभः ) वपनि वाला ( युवा ) वलवान्‌ ( तुवि 
ग्रीवः ) बहुत ग्रीवाभ्नों वाला ( प्ननानतः ) नघ्नता रहित [ तेजस्वी इन्द्र ] ( क्व ) 
बहांहै? भ्रौर (कः) कौनसा ( ब्रह्मा) वेदज्ञ (तम्‌ ) उसको ( सपयति) 
भ्ाहुति देता है ? 


इस मन््रमेयेदोप्रदन दहं कि इन्द्र का स्थान कहांहै ? भौर किस प्रकार , 


का विद्धान्‌ यज्ञ करे ? भ्रगते मन्त्र भें दोनो प्रश्नो का उत्तर कहेंगे ॥ 

ज्वालाप्रसाद भागंव जी ने ( क्वास्य ) इस प्लुत को विना समे ( क्व, 
श्रस्य ) एेसा विदलेप कर डाला भ्रौर सायण, सत्यव्रत, पदपाट भ्रौर मूल के विषश्ढ 
व्याख्या कर डाली, मला जिन्हे शुद्ध पाठ का मी निश्चय नहीं वे माप्य करने की 
इच्छा करते हं ? निधण्ट्‌ ३।१। भरष्टाध्यायी ६।१।१३३॥ ८।२।१०० के प्रमाण तथा 
ऋ० ६।४।२७ मे जो पाठ में भेद है वह्‌ संस्कृत माण्य में देखिये ॥८॥ 


भ्रथ नवम्याः-वत्सच्छषिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 


3 १ २३ १ २ 3 १ 


१७३-उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ | 


धिया विप्रो अ्रजायत ॥8॥ 


माषा्थः- ( गिरीणान्‌ ) मेधों के ( उपह्वरे ) भ्रान्त मेँ (च) भ्रौर 
( नवीनां, संगमे ) समद्र पर [ इन्द्र का स्थान है, यह प्रथम प्रदन का उत्तर है] 
( धिया ) जो बुद्धि से ( भ्रजायत ) प्रसिद्ध होता है वह ( विप्रः) विद्वान्‌ [ उस 
इन्द्र का यजन करता है, यह द्वितीय प्रदन का उत्तर है] ॥ 

इसमे सायणाचायं ने प्रदनोत्तर की संगति नहीं लगाई । ऋ० ८।६।२०८ में 
“संगथे पाठ है ॥६॥ 





भ्रथ दशम्याः--इरिमिढ ऋषिः । छ॑न्दोदेवते उक्ते ॥ 


१४७४ ग्र सम्राजं चपणीनामिन्छ्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः । 
प 
| इति ठतीया दशतिः 
| ` इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमाऽ्ैः ॥ 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थी दक्षतः १०३ 


0 
मापार्यः-{ चर्वणीनाम्‌, सम्राजम्‌ ) मनुप्यादि के, राजा ( नव्यम्‌ ) स्तुति 
योग्य ( नरम्‌ ) नायक ( नुषाहम्‌ ) मनुप्यो को स्याय व्यवस्था कं अथीन्‌ रलने 
वाले ( मंहिष्ठम्‌ ) मारी दाता ( इद्दरम्‌ ) परमेश्वर को ( गीर्भिः ) वेदवाणियो से 
( भ्र, स्तोत ) वणित करो ॥ 
निषण्ट्‌ २।३।॥ ३।२० श्रष्टाध्यायी ३।३।६३॥ ८।३।१०६॥ ५।३।५९ के 
प्रमाण संस्टृतमाण्य मे देखिये ।॥ ऋ० ८।१६।१ मे मी ॥१०॥ 


यह हितीयाऽध्याय में तीसरी दशति ञ्मौर द्वितीय 
प्रपारक का प्रथमाधं समाप्त हुभ्ा | 


द्मपादितिदङैन्द्िभाया गायत्यः प्रकीर्तिताः ॥ 


थ चतुर्थी दशतिस्तत्र प्रथमायाः--रुतक ऋषिः। इन्द्रो देवता । 
, गायत्री छस्दः ॥ 


3३१९द्‌ 3 ब्‌ 


१४ १--्पादु शिप्रयन्धस सुदक्षस्य प्रहोपिणः । 


2 3 > 3 १२ 
इन्दोरिन्रो यवाशिरः ॥१॥ 
आयार्थः--( शिप्री ) शीघ्रगामी ( इचः ) इन्दर ( सुदक्षस्य ) चतुर ( 
चिणः ) होता के ( यवाशिरः ) यव के साथ पकाये ( ररत ). भोज्य ( इन्दोः ) 
तिले सोम का ( श्रपात्‌ ) पान करता दै ॥ 
ए र्यात्‌ यज्ञकर्ता के प्यि हृए यवमिधित भोज्य सोम ्रोपधि को त्वरायुक्च 
दन्द्र पान करता ह ॥ 
ज्वालाप्रसाद मार्गेव जी ने भद्मूत मनमूखी अथं किया है कि ( शिप्री-श 


सद्र ! भ्र विष्णु) इत्यादि 1 निधं० ४।१। २। 
महानारायण । & हाकिति । प ब्रह्माजर ₹ ४ १ 
७1 १।१२॥ उणादि २।१३॥ ञ्रष्टाव्यायी ६1 १।३६ इत्यादि के प्रमाण सस्कृत 


नँ देखिये । ऋग्वेद ८।६।२।४ मे भी ॥१॥ 
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श्रथ हितीयस्याः-मेधातिथिक्छ षिः! इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
3 १ द द 3 


१४९- इमा उ त्वा पुरूवसोऽभि प्र नोयुवृभिरः । 


१2 3 येद 3१२ 
गावो वत्सं न धेनवः ॥२॥ 
भाषायः- ( पुरुवसो ) बहूुयज्ञ ! वा वहुबन ! ईदवर ! वा राजन्‌ ! 
( इमाः ) ये ( गिरः) वाियं ( प्रनि) चारोंग्रोरसे [त्वाउ) तुक वो ही 
( प्रनोनुदुः ) प्राप्त होती है । टष्टान्त-( धेनवः ) वाली ( गावः ) गौवें ( वत्सं 
न } जसे वद्धडे को ॥ 
जिसमें गुण म्रधिक होते हैँ सव भ्रोरसे उसी की प्रशंसा मेँ वाणी देसे पहुंच 
जाती है जसे दृषाल गायं चारों भ्रोर जंगल मेँ विचरती हुई सायंकाल प्यारे वच्छे 
ही के पास दौडइती हं ॥ ऋ० ६।४५।२५ मे जो पाठ का भेद है वह संस्कृतमाप्य मेँ 
देखिये ॥२॥ 
भ्रथ तृतीयस्याः-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
यख ॐ २ 3२ 3 $ द उकफदर्‌ 
१४७- यत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
3 2 3१ द्‌ 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 
मावायः-( भ्रत्र ) इस ( चन्द्रमसः, गृहे ) चन्द्रमा के मण्डल भं ( त्वष्टुः ) 
सूय की (गोः) किरण का (भामह) स्वप ही है ( इत्या) इस प्रकार 
( भ्रमन्वत ) मानो ॥ 
भर्थात्‌ परमेरवर का उपदेश है कि हे मनुष्यो ! सूयं की किरण चन्द्रमा को 
भ्रकाश्चित करती है । यह जानो तथा मानो ॥ 
इस मन्त्र भे "त्वष्टा" पद .का श्रयं सूं है भ्रौर परमश्बयं बाला होने से सूयं 
मी इन्रपदवाच्य दै । त्वष्टुः का प्रथं सूयं करने भे नि सक्तकार ने ऋम्वेद की ऋषा 
का प्रमाण देकर कहा हैकि ^“त्वष्टापृत्रीकानले जाना करता है रौर इस सव 
जगत्‌ भे व्यापता है भ्रौर ये सव भूतमात्र का समागम करते है ।(यम)दिन की माता 
(उषा) ले जायी जाती है बडे विवस्वान्‌ की जाया भ्रष्ट होती है भर्थात्‌ भ्रादित्य 
की जाया रात्रि भ्रादित्य के उदय पर दिप जाती है” यह निस्त के पाठका 
भाषाथ है जो निस्क्तकार ने “त्वष्टा दुहित्रे" इत्यादि ऋष्वेद १०।१७।१ की ऋचा 
का व्याख्यान किया है॥ 
गोशब्द से सूर्य की किरण भ्रं सेने भे निखक्तकार कहते हँ कि ““भ्रौर इसकी 
एक किरणे चन्द्रमा की भोर प्रकाक्च करती ह भौर इससे उपेक्षा करनी चाहिये । 
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हितीयाघ्याये चतुर्थी दशतिः १०१५ 








भ्ादित्य से दस [चन्द्रमा] का प्रकाश होता है जैसा कि सुपुम्णःसूयरदिमदचन्द्रमा 
गन्धः, यह वेदवाक्य है । इसलिये किरण मी गौ कही जाती द । भरव्रा ह्‌ गोरमन्वत 
इस मन्त्र पर भ्रागे (४।२५ भ) व्याख्या करेगे । सव ही किरणे गौ कही. जाती हं ` 
यह निरुक्तस्य पाठ का मापायं है ॥ 
| ऋग्वेद १।८४।१५ भे मी एसा ही पाठ है जिस पर निरुक्तकार ने सूयं की 
छिपी हृं वा प्रतिगत क्रिरण चन्द्रमण्डल पर पडती है, यह लिला है ॥ 
भराय; इस प्रकार के व्याख्यानो पर लोगों को भ्रम हृभ्रा करता है कि व्याख्याता 
ते वेद के विज्ञान की प्रदासार्थं पक्षपात से खेचतान करके वत्तंमान काल में प्रसिद्ध 
हृए विज्ञान क वाते बेद मे युसेड'दी दै । परज्तु उन संशयात्माभ्रो को इसमे कान्ति 
मितेगी कि भाजकल के वज्ञानिकों के जन्म से बहुत वपं पूवं यास्कमूनि ने ऊपर 
लिखा सिद्धान्त कहां से निकाला ? वेद से। क्योकि निस्क्तकार ग्रपने मत में 
“सुपुम्णः सूर्यं रदिमश्चन्द्रमा गन्धव: इस वेदवचन का प्रमाण देते 'है ॥ 
इसमे तो सायणाचाग्यं ने मी स्पष्ट स्वीकार क्ियाहैकिः "“चन्द्रविम्बमे . 
सूयं की किरण प्रतिफलित होती है ` इत्यादि ॥ 
तथा एसियाटिकसोसादटी के सूयोग्य सम्य प° सत्यव्रत सामशरमी जी भ्रपनी 
टिप्पणी मे विवरणकार का मत लिखते हं कि--"“गो शब्द से यहां सुपुम्ना नाम 
सूर्यं की किरण लेनी चाहिये जो चन्द्रमण्डल के छोटा होने चन्द्रमण्डल पर जाकर 
लौट कर पृथिवी पर चान्दनी के रूप से प्रकाश करती है, यही यहां गो शषब्द से 
भ्मभिप्राय है । 
अष्टाध्यायी ६।३।१३६ ॥ ५।३।१११ निखक्त॒ १२।११॥ २।६॥ ४।२५ 
ऋग्वेद १०।१७।१ सायणमाष्य भ्रौर श्री सत्यत्रत सामश्मो जी की टिप्पणी इन सव 
का याथातथ्य पाठ संस्कृतमाप्य में देखिये ।६॥ 
थ चतु्ध्याः--मरद्ाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
चख 3 १२३१ द उ ८०५ य्द््‌ 
१४ ८--यदिन्द्रो द्मनयद्वितो महीरपो श्पन्तमः । 
१२ 3१ २३3 १ 
तत्र पूषा शुवत्सचा ॥४॥ 
आषाय--{ यत्‌ ) जवकि ( इद्रः ) विजुलीरूप भग्नं ( वृषन्तमः ) भरत्यन्त 
बनि वाला ( हितः) घारो से बहते हृए ( महीः ) मारौ ( श्प) जलो को 
( श्रनयत्‌ ) पृथिवी पर पहाता है ( तन्न ) तव ( पूषा ) सूयं की पोपक किरण 
( सचा ) सहकारी ( भुवत्‌ ) होती ह ॥ 
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जवकि श्रत्यन्त वर्पा का कर्ता इन्द्र गारी मूसलाधार जल वर्षाता है तो सूयं 
की पुष्टिकारक फिरण वृक्ष वनस्पत्यादि का पोप फरने मे सहकारी होती ५. 
किरणे शुष्क होने पर नाच करती है भौर वर्पामें मिलकर पुष्टि करने से पूपा देवता 
कहाती हैँ ।॥ ऋ० ६।५७।४ मे मी ॥४॥ ॥ 


भ्रय पञ्चम्याः- विन्दुः पूतदक्षो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । 
२९ 3१२ 3 २३ २ 3१ 
१४६-गोर्धयति मरतां श्रवस्युमाता मघोनाम्‌ । 
3 चये ॐ ¶ दे 


युक्ता बही रथानाम्‌ ॥५॥ 


भाषार्यः-{ मधोनाम्‌ ) घन चघान्यादि वालों कौ ( माता) मातृतुल्य 
( भवस्युः ) भ्रन्न उत्पन्न करना चाहने वाली ( रथानां मरताम्‌ ) गमनरील 
वायुभ्रों को ( बह्वी ) थ वुमाने वाली ( गौः ) पृथिवी ( युक्ता ) वायु से जुड़ी 
हई ( धयति ) पीत है ॥ 

्वमन््ानुसार जव इन्द्र रौर पूया वर्पां भ्नौर पुष्टि करते ह तव पृथिवी 
वायुभ्रो को साथ धुमाती हुई उस वृष्टि पुष्टि को घारती है ग्रौर उसस भ्न्न उत्पन्न 
करना चाहती है । 

निघण्टु १।१॥ २1७1 २।१० श्रष्टाघ्यायी ३।१।८॥ २।३।१७०॥ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 1 ऋ० ८।६४।१ भे मी 1 ॥ 


प्रय षष्ठ्याः धृतकक्षः सुकक्षो वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२ 3 १ दे 32 3 १9 ) 
१५०- उप नो हरिभिः सृतं याहि मदानां पते । 
१२ ॐ द्‌ उद 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥६॥ 
आषा्ंः- ( मदानां पते ) भरानन्दो के पति ! [इनदर { परमारमन्‌] ( नः | 
हम भं से ( सुतम्‌ ) भ्रापके स्तोता को ( हरिभिः ) व्यापक गुणो से ( उप, याहि) 
प्राप्त हृजिये (नः, सुतं, हरिभिः, उपयाहि) हम में से, स्तुति करने वाले को, प्राप्त 
हृजिये । यह्‌ पूनरुदित भ्रधिक इच्छा को प्रकाशित करती ह ॥ | 
देव पक मं ( मदानां पते ) सोमों के पति ! [इन्र ! ] (नः) 
हमारे ( सृतम्‌ ) सम्पादित सोम को ( हरिभिः) व्यापक किरणसरूप भरदवोंते 
( उष्‌, याहि ) प्राप्त हो ॥ ॑ क 
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रथात्‌ मनुप्यो को एेसा करना नाहिगे जिससे यज्ञ में इन्द्र नामक विद्युत्‌ को 
सोमरस प्च ॥ 

निषण्टु १।१५॥ २।७॥ ३।१६ इत्यादि के प्रमाण॒ संस्कृत माप्य मे देखिये 1 
चऋ० ८।६३।३१ में भी ॥६॥ 


प्रय सप्तम्याः- श्रुतकक्ष ऋषिः । इनदरो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 १ दद्‌ 3 १ ष 9 2 ॐ ये 
१५१-इष्टा होत्रा सृचतेनद्रं वृधन्तो अध्वरे । 
१ क ॐ १ 2१ 
्च्छावभृथमोजसा ॥७॥ 
माषा्थः-हे मनुष्यो 1 ( श्रष्वरे ) यज्ञ में ( भ्रोजसा ) बल से ( इन्द्रम्‌ ) 
बष्टिदेव को ( ब॒धन्तः } बढ़ते हए तुम ( इष्टाः ) मनचाही ( होत्राः ) राहु 
तियां ( श्रसुक्षत ) घोड़ो भ्रौर तव (प्रवभूयम्‌) यज्ञान्त स्नान की ( भ्रच्छं) भ्रोर 
भ्राप्त हो ॥ 


मरष्टाव्यायी ६।१।११५ उणादि २।३ इत्यादि के प्रमा संस्कृतमाष्य में 
देखिये 1 ऋ० ८।९३।२३ में वुबासः एेस्ञा पाठान्तर है ॥॥७॥ 


म्मथाऽष्टम्याः-वत्सः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः 1 


१ : १ --अदमिदधि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । 
अहं न) इवाजनि ॥८॥ 
व- भरने (इत्‌ हि) दी ( पितुः ) पालन `करने वाले 
ध ] (५ ) सत्य वेद की ( मेधाम्‌ ) धारणावती बुद्धि 
[ व ) ग्रहण की है । ( श्रहम्‌ ) भं ( सूय्यं इव ) सूग्यं -सा प्रकाशमान 
( भ्रजनि ) प्रसि हमरा ह ॥ 
] ग्रहण करते हैवेही 


वेदविद्या क 
जो मनुष्य पिता परमात्मा से सत्प ते हव 
सूय्यंवत्‌ व अर को ज्ञान से भ्रकाशित करते ह । ० ०८।६।१० मे “जग्रह के 


स्थानम प्जग्रम' पाठ है ॥८॥ 
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प्रथ नवम्याः - शुनःशेप ऋषिः । इनदरो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१५३-रेवतीनैः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
 छमन्तो याभिमदेम ॥६॥ 


भाषाः ( इन्द्रे ) परमेश्वर वा राजा वा देवविशेष के ( सधमादे) 

` सहित वा भ्रनुयूल होने पर (नः) हमारी (रेवतीः) घन धान्यादि वाली (तुविवाजाः) 

बहुत बलयुवत [ प्रजा ] ( सन्तु ) होवे ( याभिः ) जिनके साथ ( श्षुमन्तः ) बहुत 
भोजनादि सामग्ीयुक्त हम ( मदेम ) हपं को प्राप्त हो ॥ 

परमेश्वर श्रौर राजा कै प्रसन्न रहने तथा वृष्ट्दिव के भअरनुवूल रहने पर सव 

परजा को उत्तम धन धान्य शारीरिक श्रात्मिक शरीर सामाजिक वल की प्राप्तिहो, | 

जिससे हम सब उन ्रजाग्नो सहित भ्रानन्द में रहँ ॥ | 

अष्टाध्यायी ६।१।३७.॥ ८।२।१५ । ७।१।३९ ॥ ६। ३1६६1 निषण्टु १।५॥ 

२।६॥ ३१ दत्ादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ ० १1 २६। १३ 

मे मी ॥६£॥ 
म्रथ दशम्याः--शुन-रेपो वामदेवो विः 1 


इन्द्रासोमौ देवते । गायत्री छन्दः ॥ 





११५ ४--सोमः पूपा च चेततुिश्वासा सुचितीनाम्‌ । 


देवत्रा रथ्योहिता ॥१०॥ 
`इति चतुर्थी दशतिः 


माषा्ंः--( देवत्राः ) सव देव्रतो मेँ ( पुषा ) पुष्टिकर्तां इन्द्र सूर्यं ( च | 
भ्रौर (सोमः) चन्द्रमा (चेततु) चेताते ह (विवासाम्‌ः) भ्रौर॒ समस्त (सु 
पृथिव्यादि लोकों क ( रभ्योः ) समविपम मार्गो में (हिता) हितकारक ह ॥ 

भरष्टाध्यायी ६।३।१३७ ॥ ७।१।३९ के प्रमाण सस्छृतमाण्य में देलिये । 
सायणाचायं ने“रथ्यः, रहिता" ठेस पदच्छेद पदपाठ मरौर विवरण के विष्ड किया 
है, यह सामश्चमी सत्यत्रत जी भी स्वीकार करते है ॥१०॥ 


यह्‌ द्वितीयाध्याय में चतुथा दशति समाप्त हई ॥४॥ 
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पान्तमेति दशत्यामाऽचाऽलुष्टुप्‌ परिकीर्भता । 
अवशिष्टा दशत्यामै-~न्द्रयो गायत्यो नव स्छताः ॥१॥ 
न्नथ पञ्चमी दङतिस्तत्र प्रथमायाः- श्रुतकक्ष ऋषिः। 
इन्द्रो देवता । अनुष्टुष्छन्दः ॥ 
2 32 3 १२३ १२३ १ चेर्‌ 
१५५- पान्तमा बो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
3 १ २ 3१ 2 भ ५ च ञ्चर्परी 3 द 
विश्वासाहं शतक्रत" मदिष्डञ्चपणानाम्‌ ॥१॥ 
माषार्थः- हे मनृष्यो ! ( वः) तुम्हारे ( भन्धसः ) मोजनादि की 
( भ्राषान्तम्‌ ) रक्षा करते हए ( विश्वासाहम्‌ ) सर्वोपरि विराजमान ( शतक्रतुम्‌ ) 
रनन्तकर्मा वा भनन्तज्ञानी ( चं णीनाम्‌ ) ज्ञानी पुरपो के ( महिष्ठम्‌ ) पूजनीय 
वा दाता ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( भ्रभि, भ्र, गायत ) गाभ्रो ॥ ऋ० ८।६२।१ 
मे मी ।॥१॥ 
न्न द्वितीयायाः--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


2 3 १ । | । ¶ र > 
१५६ प्र ब इन्द्राय मादन हर्यश्वाय गायत । 
१¶ द, 3 १ > 
सखायः सोमपाग्ने ॥२॥ 
मावा्थः-( सखायः ) मित्रो ! तुम ( वः ) भ्रपने को ( मादनम्‌ ) भ्रानन्द 
जैसे हो वैसे ( हर्यश्वाय ) हरण ्षौल भनौर व्थापक गुणो बाले ( सोमपाग्ने ) सौम्य 
क्तो के रकः ( इनवराय परमेश्वर के लिये ( प्र, गायत ) भेष्ठगान करा ॥ 
इष्टाध्यायी ३।२।७४ का प्रमाण संस्कूतमाप्य भे देखिये ॥ऋ० ७।३१।१ में 
मी 1२॥ 


म्रथ तृतीयस्याः _ जधातिथिभ्रियमेषावृषी 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3१:2४ ॐ १. १ दे 3२ ॐ "द ॥ 
१५७ परयञ् त्रा तदिदर्था इन्द्र खायन्तः सखायः । 
च ४ 3 ¶ बे ९ 
कृएवा उक्थेभिजेरन्ते ॥३॥ 
माचार्थ<--{ इन्द्र ) हे परमेदवर । ( सखायः ) मित्र ( कण्वाः ) मेषावी 
लोग (त्वा) तेरा ८ उक्थेभिः ) वेदमन््रों से । जरन्ते) पूजन करते हं भ्रार 
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( त्वायन्तः ) तुभेः चाहते हुए ( तदिदर्थाः ) भरनन्य मक्त ( वयम्‌ ) हम (उ) भी 
[तुक ही पूजते ह] ॥ 

निघण्टु ३।९४॥ ३।१५ के प्रमाण संस्कतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० ८ २। 
१६ में मी ।॥३॥ 


भ्रथ चतुर््याः- श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२ 3 १२ 3 १ १ 3 १ द 
१५८-इन्द्राय महने सुतं परिषोमन्त॒ नो गिरः । 
ड ्रकमरचन्त च ॐ १२ 
केमचेन्तु कारवः ॥४॥ 
माषार्यः--( कारवः ) स्तुतिकर्ता लोग ( श्रकंम्‌ ) पूजनीय परभेदवर को 
( भ्रच॑म्तु ) स्तुति करं श्रौर ( नः गिरः ) हमारी वारये ( मदने इन्द्राय ) हपं- 
सील इन्द्र फे लिये ( सृतम्‌ ) सम्पादित सोम को ( परिष्टोभन्तु ) सर्वतः वणित 
करे ॥ 


निघण्टु ३।१६॥ ३।१४॥ प्रष्टाघ्यायी ३।२।७५॥ उणादि ३1४० के ` 
प्रमाण संस्कतमाप्य मे देखिये ॥ ऋ० ८।६२।१९ मे मी ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चम्याः इरिम्विठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3१9 दे 3 2 3 १२३ १ 2 उ १ ठ्‌ 


१५६- अयन्त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बरहिंपिं। 


१३ 3 देख 3 १य्‌ 


एहीमस्य द्मा पिव ॥१॥ 


साषायंः- पूवं मनर में इन्द्र के लिये सोम का वर्णनं करो, यह कहा था । 
सो वणेन करते है कि-( इद्र ) दृष्टकर्ता ! ( श्रयम्‌ ) यह ( निपूतः ) नितरा 
संस्कार पिया हषा ( सोमः ) सोम ( ते) तेरे किये ( बाहिपि, प्रथि ) यज्ञ मे 
[हवन किमा है] ( भ्रस्य ) इस का ( पिब ) पान कर ( एटि ) आरा ( द्रव ) 
दौड़ ॥ 


जव कि मनुष्य इष्टि के हेतु इन्द्रयाग के लिये सोम को तैयार करं तब प्रथम्‌ 
परमेदवर की स्तुति [देख पूवंमन्तर | करके फिर भ्रग्नि में सोप का हवन कर 
जिससे इन्द्र॒ नामक भ्रग्नि दौड जावे भ्रौर उसे शोपण कर वर्मा का हेतु हो ॥ च 
ऋ० ८। १७। ११ मं मी ॥५ | 











[न 


द्वितीयाच्याये पंचमी दस्षतिः १११ 





` भ्रय षष्ठयाः-- मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२३१२ 3१२ 3 १२ । 


१६० - सुरूपछत्लुूतये सुदुषाभिव गोदुहे । 


ॐ 23. १२ 
जुहूमसि यवि यवि ॥६॥ 
भावार्थः हम लोग ( ऊतये ) अनावृष्टघादि से रक्षा के निमित्त ( सुखूप- 
द्रम्‌ ) शोभन स्प करने वाले [सोम का इनदर के लिये | ( द्यविद्यवि } प्रतिदिन 
( जुहूमसि ) हवन करं । दष्टान्त-\( गोदुहे सुदुघामिव ) जसे गाय दुहने वाले के 
लिये दुधार गाय को ॥ 
माव यह्‌ है कि जसे गाय इहने वाते के लिये प्रतिदिन दुधार गौ को उप- 
स्थित करते है जिससे वह दुग्ब दुहुकर हमे देवे इसी प्रकार ब्रफाल म्वपंणादि से 
रक्षित रहने के लिये इन्द्र के निमित्त सोम उपस्थित करना चाहिये जिससे वह जल 
वर्प कर सुबपं करे । ऋ० १।४। १ मे मी ॥६॥ 
श्रय सप्तम्याः- त्रिखोक षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द ॥ 


ॐ १ य 3 द ॐ १! ब्‌ 3 भे ५ 
१६१- अमि स्वा बरपमा सुते सुतं सजामि पीतये । 
3 च्‌ द 3 १ 
तृम्पा व्यसु मदम्‌ ॥७॥ 
साषा्थः--( ब्म ) वृष्टिकत्तः इन्द्र ! ( सते } तयार होने पर ( सुतम्‌ ) 
सोम फो ( पीतये ) पीने क लिये ( त्वा ) तुकको ( भरभिसूृजानि ) हवन करता ह । 
( तम्प ) तृप्त हो ( मदं, व्यदनुहि ) हषं को, प्राप्त हा ॥ 
माव यद्‌. कि इन्दर वर्षा करता है इसलिये उसको तृप्त मर्थात्‌ वृद्धि पुष्टि 
के लिये सम्पन्न तैयार होने पर सोम का हवन करना चाहिये । इन्द्र का मेघ वपनिं 
केः लिये उपयुक्त होना ही हं दै ॥ र 
म्रष्टाच्यायी ६।.३। १३५॥ ६। ३। १३७ के प्रमाण संस्छृतमाप्य भे 
देखिये ॥ ज्वालाप्रसाद जी मार्गवने (ग्र +इ) इत्यादि पदपाठ के विष निमूल 
व्याख्या की है 1 ऋ० । ८ । ४५। २२।५७॥ 
न्रथाऽब्टम्याः-कुसीद ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१६ २-य इन्द्र चमसेष्वा सोमर्चमूषु ते सुतः । 
पिबेदस्य मीश ॥८॥ 
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.भावार्थः--फिर सोम को वणित करते है । ( इन्द्र ) इन्द्रः ! वा राजन्‌ | . 
( यः सोमः ) जो सोम ( चमूषु ) पात्रोभं (ते) तेरे लिये ( सूतः ) सिद्ध कियाह 
( भरस्य ) इस सोम का ( त्वम्‌ ) तु ( भ्रा, ईशिषे ) सव प्रकार, भषिष्ठाता है (इत्‌) 
इस कारण ( चमसेषु ) चमस्‌ नाम के फलको में ( पिव ) पो ॥ 
यज्ञकत्तभ्रों को योग्य है कि चमू नामक पात्रों मे प्रथम सोम का भमिपव 
करे फिर चमस्‌ नामक पात्रों दवारा इन्द्रादि देवों वा राजादि के लिये दं मरौर वेर 
शीघ्र पान करतेहैवा करे, क्योकिवेही भ्रोपधि वगं के भ्रधिष्ठाता ह, उनके 
भरानुकूल्य से उनकी उत्पत्ति प्रादि का व्यवहार भ्रच्छा वनता है1 इससे यहं मी 
सूचित होता है कि सोम राजकीय भ्रोपचि है उसक्रा स्वाम्य राजाकेहाथ मेंहोना 
चाहिए ॥ ऋ० ८।८२।७ मे मी।॥८॥ - 


रथ नवम्याः-लुनःरोप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


न ध 
स ज कि 


२३ १ > 


१६२- योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 


१ २३ १२३१२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥६॥ 
माषायंः-- ( वाजे वाजे ) प्रत्येक लडाई मेँ ( योगे, योगे ) प्रत्येक एसे भ्रव- 
सरमंवा योग में ( सखायः ) हमं मित्र ( तवस्तरम्‌ ). ्रतिवल ( इन््म्‌ ) राजा 
वा परमात्मा की ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( हवामहे ) पकार करं ॥ 
मनुष्यों को परस्पर मित्र होना चाहिये तथा योयानुष्ठानं के शच्रु काम 
करोघादि से वचने को परमातमा भ्रौर लौकिक कार्य्यो के शत्र दस्यु भ्रादि से लाई 
के समय राजा कौ सहायता ग्रहण करनी चाहिये ॥ ऋ० १।३।७ ।६॥ 


भय दशम्याः- मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


४ ~~ ~ 





ड 3 १ २३१ २३१ दष 


१६५४ अ स्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 


द 3 १ द्‌ 


सखायः स्तोमवाहसः ॥१०॥ 
भावायः--( सलायः ) हे मित्रो ! ( स्तोमवाहसः ) स्तुतिः का रवाह चलति 


हए (भ्रातुभ्रा इत) प्राप्नो प्राप्नो ( निषीदत ) वटो भ्रौर (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का 
( प्रगायत ) कीत्तंन करो ॥ 1 


कोक ००. 


न यद्यपि स्तोम का सामान्य भ्रं स्तुति मात्र है परन्तु ताण्ड महाब्राह्मण भ : 
स्वाम के भद वणन वि है । लोकों के प्रमोदाय हम थोडे से यहां उद्धृत करते ह। 
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दितौयाध्याये पञ्चमी ददतिः ११३ 





0-00-9 


ताण्डय महाब्राह्मण के द्वितीय रौर तृतीय भ्रध्यायों में १ त्रिवृतु २ पञ्चदश ३ सप्त- 
दश ४ एकव ५ चिव ६ त्रयस्त्रिंश ये प्रष्ठचपडह यज्ञ मे छः स्तो होते हे । 
भ्रनन्तर छन्दोमों ॐ ३ स्तोम कहे हैँ । उनमें से वहिष्यवमान के साधन त्रिवृत्‌ नामक 
स्तोम की ३ विष्ट्ति है, उद्यती परिवत्तिनी भौर कुलायिनी । प्रथम ३ प्रनुवाकोंसे 
कही गई ई । प्रथम उद्यती का स्वरूप यह हैः- 


तिचुभ्यो° २।२।१। 
एक एक सोम की ५ विभक्ति होती है, हकार प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार 
उपद्रवनिघन । उनमें सेः हिङ्कार ३ उदृगाताभ्रो को करना चाहिये । अष्टाष्यायी 
२।३। १४ का प्रमाण संस्करतमाष्य में देखिये । पहला उद्गाता पहली छवा को 
तीन वार, दूसरा दूसरी भ्रौर तीसरा तीसरी को । इस प्रकार श्रित नामकं स्तोम 
की पहली उद्यती नाम विष्टुति कहाती है ॥ अव दुसरी परिवत्तिनी नाम विष्टुति 
का वर्णन करत हैः- 


तिसुभ्यो° २।२।१। इत्यादि 


प्रथमा उद्यती में तो ३ चाभ्रों में एक-एक ऋचा को एक-एक उद्गाता 
तीन-तीन वार पदे, यह कहा । इस दूसरी परिवत्तिनौ नामक विष्टि मं १ उद्गाता 
१, २, ३, ऋचाम को पु, फिर दूसरा उद्‌ गाता तीनों को पढ़ । फिर तीसरा मी। 
इस प्रकार दूसरी परिवतिनी नाम विष्टृति कहाती है ॥ भ्रव तीसरी कुलायिनी 


को सुनियेः- 
तिदभ्यो हि० २।३। १॥ 
पहिला उद्गाता इस क्रम से पदं कि पहली दूसरी तीसरी ॥ दूसरा उद्गता 
दूसरी तीसरी पहली । तोसरा उद्गाता तीसरी पहिली दूसरी 1 इस प्रकार तीन 
पर्म्याय भिल कर तीसरी कुलायिनी नाम चिवृत्‌ स्तोम की विष्टृति कहाती है। 
३ विष्टतिसे ही से त्रिटरत्‌ स्तोम कहते ह ॥ 


र पञ्चदशादि स्तोमो कौ पथक्‌-पयक्‌ विष्ट्‌ तयां यही गर जो 


दसी प्रक 
् ॥ ऋ० १।५।१ मे मी ॥१०॥ 


वहीं ताण्डय महाब्राह्मण मे देखनी चाहिये 


यह दवितीय।भ्याय मे पांचवीं दशति समाप्त हई ॥५॥ 
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११४ साभवेदे 





० दिद 


इदं हीतीन्द्रदेवत्या गायज्यो दशतो दश ॥१॥ 


ग्रथ षष्टी दशतिस्तत्र प्रथमायाः विदवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 
गायन्नी छन्दः ॥ 


१६५ इदं इन्वोजसा सुतं राधानां पते । 


3 चे ष्‌ च 
पिवा सारस्य गिणः ॥१॥ 
भावायंः--( राघानाम्‌ ) घनो के ( पते ) स्वामिन्‌ ! राजन्‌ । (गिर्वणः) 
वाणी से प्रशंसा योग्य ! (भ्रोजसा) परिम से (सूतम्‌) सिद्ध किये हुए (भरस्य) 
इस सोम के ( इदम्‌ ) इस भाग को ( पिव ) पीजिये 1 ( रतु, हि" तु ) पद्प्ूर 
णाथं है ॥ 
मनुष्यों को उचित है कि राजा के लिये सोमरस सिद्ध करके भरित करं 
भ्नौर राजा उसका पान करे । भ्रौर प्रजा को जीविका तथा रक्षा का दान करे" वह्‌ 
प्रशंसाके योग्य है॥ 
ज्वालाप्रसाद भागंव जी ने अनुक्रमणिका के विरद महानारायण देवता" 
(भ्र, भरस्य) यह्‌ पदपाठ के विरुद्ध पदच्छेद, रावः पद निधण्ट्‌ २। १० मे धन का 
वाचक होने से निषण्ट भ्रौर सायण के विष्ढ राघानाम्‌ का रथं राधांश देवी, किया 
है।॥ ऋ० ३।५१। १० मे मी॥१॥ 


भ्रथ द्वितीयायाः- मधुच्छन्दा ऋपिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
चर 3१ ३ 3 १द 


१६ ६- महा इन्द्रः पुरश्च नो सहितरमस्तु वन्यो 


9 2२९ 3.१ येर्‌ 
योन प्रथिना शबः ॥२॥ 
भाषार्यः- (इन्द्रः) परमेश्वयंयुक्त राजा (महान्‌) भरोढ (श्रस्तु) होवे (च) 
भ्रोर ( बच्िणे ) शस्त्रास्त्रवारी के लिये ( नः ) हमारे ( पुरः) भगे (महित्वम्‌) 


बडप्पन हो भ्रौर ( शवः ) सेनाबल ( प्रथिना ) विस्तार से ( दयौनं ) चूलोक के ` 


समान हो ॥ 


राजा को उचित है कि महान्‌ वलवान्‌ शस्त्रास वाला भ्रौर न्यायप्रकष 
बाला हो ॥ 


सायणाचायं ने “परदव नु" एेसा पदच्छेद करके व्याख्या की है जो पदग्ग्थ । -‡ 


भ्रौर समस्त मूल ग्रन्यों के विखद्र है । यधाथं पाठ “पुरदच नः" है । इस पर 
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भ्रथभाष्याये पष्ठी दज्लतिः ११५ 





सामशधमी जी कहते ह कि “भ्रादचयं है ! मूल मे ^नु' पद कहां है ?"“ परन्तु हमारी 
सम्मति में भ्राश्चयं नही किन्तु ऋग्वेद (१।८।५) में “परश्च नु" यही पाठ है । इस 
लिये ऋष्वेदमाण्यकार सायणाचायं ने वहीं की भ्रान्ति से सामवेद के पाठभेद को 
भूलकर वही ऋग्वेदतुल्य ग्याख्या कर्‌ दी है ॥ निषं० २।६ का प्रमाण संस्कृतमा्य 
भे देखिये ॥२॥ 


भ्रथ तुतीयस्याः-कुसीदी काण्व ऋषिः । इनदरो देवता । गायती छन्दः ॥ 


3१ २ ॐ 2 3 ¶ 


१ ६७ तून इन्द्र चमन्तं चित्रं रामे संगृभाय । 


3 चद्‌ 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥२॥ | 
भावार्थः -( इनदर ) हे राजन्‌ । तू ( महाहस्तो ) भ्राजानुबराहु म्र्थात्‌ बड़े 
हाथों वाला ( दक्षिगेन ) भ्रपने दाहिने वा चतुर हाथ से ( नः ) हमारे ( श्चुमन्तम्‌ ) 
मोजनीय भ्रन्न से युक्त ( चित्रम्‌ ) विविध ( ग्रामम्‌ ) न्थायोपाजित घन का (भ्रा 
संगृभाय } सव भ्रोर से संग्रह कर ॥ 
लोक मे मी क्षत्रिय की भुजा सम्बी घुटनों को स्पञ्लं करने वाली प्रसिद़ ह । 
उस बड़े हाय वाले राजा को प्रजाके मोग के लिये धान्यादि सामग्री सहित विविध 
न्याय से कमाये धन का संग्रह करना चाहिये ॥ 
अष्टाध्यायी ६।३।१३३ निषण्टु २।७ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८।८१।१ मे मी ॥३॥ । 


थ चतुरध्याः- प्रियमेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१६ ८- अभि भ्र गोपतिङ्गरेन्रमचे यथा विदे । 
रजु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४॥ 
मआवार्थः--हे मनुष्य ! ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनो के रक्षक भ्रौर ( गोपतिम्‌ ) 


पूथिवी के स्वामी (सत्यस्य, सू नुम्‌) सत्य के पुत्र ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( यथाविदे ) 
जसा जानता हो वसा ( गिरा) वाणी से ( भरि, प्र, भ्रचं ) सव प्रकार 


सत्कृत कर ॥ शः 
भर्थात्‌ हे मनुष्यो ! राजा सज्जनों का तथा प्रथिवीस्थ भ्रत्य प्रणया का 
रक्षक है प्रौर सत्य न्याय का पतर प्र्थात्‌ सन्तान कै तुल्य सेवकः है। तुम वाणीसे 
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११६ सामवेदे 


„०-०००-०० ०००००००००००००न० ०००००००० ००००4 
उसकी अशंसा करो परन्तु जसा जानते हो बंसी ही । ९ चाद, ( सुञचामद ) 
नहीं 1 पं° ज्वालाप्रसाद जी ने गो शब्द निषण्ट्‌, १।१ भें पृथिवी का नाम होते हए 
भ्नौर "सत्य का पूत्र' होति हए मी वसुदेव के पुत्र कष्णगोपाल के भ्रवतार का वणन 
करके अपने श्रयं की निमू लता दर्शायी है । परमात्मा को अजन्मा कहने वाती 
श्ुतियों से मी विरोध किया है । सायणाचायं को मी यह भ्रथं सम्मत नहीं है । न 
निखवत ते कहीं इन्द्र पद का भं "कृष्ण" किया भ्रौर मन्व्र का देवता इन है ॥ ऋ 
८।६६।४ मे मी ॥४॥ 


व 1 अ & । 
1 
| 


मरय प्ञ्चम्याः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ 3१ २९ 32 3 १२३ १ 
१६६--कया नश्चित्र आ शवद्ता सदावृधः सखा । 
23 १ रे ~ 3 २ 


कया शचिष्टया घृता ॥१॥ 


मावार्थः- प्रकरण से इन्र ! राजन्‌ ! ( कया ) किस रीतिसे तू (नः) 
हमारा ( सखा ) भित्र ( भ्राेवत्‌ ) होवे ? उत्तर-{ उती ) रक्षा से ॥ ( कया 
किस ( यूता ) कमं से वा वृत्ति से ( चित्रः ) विचित्र गुण कमं स्वमाव हवे , 
उत्तर-( शचिष्ठया ) प्रज्ञायुक्त से ।॥ इस प्रकार ( सदावृधः ) सर्वदा वृदि- 
युक्त होवे ॥ 

्ष्टाध्यायौ (३। १।३६ ) निषण्ट्‌ ३।९ कै भ्रमाण संस्कृतमाष्य ध 
देखिये ॥ ऋष्वेद ४। ३१ मे मी ॥५॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 


प्रथ षष्ठयाः- श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 






च ढे 32 9 १३. 3 १9२ 
१७०- त्यय वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्बांयतपमर्‌ । 
ष द 3१ 
आ च्यावयस्युतये ॥६॥ 


माषायः-( वः) तुम्हारे ( सत्रासाहम्‌ ) सत्यम से सव के प 
(विदवास्‌) जहां-जहां इन्द्र का वंन है उन समस्त (गष) वारियो मे ( ~ 
विस्तारपूर्वक वणित ( त्यम्‌, उ ) उस, ही राजा .को (ऊतये ) रक्षा के 6 | 
(भ्राच्यावयसि) वृलाभ्रो ॥ "व 

निषण्ट्‌, ३। १० का प्रमाण संस्कतमाण्य में देखिये ॥। ऋ० ८ ९६२1४ । 4 
भी 11६1 ` ^ श 


। ¦  ©©-0. ॥५0071165116 ९118५८8 \/8/8185} ©0॥60101. [21011260 0\ €6/10011 : 


द्वितीयाध्याये षष्टी दचतिः 





ग्रथ सप्तम्याः- मेधातिथि ऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२३ २3१ 3 ¶ येद्‌ ॐ १ द 


१७१-सदसस्पतिमद्‌ यत श्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


सनि मेधामयासिषम्‌ ॥७॥ 

मापार्थः - ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा के ( काम्यम्‌ ) उपास्य ( भ्रदृथुतम्‌ ) 
प्रादचयंस्वरूप ( सदसस्पतिम्‌ ) समापति के समान ( प्रियम्‌ ) हितकारी ( सनिम्‌ ) 
कम॑फलग्रदाता [ईदवर की उपासना से | ( मेधाम्‌ ) प्रज्ञा का ( भ्रयासिषम्‌ ) 
प्राप्त होऊ ॥ 

जो मनुष्य परमात्मा की उपासना करते ह वे, तथा जो सभापति क का 
निर्वाचन करते है वे, उत्तम वुद्धि वल भ्रारोग्यादि द्वारा सख को प्राप्त होते है॥ 
ऋ० १। १८। ६11 ७॥ 


द्मथाऽष्टम्याः--वामदेव ऋषिः दृलद्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१७२ _ ते पन्था अथो दिवो येभिव्येखवमेरयः । 
उत भरोषन्तु नो श्वः ॥२॥ 
हे इनदर ! परमात्मन्‌ ! (ये) जो .( पन्थाः} मागं (ते) 
तुम्हारे रिय ह (उत ) भ्रौर ( येभिः) जिनसे ( भ्रहवम्‌ ) वायु ध (विः 
देरयः ) प्रेरित करते हो उनसे ( दिवः) चुलोक के ( भ्रषः ) भ्रधोभाग में (नः) 
हमारी ( भुवः ) भूमिर भर्थात्‌ भूमिस्य लोग ( भोषन्ु ) सुनते ह । 


भर्थात्‌ परमात्मा वा सू्य॑कृत प्रेरणा से वायु वहता है, जिस भुमण्डल क 


निवासी एः-दूसरे का शब्द सुनते है । सायणाचायं ने यहां भी मूल के विरद 


"विदवम्‌'” एद की व्याख्या की है।८॥। 
प्रथ नवम्याः--भरुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देयता । गायत्री छल्दः ॥ 


2२१ २ 3 २ ३3२३१ 


१७३-मद्रमद्रं न आ भरेषमूज शतक्रतो । 
यदिनद्रःडयासि नः ॥8॥ 


((-0. 1/८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


११८ सामवेदे 





आषाथः -( इन्दर ) परमेद्वर ! (नः) हमारे लिये ( भद्रंमव्रम्‌ ) 
ग्रच्छे-मच्चे ( इषम्‌ ) अनन भ्रौर (अजम्‌) रसको ( प्राभर ) प्राप्त कराद्ये 
( शतक्रतो ) वहुक्म॑न्‌ 1 ( यत्‌ ) जिससे ( न॑ः ) हम को ( मृडयासि ) सुखी कर ॥ 
ऋऋ ० ८।९३।२८ मे भी 11६॥ 


ग्रथ दशम्याः- विन्दुऋ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


2 32 3 १ 3१2 
१७४- अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 
32 3१ द 3 १ द 


उत स्वराजो अश्विना ॥१०॥ 
माषा्थः- हे परमात्मन्‌ ! इन्द्र ! ( भ्रयम्‌ ) यह्‌ ( सोमः ) सोम ( सुतः ) 
सिद्ध ( भ्रस्ति ) है ( स्वराजः ) स्वयं प्रकाश ( मरतः ) वायु वा प्राण ( भ्रस्य) 
दस सोम का ( पिबन्ति ) पान कर ( उत ) भौर ( भ्रदिवना ) दिन रात्रि काद्यौ 
भ्रौर एथिवी वा सूयं भ्रौर चन्द्रमा [पान कर] ॥ 


निस्क्त १२।१ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ९४। ४ 
मी ॥१०। 


यह द्वितीयाभ्याय में छरी दशति पूणं हु । 





दङ्खयन्तीति चेन्द्रस्य गायत्यो दशतौ दश ॥१॥ 


भ्रथ सप्तमी ददातिस्तत्र प्रथमायाः--इन्द्रमातरो देवजामय ऋषिकाः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


323 १२ 3 १9 द 


१७५-ईेदखयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातयरुपासते । 


१५ च्‌ ॐ १ 
वन्भानासः सुवीयम्‌ ॥१॥ 

माषायथंः-{ ईङ्लयन्तीः ) समने वाली (श्रपस्युवः) कमं चाहने वाली 
बुद्धि भौर ( सूवोर्यम्‌ ) सुन्दर पुरुपाथं का ( बन्वानासः ) सेवन करते हुए पुश्प 
( जातम्‌ ) हदय मे साक्षात्‌ हए ८ इन्द्रम्‌ ) परमेदवर को ( उपासते ) उपासित 
करते है॥ 

निचण्ट्‌ २।१॥ २।१४ के प्रमाण भौर ऋ० १०1 १५३। १ का पाठभेद 
संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥१॥ 
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दशतिः ११९ 










ग्रथ द्वितीयायाः--गोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१७६- नकिं देवा इनीमसि नक्यायोपयामसि । 


3 १२ 


मन्त्रश्ुत्यज्चरामसि ॥२॥ 


भावार्यः--{ देवाः ) हम उपासक लोग ( नकि, इनीमसि ) हिसा न करे 
( भ्रा) सव भ्रोर रो ( नकि योपयामसि ) किसी को भ्रज्ञानयुक्त, न करं भौर (मन्त्र- 
भृत्यम्‌ ) वेदोक्त कर्मों का ( चरामस्ति ) भ्नुप्ठान करे ॥ 

ग्रष्टाध्यायी ७।३।८१॥ ७ । १। ४६ इत्यादि के प्रमाण तथा ऋ० १०। 
१३४। ७ का भ्रन्तर सं्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥। 


ग्रथ तृतीयस्याः-दध्यङ्डाथवेण ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


चद 3१ २3३ १ 


१७७--दोपो आगाद्‌ इदूगाय च मद्गामन्नाथषेण | 


32 32२ २३ १द्‌ ० 
स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः-( बहद्गाय ) वृहत्‌ साम के गाने वाले ! ( य्‌.मद्गामम्‌ ) 
प्रकाश्युक्त ज्ञाम वाते ! ( भ्रायवंण ) भ्रयवेवेद के शातः ! ब्रह्यनू ! प जब 
कि ( दोषा ) रात्रि, ( उ, भ्रागात्‌ ) भ्रावे, तव ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादक (देवम्‌) 
परमातमा की ( स्तुहि ) स्तुति कर ॥ 


ब्रह्मा काकामदैकियज्ञमें रात्रिका भ्रारम्म होते ही भर्थात्‌ सायंसन्ष्या 
समय परमात्मा का धन्यवाद करके समाप्ति करं ।। यहां भ्राथवंणा पद से ब्रह्मा सूचित 
होता है । क्योकि-“ऋचां त्वः पोषमास्ते० "० १०1 ७१1 १के प्रमाण से यज्ञके 
होता भरष्वयुः उद्गाता भ्रौर्‌ ब्रह्मा ये चार ऋत्विज्‌ होते हैँ । जिनमें से भापस्तम्ब 
के सूत्र “"ऋग्बेदेन होता०”* इत्यादि १९1 २०। २१। के पर्चात्‌ २२ के भ्रनुसार 
ब्रह्मा का काम चारों वेदों से पड़त भ्रौर रयवंपरेदसे चार वेद पूरे होते है। इस 
लिये ब्रह्मा को भ्रथवंवेद जानना मी भ्रावद्यक है । प्रर इसी से ब्रह्म को भायर्वण 
कहा गया है । १ ऋ्बेद जानने वाला होता 1 २ ऋग्यजुः जानने वाला भ्रष्वयु । 
३ ऋग्यजुः साम का ज्ञाता उद्गाता भौर ४ ऋग्यजुः साम भ्रयवका ज्ञता ब्रह्मा 
होता है ।। ऋ० १०। ७१। १ 1 भ्रापस्तम्ब १६ ॥। २० ॥ २१। ९९ के प्रमाण 


संस्कृत माष्य भें देखिये । 1 
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१२० सामवेदे 





है ।'' इस लिये सायणाचायं के माष्य में '्दोपः'' यह एक पद करके जो भ्रथं किया 
है वह पदकार के विरुद्ध है ।३॥ 


| 
। 
सत्यत्रत सामश्रमी कहते हँ कि “पदकार ने '्दोपा, उ" एेसा पदच्छेद किया 
रथ चतुर्थ्याः-भ्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


माषाः भ्रप्रतिष्क्‌तः ) जिसके सामने कोटं न ठहर सके एेसा ( इन्द्रः ) 
परमेश्वयं वान्‌ सूयं के तुल्य राजा ( दधीचः ) लक्ष्य पर ध्यान पड़ने योग्य पदार्थं 
के रचित ( भ्रस्थभिः ) किरातुल्य वारां से (नव, नवतीः ) नौ नग्वे ८१० 
(वृत्राणि) रोकने बले भ्रन्यकार `वा मेष तुल्य शत्रुसेना को (जघान) मारता है 
वा मारे॥ 


संख्या के भङ्को भँ ९ रङ्कु एेसा है जो किसी संख्या के साथ गुणो, योग से ¦ 
९ ही रहता है। जसे ९्कोरसेगुणोतो १८ हुए १८ भं शश्नौर रमिलानैसे _ 
फिर शी हुए। ६ को ३से गुरो तो २७ हुए, २-७=€ हुए । € को ४से गुणो 


2 ॐ १ रेट उक चर ॐ २ 3 2 
१७८- एषो उपा अपूच्यां व्युच्छति प्रिया दिवः 
3 १ 
स्तुपे वामरिवना च्हत्‌ ॥४॥ | 
भापायंः- पूवं मन्त्र मे सायं सन्ध्या पर परमातमा का धन्यवाद सिखाया 
गया । इसमें प्रातः काल का धन्यवाद कहते ह ( एषा उ ) यही ( श्रपूर्व्या ) नवीना 
( श्रिया ) प्यारी ( उषाः ) पीलौ [भरुणोदय को वेला] नि₹० २। १८ ( दिवः) 
द्ुलोक से ( व्युच्छति ) फंलती है भर्थात्‌ प्रातः हो गया इस लिये ( श्र्विना ) ह 
पठने-पढ़ाने वालो ! (वाम्‌) तुम (बृहत्‌) बहुतायत से इन्द्र परमात्मा कौ (स्तुषे) 
स्तुति करो ॥ | 
जिस प्रकार सूयं प्रकाश करता भ्रौर चन्द्रमा प्रका लेता है इसी प्रकार 
पड़ने वाला विद्या का प्रकाद देता भ्रौर पदृने वाला लेता है । इसलिये निरुक्त के 
मतानुसारी “भ्रष्विनौ ' के भथं सूयं भ्रौर चन्द्रमा से यहाँ पद्ने-पढ़ाने वाले का ग्रहण 
है ॥ ऋ० १।४६॥ १मेमी॥४। 
भ्रथ पञ्चम्याः-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
¶ द 3 च ॐ १ २ ॐ ष 
१७६इन्द्रो दधीचो अरथभिदृश्राणएयप्रतिष्डुतः 
3 १ 3१ दर्‌ 
जघाय नवतीनव ॥५॥ । 
। 
। 
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तो ३६ हुए 1 ३६ = श्ही प्राये! फिर ६ को५सेगुरिये तो भी ४५ हए 
४५९ ही भराये, एेसा ही प्राये जानो । जिस कारण ९ की संख्या दूसरी किसी 
संख्या से हनन करने पर मी पुनः पुनः उसी भ्रपने स्वरूप मे हा जाती है इस कारण 
नव नव्वे के श्रंकसे शवुसेना को गिना है॥ भर्थात्‌ वार-वार जुड-जुड़ कर उसी 

स्वरूप से, सामने भ्राए ॥ 
सत्व रजः तमः इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार की सेना होती है। 
पिर भूत भविष्यत्‌ वत्तंमान इन ३ कालत भेद से ६ प्रतगर की हुई, फिर प्रभाव 
उत्साह श्रौर मन्व इन ३ शक्तियो के भेद से २७ गुणी हई । फिर उत्तम मध्यम भौर 
ञ्रधम भेद से ८१ प्रकार की हुई । रीर दश्च दिगा के मेद से ८१० प्रकार हुए ॥ 
सायणाचायं इसमें इतिहास लिखते द कि -“शाकटायनी लोग इसमे इति- 
हास कहते है कि जीवते हए भ्राथवं़ दधीचि के ददांनमात्र से प्रसुर हार जातेथे। 
फिर जव दधीचि स्वगं सिघारा तो समस्त प्रथिवी भ्रसुरो से मर गई । तव इन्द्रने 
उन श्रसुरों से युद करने भे प्रसमं हो, इस ऋषि (दबीचि) को दृते हूए सुना 
कि वह्‌ तो स्वगं को सिघार गया । तव इन्दर ने वहां वालों से एूखा कि यहां उसका 
कु शेय भंग कोई ह ? उस्र [इन्द्र] से कहा कि उसका शिरशेपहैजिस दिरसे 
उसने भरदिवयों को मधुचिद्या कही थी । परन्तु हम नहीं जानते कि वह कहां है ? 
किर इन्द्र ने कहा कि उसे दद्य । उन्होने द्‌ ढा । उसे श्यं शावती भें पाय करने 
भ्राये ( शयंणावत्‌ कुरुलेच्र का नाम है ) उसके शिर की हडिड्यों से इन्दर ने भसुरों 
को मारा॥' 
ऋर्वेद १। ८४1 १ मेँ मी एेसी ही चवा है भ्रौर उस पर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी इस प्रकार माष्य करते ह कि-- | 
'्पदार्थः-हे सेनापते जसे ( भ्रपरतिष्कृतः ) सव भ्रोर से स्थिर (इन्द्रः) यं 
लोक ( श्रस्यभिः ) अस्थिर किरणो से (नव नवतीः) निन्यानवे भकार के दि्षाभरों 
कक भरवयवों को प्राप्त हुए ( दधीचः ) जो धारण करने हारे वायु रादि प्राप्त होते 
है उन ( वृत्राणि ) मेव के सूक्षम भ्रवयवल्प जलो का ( जघान ) हनन करता दहै 
वैसे तू अनेक भ्रधर्मी शरभो का हनन कर ॥ 
आवा्थः--्रव्र ता होने के 1 है जो सूयं 
ं का हन्ता, भौर नाका रनक 
५ । इतिहास से विरुद विवरणकार का मत सत्यव्रत सामभमी 


द. थे । उन भ्रसुरो से खताये हए देवतां ने ब्रह्म के 


'“'कालपन्ज नाम भ्रुर 
समीप जाकर कहा । मग वन्‌ ! कालपञ्ज श्रवु सताते ह । उनके मारने का उपाय 
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~ ~ 9 ~ ~ = ~ 


कीजिये । यह सुन वह्‌ ब्रह्मा) उनसे वोला कि दधीचि नाम ऋषि है उससे जाकर 
कहो, वह मारने का उपाय करेगा । वे देवता) यह सुन, वहुत म्रच्छा कहकर उस 
दवीचि के समीप गये भ्रौर फटा किं भगवन्‌ { ` उन (भ्रसुरों) का पुरोहित शुक्राचायं 
हमारे भ्रस्व्रो का अपहरण कर लेता है । उन (अस्वो) की रक्षा कीजिये । तव उस 
ऋपि ने उन ( देवताघ्नो ) से कहा कि मेरे मूख में फक दो । तव मरुद्गणों सहित 
इन्द्रादि देवताभ्रों ने (भस्त्र) उसके मुख में फक दिये । फिर समय पाय देवाऽसुर 
संग्राम हुमा तो देवताभ्रों ने भ्राकर कहा करि भगवन्‌ ! वे हमारे ्रस्त्र दीजिये । तब 
उसने कहा कि वे तो मु पच गये भ्रव वे फिर नहीं मिल सकते । तव ब्रह्मादि देवताभ्रों 


ने कहा कि मगवन्‌ ! प्राण त्याग कोजिये । यह सुन उसने प्राण त्याग दिये! उस 


दधीचि की प्रस्थ हडिड्यो से इन्द्रने टृघ्ोंफो मारा ॥ 
वेदो का एेतिहासिक्‌ भ्रथं उनकी श्रपौरपेयता का वाघक.म्रौर परस्पर सायण 
भ्रोर विवरण का विरोव होने तथा मल में इस प्रकार की कथान होने से यह भ्रनधं 
हमारे मन को नहीं मावता ॥ 
निर्क्त १२। ३३ उणादि ३। १५४ वा ७। १।७६ तथा सायणाचारय्याद 
„ की सम्मतियां संस्कृतमाप्य भे ज्यों की त्यों उद्धृत है ॥५॥ 
भथ षष्ठचयाः- मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छर्दः ॥ 


२२३ 


१८०-इन्द्रहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपंभिः । 


3२ २ 3 १ २३ 
महां अभिष्टिरोजसा ॥६॥ 
माषायंः-{( इन्द्र ) राजन्‌ ! तुम ( भ्रोजसा ) यल से ( महान्‌ ) बड़े भ्रौर 
( भ्र्भिष्टिः ) शत्रम्रो का दमन करने वाते ( विश्वेभिः ) समस्त ( सोम पवेभिः ) 
सोम कौ गांठ सहित ( श्रन्धसः ) भरननों को ( एहि ) प्राप्त हृजिये भ्रौर ( मत्सि ) 
हृष्ट हूजिये ॥ 


राजा को सोम में पगे भ्रन्न खाकर वलवान्‌ हृष्ट पृष्ट शत्रुदमनकर्ता होना 
चाहिये 1 


भष्टाष्यायी ३।३1। ९६॥ ६। १। २४ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋ० १।९1।१ म मी॥६॥ 
श्रथ सप्तम्याः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
ष चेद्‌ ॐ च 32 3 १ द 
१८१- सा तू न इन्दर ्रत्रहन्नस्माकमधमा गदि । 


3 बे 3१ दे 3 १ 


महान्महीमिरूतिभिः ॥७॥ 
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ापार्थः--( वृत्रहन्‌ ) रोकने बालों के हन्त ! ( इन्दर ) राजन्‌ ! ना पर- 
भेदवर ! ( महीभिः ) बड़ी ( ऊतिभिः ) रक्षादिकों सहित ( महान्‌ ) बडे प्राप 
( श्रस्माकम्‌ ) हमारी ( भर्घम्‌ ) ऋदि को ( भ्रागहि ) भ्राप्त कराइथे (तु) भ्रर 
( नः) हमको ( श्रा ) प्राप्त हूजिये ॥ ऋ० ४1 ३२ । ! भें मो ॥७॥ 


अ्थाऽष्टम्याः--वटस ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१८ २--अजस्तदस्य तित्विष उभे उत्पमवर्तयत्‌ । 
इदरश्चर्भव रोदसी ॥॥ 
भावार्थः--( यत्‌ ) जव कि (भ्रस्य) इस राजा वा परमात्मा का ( भ्रोजः ) 
वल ( तित्विषे ) प्रकाश करता है ( तत्‌ ) तव ( इन्रः ) राजा वा परमेडवर (उभे) 


दोनो ( रोदसी ) पृथिवी भ्रौर दलोकों को ( च्मंव ) ढाल के समान ( समवर्तयत्‌ ) 
चारों भोर से वत्तंमान कराता है ॥ 


भर्थात्‌ जब परमात्मा भ्रौर पूणं बलिष्ठ राजा न्यायपरायणता से प्रजाकी 
रक्षा के लिये भ्रपने वल का प्रकाश करते दै तव दलोक भ्रौर परथिवी लोक चम 
दाल के ससान बचाने वाले वन जाते ह । भर्थात्‌ दंबी वा पाथिवी कोई वावा नही 
होती ॥ ऋ० ८।६।५ मे मी॥ 


भ्रय नवम्याः-चुनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१८ २--अयषठ ते समतसि कयोत इव ग्मधिम्‌ । 
उचस्तच्चिन्न स्मनोहसे ॥६॥ 


आयार्थः- हे इन्दर ! राजन्‌ ! ( ते ) भ्रपका ( भ्रयम्‌ ) यह प्रजाजन (उ) 
मी ( मर्मधिम्‌ ) गमंषारिणी कवूतरी को ( कपोत इव ) कदूतर के समान 2 
करता हुभा ( समतसि ) प्राप्त होता है । ( तत्‌ ) इस कारण ( नः ) हम प्रजाज 
के ( वचः ) प्रार्थना को ( चित्‌ ) मी ( भ्रोहसे ) प्राप्त हजिये, सुनिये ॥ 


कवूतर स्वामाविक भ्रत्यन्त कामी होता है 1 जंसा कृतर को कबूतरी भें 
भत्यन्त प्ननुराग होता है, वंसे ही न्यायपरायण राजा मै प्रजा को प्रत्यन्त भरनुराग होता 
है, होना चाहिये । दसा होता है तव राजा भ्रवर्य भजा की पूकार सुनता दै ॥ 
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भनक क नििकिनिि 








भ्रथवा--इन्द्र ! हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) भ्रापका ( श्यम्‌ उ ) यह प्राणी 
मी ( गभंधिम्‌ ) गमेवास रूप समुद्र को ( कपोत इव ) जल की नौका के समान 
(८ समतसि ) निरन्तर प्राप्त होत्रा ह ( तत्‌ ) इससे ( चित्‌ ) मी (नः) हम प्रारियों 
को (वचः) पुकार को .(भ्रोहसे) प्राप्त हूजिये वा सुनिये ॥ ऋग्वेद १। ३०।४।। ।181; 


भ्रथ दशम्याः वातायन उल ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः | 


2२३ १ द 3२ 3१ २३.१ 2 3 


१८४- वात आ वातु मेषजं शं मयोथु नो द्द । 
प्रन यपि तारिषत्‌ ॥१०॥ 
इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ 


माषाथंः- हे इन्द्र | राजन्‌ ! वा परमात्मन्‌ ! ( नः }) हमारे | ( हदे ) 
हृदय के लिये ( शम्भु ) रोगङमनकारक ( मयोभु ) सुखदायक ( भेषजम्‌ ) भौषध 
को ( वातः ) वागु ( भ्रावातु ) वहावे भ्रौर (नः). हमारी ( भ्रायषि ) भ्रायुभ्रो 
को -( भ्र, तारिषत्‌ ) बढ़े ॥ 


राजा के सुप्रवन्ध ध्रौर परमातमा फी कृपा से वायु की शुद्धि द्वारा मनुष्यों 
को भ्रौपव तुल्य वायु सेवन करने से वल नीरोगता दीर्घायुष्कता भ्रौर सुख प्राप्त 
होता है ॥ ऋ० १० । १८६। १॥ १०॥ 


यह दूसरे अरष्याय भं सातवीं दशति पूं हई ॥७॥ 


कनक 


यं रकषन्तीति चेन्द्रस्य गायत्यो दशतौ नव ॥१॥ 


ग्रथाऽ्टमी दकातिस्तत्र प्रथमायाः- कण्व ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१८१ य रच्न्ति श्रचेतसो-वरुणो भित्रो अर्यमा 


न किःस द्भ्यते जनः ॥१॥ 


((-0. 1/८1111(4/5511॥1 8118811 \/8181185। 01611010. 01411260 0 6810011 


कि 





नाधि द्‌ नी 
क 9 9 9, 





द्वितीयाष्याये भरष्टमी दशतिः १२५ 





मावार्यः--हे इन्दर ! परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ । (यम्‌ ) जिस जन की 
( प्रचेतसः ) महाज्ञानी ( वर्णः ) वरणीय ( मित्रः ) सुहृद्‌ ( भ्र्यमा ) न्यायकारी 
( रक्षन्ति ) रक्षा करते है ( सः ) वह ( जनः ) जन ( निः) नहीं ( दभ्यते ) 
मारा जाता ॥ 

्रवेद १1 ४१।१ में ^नूचित्स दभ्यते" पाठ हं ॥१॥ 


म्मय द्ितीयायाः--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१.२ 3३२६ 2 १ २२३ 


3 देख 3 
१८६-गव्यो पुणो यथा पुराश्वयोत रथया । 


ॐ 2 3 (-) 
वरिवस्या महोनाम्‌ ॥२॥ 
आवायंः--हे मनुष्य ! तु ( यथा पुरा) पूर्वं के समान (नः) हमारी 
( गव्या ) गौ की इच्छा (उ) भ्रौर ( प्रष्वया ) घोडे को इच्छा ( उत ) रौर 
( रथया ) रथ की इच्छा भरौर ( सहोनाम्‌ ) सत्क राहं धनो की इच्छा से इन्दर 
परमेदवर को ( सु, वरिवस्य ) सेवित कर ॥ 
मनुष्यों को परमात्मा करी सेवा भक्तिसे गौ घोडे रय घन धाल्पादि सर्वं सुख- 
मोग की एष्छा करनी चाहिये ॥ 
अरष्टाव्यायो [बा] ३1 १।८॥ ७।४।३५॥७।१।३८ दुत्यादि के 


प्रमाण तथा ऋ० ८।४६। € के पाठ का अन्तर सस्कृतमाष्य में देखिये ।॥२।1 


रथ तृतीयस्याः- वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 

१ ८७-- इमास्त इद्र पृरनयो तं दुहत आरम्‌ 
दुनायृतस्य पिप्युषी ॥३॥ + 

रं रं तेरी र बातेरीहं 

( इमाः ना र ८ वालो ( पदनयः ) ( 

( एनाम्‌ ) इस ( हमाक्षिरम्‌ ) टपकने वाले ( धूतम्‌ ) जल को ( इहते ) १ 


वर्पाती ह ॥ 


निख्वत २॥ 
८1६] १८ मे मी 1२॥ 


१४ निघण्टु १।१२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये 1 ० 
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रथ चतुर्थ्याः भरुतकक्ष ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 


3 द 3 १ २ 3 १ २२ 


१८२्- अया धिया च गव्यया पृरुणामन्‌ पुरुष्टुत । 
१ द्र 3 १ 
. यत्सोमेसोम आशवः ॥४॥ 
माषार्थः--( पुरुणामन्‌ ) वहुकीर्ते ! ( पुरुष्टुत ) वेदों मे सवसे अधिक 
स्तुत ! इनदर ! परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जवकि भ्राप ( सोमे सोमे ) प्रत्येक सौम्य 
पुरुप पर ( भ्ायुवः ) कृपा करते हए साक्षात्‌ हों तव हम ( भ्रया ) इस (धिया) 
बुद्धि ( च ) भौर ( गव्यया ) गवादि घन की इच्छा से मरपूर हो॥ 


इन्दर ही के वेदों मे सबसे भ्रधिक नाम भ्रीर स्तुति हैँ । यह पूवं सिद्ध कर 
भ्राये हैं ।॥ ऋ० ८।९६३।१७ ॥४॥ 


भथ पञ्चम्याः-मवृच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
ॐ द 3 १२ 3 १२ 23 १ 
१८६९ पावका नः सरस्वती वाजेभिर्बाजिनीवती | 
ॐ ¶ -: ॐ १ द 


यज्ञं षष्ट धियावसुः ॥१॥ 


भाषार्थः करण से हे इन्द्र { परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमारी ( सरस्वती } 
शानयुक्त वाणी ( पावका ) पवित्र उपदेदिका ग्रौर (वाजेभिः ) अन्नादि से (वाजि- 
नीबती ) प्रन्नादि युक्त हो तथा ( धियावसुः ) शुद्ध कमं वा प्रज्ञा के साथ वसाने 
बाली ( यक्षम्‌ ) भ्रनिहोत्रादि शिल्पान्त यज्ञ को ( वष्टु ) चाहने वाली हो ॥ 


भ्ष्टाध्यायी ३।२।३॥ ६। ३। १४।॥ २।२। १६॥ उणादि । ५।१८९॥ 


शतपय ६।२।३।.१८॥ १।१।२। १॥ निषण्टु १।११॥ निरुक्त ११।२६ 
के प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ ऋ० १।३। १० मेभमी ॥५॥ 


भरथ पष्ठय(:-- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


2 3१ बेरु 3 देख 3 १ 


१६० क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रं लोमस्य तपयात्‌ । 


> 3 23 १ द्‌ 
स नो ब्न्या भरात्‌ ॥६॥ 
माषाथः-- ( कः } परमेदवर ( नाहुषीषु ) मानुषी प्रजाभ्रों के निमित्त 
( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ ) वपनि वाले को ( सोमस्य ) सोम से ( तर्पयात्‌ ) तुष्त 
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1 किय चक # "न सं 


= ककः दिक क 


द्वितीयाध्याये भरष्टेमौ दशतिः १२ 


व ) वह्‌ इन्द्र ( नः ) हमारे लिये ( वसूनि ) घन वबान्यादि ( प्रामरात्‌ ) 
प्राप्त कराये ॥ 


परमात्मा ठेस कपा करे कि इष्टिकारक वियुत सोम से तृप्त ्र्थात्‌ पूणं 
भ्राप्यायित हो, जिससे वह दृष्ट द्वारा घान्यादि का वधेक हो ॥ 


निषण्ट्‌ २।३ का प्रमाण संस्कूतमाष्य में देखिये ॥६॥ 





श्रथ सप्तम्थाः-हरिमिढ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
¶ ब 3 देख 3 २ 3 च ध ¶ 2 उदे 
१६१- भ्रा याहि सुपुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम्‌ । 
यड 3 १ २. १२ $ 
एदं. वर्िः सदो मम ॥७॥ 
षाय -( इद्र ) परमेश्वर ! ( भ्रायाहि ) हमे प्राप्त हजिषे हम (ते) 
्रापके लिये ( सोमम्‌ ) सौम्य गुएविशिष्ट हदय के वद्ध माव को ( सुपुन ) 
उत्पन्न करते ह ( इमम्‌ ) इस माव का ( पिव ) ग्रहण कौजिये । ( मम ) मुक 
उपासक के ( इदम्‌ ) इस ( बाहः ) ज्ञानयञ्ञस्थल को ( भ्रा-सवः ) भ्रपनी प्राप्ति 
जये ॥ 
४ व पक्ष मे- ८ इन्द्र ) इन्द्र नामक वित्‌ ! ( रा याहि ) प्राप्त हो, 
हमने ( ते ) तेरे सिये ( सोमम्‌ ) सोम रस ( सुुम ) तयार किया है ( इमम्‌ } 
इस को ( पिब ) पी ( मम) मेरे ( इमम्‌ ) इस ( बहिः )  यज्ञस्यल का ( भ्रा 
सदः ) प्राप्त हो ॥ £ द 
तातपयं यह है कि यज्ञकर्ता जव सोमरस को तंयार करके यज्ञ मेहोम करते 
हतो इन्द्र नामक वित्‌ ठते सव भ्रोर से भ्राकर शोपण करता है तव उक्तम वरा 
होती है ॥ ऋ० ८। १७।१ मे मी ॥७॥ 


रयाऽष्टम्याः--वारणिः सत्यघूति्ं पिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


ष द्‌ | + रि । द्‌ 3 3 १ द 3 2 


१६२-महि त्रीणामवरस्त्‌ चवं मित्रस्यायम्णः। 
3 २३. १ 
दुरापं वरुणस्य ॥८॥ 
र: हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( मित्रस्य ) मित्र ( वर्णस्य ) वरणीय 
भ्रीर ( ) = ( त्रीणाम्‌ ) इन तीनों विदेपणो वाले तुमः ईदवर 
कीकी हई ( महि ) बड़ी ( चय षम्‌) परदीप्त (दुराधर्षम्‌) जिसे कोई दवा न सके 
एसी ( भ्रव: ) रवा (श्रस्त्‌ ) हो ॥ . 
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१९८ साभवेदै 





महाँ मित्र वरणीय भरर न्यायकारी ये तीनों विद्ेपण परमात्मा के हैष ` 
लिये श्रीणाम्‌" पद से तीनों विशेषणो वाले एक ही परमात्मा का ग्रहण है । किन्तु 
स्वरूपतः उसमें धित्व नहीं क्योकि भ्रथवं १३।४।१६ मे “न द्वितीयः इत्यादि मनर 
दवारा एकत्व से रागे द्वित्वादि घमं परमात्मा मे मी वजित-है-1॥ ऋ १०।१८१।१ 
म “व्रीणामवोस्तु"" यह्‌ पाठ मे भेद है ॥८॥ 


ग्रथ नवम्याः--वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
द्‌ 3१ द्‌ 
१६३- त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 


स्मसि स्थातहंरीणाम्‌ ॥६॥ 
इत्यऽष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ 


( इति हितीयः प्रपाठकः ) ॥ २ ॥ 
मावायंः-( हरीणाम्‌ ) मनुष्यादि के ( स्थातः ) भ्रविष्डातः ! ( पुख्वसो ) 
 पूष्कल वास देने वत्ते ! (प्रणेतः) उत्तम नेता ! मा्ेदश्चंक ! (इन्द्र) परमात्मन्‌ ।! 
(बयम्‌) हम लोग (त्वावतः) प्राप सदश ही के (स्मसि) है ॥ 


नत्वावा भ्रन्य इत्यादि (ऋ० ७। ३२ । २३) भूतिप्रमाण से परमात्मा के 
सदश क।ई नही, इससे वह भ्रपने सटदा श्राप ही है ॥ भ्रष्टाध्यायी ।। ७ । २। ६८॥ 
६।२३।६१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ 1 ४७1 १॥ ९ ॥ 


यह द्वितीयाध्याय मे आखीं दशति ॥८॥ 
1 


द्वितीय प्रपाठक समाप्त हृ्चा ॥२॥ 





उच्वामदन्धितीन्दरस्य गायत्रयो दशतौ दश ॥१॥ 


भरथ नवमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः- प्रगाथ ऋषिः । 
इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


१६४ उध्वा मदन्तु सोमाः णुष्व राधो अद्रिवः । 


अत्‌ जहाहिपो जहिं ॥१॥ 
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दिितीयाघ्याये नवमी दशतिः १२९ 


८-66-6 -@-0-0-@-6©-@-6-©-9-0-0@-6-©-0-0-0-9-0-0-9-0-5-©-5-9 9० ->न>०-न>०-त०-5-न-> >>> 
मावा्थः--( रद्रिवः ) चराचर के ग्रहीता सूर्यादि वलि ! ( सोमाः ) सौम्य 
उपासक लोग ( त्वा उ ) भ्रापको ही ( मदन्तु ) प्रसन्न करं । ( राधः ) विद्यादि 
चन ( कृणुष्व ) कीजिये । ( ब्रह्मद्विषः ) वेद वास्त्रादि के दात्रुमों को ( भ्रवजहि) 
दूर कौज्यि ॥ 
ग्रष्टाघ्यायी ८।३।१॥ ८।२। १५॥ के प्रमाणा संस्छृतमाघ्य भें देखिये ॥ 
ऋ० ८ । ६४। १ मँ मन्दन्तु स्तोमाः पाठ है ॥ 


श्रथ द्वितीयायाः--विशवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ 3 १ २ उ य्ड 3 १ [रिमिरछ म 
१६४-गिश्णः पाहि नः सुतं मधोरधाराभिरञ्यसे । 
२३ १२ ३१ रेष 
इन्द्र॒ लादातमियशः ॥२॥ 

माघार्यः- ( गिर्वणः ) वाणी से मजनीय । ( इन्द्र ) परम्मिन्‌ 1 वा 
राजन्‌ 1 ( नः ) हमारे मघ्य में ( सूतम्‌ ) स्तोता की ( पाहि) रका कीजिये 1 
( मघोः ) मधुर भ्रानन्द की ( धारार्भिः ) धारोंसे प्राप (श्रज्यते) सराबोर है . 
(यक्षः) जल प्रन वा घन ( त्वादातम्‌ ) श्राप का दोषित (इत्‌ ) 
५२ निषण्ट्‌ १।१२। २।७॥२। १० के प्रमाण संस्कृतमाण्य में देखिये ॥ 
ऋ० ३1 ४०1 ९६ मे मी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीयायाः--वामदेव ऋषिः । इद्र देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
१ २ 3 २३ १ २३ 2९ 3 १ 


१६६-सदा ब इ्द्रश्चक्‌ पदा उपो लु स सप्यन्‌ । 


2२ 3 य उक्डछ उ १ 2 
न देवो वृतः शर इन्द्रः ॥३॥ 
स्ापा्यः--हे भित्रो ! (सः) वहं ( इन्द्रः ) परमात्मा (वः) तुम्दं 
( सदा ) सवदा ( उप, उ, ) समीप ही वर्तमान ( भ्रा, चछृषत्‌ ) प्राक्रपित करता 
ह । ( न ) जसे ( सपर्यन्‌ ) सत्कार करता हमरा । (नु) परलतु ( इन्द्रः ) परमेश्वर 
( जरः ) निमेय ( देबः ) प्रकादाकः ह एसा (-बूतः ) मक्तिपूरवंक स्वीकार क्रिया हा 
तव ॥ 


| 
| 
| 
| 


जो लोग परमेश्वर को निर्भय प्रकाञ्चक जान कर भक्ति से उनका वरण 
करते है, उनके हृदय मं सदा समोपता से वतंमान परमेश्वर उन को अपने समीप 
6 ॥ 


भ्राकरित करता है, मोक्ष देता है ॥३॥ 
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१३० सामवेदे प 
=०>-०->०-००->००-०-०-०-०-4 
प्रथ चतुर्थ्याः श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 

3 १२३ १ 


१६७--आ ला विशन्त्विन्दवः सद्रमिव सिन्धवः 





0050060 





न लामिन्द्रातिर्च्यते ॥४॥ 


मापषा्थः-{ इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ( इन्दवः ) {मन की इत्तियां (त्वा) ` 
भाप मे ( भ्रा, विशन्त ) लगे । ( सिन्धवः ) जसे नदियां ( समूत्रनिव ) समद्र को । 
( त्वाम्‌ ) प्राप से [कोई] ( न, अतिरिच्यते ) वदृकर नहीं है ॥ ऋ० ८ । ६२। 
२२ में भी ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चम्याः-मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


> 3 २ ॐ १ २९३ १ २३ १२ 


१६८ इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमफेभिरर्कविणः 


2 3 १ 


ईन्द्र वाणास्नूषत ॥५॥ 


लापायः-- (गाथिनः) गीयमाने साम के गाने वाते उद्गाता लोग (इनम्‌) 
परमेइवर को ( इत्‌ ) ही ( बहत ) बहुत ( श्रनूषत ) स्तुत करते ह ( भ्रकिणः ) 
मन्ववाले होता लोग ( इन्द्रम्‌ ) परमेदवर फो ( रकं भिः) ऋण्वेद के मन्त्रो से स्तुत 
करते हे । रेप श्नध्वयु लाग ( इन्द्रम्‌) परमेदबर को ( वाणीः) यजुवद क 
चारियों से स्तुत करते ६ ॥ 





निरुक्त ५।४ का प्रमाण संस्कृेतमाप्य भँ देखिये ॥ ऋ० १।७। १ मे 
भी ॥५॥ 


म्रथ षष्ठ्याः श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ।। 


१६६ इन्द्र षे ददातु न ऋथेन्तणग्रथ' रयिम्‌ । 
वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥६॥ 
मायाथः- (इन्द्रः) परमेदवर ( इये ) भन्नादिक ( न: ) हमारे लिये (बदातु) 
देवे 1 रौर ( वाजी ) वलिष्ठ परमादमा ( नुक्षणम्‌ ) महान्‌ ( रथिम्‌ ) षनरप 
( ऋुम्‌ ) मेवावी ( वाजिनम्‌ ) वलिप्ठ [ भ्रपने स्वरूप को हमे ] ( ददातु } देवं ॥ 
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- 








द्वितीयाघ्याये नवमी ददतिः १३१ 





दयालु परमात्मा शरीर के पोपणाथं भ्नन्नादि भ्रौर भ्रात्मा के पोषणाथं भ्रषना 
ज्ञान देवे, यह प्रार्थना है। 

निषण्ट्‌ ३।३॥ ३। १५॥२।६के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये । 
ऋ० ८ 1 ९३ । ३४ में मी 11६॥ 


ग्रथ समप्तम्याः- गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ 2 ॐ 2 १३ उ = १ 
२००- इन्द्रो यङ्ग महद्भयमभीपदपचुच्यवत्‌ । 
1 3 द्‌ चेद्‌ 
स हि स्थिरो धिचपंणिः ॥७॥ 
भापार्थः-( भ्रंग) हे प्रिय जिज्ञासो ( इशः) परमेश्वर भौर सूर्यलोक 
(भ्रमीषत्‌) सव भ्रोर से प्राप्त हुए (महद्‌ मयम्‌) वड़े मय को ( भ्रपचुच्यवत्‌ ) मगाता 
है । (हि) क्योकि (सः) वह (स्थिरः) कूटस्थ वा भ्रपनौ परिधि में स्थित (विच- 
दंणिः) ज्ञानटष्टि वा मौतिक्र दृष्टि का दाता है । निषण्टु ३। ११॥ 
परमात्मा कृपा करके मुमु के संसरणं मय कादूर करता भ्रौर ज्ञानसे 
मुक्ति देता है । सूयं भी भन्धकार भय को हृटाकरर सवको दिखाता है भ्रौर भ्रपनी 


परिषि भं स्थिर है ॥ ऋ्वेद २। ४१। १० ॥५॥ 
भ्थाऽष्टम्याः-मरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ 


२१ ३ 9१ 3 १२ 3 १ २ 
२०१- इमा उ त्वा सूते सुते नदन्त गिवंणो शिरः । 
१ 3 3 पठ 3 १ दे 
गाबो वत्सं न धेनवः ॥८॥ 
आपार्भः-( गिर्व॑णः ) वाणी से मजनीय ! परमेश्वर ! ( इमाः ) ये 
(गिरः) हमारी वाणिये ( सूते सूते ) जव-जव सौम्यमाव उलयन्न होता है तब-तव 
{ ल्वाड) भ्रापको ही ( नक्षन्ते) प्राप्त होती ह । स्नेह मं दृष्टान्त -( न ) 
जसे ( धेनवः ) दुधार ( गावः) गवे ( वत्तम्‌ ) प्यारे बच्चहेकोष्टी प्राप्त हा 
जाती है ॥ 
जसे गौवे प्यार के वशीभूत हई जंगल में जहतां रूम कर जव दूष देने 
का समय भ्राता है तब-तव प्यारे बडे केही समीप पहुचती है । इसी प्रकार भनन्त 
श्रानन्द का सागर होने से प्रीतिपात्र परमात्मा को प्रत्येक मनुष्य की वाणी पुकारने 
लगती &, जब जव कि वह्‌ एकान्त मं वंढ, राग द्रं पादि छाड, हदय मं सौम्य शांत- 


भाव उत्पन्न करता दै ॥ 
((-0. 1\/॥८111(4/55111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


१३२ साभेवेदै 
क का 
पकक 


निषं० २। १८ का प्रमाण संस्कृतमाष्य मँ देखिये 1! ऋ० ६।४५।२८ ॥८]। 
रथ नवम्याः-ऋष्याद्याः एववत्‌ ॥ 


२3 १३१२ 3२, 3 १२३ १२ । 
२०२-न्द्रा श पूषणा वय सख्याय स्वस्तय । 
323 १ 
हुवेम वाजसातये ॥६॥ 
आषार्भः--( बयम्‌ ) हम ( वाजसातये } वन भ्नन्न भ्रौरबल के दान के 
लिये ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( सख्याय ) भ्रीर मित्रता के लिय ( इन्द्रा } 
एेदवयंवान्‌ ( नु ) भ्रौर ( पूषणा ) पुष्टिकर्ता को ( वेम ) सत्छृत कर ॥ 
अष्टाष्यायी ७।१।३९॥ ६।१।३२-३४॥। ३।३।९७॥ निधण्टु ३। १४।॥ २।९ 
के प्रमाण संस्क्‌ तभाष्य म देखिये ॥ ० ६ । ५७ । ! मे मी ॥६॥ 
श्रथ दल्ञम्याः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ २ 3 २ यद्‌ 3 १ २ 
२०३- न कि इन्द्र तदुत्तरं न ज्यायो असति उरन्‌ । 
> 3 चेर 3 दे 


न्‌ क्येवं यथा तम्‌ ॥१०॥ 
इति नवमी दशतिः ॥&॥ 


मावाेः- ( इन्द्र ) परमश्वयंवाले ! ( स्वत्‌ ) तुभ से ( उत्तरम्‌ ) ॐ 
( नकि ) कुद नहीं । ( न ) न तुक से ( च्यायः ) वड़ा ( भ्रस्ति ) दै ( वृत्रह ) 
मेणविनादक के समान भविद्यादिनाडकः 1 ( यथा ) जैसे फि ( त्वम्‌ ) तू [उपकाः 
करता है वंसे ] ( नकि, एव ) भरन्य कोई नहीं ॥ । 
निसवत ३। १५ का प्रमाण श्रीर ऋर्वेद ४1 ३० । १ का पाठभेद संस्कृत ` 
भाष्य में देखिये ॥१०॥ 


यह द्वितीयाध्याय मे नवमी दशति समाप्त इई ॥ ` 





~ 


1" "व्क क 


+ -4 
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च 
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द्वितीयाध्याये दक्षमी दातिः १३३ 


न 4 क न्दकिन्किन्देन्लोन्ेन्न्लिन्तिन्किटिभकिितिलि ति 


त्रि व इतीन्द्रस्य गायत्रयो दशतो दश ॥१॥ 


श्रथ दश्चमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः- त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ 
गायत्री छन्दः ॥ 






3३१य्‌ 3 १ चेद्‌ 3 १ २ 


चर 39 
२०४- तरणि बो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । 


ॐ ६.१२ 
समानस प्र शंसिषम्‌ ॥१॥ 
माषा्थ-हे मनुष्यो ! ( बः ) तुम्हारे ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( तर- 
णिम्‌ ) तारने वाले ( गोमतः ) गवादि पश्यत ( वाजस्य ) भन्न व॒ धन वल के 
( च्रदम्‌ ) प्रेरक ( समानम्‌ ) एक रख ॒को (उ) ही ( प्रशंसिवम्‌ ) स्तुत करू 
वाकरो॥ 
ऋ० ८।४५।२८ मे सी ॥१॥ 
ब्नथ द्वितीयायाः मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छस्दः ॥ 


१ 3 २ उ 2 3 १ चद 
२०४-अघुग्रभिन्द्र ते गिरः प्रति त्र्ददहासतत । 
3 १ 3 3१ चेर 
सजोपा व्रृपमं पतिम्‌ ॥२॥ 
आषा्थः--( इन्द्र ) परमेदवर ! ( ते ) भाष की ( मिरः) वेदवाणी 

को ( श्रम्‌ ) म ( सजोषाः ) साय सेवित करता हुभ्रा ( भ्सुग्रम्‌ ) वंन करता 
हं वे वेदवाणियें ( त्वा प्रति ) श्राप को ( उदऽहासत ) उच्च माव से प्राप्त कराती 
है! जो कि भ्राप ( वृषमम्‌ ) चर्माथ काम मोक्ष के बपनि वाले प्रौर ( पतिम्‌ ) 


पालनकता है, उनको ॥ | 
ञ्मष्टाध्यायी ७1१।८ नित्त १।३ के प्रमाण सस्टतनाप्य नँ देखिये ॥ 


` ऋ० १1६1४ '“न्मजोपा'' पाठ है ॥२॥ 
भ्रथ तृतीयस्याः- वस्व ऋषिः ! इनदरो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 2 ॐ चख ॐ चे 3२ 3 चवा 
२०६-सनीथो घा स मर्त्या य मरतो यमयमा । 
3 यख 3१ 
मित्रास्पान्त्य दः ॥२॥ 
जाघार्थः--{ च ) निश्चय ( यम्‌ ) जिसको ( प्रदहः ) ब्रोहुरहित 
) वायुवा ऋत्विज्‌ लोग ( पान्ति ) रक्षा करते ह ( यम्‌ ) जिस मनुष्य 


(मकः 
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१३४ सामवेदे 





की ( शरयंमा ) परमात्मा वा न्यायकारी ( भित्रः ) सुहृद्‌ रज्ञा करता है (सः) , 


वह्‌ ( मत्यः ) मनुप्य ( सू नीयः ) प्रशंसित दै ॥ 
निचण्टु ३1 ८ ऋण०८। ४६1 ४्मे मी ॥३॥ 


भ्रथ चतुर्थ्याः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
„२३१ 2 3 द 3२१ द 

२०७- यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशाने परामृतम्‌ । 
१२ 3 १ 


वस्र स्पाह्‌ तदा भर ॥४॥ 
भाषार्थः-- ( इन्र ) परमेश्वर ! (यत्‌ ) जो (वसु ) धन ( बीड) 
बल पुरुषाथं मे है भौर ( यत्‌ ) जो घन ( स्थिरे ) स्थिर वस्तुमोमेहैभ्रौर (यत्‌) 
जो ( परनि ) मेषादि मे ( स्पा्हम्‌ ) स्पृहणीय वन है वहु ( भ्रामर ) प्राप्त 
कराद्ये ॥ 
निषण्ट्‌ २।६९६॥ १। १० इत्यादि के प्रमाण संस्कृत माष्य में देखिये ॥ 
ऋ०८।४५।४१ मे भी ॥४॥ | 


भरय पञ्चम्याः-सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
ॐ १ द 3 १२३ १ २९ 


२०८--श्रुतं वो वृत्रहन्तमं प्र शद्धं चरणीनाम्‌ । 


32 3 १२ 3 


शिषे राधसे महे ॥१।॥ 


भाषार्थः { बः ) तुम ( चषंणीनाम्‌ ) भनुप्यो के ( महे ) बडे ( राषसे ) 
धन के लिये ( वृत्रहन्तमम्‌ ) दुष्टदमन ( भूतम्‌ ) विख्यात ( ह्म्‌ ) वल बो 
( भ्र, भराशिषे ) उच्च माव से भ्रारिप देता हं ॥ 

निधण्ट्‌ २।१० का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋ०८।६३। १६मे भी ।॥*५॥ 


भ्रथ षष्ठ्ाः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 १ 3१६ 


२०६- अर त इन्द्र भरवसे गमेम शूर त्वावतः 


% च 3 १ दे 


मर शक्र परेमणि ॥६॥ 


क 11 = - ॑ 


ह 
च 
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द्वितीयाध्याये दद्मी ददतिः १३१५ 


मापाथः- { काक्र ) हे सवंशयित्तमन्‌ ! (शूर) हे परमसामध्यंयुक्त । 
( इनवर ) परमेद्वर ! ( त्वावतः ) अ्रपने से तुल्य ( ते ) श्राप के ( भवसे ) यश के 
लिये ( श्रं, गमेम ) सदा सर्वथा प्राप्त होवें भ्रौर ( परेमणि ) मोक्षदायक समाधि 
भ ( भरम्‌ ) हम सवंधा प्राप्त होवें ॥ 

हे परमेदवर ! राप सवं शक्तिमान्‌ भ्रौर भ्रनन्त सामर््ययुक्त ह । ्रापही 
प्रपते तुल्य हँ । हमको एेश्ा सामथ्यं दीजिये जिससे श्रापके यश प्रौर ध्यान में तत्पर 
होकर मोक्ष को प्राप्त हों ॥६॥ 


अथ समप्तम्याः--विदवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १ द १ २ उ १ १ 


२१०--धानावन्तं करभ्भिणमप्पवन्तश्ठव्थनम्‌ । 


१ 3 १ ३ 
इन्द्र प्रातज पस्व नः ॥७॥ 
साषार्यः--{ इन्द्र ) हे परमादमन्‌ ! ( नः} हमारे ( धानावन्तम्‌ ) सीलों 
बाले ( करम्मिणम्‌ ) दही सत्तू वाले भ्रौर ( प्रातः ) प्रातः सवन में ( भपुपवन्तम्‌ ) 
सवनीय पुरोडाश [वा पूडे] वाले भ्रौर ( उक्थिनम्‌ ) स्तोत्र वाले को ( जुषस्व ) 
प्रीत्तिपात्र कीजिये ॥ 
जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर खील दधि सफ्तु पुरोडाश (यज्ञां पाकविश्चेप) 
पूडे भ्रादि उत्तम सात्विक पदार्थो से यज्ञ करते ह उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है ।। 
बर० ३ । ५२1 १ में मी 11७11 


अ्रथाऽष्टम्याः-गोपषुक्त्‌यदवसुक्तिनावृषी 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3१ ण्ड उ १६३ १ 3 २ 6 
२११- मपां फेनेन नवेः शिरः इन्द्रोदवत्त यः । 
च 3 १ चेर 3 १ दे 
विश्वा यदजयः स्पृधः ॥८॥ 
आावार्थ--( इनदर ) परमेदवर ! वा वृष्टिकारक इन्द्र { ( भरषाम्‌ ) जलों 
की ( फेनेन ) दद्धि के सहित वत्तंमान ( नमुचेः ) जल को न द्धोडने वाले मेष के 
( क्षिरः ) उन्नता्ग को ( उदवत्तं यः ) छिन्न करता है ( यत्‌ ) जवकि ( विश्वाः } 
समस्त ( स्पृधः ) स्पर्धा करने वाली सेना के समान मेष की पव्तियों को (्रजयः) 
जीतता है ॥ 
पक्षान्तर मे -शतपय १२1७1 ३। ४ के प्मनुसार नमुचि पाप कानाम 
है । पूवं मन्त्र मे लि यज्ञ का फल इस मन्त्र मेँ वर्षा होना कहा गया है ॥ 
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१३६ सामवेदे 





श्रष्टाध्यायी १।१। ३७ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ०८। १४१३ मे मी ।॥।॥। 


भ्रथ नवम्याः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3१ २ द 3 2 3 > 3 ¶ 


२१२-इमे त इन्द्र सोमाः सतासो ये च सोत्वाः 


ते मत्स्व प्रभूवसो ॥६॥ 

भावार्भः-( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ये) जो (ते) भाके लिए ( सोमाः) 
मन ( सुतासः ) युद्ध क्यि है ( च) रौर जो (सोत्वाः) शुद्ध नियि जायेगे, वे है। 
( प्रभूवसो ) हे बहुधन । ( तेषाम्‌ ) उनसे ( मत्स्व ) प्रसन्न हजिये ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! हम मुमु रौर भ्रापके जिन्ञासुभ्रों ने यथाशवित अ्रपने-प्रपने 
मन भ्रन्तःकरण॒ शद्ध कयि दहै रौर करेगे । इसलिए हम पर प्रसन्न हूजिये ॥ 

भौतिक पक्ष मे-( इन्र ) मेधवपंक. ! ( प्रभूवसो ) पुष्कल वास के हितु- 
भुत ! ( ते ) तेरे लिए ( सोमाः ) ब्रौपवियां ( सूतासः ) सम्पादन की ह (च) 
भ्रौर (ये ) जो ( सोत्वाः ) सम्पादित की जायेगी ( तेषाम्‌ ) उनसे ( मत्स्व ) 
गरृद्धि को प्रप्त हो ॥ 

भर्थात्‌ कु भ्रौपधियां ठीक सम्पन्न करके लेप सम्पन्न होती रहं रौर इन्द्र के 
उदेश्य से होम कौ जावे तो वह्‌ हृष्ट रथात्‌ दृष्टयादि का हेतु होता है ॥, 

ऋ० ८।२। १० मेंकेवल “दमे त इन्द्र सोमाः" इतना ्रारम्म का पठ 
मिलता हैः भ्रागे नहीं ॥६॥ 


ग्रथ दशम्याः श्रुतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ 2 3 23 


२१३- ठभ्यं सुतासः सोमाः स्तीणं वर्हिविभावसो । 


3 १ ३ 


स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय ॥१०॥ 
इति दशमी दशतिः ॥१०॥ 
मावार्भः-( विमावसो ) प्रकाशवन परमेदवर ! ( तुभ्यम्‌ ) भ्रापके लिए 
( सोमाः ) मन ( सुतासः) शुध क्वि है प्रौर ( बहिः) हदयभूमि सूप भ्रासव 
( स्तीर्णम्‌ ) विचाया है 1 ( इन्द्र ) परमेरवयंवन्‌ ! ( स्तोतृभ्यः ) उपासको के लिए 
( भरडय ) सुख दीजिये ॥ 
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त 
1 
भ 





हवितीयाध्याये एकादशी दशतिः १३७ 
त. „~ „~ ©-ल-@-©-©-@-<-@-@-0-6"@-6-©-0-©-^ 0-66-5 -©-©-©-6-5 त-न 
भौतिक पक्ष मे-( विभावसो ) चमकीले ( इन्र) वियुत्‌ विशेष । 
( तभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( सोमाः ) भ्रीपचियां ( सुतासः ) राम्पर्न की है भ्रोर (बहिः) 
यज्ञ के ग्रासनादि ( स्तीर्णम्‌ ) विद्धाये है । श्रत: ( स्तोतृभ्यः ) यज्ञक्तरों क लिए 
( मृडय ) सुख दे ॥। = 
. जव मनुप्य सोमादि ्रोपधिथों को तयार करके यज्ञस्थल में भ्रासनादि विद्यय 
यज्ञ करते द, तब उन्हे सुख प्राप्त होता है । = 
ऋ० ८ । ९३ । २५ मे जो भ्रन्तर दै वह संस्करृतमाप्य में दैखिये ॥१०॥ 


यह द्वितीयाध्याय मेँ दशवीं दशति समाप्त दई ॥ 





न्रथैकादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः शुनःशेप ऋपिः । इन्द्रो देवता । 
गायच्री छन्दः ॥ 


द्मा व इन्द्रमितीन्दरस्य गायत्यो दशतो नव ॥१॥ 


2२ 3 २3 २2 3१ 3 १२ 3१३ ४ 
२१४- आ व इन्द्रं छविं यथा वाजयंतः शतक्रतुम्‌ । 
१ \ "ञः ष. 
मदिष्ठ सिञ्च इन्दुभिः ॥१॥ 
आवायः - हे मनुष्यो ! भं परमेदवर ( वः ) तुम में ( शतप्तुम्‌ ) वहत 
मननन्त कर्म॑वाले ( मंहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय ( इन्द्रम्‌ ) मपने भ्रात्मा को (श्रा 
सिञ्चे ) सचता है । टृष्टान्त--( यथा ) जंसे ( वाजयन्तः ) भन्न फी उत्पत्ति 
चाहने वाले लोग ( इन्दुभिः ) जलो से ( विम्‌ ) बेती को सींचते ह तद्त्‌ ॥ 
जसे भन्न रस रादि देहपुष्टि के लिये करपक लोग सेत को जल से सींचते ह 
दसी प्रकार भ्रात्मा की पुष्टि के लिये पूजनीय अनन्त ज्ञान वा कमं वाले परमात्मा 
से हमको हदय सींचने चाद्ये । इसलिये परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय को भ्रात्मज्ञान 


का खेत बनाया है॥ र म 
निघण्ट १। १२॥ ३। १७ के प्रमाण सस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ 


ऋग्वेद १। ३० 1 १ मे “क्रिविम्‌” पाठ है ॥१॥। 
रथ द्वितीयाय(---भरतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ द्‌ 3 १ दद्‌ 3१२ 

२११५ _ द्मतरिचदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । 
द ३१¶द “ 
इषा सहस्रवाजया ॥२॥ 
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१३८ सामवेदे 





भापार्यः-{ भ्रतः चित्‌ ) इस सिये ही ( इन्द्र) हे परमेश्वर ! भाष 
( शतवाजया ) भ्रनन्त बल पक्त श्रीर ( सहस्रवाजया }) म्रनन्त श्रातिमिक अन्नयुक्त 
(इया) म्रानन्दरूपी रम के साथ (नः) हमको (उपयाहि) प्राप्त हजिये ॥ 


निषण्टु २।७।२।६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८ । ६२। १० में मी।॥२॥ 
मथ तृतीयायाः त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१ 3 १ २३ १२ 3 9 2 3 23१ 


२१६- अ बुन्दं इत्रहा ददे जातः पृच्छादिमातरम्‌। 
क उग्राः के हा शृरिविरे ॥३॥ 


भाषार्यः-( व॒ब्रहा ) ाव्रुहा क्षत्रिय ( जातः ) धनुर्वेद के ज्ञान से प्रसिद्ध . 


हुभरा ( बुन्दम्‌ ) वाण को ( श्रा-ददे ) ले नौर ( मातरम्‌ ) जननी वा मान्यकी 
प्रजा से ( वि, पच्छात्‌ ) विविष प्रकार से पूद्धे कि (के) कौन ( उग्राः ) उपद्रवी 
दै भ्रौर (ह) प्रसिद्ध (के) कौन ( शृण्विरे ) विख्यात ह ॥ 


क्षत्रिय को योग्य है कि धनुकेद मँ निष्णात हो कर, घनुष वाण ले, प्रजा 
से विविध प्रकार से पूद्धे कि तुम्हं कौन उपद्रवी भ्रौर विख्यात दस्यु जान पडते ह ॥ 
निरत ६।३२ का प्रमाण संस्छृतगाण्य भे देखिये ॥ ऋ० ८ ।४५।४ में “पृच्छत्‌ 
पाठान्तर है ॥३।! 


रथ चतुर्थ्याः-मेधातिधिकऋ षिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3१ ग 3¶ दे 3१ दय 
२१७ इृबदुक्थं हवामहे सृप्रकरस्नमूतये । 
१५ च 3 2 3१ द 
साधः कृणएवन्तमवसे ॥४॥ 
भाषा्थः- तव प्रजा कहं कि हे राजन्‌ ¡ हम तो ( बुबडुक्थम्‌ ) बडी 
प्रहसायोग्य ( सूप्रकरस्नम्‌ ) प्रलम्बवाहु ( भ्रवसे ) रक्षा के लिये ( साधः ) साधन 


रूप घन को ( छृण्वन्तम्‌ ) कर रूप से कमाने वाले भ्राप की ही ( हवामहे ) भकार 
करती ह 11 


निघण्ट्‌ ४।३। २।४॥ निख्क्त ६ । १७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य मरं देखिये ॥ 
ऋ० ८ । ३२1 १० में “साघु कण्वन्तम्‌' पाठ है 11४॥ 
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न गयि 
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ग्रथ पञ्चम्याः--गोतम ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 २ ॐ १२ 3 १ २ 3 य 
२१८ ऋजुनीती नो वरुणो भित्रो नयति विदान्‌ । 
ड च, 32 उ १ द 
गर्यमा देवैः सजोपाः ॥५॥ 
आषार्थं - फिर प्रजा इस प्रकार प्रार्थना करे कि--( वरुणः ) सहपं वरने 
योग्य (मित्रः) मित्रता से वत्तने बाले (विद्धान्‌) हमारी अवस्या के जानने वाने 


(भर्म) न्याय करने वाले ग्रीर (देवंः, सजोयाः) विद्धान्‌ मन्त्रयां से, प्रीति रखने वाले 
भाप ( नः ) हमको ( ऋल्‌नीती ) सरल नीति से ( नयति } शासित कीजिये ॥ 


ऋ० १1६९०। १ में तो “नयतु ही पाठ है ॥५॥ 


श्रथ षष्ठयाः-त्रह्यातिथिक्छ षिः 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3२३२३ > 3 २ 3२ 3१ 
२१६--द्रादिहेव यत्सतोऽरुणष्पुरशिर्वितत्‌। 
2 3 चे 3 ¶ द 
वि भानु विश्वथा तनत्‌ ॥६॥ 
जाषा्थः -( श्र्णप्सु ) सूयं ( यत्‌ ) जैसे ( सतः ) परा्ो को ( बुरातु ) 
दूरसे ही ( इह, इव ) समीप के तुल्य ( भ्रक्षिदिवतत्‌ ) उवेत करता है, प्रकादित 
करता है  एेसेही हे राजन्‌ ! भ्राप ( भानुम्‌ ) न्याय के प्रकाश को ( वि, भरतनत्‌ ) 
विस्तृत कर ॥ 
निषधण्ट ३ । ७ भ्रष्टाध्यायी ८1 १। ६६ ॥ ६५। १। १११॥२। १।८५ 
के प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।५ १ मँ ““सत्यर्णप्सुः * पाठ दै ।॥६॥ 
नय सप्तम्याः-विदवामित्रो जमदग्निर्वा. ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 9 चेद्‌ 


२२०- आ नो भित्राबरुणा शरतेगेगयूतिषचतम्‌ । 


द. ॐ १.४ 
मध्वा रजांसि सुक्रत्‌ ॥७॥ 
आषा; प्रकरण से हे इनदर ! राजन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये ( सूरत्‌ } 
जोमन क्म वाले ( मित्रावर्णा ) ूर्यान्त्ग त बृ ध्टिहेतु देव ( पूर्तः ) जलो से (गब्य्‌- 
तिम्‌ ) गउ (ति उपलक्ित भूमाग पयंन्त ( मध्वा ) मधुर रसं से ( रजांसि } घरा- 
तलों को ( भ्रा, उक्षतम्‌ ) सीचं ॥ 
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ऋः [र [2 त क + ॥ न 


१४० सामवेदे 


_ छ 0000090 त-त-त00->-त9 ०० न-०9^>>~- ~ 
र्थात्‌ हे राजन्‌ ! मानुप प्रवन्ब से सुल देने के भ्रतिरिवित वर्ण भौर मित्र 
का यज्ञप्रबन्ध कीजिये जिससे प्रथ्वी तल पर मने प्रकार वर्पाहों॥ 
निस्त १०। ३ ॥ १०। २१ निषण्ट्‌ १। १२ के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे 
देखिये ॥ ऋ० ३1 ६२ । १६ मे मी ॥७॥। 


भ्रथाऽष्टम्याः- प्रस्कण्व ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
23 २ 3२३ २ 3 ¶ . 3 ध 1 
२२१- उद्‌ स्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत । 
3 १ 23 १ नेद 
वारा अभिज्ञ यातवे ॥८॥ 
आवा्थः--फिर प्रजा यज्ञ के लिए प्रार्थना करे कि हे राजन्‌ ! ( उ ) भ्रौर 
(तय) बे (वाश्राः) ध्वनि क्रने वाले ( गिरः सूनवः ) वेदवाणी के उत्पादक बालक 
से वायु ( काष्ठाः) दिशाभ्रों फो ( यातवे ) जनि के लिये ( यजतु ) यज्ञो मे 
( भ्रमिषु ) चुटनो के वल ( उत्‌ भ्रलत ) फलं ॥ १ 
रथात्‌ यज्ञो का एेसा प्रचार हो कि स्वाहान्त मन्तो कौ ध्वनि ?ि म 
व्याप जावे । जैसे वालक घुटनों के वल सरक्ते है ॥ 
उणादि २1 १३11 ३। ३५॥ श्रष्टाष्यायौ २।१।६॥ ५।४।१२६ ॥ 
३ 1 ४। ६ निषण्ट्‌ १ 1६ भ्रौर शिक्षा के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ 
ऋ० १।३७ 1 १० में “प्रज्मेष्वलत' यह पाठ मेँ भेद है ॥५॥ 


1 0 9 1 ११, 2 क शना = अ 


म्य नवम्याः-मेषातिथिक्छ पिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 





3 दद 3१ ॐ 


२२२- इदं विष्णुविं चक्रमे बेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुल ॥६॥ 


इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 


भषायंः- ( विष्णुः ) यज्ञ का परमेश्वर ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ को ( तेषा ) 
परथिवी अन्तरि भ्रौर चौ; इन ३ प्रकार ( विचक्रमे ) पुरुषाययक्त करे वा करता 
ई । भ्रौर ( भ्रस्य ) इस जगत्‌ के ( पांसूले ) प्रत्येक रज वा परमाणु म ( समूढम्‌ ) 
भटश्य (पदम्‌) स्वरूप को (निदधे) निरन्तर धारण करे वा करता है ॥ क 

मले श्रकार भ्नुष्टान फिमा हुभ्रा यज्ञ एथिवी, अन्तरि भरौर यलोक नँ पत | 
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द्वितीयाच्याये दादरी ददातिः ` १४१ 


ननन 


नौर भने श्रदश्य स्वरूप को जगत्‌ के रज~रज में पटटुवावे 1 भ्रमया व्यापक परमात्मा 
ते पृथिवी भ्रन्तरिक्ष भ्रौर यलोक को तीन प्रकार से विक्रम पुरुपाधंयुक्त किया ह । ` 
मरौर जगत्‌ के प्रत्येकं परमागगु तक में भ्रपते द्य स्वल्प को भरन्तर्यामी रूप से 
वत्तंमान कर रक्खा है ॥ 





इस मन्त्र को सायणाचायं ने त्रिविक्रमाऽवतार्‌ पर लगाया है।सो निमूुल 
है 1 बयोकि परमेदवर भ्रकाय होने से निराकारं श्रौर क्लेश कमं विपाकाशथों से छमा 
हुमा नहीं है । प्रौर निसक्तकार ने भी इसमे वामनाऽवतार का ग्रहण नहीं किया 1 
जसा कि निस्क्त १२।१९ “भ्यापक विष्णु ते इस सव जगत्‌ को तीन प्रकार के होने 
को विक्रान्त किया है १ परथिवी, २ भ्न्तरिक्ष, ३ च्‌-लोक, यह्‌ लाक्यूणि भ्रावायं का 
मत है 1 १ समारोहण, २ विष्णुपद, ३ गयशिर, ये म्नौरणवाम का मत है। उसका 
पद श्रदश्य हो वा उपमा है कि जंसे रेत भे पाव नहीं दीखता । पांसु रेणु का नाम 
है क्योकि वे पांवों से उत्पन्न होती वा पड़ी सोती "" इत्यादि ॥ गयशिरसि मे गय 
सन्तान का नाम निषण्दु २1१० के भ्रनु्ार पनीर दातपथ १४।७।१।७कं 
भ्नुसार प्राणका नाम भी गय है ॥ ऋ० १1२२1 १७ ग्रौर यजुः ५। १५ मं 


“पांसुरे” पाठ है ॥६॥ 
यह दवितीयाध्याय मे शश्बीं दशति समाप्त हुई ॥ 


अमू 


तीह वीन््रदैवत्या गायो दशती दश ॥१॥ 
श्रथ द्वादशी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-मेघातिथिष्छ पिः। 
इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
= 9 दे ॐ १ षे 3२2 9१ चर्‌ 
२२३-अ्रतीहिं मन्युपार्विणं सुयर्वांसश्पेरय । 
ॐ 2 3 2 3 १ च 
दमस्य रातौ युतं पिब ॥१॥ 
जआपा्ः-भकरण से हे इनदर ' जोवात्मन्‌ 1 षा राजन्‌ ! तू ( मन्पुषावि- 
णम्‌ ) वैमनस्य से सोम चने बाते फो ( श्रतीहि ) त्याग दे । छिन्वु ( सुषुवासम्‌ ) 
भ्रच्छा सोम खीचने वाले को ( उपेरय ) पास रख भ्रीर ( प्रस्य ) इस भच्छे के 
( सुतम्‌ ) सम्पादितं सोम को ( रातौ ) देने पर ( पिव ) पी ॥ 


ऋ० ८1 ३२1 २१ रं “उपारणे इमम्‌ एनम्‌ ` पाठान्तर ६ ।१॥ 
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रथ द्वितीयायाः -वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२९ 3१२ 


२२४- कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । 


येद्‌ 3 १२ 


तदिद्ध्यस्य यधेनम्‌ ॥२॥ 
` भाषार्थः--( महे ) बड ( प्रचेतसे ) ज्ञानी ( देवाय ) इन्द्र र्यात्‌ राजाके 


, लिए ( बचः ) पूर्वमन्वोक्त चितौनी का वचन ( कत्‌ उ ) क्यो (शस्यते) कहा जाता ` 


है ? उत्तर-( हि ) क्योकि ( तत्‌ ) वह वचन [साववानी ] (भरस्य) इस राजा की 
( वधनम्‌ इत्‌ ) टदधकारक हौ ह ।२॥ 


रथ तृतीयस्याः-मेधातिधित्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


ॐ र 3 2 3 १२ उ १ २ 3१ 


२२५-उव्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 


१ दे 3 २ 3१ दे 


न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥३॥ 


माषाय।-( भ्रयिः ) ज्ञानी इन्द्र भर्थात्‌ राजा . ( नागोः ) स्पष्टवक्ता के 
( शस्यमानम्‌ ) के हुए ( उक्यम्‌ ) स्तोत्र को ( च ) मरौर ( गीयमानम्‌ गायत्रम्‌ ) 
गाये हए गायत्र नाम सामका (न भ्राचिकेत ) न समभेसो (न) नही, किन्तु 
समे डो 1 


व््राकरण॒ के धातु भ्रादि संस्कृतमाप्य मेँ देखिये ॥ 
ऋ० ८ । २। १४ में “शस्यमानमगोरयिराचिकेत'” पाठ है ॥३॥ 


म्रथ चतुर््याः-विदइवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
¶ 2 ॐ च्‌ 


२२६-इन्द्र उक्थेभिमंन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः | 


3२३ १ द 


दर्यििस्सितानां सखा ॥४॥ 


भाषाथः-( इद्रः ) राजा ( मन्दिष्ठः ) भत्यन्त हृष्ट ( च ) भ्रौर ( बाजा- 
नाम्‌ ) यल भ्र्थात्‌ सेनाभ्रो का ( वाजपतिः ) सेनापति ( हरिवान्‌ ) घोडे भ्रादिका 
रखने वाला भ्रार ( सूतानाम ) पुत्रतुल्य प्रजाजनो का ( सला ) मित्रतुल्य सहायक 
( उबथे्भिः ) प्रचंसावचनों कं साथ होवे ॥४॥ 


((-0. ॥\॥1111(4/5511॥ ©118५/8॥1 8181185 (01611011. 01011266 2\/ ©(689104011 दः 
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८-०००-०6 --०->-@-०-०-5-9->-०-9-०->-०->>०त>->>> 
ग्रथ पञ्चम्याः-मेधातिधिग्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । गायघ्री छन्दः ॥ 
3 9 २ 3 १ २९ ॐ मां २ 
२२७--आा याश्‌ प नः सुतं बाजेभिमां हणीयथाः । 
3 १२३ १ 
महां इव युवजानिः; ॥५॥ 
भावा्थः--हे राजन्‌ ( युवजानिः ) युवती स्प्री वाले भ्राप (वाजेभिः) सेना- 
बल के सहित वत्तं मान ( नः ) हमको ( उप, भ्रायाहि ) प्रप्त हूजिये, हमारी पकार 
सुनिये । किसको कौन जंसे ¡ ( सुतम्‌ ) पुत्र को ( महां इव ) पिता भ्रादि वडेकं 
समान । ( मा हणीयथाः ) क्रोध न करि ॥ 
निषण्टु २। १२ ब्रष्टाध्यायी ५।४॥। १३४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये 11४1 


प्रय पष्ठथाः- कौत्सो दुरमित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 9 3 9 २९३ १ २९ 3 4 > 2 बे 
२२८-कदा वसो स्तोत्रं हयेत आ अव र्मशारुषद्वाः । 
ॐ दे 3 द ॐ १ ये 
दीं सुतं वाताप्याय ॥६॥ 
मपाः -( वसो ) निवाश्च कराने वाले † राजन्‌ ॥ (कदा) यदि कभी 
( वाः) वर्पा काजल ( भरत्‌) रक जावे भ्रथात्‌ ग्रनावष्टिहो जवे तो ( बाता- 
प्याय ) जल के लिये ( इ्म॑शा ) नहर से ( स्तोत्रम्‌ ) वेद के ( हते ) चाहने बले 
( वोर्घम्‌ ) बडे ( सुतम्‌ ) पृ्तुल्य भजा को ( भ्रा, रव ) सवतः, रक्षित करो ॥ 
निषण्ट्‌ १।६९॥ निरक्त ५। १२ भौर ६। रन के प्रमाण संस्कृतमाष्य मं 
देखिये ॥ क | १०५। १ में “प्राव इमा" पाठ हं ॥६॥ 


प्रथ सप्तम्याः मेधातिथिक् पिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२२ ६-त्राहमणादिन््र राधसः पिवा सोममूत्‌ रु । 
तवेदं सख्यमस्तृतम्‌ ॥७॥ 
मापार्थः--{ इन्द्र ) राजन्‌ 1 आप (राषसः ) संसिद्ध ज्ञानी ( ब्राह्मणात्‌ ) 


7 क अनुसार ( सोमम्‌ ) भ्रोपयि विप को 
हयवत्ता केः हारय ( ऋतून्‌, धनु ) ऋ्ुभ। के मनुस्ार । 
पीज्यि । ( तव ) म्ापकी ( इदम्‌ ) यह्‌ ( सख्यम्‌ ) मित्रता ( भस्तृतम्‌ } 
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भ्रविच्दिन हो 1 जो लोग “राघसः"' पदसे राघाका ग्रहण करते हैँवेनिमूल 
आन्तिमे है॥ 


ऋ० १1 १५। ५ मे “तवेद्धि पाठ है 113] , 
थाऽष्टम्याः-मेधातिथिक्र षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ , 
१४... 3 - 3 १२ 
२३०- वयं धा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिषंणः । 
ष द 
त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥८॥ 
माषा्थः-{ गिवणः ) वाणी से प्रशंसनीय ! (इन्द्र) राजन्‌ । प्राप 
( सोमपाः ) सोम के पौमे वा रक्षा करने वाले है । मरौर (वयम्‌) हम प्रजाजन (ते) 
भ्रापके ( स्तोतारः ) सत्कार करने वाले ह । इस लिथे ( त्वम्‌, भ्रपि ) भाप, भी 
( नः ) हमको ( जिन्व ) प्रसन्न रखिये ॥ 
निषण्ट्‌ ३। १४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ 
ऋ० ८।३२।७मेमी॥८॥ 


भ्रथ नवम्याः--विर्वामिन्रो गाथिनोभीपाद उदलो वा ऋषिः। इन्द्रो 
देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ द 3१ रेद्‌ 3 च 3१२ 


२३१-णनदर एध कासु चिन्नुम्णं तनूषु धेहि नः । 


3 १ द 


सत्राजिदु्र पास्यम्‌ ॥६॥ 


भाषार्मः-( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! ( कासुचित्‌ ) किन्दीं (पष) 
सेनासग्रामों वा योगक्रियाभ्ों में ( नः ) हमारे ( तनूषु ) देहो मे (पौस्यम्‌) पुरुषारथ- 
युक्त (नृम्णम्‌) बल वा योगवल को (भ्रा, धेहि) भ्रावान कीजिये क्योकि ( उग्र ) 
हे उदृ गणं बलवन्‌ ! भ्राप ( सत्राजित्‌ ) सर्वदा बल से विजयी ह ॥ 


निषण्ट्‌ २1 १७।॥ २। ६॥ के प्रमाण संस्कृतमाण्य मेँ देखिये ॥ ६ ॥ 
ग्रथ दाभ्याः-धतकक्ष ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


| 3 १ यर्‌ ॐ 2३ १ २९3 ३ 


२३२-एवा ह्यसि वीरथुरेवा शूरं उत स्थिरः 


3 चे 3 2 3 १ द 


एवा ते राध्यं मनः ॥१०॥ 





ॐ कतं दक ` 


क 
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भाषार्मः - प्रकरण से हे इन्द्र { राजन्‌ ! अरप ( वीरयुः ) वीरो को चाहने 
वाते ( एव ) निदवय ( श्रसि ) है । प्राप (शूरः ) मुरवीर ( एव ) निश्चय हें 
( उत ) ग्नौ प्राप ( स्थिरः ) टद़ (एव ) मी है । रतः ( ते ) भ्रापका ( मनः ) 
हृदय ( राध्यम्‌ ) प्रशंसायोग्य है ॥ 


ऋ० ८। ६२।२८मे मी।॥१०॥ 


यह हवितीयाऽध्याय मेँ १ रबी दशति समाप्त हई 


कण्ववंश।वतंस श्रीमान्‌ स्वामी हजारीलाल के पूत्र,परीक्षितगढ़्‌ (जिला मेरठ) 
निवासी, तुलसी राम स्वामी के निमित्त सामवेदभाष्य में यह्‌ 
द्ितीयाऽध्याय समाप्त हुभा ॥२॥ 
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भ्रोरम्‌ 
अथ त॒तीयाध्यायः ॥ 


छ्मभिल्वेति अत्यो वै दशतो दश कीत्तिताः । 
श्राया अष्टान्तिमा चेन्द्रयो नवमी मारुतो मता ॥१॥ 


छः 
प्रथमायाः-रसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 वृहती छन्दः ॥ 
२३३--अभि न्वा शुर नोदुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 


१ 3 १ 32२ 3१9 २ 3 १२ 


द 
ईशानमस्य जगतः स्वद्‌ शमीशानमिन्द्र तस्थुपः ॥१॥ 


भाषा्भः-( शूर ) विक्रमी ! ( इन्र ) परमेदवर ! (भरस्य) इस (जगतः) 
जंगम के ( ईशानम्‌ ) भ्रमु भ्रौर ( तस्युषः ) स्थावर के मी ( ईशानम्‌ ) ¶ 
( स्वह शम्‌ ) सूयं को भी प्रकाशित करने वाले ( त्वा ) प्राप को ( दुगा इ 
धेनवः ) विना दुही गौवों के समान भर्थात्‌ जंसे विना दुही गौरवे वाख में दुग्ब मरा 
होने से नौहड़ी रहती ह एसे ही मक्त से नम्र हुए हम (्रभिनोनुमः) सवतः मर्य 
नमस्कार करते है ॥ 





निरुक्त २। १४ का प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ 
ऋ० ७।३२।२२मेमी।१॥ 
म्रथ द्वितीयायाः-भरद्राल ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


¶ १ चर् 3 १ चेष 3१२ 

| २३४- त्वामिद्धि इवामहे सातौ बाजस्य कार. । 

{१ २ ३१ ब 3 ११२३ २३ ख्ठ 3 १ 

॥ ल वत्रणिन्द्र सत्यति नरस्त्वां काष्टाखवेतः ॥२॥ ५ 
। माषार्येः-( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( पर्वतः ) प्रवादि के चढ़े वलि व्‌^ 


( नरः ) पुरुप ( वृत्रेषु ) शव्रभ्रां से पेरे जने पर ( त्वाम्‌ ) भापका [सहारा घः 


ज 


। 
१ 
। 
१ 
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है] ( काष्ठासु ) सथ दिशाभ्रों मे ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनो के रक्षक ( त्वाम्‌ }) भाप 
को [मजते है भ्रतः] ( कारवः) हम स्तोता मक्तजन मी ( बाजस्य ) वल के 
( सातौ ) दान निमित्त ( त्वाम्‌, इत्‌, हि ) भ्रापको ही ( हवामहे ) पुकारते ह ॥ 

जिस प्रकार सव दिज्चाभ्रों मेँ सज्जनो के रक्षक भ्राप परभात्मा को, शवुपरो 
की मीड पड़ने पर, वल प्राप्त करने के लिए, वीर पुरुष पुकारते है; इसी प्रकार हे 
मगवन्‌ ! हम मक्तजन भी कामादि शात्रुगण की भीड़ मेँ उनके परास्त करने को 
वल का दान भ्रापसे मांगते हं ॥ 

निवण्टु ३। १६॥ १। १४ का प्रमाण संस्छृतमाप्य मे देखिये ॥ 

ऋ० ६ । ४६। १ मे “साता” यह पाठभेद दै ॥२॥ 


भ्रय तृतीयस्याः-- वालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
२९ 3१२ ॐ १ 3 १ ब उ १ 


२३५- अभि प्र चः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । 


9 23 च्‌ 3१ 3 3१३ ॐ ¶9 » (<. ध ष¶ दे 
यो जरितृभ्यो सधग्रा पुरपशुः सदश्च णेव शिक्षति ॥२॥ 
मापार्थ--( यः ) जो ( पुरुवसुः ) विध्यादि बहुत धन वाला ( मघवा) इन्द्र 
परमेदवर ( वः ) तुम ( जरितृभ्यः ) स्तोताभों के लिए । सहस्र णेव ) भ्रनेक प्रकार 
से ( शिक्षति ) देता है । उस ( सुराधसम्‌ ) सुन्दर विद्यादि धन वाले ८ इनम्‌ } 
परमात्मा को ( यया ) जिस प्रकार ( विदे ) जानता हं उस प्रकार (भ्रमि, भर प्रच) 
सर्वतः, भ्रत्यन्त पुजता ह ॥ । 
निघण्डु २। १०॥ ३ । १६॥ ३। २० के प्रमाण संस्छृतमाप्य मे देखिये । 
ऋ० ८ ४९। १मेंमी ॥३॥ 


भ्रथ चतुरथ्याः-नोवा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


3 १२३ २३ १२ 3 १ (2, 
क 


१ ये 
२३६ तं वो दस्ममृतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 
3 2 3 ¶ दष 323 १ व 3 द 
ञमि वत्सं न खसरेष धेनव इन्द्रं गीरभिनेवामहे ॥४॥ 
आाषार्थः-- हे उपासको ! ( वः ) तुम्हारे ( ऋतीषहम्‌ ) कामादि शत्रभ्रो के 
तिरस्वार करने वाले ( दस्मम्‌ ) उनका क्षय करने वाले ( तम्‌ ) उस ( इर्‌ ) 
परमेदवर को ( गीर्भिः ) वेदमन््ों स ( भ्रमि, नवामहे ) हम सर्वथा स्तुत करत ह- 
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१४८ 4 सामवेदे 
पुकारते है । ष्टान्त-( न } जसे (धेनवः) गौवं ( स्वसरेषु ) गोगृहो मे ( वसोः) 
बासहेतु ( भ्न्धसः ) भ्रन्न से ( मल्दानम्‌ ) मोदमान हृष्ट पुष्ट ( बत्सम्‌ ) वड़े को 
( रभि ) देखकर [हृदय की प्रीति से पुकारती है । तद्त्‌ ] ॥ 

जो लोग “भरन्न से मोदमान हृष्ट पृष्ट" पदों को परमात्मा का विपण करते 
है, वे श्रान्त है 1 क्योकि“प्रनदनन्न ° "० १। १६४ । २० में परमात्मा को मोग 
रहित कहा है तथा भ्रन्य भ्रनेक बाययों भें मी 1 उणादि १। १४५ निषण्ट्‌ ३।४ 
इत्यादि के प्रमाण सस्टरतमाप्य भं देखिये ॥ ऋ० ८ । ८८ ॥ १1 मे मी 11४ 


द्रथ पञ्चम्याः कलिःरगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
१२ 3१ ८3 १ व 3१ > ~^ 
२३७- तरोभिर्वो बिददसुमिन्द्र सवाध उत्तय । 
3१ २३ 3१ 2 3२ उच्च ¬. 2 3 १ 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥५॥ 
माषा्थः- हे मनुष्यो ! म (वः) तुमको ( हवे ) पुकार कर कर्ता ह 
कि ( सबाधः ) ऋत्विक्‌ लोग ( सुतसोमे ) जिसमें सोम लींचा जावे ऽस (भ्वर्‌) 
सोमयज्ञ भें ( ऊतये ) यज्ञरक्षाथं ( बहत ) वृहत्‌ नामक साम को ( तरो्भिः ) बला 
से भर्थात्‌ उच्चैः स्वर से ( गायन्तः ) गाते हुए ( विददवमुम्‌ ) वद लाम कराने 
बाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की [स्तुति करे] टष्टान्त-( न ) जसे ८ कारिणम्‌) 
हितकारी ( सरम्‌ ) कुटुम्ब के पोयक पित्रादि को [ पुत्रादि पूकारते हं । तदत 1॥ 
निषण्टु २।६॥ ३। १८ के प्रमाण संस्क्‌तमाप्य में देखिये ॥ । 


ऋऽ ८1 ६६। १ मे मी॥५॥ 
भ्रथ षष्ठाः- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 वृहती छर्दः ॥ 


323१ 2 3 2 3 १ 3 दे 
२३८ तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
2 3 १ चद 3१ 3 2 ॐ १ चेर्‌ 3१२ 


द्मा व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुदवम्‌ ॥ 


मापावंः- ( युजा ) सहवत्तिनी ( पुरन्ध्या ) वड़ी चितौनी के सि 
( तरणिः ) सूग्यं ( वाजम्‌ ) पूवं मन्बोक्त सोम भन्न को ( इत्‌ ) शीघ्र ‹ 
सेवन करता ६ ॥ प॑ उपदेष्टा ( बः) तुम याज्ञिकं को ( पुहुतम्‌ ) 1 
। ( इन्द्रम्‌ ) परमेदवर क प्रति (गिरा) वाणी से (भ्रा, नमे) न्न कराता हं नमस्क | 
कराता हं । दष्टान्त-( सुद्रुवम्‌ ) भ्रज्ये दुलने वाली ( नेमिम्‌ ) पिय करी पटी 
को ( तष्टेव ) जसे वदुई न्न करता हैः तद्त्‌ ॥ 





[व त क = कै ~ ` 
कक न 
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तृतीयाध्याये प्रयमा दशतिः १४९ 





सायणादि के लेख संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० ७।३२।२० में तो 
“सुद्र वम्‌ पट है ॥ 
ग्रथ सप्तम्याः- मेधातिथि षिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


१ य्‌ 3१ 3 3२ 3 ¶१ > 3 १२ | 
२३६ पिवा सुतस्य रसिनो सस्खरा न इन्द्र गोमतः। 
3 १9 द 3 १ <. वः १ . 3 १२ 
द्मापिनों बोधि सधमा बरधेरेस्मां अवन्तु ते धियः ॥७॥ 
मापाथः--( इन्द्र ) परमेदवर ! श्राप ( गोमतः ) गवादि पशु वले 
यज्ञकर्ता के ( रसिनः ) रसीले ( सुतस्य ) भ्रापकी मक्तियोग्य सम्पादित मन का 
( पिब ) ग्रहण कीजिये प्नौर (नः) हमरे लिये ( मत्स्व ) प्रसन्न भ्रनुकूल 
हृजिये । ( श्रापिः ) भ्राष व्यापक है ( नः) हमको अन्तर्यामितया ( बोधि) ज्ञान 
दीजिये ( सधमाद ) योगयज्ञ भें ( वृधे ) उन्नति के लिये ( ते ) भ्रापकी ( धियः) 
प्रज्ञा के प्रसाद ( भ्रस्मान्‌ ) हमारी ( भ्रवन्वु ) रला कर । 
हे परमेदवर ! जो लोग गवादि पणु वले है भ्रौर ध्रतादिसे कर्मंयज्ञ करते 
ह जिनका मन रसिक दै, एसी कूपा कौ जिये कि उनका मन शुद्ध होके शद्धा मक्ति- 
पूवक ्रापका दारण प्रहण करे । भ्राप हम पर प्रसन्न हों । भ्राप भ्रन्तर्यामिरूप स 
हमारी बुद्धि को सुधारिये, ज्ञान दीजिये । भापका दिया बुद्धि का प्रसाद हमारी 
रक्षा करे ॥ 
० ८।३।१मेमी॥७॥ 
भ्रथाऽ््टम्याः--भगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
2३ 3 १ 3 दष 3, १द्‌ 
२४०- त्वं हय हि चेरे धिदा भगं वरुत्तय । 
ॐ ॥ | 3 च ॐ १ . 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्रारमिषटये ॥८॥ 
1 रमेश्वर  मक्तजन के लिये 
भावार्थ: - ( इन्द्र ) हे परमेरवर ! ( चेरवे ) ज्ञान 
( वसृत्तये ) विद्यादि धनदानाथं ( त्वम्‌ ) भाप ( हि) ही ( एहि ) प्राप्त हृज्यि 
भौर ( मधवन्‌ ) हे भ्रनन्त विद्यादि घनथुक्त ! ( गविष्टये ) दन्द्िवृ ्तिनिरोष रूप 
यज्ञ के लिये (उद्वावृषस्व) सींचिये--तर कीजिये ( घ्रह्वम्‌ ) प्राण को ( इष्टये ) 
घोगयज्ञ के लिये (उत्‌) सींचिये (भगम्‌) योगैश्वयं का ( विवार ) लाम करादये ॥ 
क उत्‌ उपसं का दो वार पाठ ही वावृषस्व त्रिया कै दो बार होने का जापक 
है ॥ ऋ० ८ । ५० । 9 भे मी॥८॥ 
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१०५ सामवेदे 


०-००-० -००-०->-०-०-०-०-०-0-०->-०-०->-०-०->->-०->->-9->-4 
श्रथ नवम्याः- वसिष्ठ ऋषिः । मरुतो देवताः । वृहती छन्दः ॥ 
द्र 3२ 3 ¶१ २९ 3 १२ 


२४१- न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिमंसते । 


3 १२३ २ 3३१२ उय् 3 3 १9 


१ द 
अस्माकमद्य मरुतः सते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः ॥६॥ 


भाषार्थः--( भरतः ) ऋत्विजो ! ( वसिष्ठः ) यजमान (बः) तुममें से 
( चरमं चन ) अन्त के को मी ( परि ) छोड कर ( नहि ) नहीं ( मंसते ) सत्कार 
करता भ्र्थात्‌ समी को सत्कृत करता दै । ग्रतः ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे ( सूते ) सोम 
सम्पन्न होने पर ( शरद्य ) भ्राज ( विदवे ) सव ( कामिनः ) चाने वलि ( सचा) 
एक साथ ही (पिबन्तु) पी लेवें ॥ 

््यात्मपक्-- (मर्तः) प्राणो ! (वसिष्ठः) श्रात्मा (वः चरमं, चन, 
न हि, परि, मंसते) तुम में से, भ्रन्तिम को, भी, नहीं छोडकर, सत्कार करता है 
( विदे कामिनः ) सव, चाहने वाले ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( सुते ) सम्पन्न मन मँ 
( भ्रद्य ) ग्राज ( सचा ) एक साथ ( पिबन्तु ) तृप्त होवें ॥ 

योनैश्वयं को प्राप्त हुभ्रा भ्ात्मा कहता है कि हे प्राणो ! भ्राज हमारे कुर 
कमी नहीं, जव कि हमने मन को जीत कर खेच लिया, भ्राज सव काम पुरं हं" भव 
तुम जितनी इच्छा हो, उतना भ्रानन्दाऽम्‌त पान करो ॥ 


. उणादि २। १० ॥ निस्क्त ५।५के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ 
ऋ० ७। ५६1३ भें “पिवत'' पाठ है ॥६॥ 


रथ दशम्याः - प्रगाथः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


9 2 3 १ ९ 3 १४3 १ 


२४२- मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो भः रसिपिएयत । 


23 १ द १२३ १६ ३१ २९३ 


इदरमिरस्तोता इषणं सचा सुते दुरुक्था च शंसत ॥१०॥ 
इति ततीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः ॥१॥ 


वतीय प्रपाटकस्य प्रथमाधेश्च समाप्तः । 


माार्थः-(सलायः) हे मित्रो ! ( भरन्यत्‌ ) भ्रीर किसी को (मा 
चित्‌ ) मत ( विश्गसत ) स्तुत करो किन्तु ( सूते ) मन शुद्ध करने पर ( दूषणम्‌ ) + 
भर्मायं काम के पूरा करने वाले ( इन्द्रम्‌, इत्‌ ) परमात्मा की, दी ( सचा ) घब 
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तृतीयाध्याये द्वितीया दशतिः १५१ 





द्वो देओ चे 


मिलकर ( स्तत ) स्तुति करो ( च ) गनौर ( उक्था } स्तोत्रो को (मुहुः) बारम्बार 
( शंसत ) पदो 1 तथा ( मा रिवण्यत ) हिसा मत करो ॥ 

भर्थात्‌ मनुष्य माव्र को परमात्मा के स्थान में भ्रन्य की स्तुति न करनी चाहिये 
किन्तु परमात्मा की ही करनी चाहिए श्रौर उसी के स्तोचों का पाठ करना चाहिये । 
तथा प्रारिमाच्र की हिसा न करनी चाहिये ॥ ऋ० ८।१। १ में मी ॥१०॥ 


यह वृतीयाऽध्याय में प्रथम दशति पूणं हुई ॥ 


नकिष्टं कर्मणोतयनद्रयो इहत्यो दशतो दश ॥ 
तत्र प्रथमायाः--श्राङ्कगिरसः पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


3 32 3१२ 3१ > 


२४३- न किण्टं कमणा नशरचकार सदाडधम्‌। 


य 323 १२३.१ द 3१ १ २९ 


ॐ 
इद्र न यज्ैविसगतंगरम्बसमधष्टं धष्णएमोजसा ॥१॥ 

आआषार्थः--( यः ) जो पूरय ( सदावृधम्‌ ) सर्वदा भक्तो की वद्धि करने 
वाते ( विदवगृत्तम्‌ ) समस्त संसार के स्तृति योग्य ( "भ्बसम्‌ ) महान्‌ (भधृष्टम्‌) 
भरधुष्य मर्थात्‌ जिसके ऊपर किसी का भ्रधिकार (न) नहीं भौर ( भ्रोजसा ) 
न्मपने भरनन्तवल से ( धृष्णुम्‌ ) सव पर भ्रधिकार रखने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर 
को ( यञः) यो गादि यज्ञो से ( चकार ) उपासित करता है (तम्‌) उस पुरुप को 
कोई कामादि शत्र ( कर्मणा ) प्रहारादिसे ( नकिः ) नदीं ( च्छन्‌ ) व्यापता 
ब्रथवा उसे कमं बन्वन नहीं होता, निष्काम होने से ॥ 

निषण्ट्‌ २। १८ ॥ ऋ० ८1 ७०। ३ म “वृष्ण्वोजसम्‌'” पाठ है ॥१॥ 


प्रथ दितीयायाः- मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषीः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


द ॐ १ च 3 १ 
२४४-य ऋते चिदमिथिपः परा जत्रुभ्य आाव्दः । 


च 3१ ये 3२२ १ १ ब 3 १ 


सन्धाता स्थि मघवा पुस्वसुरनिष्कतां विह्‌.२ पुनः ॥२॥ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


१५२ सामवेदे 





` ^" ^ के 
व 
। 
॥ 
| 


भाषार्थः - पूर्वोक्त इन्द्र का ही वंन करते है-( यः) जो ( मघवा) 
इन्द्र भरात्‌ परमेश्वर ( पुरस्‌ः ) वह वास हेतु ( जन्रुभ्यः ) प्रीवादि जोडोषे 
( श्रातृदः ) रुधिरोत्पत्ति से ( पुरा ) पहले ही ( क्रनिभ्िषः ) चिपकाने के वा जोडने 
के साधन रस्सी भ्रादि के (ऋते चित्‌) यिना ही ( सन्धिम्‌ ) जोड को ( सन्धाता} 
जोड देता है (पुनः) भौर (वि ह्वम्‌) शीघ्र ही जव चाहे तव ( निष्कत्ता } विद्धोडा 
करदेतादहै॥ 


| 
| 
| 
| 


परमात्मा के कंसे मआाद्चयं के काम है फि गर्मगत प्राणियों के प्रीवादि भ्रवयवां 
को विपकाने के लिये जव तक रुधिर मी नहीं उत्पन्न होता दै, तभी समस्त संधयो 
को विना रस्सी भ्रादि साधनों के जोड देता रौर जव चाहे, तत्काल पुष्टसे पृष्ट 
वंधनों को तोड-विष्धोड़ देता है ॥ ऋ० ८।१।१२ में “इप्कर्तां वद रुतम्‌ पाठ है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयस्याः- पूर्वोक्ता ऋष्यादयः ॥ 


¶ द ३3२३ द 32 3 $ द्द्‌ 3 १२ 


२४१५-या त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 


3 23 १२ 3 23 १२ 3 १ द च 
बरह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥३॥ 
भाषाय ( इन्द्र ) सूयं ! ( हिरण्यये ) तेजोमय ( रथे ) `रथवत्‌ रमणी 
पिण्ड मेँ ( युषताः ) जुडे हए भौर ( ब्रह्मयुजः ) ब्रह्म के जो हए ( केशिनः ) केष 
के तुल्य प्रकाश की धारो वाले ( भ्रा सहनम्‌ ) संख्य ( हरयः ) घोड़े के, समा 
किरणें ( त्वा ) त्‌ फ को ( श्रा शतम्‌ ) वहुवि ( सोमपीतये ) सोमपान के तिप 
( बहन्तु ) प्राप्त करते ह ॥ 
भर्थात्‌ जव मनुष्य सोमादि भ्रोपयियो से यज्ञ करते हैँ तो सूयं के तेजोमय 
गोल अं ब्रह्म की जोड़ हई उसकी किरणं भरोपधियों के हवन किये रस को सीने 
के लिये सूयं को प्राप्त करती है । सूयं को रथीमगोले को रथ, रौर किरणों को घोड़ी 
की उपमा जानिये । तृतीयाध्याय के भ्रारम्म भं (ब्रहमवय्‌०) सायणाचायं ने मी & 
ऋचा का सूयं देवता कहा दै । निषण्ट्‌ ३।१॥ २।१५॥ शतपय भौर भ्रष्टाध्य 
६।४।१७५ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । १ 1 २४ में मी ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्याः--विद्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
२४६ आ मन्द्ररिर दरिभिर्याहिं मयूररोमभिः। | 
ब्‌ 3 २३ १ १3 च्छ 3 येच ॐ १ २3 ता य 
मा त्वा केचिन येध॒रिन्न पाशिनोऽति धन्वेव तों इटि ॥५। 


((-0. 1/८1114155111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 











भाषार्थः --( इन्दर ) सूयं ! ( मयूररोमभिः ) जैसे मयुर के पलो में भ्रनेकः 
रग.है एमे ( मन्द्रः ) भ्रानन्ददायवः ( हरिभिः ) किरणों से ( प्रा, याहि } भ्राता टै 
( त्वा) तुगेः (के चित्‌ ) कोई शी (मा) नहीं ( नियेमुः ) बाच क्ते ( इतु ) 
्रत्युत तू ही ( तान्‌ ) उन रोकने बाते प्रन्वकारादिको को ( भ्रति इहि ) उत्लंधन 
करके श्राता है । टष्टान्त-( पादिनः न ) जसे पाशहस्त व्यावलोग पक्षौ फो निग्रह 
करते ह भ्रौर ( धन्वेव ) धनुपधारी वनुप से दातु का निग्रह करता ट तदत्‌ प्रन्धका- 
रादि का निग्रह करताटहै ॥ 


इसमे सूयं के टष्टान्त ते राजघमं मी उपदिष्ट समना चाहिये ॥ 
ग्ू० ३। ४५। १ मँ जो पाठान्तर है वह सस्ृतभाप्य मे देखिये ॥४॥ 


प्रथ पञ्चम्याः- गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


2२३२ ष्‌ 3.१ द 3 १ प 
२४७ -त्वमंग प्र शंसिपो देवः शविष्ठ सत्यम्‌ । 
चख 3 १ च 2 3 १२ ॐ १२ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडतेन्द्र त्रवीमि ते वचः ॥५॥ 
भावार्थः--( श्र॑ग ) प्यारे पुरुप ! ( त्वम्‌ ) तू ( प्रशंसिषः ) इस प्रकार 
्रदांसा स्तुति कर कि ( मघवन्‌ ) दै म्ननन्त धन ( इन्द्र ) परमेदवर ¦ ( त्वत्‌ ) 
मरापसे ( न्यः ) भिन्न॒ कोई ( म्यम्‌ ) मनुप्य का ( महिता ) सुखदायी ( न ) 
नहीं ( भ्रस्ति ) है । ( शविष्ठ ) हे भनन्त वलवान्‌ { ( ते ) भ्रापके सिये ( वचः } 
स्तुति वचन (ब्रवीमि) उच्चारण करता हं ॥। 
बऋ० १। ८४1 १६ मे मी ॥*५॥। 


अथ पष्ठयाः-नृमेषपुरुमेधावृषी । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


४ 


¶ द 3 १ २ 3 १ २९ 3 १२ 
२४८ तमिन्द्र यशा अस्य॒जीपी शव्रसस्पतिः । 
~ च 3 ¶% 2 2 2१ ये भ्तश्र्भसौधर 

तव वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इतपवजुतश्चभणीतिः ॥६॥ 

पार्थः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) भाप ( स ) यङस्वी 

( ऋजीयी ) सश्द ( दावसस्पतिः ) यल के पति ( च्ंणीधूतिः ) मनुष्यो के घारक 
( भ्रसि ) ई रौर ( पृष ) बहुत से ( प्रतीनि ) जिनका सामना करना कठिन दहै 
डन ( वृत्राणि ) रोकने वाते कामादि सवुभं को ( प्रनृत्तः) भ्भ्रेरित स्वयमेव 
( एक इत्‌ } विना किसी की सहायता फे ( त्वम्‌ } भाप ( हंसि ) नष्ट करते ह ॥ 


6-0. ॥॥५॥111८॥८511॥| 8118५481 \/8/81185| @0॥@५107. [1411260 0 66810011 
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१५४ सामवेदे 





उणादि ४1 २८ निधण्दु १।२।२।३केप्रमाण प्रर ०८ । ६०।५का 
पाठान्तर संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥॥६॥ 
रथ सप्तम्याः- मेष्यातिथिकऋ षिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


3२३ १२ 3 १२ उफ २९३२ 


२४६९- इन्द्रमिद वतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 


३32 ॐ १ 3 १२ 


इन्द्रं समीके षनिनो हवामह इन्द्र॒ धनस्य सातये ॥७॥ 


माषार्यः--हम ( देवतातये ) यज्ञ के लिये ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) परमेदवर की 
ही ( हवामहे ) पुकार करं । ( ्रष्वरे ) यज्ञ ( प्रयति ) ्रारम्म होने पर (इन्द्रम्‌) 
परमेदवर कौ पुकार करं । ( समीके ) यज्ञ समाप्ति वा युद्धम मी ( इन््रम्‌) 
परमात्मा की सहायता मागें । ( वनिनः ) संविभाग करते हुए हम ( धनस्य ) धन 
के ( सातये ) दान मिलने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की सहायता मागे ॥ 

प्रत्येक शुम कायं के भ्रारम्म प्रौर समाप्ति भ, युद्धादि विपत्ति के समयो मे 
व्यापारादि घन लाम क भवसरो भें सदा परमेश्वर की ही सहायता मांगनी चाहिये ॥ 

निघण्टु २। १७ ॥ ३। १७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ 

ऋग्वेद ८।३।५मे मी 1७] 


भ्रथाष्टम्याः-ऋष्यादयः पूर्वेवत्‌ ॥ 
3१ २ 3 १य > 8 $ यङ 
२५०- इमा उ त्वा पुरुवरसो गिरो बधन्तु या मम । 
3 १९३ १२ 3 २३ १" चर 
पावकवणाः शुचयो विपरिचतोऽभिस्तोमेरन्‌पत ॥८॥ 
मावायंः-( पुरूवसो ) हे बहुषन ! परमेदवर ! ( याः ) जो ( मम ) 
मेरी ( गिरः ) वाणियं ( त्वा उ) भ्रापके प्रतिहों( इमाः) वे ( वर्धन्तु) बृद्धि 
को प्राप्त हों भौर जो ( पावकवर्णाः) भ्रग्निसिम तेजस्वी ( शुचयः) पवित्र 


( विपरिचतः ) विद्वान्‌ स्तोता ( स्तोमैः ) गीयमान स्तोघरो से ( भ्रमि भरनूषत ) 
सब प्रकार स्तुति करते हैवेमीवृद्धिको प्राप्त हों। 


उपास्मै गायता नरः। इत्यादि ऋचाग्रो भे ताण्ड महाब्राह्यणानुसार गाये 
जाने वाले [स्तोमो से-यह भी सत्यव्रत लिखते ह] तथा बहिष्पवमान भ्ायंस्तोत्र भीर 
माध्यन्दिनिपवमान इत्यादि भी स्तोम शब्द से ग्रहण कि जाते ह ॥ 


ऋग्वेद ८1 ३।३ ममी ।॥८॥ 
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तृतीयाध्याये द्वितीया दशतिः १५५ 





ग्रथ नवम्याः ष्याया उक्ताः ॥ 
2३. .१ दए 3 ष३ ११ 


२५१--उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 


ॐ 9 3 दद्‌ 3३२2२ 3 १२ 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इ ॥६॥ 
माचार्धः--( ध्ये ) वे ( स्तोमासः ) स्तोत्र (मधुमत्तमाः) भ्रति मधुर (गिरः) 
वाणी (उत्‌ ईरते) उच्चमाव रे चलती ह 1 दष्टान्त -जंसे (सत्राजितः) सदाविजयी 
(धनसाः) घन के संविभाग कराने वाले ( श्रक्षितोतयः ) ब्रकषय रक्षा वाले ( रथा 
इव ) रथ ( वाजयन्तः } बल वा वेग चाहते हैँ तद्टत्‌ ( उ ) पादपूरणाथं है ॥ 
जिच भ्रकार संग्राम मे विजय भरर यन के प्राप्त कराने वाले वेगवान्‌ रथ उमंग 
ते चलते ह दसी प्रकार काम करोषादि शतरुगण का विजय कराने प्रर भ्रमत्य ईरवर 
चन का लाभ कराने वाले मधुर मजन भ्रौर स्तोत्र उच्च माव से उच्चारित होते है । 
भ्रष्टाध्यायी ३। २1 ६७॥ ६।४। ४१ ६।४८।५९॥ ६।४। ६०॥ 
८ | २। ४६ ३। २। १७०। ७।४। ३५ के भरमाणा संस्करतभाप्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८। ३। १५ मो 11६॥ 
ग्रथ दबाम्याः - मेवातिथिः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ वृहती छन्दः ॥ 


3२ 32 उद ॐ 
ण 


२५२- यथा गोरो शरणा छृतं दृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 


ॐ ¶१ 3 दख 3१ २८३ १ ८३ यख ॐ १३ 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु खु सचा पि॥१०॥ 
इति द्वितीया दशतिः ॥२॥ 
जषा; _ तव परमात्मा का स्तोत्र पढ़ता हुभ्रा स्तोता यह॒मी कहे किट 
इन्द्र 1 इन्द्रियों के प्रधिष्ठाता जीवारमन्‌ { ( यया ) जिस प्रकार ( तृष्यत्‌ } प्यासा 
( गौरः ) श्रगादि जन्तु ( रपा कृतम्‌ ) जल मरे ( ईरिणम्‌ ) जलाशय को ( एति) 
प्राप्त होता हँ । इसी प्रकार तु मी ( कण्वेषु ) ईरवरमक्तों में ( नः ) हमारी 
( ्रापित्वे ) मित्रता ( ्रपित्वे ) प्राप्त होने पर ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( भ्रव, प्रागहि ) 
जाग श्रौर उनके ( सचा ) साथ (पिव) भ्रानन्दाद्त का पान कर ॥। 
सायणाचायं भ्रौर निघण्टु ३। १५ भ्रष्टाघ्यायी ६। १। १७१ के प्रमाण 
संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ४ । ३ मे मी ॥१०॥ 
यह ठतीयाऽष्याय मं दूसरी दशति समाप्त हुई ॥२॥ 


[12 ¬ मी 
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१५६ सामवेदे 


कि किः 


शग्धीति दशतौ चापि बृहत्यो दश कीर्तिताः । 
्मदितेयी वतीयावशिष्टा एन्द्रो नव स्मृताः ॥१॥ 


प्रथ तृतीया दशतिस्तच्र प्रथमायाः मगे ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
वृहृती छन्दः ॥ 





क 


ॐ दे १ षे 3 223 १ 3१ २ 
२५३ शण्धयुपु शचीपत इन्द्र धिश्वाभिरुतिभिः । 
२३ १ रु 3 १ 3 2 3१२ - 3 


भगं न हि तला थशसं वसुव्रिंदमनु शूर चरामसि ॥१॥ 


आषार्यः - ( शूर ) हे अनन्त पराक्रमी ! ( शचीपते ) कमो श्रौर वृद्धयो 
के भ्ध्यक्ष ! कर्मफलदाता ! ( इन्द्र ) परमेदवर ¡ (विश्वाभिः) समस्त (ऊतिभिः) 
रारो सहित ( भगं, न ) एेदवयं के समान ( यक्ञसम्‌ ) कीति ( सु ) मले भकारः 
( शग्धि ) दीजिये, यह याचना है । ( उ ) रौर ( हि) निश्चय ( वसुविदम्‌ ) 
विद्यादि घन के [ कर्मानुसार ] दाता ( त्वा ) भ्रापये  ( श्रनु, चरामसि ) भनृरूल 
चले । यह भी कृपा कीजिये ॥ ` 


निषण्ट्‌ २1 १९॥ २।१॥३।६९६के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देकिये ॥ 
ऋ० ८ । ६६। ५ मे मी॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-रेभः काण्व ऋषिः । इन्द्रो वेवता । वृहती छन्दः ॥ 





9 १६ 3 च3 १२३ २९3 १ 


२१४- या इन्द्र ज अभ्रः स्वर्या श्रसुरेम्यः। 


२3३१ ष 3 


स्तोतारमिन्मपव्षस्य वधय ये च त्वे वृक्तबर्हिषः ॥२॥ 


| ावार्यः-- ( मघवन्‌ ) हे घनवन्‌ ! ( इनदर ) परमेदवर ! वा राजन्‌ ' 
. वा दृष्टिकारक ! ( स्ववान्‌ ) भ्रानन्द वा प्रकाचयुक्त तु (या) जिन ( भुजः) 
। प्रननादि मोगो को ( भ्रसूरेभ्यः ) मेधो से वा दुष्ट पुरुपों से ( प्रामरः ) लाता ह 
उनसे ( इत्‌ ) ही ( प्रस्य ) इस तेरे ( स्तोतारम्‌ ) भ्राज्ञा पालने वाले वा 
को ( वर्धय ) वदा (च) प्नौर (ये) जो लोग ( त्वे ) तेरे लिये ( इक्तरबहिषः ) 
यज्ञ का विस्तार करते ह । उन्हं मी वढ़ा ॥ 

निषण्टु १1१० ॥ ऋ० ८। ६७ । १ ममी ॥२॥ 


च 6 
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तृतीयाऽष्याये तृतौया दशतिः १५७ 


म्रथ तृतीयायाः जमदग्निं षिः । भ्रादिस्या देवताः । बृहती छन्दः ॥ 





२ 3 3 २3. १ २३ दर्‌ 


२५५- प्र मित्राय प्रारथम्णे सचथ्यमरतावसो । 


ॐ ढे १२३ > 3 १३ ॐ न चर्‌ 
वरू्ये२ वरुणे छन्' वचः स्तोत्रं राजश्च गायत ॥२॥ 
सापा्थः- { ऋतावसो ) हे यज्ञघन ! यजमान ! ( मित्राय ) सित्रनाम 
वायुभेद के लिये ( सचभ्यम्‌ ) सेवनं योग्य ( स्तोत्रम्‌ ) गुण कीत्तन रूप ( छन्दम्‌ } 
वैदिक ( वचः ) वचन को ( भ्र, गाय ) गावो भ्रीर ( घयम्ण ) यम नामक वायु के 
लिये ( भ्र) गावो तथा ( बङ्थ्ये ) गृहृहितकारी ( वर्णं ) चर्ण के लिये गावो 1 
( राजस्‌ ) इस प्रकार मित्र अरयंमा रौर वर्ण इन ३ राजो भर्थात्‌ प्रकासषमानो के 
लिये कीत्तन करो ॥ ५ 
मर्थात्‌ हे यज्ञकर्ता ! यदित पूवं मन्त्रानुसार भन्नादि. की सख्रद्धि को मांगता 
 हैतो मित्र भ्रयंमा वद्णादि वर्पा के सहायकः वायुभेद रूप देवतां के ग॒ कमं स्वमाव 
को वेद मन्त्रो द्वारा जानकर तदनुकरूल सेवन योग्य भनुष्ठान कर्‌ । इससे म्रन्नादि की 
सश्दधि होगी । यह पूर्वमन् की याचना का उत्तर जानो ॥ भित्र भ्रयमा वर्ण पदो से 
निषण्ट ५1४ श्रर निरक्त अरष्याय ११ के अनुसार भन्तरिकीस्यानी वायुभेदों का 
| (५। जानिये 1) “ध्र” इस उपसगं का दो वार पाठ ही “गायत'' क्रिया के पुनर्वार 
प्रन्वय का सूचक है ॥ = 
निषं० ३। ४में वस्य गृहकानामदहै। ऋ० = 1 १०१। ५ मी ॥३॥ 


रथ चतुराः मेषातिथिचं पिः। इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


3 १ 2 3 ४ 2२ 3 > 3 ष 3१६८ < 
२५६- अभि त्वा पूपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
ॐ १ द 3 २३ द्‌ 3 १ २ 3 श 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन दा गृणन्त पूच्यम्‌ ॥४॥ 
रं हे परः ६  ( खद्राः ) स्तोता 
- { इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( ऋ मवः ) मेधावी (व 
त) = ( र ) मनुष्य ( पूवपोतये ) पना ू्वतृप्ति के लिये 
॥ स्तोमेनिः ) स्तोप्रो से ( पु्व्येम्‌ ) सनातन ( त्वा ). म्रापको ( भ्रमि व ) 
सर्वथा वणंन करते भ्रौर ( समस्वरन्‌ ) गान करते हं [इसी प्रकार हम मौ अन्य 
मित्र वर्णादि चे पूवं भ्राप्का स्मरण कौत्तन भौर गान करते ह| मह शाव है ॥ 
निषण्ट्‌ २।३॥ ३। १५॥ ३1 १६ ढे प्रमाण संस्कृतमाष्य मं देखिये ॥ 


ऋ० ८।३।७बे जी ॥४॥ 
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१५४ सीमवेदे 
भ्रथ पञ्चम्याः- नूमेषपुरमेधावृषी । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


2 3१ 3१ र्‌ 3 १ दे 


२५७- प्र व इन्द्राय ब्रहते मरुतो बक्माचंत । 


3१9 २ 32 3१२ ३१ 
व्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुचज ण शतपयणा ॥१५॥ 
भाषायः -( मरुतः ) हे स्तोताभ्रो ! (वः) तुम भ्रपने ( वहते ) महान्‌ 
( इन्द्राय ) ईइवर के लिये ( ब्रह्म ) सामवेद के वचन ( भ्र, भ्र्वत ) भ्रपित करा। 
( वृत्रहा ) पापनाद्क ( शतक्रतुः ) वहुवि कमं वाला वह ( शतपर्वणा ) वहत 
घारों वाते ( वच्रण ) वज से ( वृत्रम्‌ ) पपि को ( हनति ) मारताहै॥ 
जो लोग परमात्मा कौ स्तुति प्राना उपासना में लगे रहते ई उनको 
सर्वव्यापक परमात्मा सवत्र पापियों के नाड के लिये अ्रनन्तधार वलि वज्र लिए 
प्रतीत होता है ! भ्र्थात्‌ वे द्ुपकर मी पाप नहीं करते । क्योकि भ्रन्य राजा प्रादि 
के एकदेशीय व से तो कोई किसी प्रकार बच भी सकता है परन्तु परमात्मा की 
सृष्टि का प्रत्येक परमाणु मी उसके वच का काम दे सकता है म्रौर मनूष्य को नष्ट 
कर सकता है । इसलिए उसका वचर भ्रनन्तधार ह । 
निघण्टु ३। १८ निरुक्त ११। १३ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋ०८। ८९।३मेंभी॥*५॥ 
भ्रथ षष्ठयाः- ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ 





ॐ १ ब, 


२५८ इृहदिन्द्राय गायत मरुतो इतरहन्तमम्‌ । 


2२३१ 


येन ज्योतिरजनयन्नुताधूधो देजं देवाय जावि ॥६॥ 


भाषार्मः-( मरुतः ) हे मितमापी ऋत्विज लोगो । तुम॒( इन्द्राय ) 
,  प्ररभेदवर ( देवाय ) देव के लिए ॒( बृहत्‌ ) बृहत्साम ( गायत ) गावो । ( येन ) 
।! जिस सामगान से ( ऋतावृधः ) यज्ञ के विस्तार करने वाले उपासक लोग (देवम्‌) 
दन्य ( वृत्रहन्तमम्‌ ) भ्रत्यन्त पापनाशक ( जागृवि ) जागती ( स्योतिः ) ज्योति 
को ( भ्रजनयम्‌ ) [निज हृदयो भे] उत्पन्न करते है ॥ 

ऋ०८।८९। १ भी॥६॥ 


भ्रथ सप्तम्याः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
२२ १३ 3 मे, ॐ 2 उ 


| २५६- न्द्र क्रत न्या भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 
| शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यार्मनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥७॥ ` 
५. । तिः 
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तृतीयाध्याये तृतौया ददतिः १५६ 









न्किर््विन्ि अ्ि्किर अ्नि्दि् 0 दिरििर्यतकी 


मायार्भः इन्द्र भयात्‌ परमेदवर से पूवं मन््ोक्त ज्योति का दान मांगते 
है-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! राप ( नः ) हमारे लिए ( कतुम्‌ ) सुकमं वा भ्रपना 
= ५ ) दीजिए । इसमें दृष्टान्त -( यया ) जसे ( 8 ) पिता 
( पुत्रेभ्यः ) पुर्रो के लिए वन भ्रोर ज्ञान देता है तद्वत्‌ । (नः) हमको ( रिक्ष ) 
दिक्षा दीजिए ( पुंख्हूत ) हे वहुस्तुत ¦ ( यामनि }) सवका भराप्त करने योग्य 
( भ्रस्मिन्‌ ) इस प्रकरणगत मुक ब्रह्य म ( जीवाः ) हम जीववगं ( ज्योतिः ) माप 
की ज्योति को ( श्रशीमहिं ) सेवित करं ॥ 
करतु कमं वा प्रज्ञाका नाम है॥ 
निषण्ट २1 १ भ्रौर ३1 ६ भें देखिये, जो एतदषीय वा परदेशीय विद्वान्‌ 
कि “दनद्रादि पदों से परमेश्वर का ग्रहण प्राचीन लोग॒नहीं करते थे भरर 
यह नई खंचातानी हँ ' उन्हें इस मन्त्र का सायणमाप्य देखना चाहिए क्योकि इसमें 
सायणाचायं ने मी परमात्मा प्रथं किया है ॥ 


ऋ० ७।३२। २६ मे भी 11७11 


द्रथाष्टम्याः-रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ॥ 


१ दे 3 १¶१ये 3 १ 3 १ क ॥ 
२६०- मा न इन्दर परा बुण्भवा न. सपमा । 
3 चेच 1 १ 3 १ 


ब 3 3 £ च 
लं न उती लमिनन श्याप्यं मा न इनदर परा ¶रणक्‌ ॥९॥ 


आषार्मः --( इन्द्र ) हे परमेश्वर (नः) हम क ( सा परादृणक्‌ ) मत 
तेडिये ( नः ) हमारे ( सधमाद्य ) साथ हपंदायक यज्ञ मे ( त्वम्‌ ) भाप (लः ८ 
र ( ऊती ) रक्षक ( भव ) हूजिये । ( त्वम्‌ इत्‌ ) भ्राप ही (नः) हमा 
( भ्राप्यम्‌ ) वन्वु है । भरतः ( इन्द्र ) हे परमेवर ! (नः) हम का ( मा परावणक्‌ ) 
त्यागिये ।. 5 
6 अरदन-- परमात्मा सर्वगत है फिरकिसीको कंसे त्याग सकता है ? 
उत्तर- जैसे जाति से त्याग देते ई 1 भर्यात्‌ उसे भपनी जाति का नहीं मानते 
ही परमात्मा की म्रकृुपा वा अपनी सक्ति से पथक्‌ व ही परित्याग 
स 1 री" यह “व्यत्यय से कर्ता मे क्तिच्‌. से निपात है" यह सायणाचाय 
चा १ “हमको मत दधोडिये'' इस वाक्य का दो बार ष।ठ इसलिए है कि 
र्म 
(जससे श्तयनत श्या ( इच्छा ) समी जाव । 
ऋ० = 1 ६७ ॥। ७ मं भी ॥८॥ 
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, १६० सामवेदे 





अथ नवम्याः- मेधातिथि ऋ षिः । इन्द्रो देवता 1 वृहती छन्दः ॥ 
3१ २ 3१२2 3 2 3 २ 3१ < 
२६१ वयं ष त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः । 
3१  उ3१द्‌ ५ 3 १२ 3१ < 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥६॥ 
मापार्भः--{ वृत्रहन्‌ ) दुग नाक परमात्मय्‌ 1 ( सृतावन्तः }) जिन्होने 
सोम तयार कर लिया वा मन शुद्ध कर लिया है (वृक्तर्वाहिषः) जिन्होने यज्ञ विस्तीणं 
किया हृभ्रा है एते ( स्तोतारः ) स्तुतिकर्ता ( वयम्‌ ) हम लोग (घ) निर्चय 
(न ) जसे ( पवित्रस्य ) शुद्ध देश के ( प्रस्रवणेषु ) करनों में ( भ्रापः ) जल 
( षरि प्रासते ) सव धरोर से शान्त स्थित होते है तद्त्‌ शान्तचित्त हो उपासना 
कर रहे है॥ 
जिस प्रकार शुद्ध देश के करनं मे शुद शान्त जल नस्नतापूरवंक नीचे को 
फलते है तद्वत्‌ हम भी सोम को सम्परन किए हुए वा मन को शुद्ध किए हए, यज्ञ का 
विस्तार करते हए, स्तुतिपाठ करते हए, शान्तचित्त भ्रापकी उपासना करते है ॥ - 
ऋ० ८।३३। १ में मी ॥६॥ 
ग्रथ दशम्याः-मरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
१२ 3 १२३ १ ३९ 3 १ २३ 3 १२ 
२६२ यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च ङृष्टिु । 
23 १ २ 3 डे 3 १ २२९ 3 १ दर्‌ 3 ६९ . 
यदवा प्ञ्च रतीनां च्‌ म्नमा भर सत्रा विश्वानि पोस्या॥१०॥ 
माषायंः-( इन्र) हे परमेश्वर ! ( नाहूषीषु ) मानुषी ( कृष्टिषु ) 
परजाभ्नो मे ( यत्‌ ) जो ( भ्रोजः ) भ्रात्मकं वल ( च ) भ्रौर ( नृम्णम्‌ ) शारीरिक 
बल (श्रा) है (वा) भ्रथवा (यत्‌) जो उमयविध वल ( पञ्च) विस्तृत 
( क्षितीनाम्‌ ) योगभ्रुमियों भे है, वह, ( मूम्णम्‌ ) वल भौर ( विवाति ) सव 
( पस्य ) पुरुपाथं ( भ्रामर ) दीजिए ॥ | 
निषण्ट्‌ २1३ में नहुपः भ्रौर कृष्टयः ये मनुष्य के नाम है । तथा २।९ भे 
नृम्णम्‌ यह वल का नाम है ॥ ऋ० ६।४६।७ में “नाहुपीष्वा'' यह्‌ पाट है ॥१०॥ 


यह दतरीयाभ्याय मं तीसरी दशति समाप्त इई ॥२॥ 


" "र्द एरका 
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तृतीयाऽध्याये चतुर्था ददातिः १६१ 





स॒त्यमित्थेति चेन्द्रस्य बृहत्यो दशतौ दश ॥१॥ 


| 

ग्रथ चतुर्थी: दशतिस्तत्र प्रथमायाः-मेवातिधि पिः। 
| इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।। 
| 
| 


3 २3 १ देर 3 षद 


२६३- सत्यमित्था इपेदसि इपजूतिर्नोऽविता । 


| २३फं चद्‌ 3१ २३२ ३ १२ 3१२ ३३ 
| वृपा छ ग्र शरशिविे पराथति वपो अराति शरुतः ॥१॥ 
भाषार्थः--( उग्र ) हे तेजस्विन्निन्द्र ! परमेश्वर ¦ ( इत्था ) यह्‌ (सत्यम्‌) 
सत्य है कि राप ( वृषा इत्‌ ) [वर्मायं काम मोक्ञो के] वपनि वाले ही ( ग्रति ) 
है । ( वुषनूतिः ) भ्रापकी व्याप्ति उक्त पदार्थो को वर्यातती है। (नः भ्रविता) 
श्राप हमारे रक्षक ह । ( हि ) इसी हेतु ( वुया ) वृपा नाम से ( बुण्विये) भाप 
वेदों में सूने जाते है ( परावति ) दूर देश ( उ ) भ्रौर ( भ्र्वावति ) सपोप दें 
( बघा ) वपति वते ( भुतः ) भाष विशूयात ह ॥ 
मौ तिक पक्ष मेः--इन्द्र वर्था करने वाला होने से ठीक सव संगत जानिये ॥ 
ऋ० ८। ३३ । १० मे "'नोव्‌ तः" पाठ है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-रेभ ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 वृहती छन्दः ॥ 


द 3२3 १६३१ 


2 उ १ यदरयावति 
२६४- यच्छक्रासि परावति यदबावतिं ¶र्रहन्‌ । 
य 3 2 3 १ ॐ ¶ ने 3 2 3 १ द 
अतस्ता गीभिदूधु'गदिनदर केशिभिः सुतानां भ्रा विवासति ॥२॥ 
मावार्थः-( शक ) हे शक्तिमन्‌ ! ( वुब्रहन्‌ ) ` पापप्रणाश्चक ! ( इन्र) 
परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जो कि भ्राप ( परावती ) दूर देश भ्रौर ( णतु ) जो कि 
( भ्र्वावति ) समीप देश मेँ मौ ( भसि ) है ( भरतः ) इससे ( सुताबान्‌ ) सोम का 
मिव करने बाला यजमान ( केकषिभिः ) जटाजूट वाते ऋत्विजो सदहित(य्‌.गत्‌ ) 
शीघ्र ( त्वा ) श्रापकी ( गिः) वेदमन््रो स ( प्राविवासति ) स्मृति उपासना 
करता द ॥ 
सौ तिक पल सः--( श ) शक्तिमन्‌ 1 ( व॒ब्रहन्‌ ) त 1 
( इन्द्र) व्‌ प्टिकर्ता 1 ( यर्‌ ) जो कि ( परावति ) दूर यलोक में भोर ( यत्‌ ) 
जो फि( र्वावति ) समीप मेषमण्डल भ (.भ्रसि ) है ( रतः) इसलिये (स्‌तावान्‌) 
सोम कां भ्रमिपव करने वाला यजमान ८ केशिमिः ) ऋत्विजो सहित ( ध.गत्‌ } 
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शीघ्र ( त्वा ) तेरा ( गीसिः ) वेदमन्त्रो के साथ ( भ्राविवासति ) हवन रूप प्रि. 
चर्य्या करता है ॥ . 
निषण्ट्‌ २1 १५॥ ३1 ५के प्रमाण संस्छृतमाप्य मे देखिये ॥ 


ऋग्वेद ८ । ६७ । ४मेमी।॥२॥ 


म्रथ तृतीयायाः- वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । पिपीलिकमध्या वृहृती छन्दः॥ 


2 3१ २२3 १द्‌ 3 द 3१ देर्‌ 


२६१५ ञमि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय ग्रा महा विचेतसम्‌ । 


=> 2 3 १ 2 3२३ २३3 १३ 


इन्द्रं नाम भ्ुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥३॥ 


माषार्थः-( भ्रन्धसः ) शारीरिक भ्रीर भरात्मिक मोजन के ( मदेषु) 
भ्रानन्दो के निमित्त (वः) तम भ्रपने ( वीरम्‌ ) पुरूपाथं युक्त करने वाले ( नाम | 
शाचरुभ्रां को नन्न करने वले ( महा) महान्‌ ( विचेतसम्‌ ) विशय ज्ञानयुक् 
( ज्ञाकिनम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेदवर वा राजा को ( यथा भूत्य वचः) 
जंसे दका वयनदहै वते (गिरा) वाणी से ( भ्रनि शाय ) सवंतः गाग्रो ॥ 


निरूदत ७। १३ ॥ ५। १ निषण्टु ३। ३ भ्रष्टाघ्यायी ७।१।३९ के प्रमाण 
भौर संकेत संस्कृत्तमाप्य मे देखिये ॥ ऋ० = । ४६ । १८ में मी 1३॥। 


भ्रथ चतुर्याः-मरद्राज ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
१२३ 3१२ उद 3१३ ॐ १ 


२६६- इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं सवस्तये ॥ 


3 १9 दे 5१३ 3 १ 2 3 १ द्‌ ॐ १ 


छदियच्छ मघवद्थरच महा' च यावया दिद मेभ्यः ॥४॥ 


मावायः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्रिधातु ) वात, पित्त, कफ नामक 
३ातु वाते ( छदिः ) देह नामी घर को [बन्धन को ] ( यावय ) प्रयक्‌ कीजिए 
( च ) भ्रोर ( मह्यम्‌ ) मुक मगवदू मवत ( च ) तथा ( एभ्यः ) इन ( मधवड्धधः ) 
| तुम्हारा पूजन करने वालों के लिये ( त्रिवरूयम्‌ ) भ्राष्यात्मिकादि तीनों दुःखो # 
॥: रोकने वाला ( दिद्यम्‌ ) प्रकादामय ( शरणम्‌ ) भराश्रय ( स्वस्तये } कल्याणार्थ 
(यञ्छ) दीजिये ॥ {रो 


निषण्टु ३।४का प्रमाण भ्रौर ऋ० ६ ।४६। ६ का पाठान्तर सस्कृता्ष्य , 
मे देखिये ॥४॥ 





= 
((-0. ॥\41111(4/5511॥ ©118५/8॥1 8181185 (01661100. 10411260 0 66810011 ह 





| तृतीयाध्याये चतुर्थी दलतिः १६३ 
@->9-0-2-4 ८ 
भथ पञ्चम्याः ` नुमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । वुहती छन्दः ॥ 
षड 3 23 १ 2 
२६७ श्रायन्त इव घय विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
२९ 3 १२ 3 १२ 3 १9 चर्‌ 


वघ नि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिम ॥५॥ 


भावार्यः--मिघो ! ( विश्वा ) समस्त ( जाता) जो उत्पन हो चुके 
( उ ) श्रौर ( जनिमानि ) जो उत्पन्न हो्वेगे ( भ्रोजसा ) वल सहित वे सव 
( वसूनि ) धन ( इच्रस्य ) परमेदवर के ( इत्‌ ) ही ह । ( भ्रति, मागम्‌ ) भ्रषने 
भाग के भ्रनुखार (न) जसे [पिताके घन कोपृत्र]| (मत) मोमो ( बौधिमः) 
उन्हीं को हम धारण करते है । टष्टान्त-(श्रायन्त इव सूर्यम्‌) जसे सूयं से उत्पन्न 
हई फिरणे सूय से ही प्रकाश लेती ह ॥ | 





सायणानायं ने भ्रौर टिप्पणी मे विवरणकार के मतसेसामश्रमीजीने "जते 
दस पदः को व्याख्या की है । परन्तु मल भ्रौर सामगान दोनों मे “जातो'' पाठ देषा 
जाता है, जसके “जाता, उ" ये दो पद होते ह । एेसा प्रतीत होता दै कि ऋग्वेद 
८ । ६९ । ३ के “जाते जनमान भोजसा प्रति मागं न दीधिन'* इस पाठ में “जाये"" 
पाठ देखकर यह भ्रान्ति हुईं है । भौर सायशमा्य में उक्ती का निर्क्त भी उदूषृत 


किया है । परन्तु ठेसा करने परर यह माप्य मूल से भ्रनुकूल नहीं रहता ॥५॥ 
भ्रथ षष्ट्याः--पुखहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृह छन्दः ॥ 


घ उ १द 3१ चर्‌ 3 १ ३ 
२६८ न सीमदब आपतदिषं दीर्घायो मत्यः | 


एतम्राचिद्‌य एतशो युयौजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६॥ 


माषार्यः--{( दीर्घायो ) हे नित्य.! जीवात्मन्‌ ! ( भ्रदेवः ) विना ईदवर 
के मनुष्य ( इयम्‌ ) कछारीरिकः भ्रौर प्रात्मिक मोजन (न सीम्‌) नहीं दही 
( भ्रापतत्‌ ) पा सक्ता ( चित्‌ ) वयोकि (यः) जो ( एतग्वा) पोट वाला है 
[बही ]( एतशः ) घोडे को ( युयोजते ) जोतता है । भौर ( इदः ) सूय ही (हरी) 
किरणों को ( युयोजते ) संयुक्त करता है ॥ 


परमात्मा ही के समस्त पदां है इस लिए वही सको यथामाग देता है वहं 
नहो तो कोई मनुप्य संचित कर्मो का.फल न पा सके । मथाकि स्वतन्त्रता रे कोई 
पुरुष किसी पदार्थं का स्वामी नहीं है । फिर स्वतन््रता से फिक्षी पदाय का भाग 
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किसीको कंसे मिल सकता है? रथकेस्वामीही के घोडे जुतते है" स्वामीकेकिा | 
स्वतन््र थोडे नहीं जुत सकते, भौर न सूयं के विना स्वतन्त्र किसी पदायं में किए | 
जुड़ सकती ह । जसे दरिद्र पुरुप भ्रपने घोडे ही नहीं रखता फिर जोते किषे ? प्ौए | 
जसे विना प्रकाश के धटादि पदाथं प्रकाश्च की पूजी ही नहीं रखते फिर चमक क! | 
एसे ही यह जगत्‌ किसी पदाथ पर स्वत्व ही नहीं रखता तव भोग कहां से कर सके! | 
श्रत: परमात्मा ही मोग का प्रदाता है॥ | 

निषण्ट्‌ १। १४॥ १। १५के प्रमाण श्रौर ऋ० ८ । ७०1७ का पालक | 
संस्कृतमाष्य भें देखिये ॥६॥ । ं 


2 3 १ ८३ 2 3१२ 3१ 2 
२६६ आ नो षिश्वासु हव्यभिन््रं समत्सु भूपत । 
२३ १२ उ १ दे 3 


उप जरक्षाशि सवनानि त्रहन्परमज्या ऋचीपम ॥७॥ 


भावा्यः--{ ऋचीषम ) हे स्तुत्य ! ( परमज्याः ) उद्भट शवरभ्ा ५ 
दमन करने वलि ( ब॒ब्रहन्‌ ) स्कावटों को मार्‌ मगाने वाले । परभेद्वर ' 
( विवास ) समस्त ( समत्सु ) युद्धादि वाधाभ्रों मँ (नः) हमारे ( बहावि। | 
बेदोगत स्तोग्र प्रौर ( सवनानि ) प्रातः सवनादि तीनों सवन ` ( हव्यम्‌ ) कात 
योग्य ( इन्द्रम्‌ ) प्राप परमेदवर को ( भ्रा उप भूषत ) रक्षां सुशोभित करो ॥ 


| 
प्रय सुप्तम्याः- नमेधपुर्मेषापृषी । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ | 
| 


| 
॑ 
| 









। 





र्थात्‌ हे जगदीद्च ! हमारी समस्त बाघाभ्रों मे सहायता्थं हमार सतो 
प्रौर यज्ञ हमे भापको प्राप्त करावे । ४ 
निघण्टु २। १७ निवत ६ । २३ के प्रमाण भ्रीर ऋम्वेद = । ६० । १ १ 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य मे देखिये ।1७॥ | 


मरथाऽष्टम्याः - वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


। १ द. उच 3 १ 3 


२७०- तवेदिन्द्रावमं वय त्वं पष्यति मध्यमम्‌ । 


8 १ २ 3 १२ ८] 
। सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्टूबा गोपु बण्वते ६. 
। माषार्थः-( इद्र ) हे परमेदवर ! ( भरवमम्‌ ) नीचे का धमिवी ताह 
॥ ( तव इत्‌ ) भरापका ही ( बसु ) चनं है । मौर ( सस्यम्‌ ).मल्यस्म अनत 
{) को ( त्वम्‌ ) ्राप ही ( पुष्यसि ) पालते ह तथा ( परमस्य ) परल ` चूलोक 


((-0. ॥\॥411115511॥ ©8118५/80 \/8/81185| (0166101. 10412680 0 6810011 द 


तृतीयाघ्याये चतुर्थी दतिः १६५ 


००-००-०० ०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->->-०-०-०-०-0-0-०-०-०->००>-० ०-०००-०० ^> >> >-> >> = 
श्राप ही ( राजसि ) राजा ह । इस प्रकार ( विश्वस्य ) सारे जगत्‌ के ( स्रा ) 
एवः साथ ही राजा है । ( त्वा ) प्रापको ( गोसु ) प्रथिवी प्रादि लोकों में (नकिः) 
कोई नहीं । ( वृण्वते ) रोक सकते [क्योकि श्राप व्यापक टह ॥ | 

ऋ० ७1 ३२1 १६ मे मी॥८॥ 


। श्रय नवम्याः -मेधातिथिेध्यातिथी ऋषी । इन्द्रो देवता । वृह" छन्दः ॥। 
| 2९ 3 १३ 3 २ उ२ उ १२ 

(२ क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः। 

¶ च. 3 १ द 3 १ चे 

अलपि युष्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥६॥ 

| भाषार्थः प्रदन--( युष्म ) हे स्वग ! ( खजकृत्‌ ) हे भाकाशज ब्रह्माण्डों 
| के कर्ता ! ( पुरन्दर ) हे देवयन्यनों के छुड़ाने हारे! [ इनदर ] परमेद्वर ! भ्राप 
। (क्व ) कहां ( इयय ) व्याप्त है ( इत्‌ ) ग्रौर ( क्व) कहां (भसि) है । उत्तर- 
| ( ते ) भ्रापका ( मनः ) ज्ञानस्वरूप ( पुरत्रा, चित्‌, हि ) सवत्र ही है । ( भ्रलषि ) 
| भाप व्याप रहे है । ( गायत्राः) गनै वलि ( भ्रागासिषुः ) [ प्रापक | गन 
करते है ॥ 

निषण्टु २। १४॥ ३।१॥ उणादि १। १४५॥ १।२३॥ १८९ ॥ 
्रष्टाध्यायी ७`।४। ६४ इत्यादि के भ्रमाण संस्कूतमाप्य भें देखिपे ॥ 

० ८।१।७मेमी1६॥ 


` ञ्मण दशम्याः--कलि ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
3३१२ 3 % ` खट उ 3 ९६ ब्‌ 
२७२- वयमेनमिदा द्योऽपीपेमेह बञ्िणम्‌ 1 
3१ येद 3२ उ १ द , 
तस्मा उ अद्य सवने यतं मरा नूलं भूषत भुतः ॥१०॥ 
इतिं चतुथी दशतिः 
साधार्यः- हे मित्रो ! ( वयम्‌ ) हम ब्रह्मज्ञानी लोग ( एनम्‌ ) इन (बध्ि- 
णम्‌) दुष्टां पर दण्डवारी परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( ह्यः ) भूतकाल मे(भ्रा 
भ्रपीयेम ) स्वंतोमाव से प्रसन्न करते रहे ह । भौर ( नूनन्‌ ) निचय [प्राप श 
मी ] ( भ्र्य ) भ्रव ( भृते) विख्यात ( सवने ) य मे ( सुतम्‌ ) क 
बाला ( मर ) मरण कौजिये ( उ ) पनीर ( तस्म ) उस परमेश्वर के लिये (भूषत) 
[हदय को रागदभेपादि मल दूर करके] शुन्दर भपित क्रो ॥ । 
अर्थात्‌ ज्ञानियों क यह परम्परा दै कि सवं काल में यज्ञादि उत्तम भ्रवसराप्र 





((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 6810011 
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को - 
१६६ सामवेदे | 
<-०-०-©-9 >>>०>>०>००>०>००>०>०>०-००>०००>>->०~००->००->०-०-०->-०-9-0-99 | 
विभेपकर भ्रपने स्वामी परमात्मा की प्रीति के लिए श्रपने हृदय से पापादि बसंस््रयो ' 
वे दर क्रक भपित करते है ॥ 
निधष्ट्‌ ३। १७ ॥ ३। १६ के प्रमाणा संस्कृतभाप्य भें देखिये ॥ 
ऋ० ८ । ५५। ७ में “समना सुतम्‌" पाठ है ॥ 


` , यह तृतीयाऽध्याय मेँ ४ चौथी दशति समाप्त हुईं ॥४॥ 








| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
यो राजा च्णीत्यश्थां ब्रहस्यो दशतौ दश । ॑ 
एमां असि द्र्थेति तुर्या दंस्य कीत्तिता . ॥१॥ । 
इन्द्रा्नःति नवम्याश्च इन्द्राग्नी देवते स्मृते | | 

४ = प, $ 
शेषा ्ष्टन्दरदेवत्या एवं दश ऋचः स्पृताः ॥२॥ । 
अथ पञ्चमी दशतिः | 
ततर मवमायाः पुमा ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती चन्दः। | 
| 
| 


१ भद्‌ 63 ब्व 3 १२३१२ | 
२७३ यो राजा चरपणीनां यतता रथेभिरधिगुः । 
¶ द ५ 3 १ २९ ॐ 2 3 १ २३२ 3२ 
रिश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे ॥१॥ ` 
भाषार्थः - सभे द्लेपालंकार से राजा भरौर परमेश्वर की प्रशंसा है । (प) 
जा ( घषणीनाम्‌ ) मनुष्यों का ( राजा ) राजा है । ( रथेभिः) जो रथों वा | 
रमणीय योगमार्गो से ( याता ) प्राप्त होता है । ( प्रधिग्‌ः) जो भ्रपने स्यान म | 
वा भने स्वरूप में ही स्थिर भ्रचल (वृत्रहा) दुष्ट दस्युम का नाद्क दै ( विश्वात 
पृतनानाम्‌ तरता ) जो सम्पण सेनाभ्नों के पार करन वाला है ( ज्येष्ठम्‌ ) उब बह 
| राजा बा परमेश्वर] की ( गृणे ) प्रसा करता ह ॥ 


भष्टाव्यायी ७।२।३४का प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये । 
ऋ० ८ । ७०। १ में “ज्येष्ठो पाठ है ॥ 


रथ द्वितीयायाः -मगं षिः । इन्द्रो देवतां । वृहती छन्दः ॥ 









ष द 3 १ २ 3 


२७४--यत इन्र भामह ततो नो अमयङ्छृधि । 


मषवज्डेमि तव तन्न उतये वि दवय विं समो जदि ॥२॥ 


तृतीयाध्याये पंचमी दशतिः १६७ 





मचार्थः -( इद्र ) हे राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! हम ( यतः ) जिससे 
( भयामहे ) मय को प्राप्त हों ( ततः ) उसमे ( नः ) हम को ( भ्रमयम्‌ ) निर्मय 
( कृषि ) कीजिये ( मधवन्‌ ) ह घनवन्‌ † वा यज्ञवन्‌ ( तव ) म्रापके भक्त (नः) 
हम लोगों की (ऊतये ) रक्षाके लिये (तन्‌) उस भ्रमप को ( शग्धि) भाप 
समयं है, याचना को पूणं कोजिये । ( द्विवः ) शवृभों को (वि, जहि) नष्ट कौजिये 
मौर ( मृधः ) संग्रामोंको (वि) जीतिये॥ 

ऋग्वेद ८। ५० । १३ मेँ “ऊतिमिः'" पाठ है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः--इरिमिठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः॥ 
१ 3 १. यद ३ < १ च 
२७५- त्रास्तोष्यते भरवां स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ । 
3 2 323१ चश उ 2 3 १ नीनां १ द्‌ 
द्रप्सः परमित्ता शश्वतीनामिन्द्रो नीनां सखा ॥३२॥ 
` भवार्थं: ( वास्तोष्पते ) हे गृहं के पालकः ! राजन्‌ ! वा परमेदवर प्राप 
( सोम्यानाम्‌ ) सौम्य स्वभाव प्रजाजनां के (प्व) भरचल ( स्यणा ) गृहस्तम्म 
के तुल्य भ्राघार डं ( भ्रंसत्रम्‌ ) कवच के तुर्य रभक़् ई ( द्रष्तः ) शीघ्र गति वाजे 
बा ज्ञानी ह ( शश्वतीनाम्‌ ) बहुत ( पुराम्‌ ) श्रदर्गो वा देह बन्धलो के ( भेत्ता) 
नाशक है ( इन्द्रः ) परमेदव्यंवान्‌ भ्रौर'( मुनीनाम्‌ ) मुनियों के ( सखा ) मित्र 
हे ।। निषण्ट्‌ ३। १ भ्रौर ऋग्वेद ८1 १७1१४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य मे 
देखिये ॥३॥॥ 
भ्रथ चतुर्थ्याः जमदगिनिकऋ षिः 1 सूर्यो देवता ॥ वृहती छन्दः ॥ 


3 3९११२ 3१ [ 
२७६- बमा असि छ्य बडारित्य महां अधि । 
¶ द ष्‌ 2 3 १ द 3 १ र 3 १ द 
महस्त सतो महिमा पएनिष्टम मह्या देव मह। असि ॥५॥ 
{-- सूयं पादै कि-(सू्थं) कामो में 
भषार्थः--सूयं के दृष्टान्त ते राजा की प्रश्॑राहै 
प्रेरणा करने वाते ! ( बद्‌ ) टीक ( महान्‌ ) तू बड़ा ( रसि ) है। ( भ्रादित्य ) 
रसो के खींचने वाले ! ( बद्‌ ) सत्य तू ( सहा भसि ) महान्‌ है ( ते) तुमः (सत 
उत्तम की ( महिमा ) बड़ाई ( महः ) वदी है । ( पनिष्टस ) प्रसा के योग्य 1 
( देव ) दिव्यगुण ! ( महवा ) बड़कन से ( महां भति ) तु महान्‌ है ॥ 
र्यात्‌ जसे सूयं भ्रौर परमेरवर प्रजा को चेताते है, रसौ का भ्राकपणादि 
करते है, प्रशंसनीय, दिब्य गुणो से युक्त मौर परमेदवर सवं की भ्रपक्षा से तथा 
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१६८ सामवेदे 





सूयं भ्रन्य लोको की श्रपेभ्षासे वडा वैसेही राजा मी व्वापारादिभें प्रजाका 
प्रवतंवः, कर ग्रहण करने वाला, प्रगंसनीय, दिग्य गुरायुषत श्रौर साधारण मनुष्यो 
वी भ्रपेक्षा महान्‌ होवे 1 ० ८ । १०१। ११ में “महस्ते सतो महिमा पनस्य- 
तेऽद्धा देव महां म्रसि' यह पाट ई ॥४॥ 


रथ पञ्चम्याः- मेधातिथिं पिः । इन्द्रो देवता । वहती दन्दः ॥ 
ॐ द 3 १ 3 चख ॐ 


२७७ अश्वा रथी सुरूप इद्‌ गोमां यदिन्द्र ते सखा । 


२ 3 १ द 3 १ 2 3 १द्‌द्‌ 


श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्दयाति सभाट्ष ॥५॥ 
माषा्थः--( इन्द्र ) हे परमेर्वर ! वा राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जव [मनुष्य] 


( ते ) भ्राप के (सखा ) भरनुकूल होता है ( इत्‌ ) तभी ( श्रश्वी ) भ्रश्वों वाला 
( रथी ) रथो वाला ( गोमान्‌ ) गौभ्रो वाला भ्रौर ( सुरूपः ) सुन्दर स्वरूप वाला 


, होता है । तया ( इवा्रभाजा ) घन सहित ( वयसा ) भ्रन॒से ( सचते ) संगति 


करता है 1 भ्रौर ( सदा ) स्वंदा (चन्र) प्राह्वादकारक सहचरो के साथ (समाम्‌) 
पमा को ( उप-याति ) प्राप्त होता है ॥ 


न्यायकारी राजा भ्रौर परमेश्वर के कृपामाजन पुरुप ही रथ, गौ, घन, धाच्च 
से सुरी भ्रौर समा के रत्न वनते ह ॥ 


सू्थपक्षमे (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (ते) भ्रापका ( सखा ) समानस्याति 
सूयं ( यत्‌ ) जिस कारण ( भ्रवौ ) शीघ्र गमन की हेतु उष्णता बाला ( पयी ) 
रमणीय स्वरूप वाला ( सुरूपः ) मले प्रकार रूप का संचारक -ई (इत्‌) इस कारणं 
( इ्वात्रमाजा } घन मागी ( वयसा ) वान्य से ( सचते ) संगति करता भ्रौर (सबा) 
सवदा ( चन््रः ) भ्नेकं चन्द्रमाग्रों के सहित ( समाम्‌ ) गगनमण्डल ङ्प समा + 
( उप-याति ) प्राप्त रहता है ॥ 


ससे चनद्रमाभ्रो का दो से धिक्‌ होना मी पाया जाता है। निषण्दु२। . 
७॥ २। १० निद्क्त ११।५ के प्रमाण प्रौर ऋ० ८। ४। ९ का पाठभेद संसृत 4 


भाष्य में देल्िये ॥५॥ 


भय षष्ठयाः - पृर्हन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 बहती छन्दः ॥ ¦ 


ॐ 2 3 १ र 2 


२७८ यद्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूभिरुत स्युः। 
न त्वा वज्जिन्त्सहस्र धरर्थ्यां अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 





तृतीयाध्याये पंचमी ददतिः १६९ 
०-००-०० 0००००0 ०-०-०० ००-०-०००-न०न>००> ननन न ~ > 
मापार्थः-( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) यदि (द्यावः) दचयलोक 
( षतम्‌ ) संकडों ( स्युः ) हों । [तो मो] ( ते) ञ्रापको ९५. न) नहीं ( अनु ) 
साथ ( श्रष्ट ) व्याप सवते ( उत ) श्रौर ( भूमीः ) परथिवीलोक ( इतम्‌ }) सकृड़ा 
हो, तव मी नहीं व्याप सते । ( वच्त्रिन्‌ ) हे दुष्टों को दण्डदाता { ( सहलम्‌ ) 
ग्रसंख्यात ( सूर्याः ) सूयं लोक मी ( त्वा) भ्राप को [नहीं व्याप सक्ते] ( रोदसी ) 
द्यावा परथिवी [म्रापको नहीं व्याप सक्ते ] ( जातम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ शि (न ) 
श्रापको महीं व्याप सक्ता क्योंकि; भ्राप भ्रनन्त भ्रौर सयसे बद है॥ ^ शी स्‌ 
बड़ा, भ्रन्तरिक्ष से वड़ा, यलोक से वड़ा रौर दन सव लोकोंसे मी वड़ा 8" पएेसा 
हा सुनते ह ॥ । ५ 
५ स ३।१॥ २1 १८॥ ३।३० के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८।७०।५ में मी ।1६। 
, श्रय सप्तम्याः-देवातिथिक्छ षिः। इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


१२ 3 च्च 3 2 उखे चे 3२3 १ ट 
२७६--यदिन्र प्रागपागु दङ्न्यगवा दधसे नुतिः ॥ 
१ द ॐ१. खेर 3 > 3१ पे ^ भगे 
पु, द 131 
सिमा पुर नुपूतो अस्यानवेऽसि प्रगद्ध त॒ त 
माषा्ंः- ( इन्र ) हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जय ( नृभिः ) मनुष्या र 
( भाक्‌ ) पूवं ( प्षपाक्‌ ) पर्विचिम ( उवक्‌ ) उत्तर ( वा ) भौर ( भ्यर्‌ ) १ 
दिश्ाभों ( हृयसे ) तुम पुकारे जति हो तव (सिमा) सर्वत्र एकः साथ ) (तुर्वशे) 
सब के समीप ( भ्रसि ) होते हो । ८ ्रक्षधं ) हे सव से प्रधिक प (८ ) 
बहुशः ( नुषूतः ) मनुष्यों के पुकारे हुए भ्राप ( प्रानवे ) मनुष्य मत्र में ( भ्रति) 
है | १ ध 
२ ३। ८1२ 
म्ष्टाध्यायी ५। ३। २७ ॥ ५।३। ३०॥ ३1२1५ 
निचण्ट्‌ २।३॥२। १६ के प्रमाण संस्कृतमभाष्य भें देखिये ॥ ऋ० ८ । ४ । ‹ भे 


मी।॥७। . (२ 
म्मथाऽष्टम्याः-वरसिऽ5 ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
¶ < बद ॐ १ भष {ति 
२८०--कस्तमिन्दर स्वा वसा मत्या दधु 
षृ च 3 ष २ 3 चे ष 
रदा हि ते मधवन्‌ पार्ये दि बाजी बाज सिषासति ॥८॥ 


जाषा्थेः--( वसो ) बासहेतो ! ( मधवन्‌ ) यज्ञ बाले ! (इन्द्र) परमेश्वर। 
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१७० | , सामवेदे ॥ 1 
( तम्‌ ) उन सवेव्यापक ( त्वा ) अ्रापको ( कः ) कौन ( मर्त्यः) मनुप्य (भ्रा. | 
दधर्षति ) पपा कर सवत्ता ४ ? फोई नहीं । किन्त्‌- ( वाजी ) योगवल्र या । 
सोमरूप भ्नन्न वाला ( ते ) भ्रापका यजमान ( पार्ये ) सोम की परारी के (दिवि) 
दिन ( घडा ) धद्धापूवेक (हि) निदचय (वाजम्‌) सोम को ( सिषासति ) विमाग- 
पूवक [यज्ञ मे] देना चाहता है ॥ 

ऋ० ७।३२। {४मेजो पाठभेद है वह संस्कृतभ।प्य में देखिये ॥म॥ 


भ्रथ नवम्याः- भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । वृहती छन्दः। 
१ द 3 2 दिं तय्स 3१ च 
२८१- इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागास्पदतीम्यः। 
च्ड 3 द 3 १२ ३१२३ 3 


हित्वा शिरो जिहयारारपच्चरलिशत्‌ पदा न्क्रमीव्‌ ॥६॥ 


। 

| 

| 

1 

| 

| 

| 

मावायः-पूरवोक्ति सोम का विभाग कौन करता है ? इसका उत्तर कहते | 

दै-( इयम्‌ ). यह ॒विजुली ( भ्रपत्‌ ) पांव के विना मी ( पद्तीभ्यः) पाव , 
वाली प्रजां से (पूर्वा) प्रयम ( श्रा-भरागात्‌ ) भ्राजाती है ( चरत्‌ ) भ्रौर 
चलती है । तया ( शिरः) मुख स्थान को ( हित्वा ) त्याग कर मी ( जिह्वया ) 

वाणी से ( रारपत्‌ ) भरत्यन्त बोलती है ( त्रिशत्‌ ) दिन रात ३० महतां भे | 

( पदा ) पद ( न्यक्रमीत्‌ ). रखती है । ( इन््राग्नो ) सूयं प्रौर अ्रभ्निमी रेषा । 

करते है| | 

सूयं भग्न म्रौर विजुली के श्राद्चयं प्रमाव से सोम का विमाग हो जाता है ॥६॥ | 


भय दशम्याः वालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः॥ 
२८२-नद्र नेदीय एदिहि मितमेषामिरूतिभिः। 
१ द 3१२ 3१ 2३३१ = ष्‌ 3 9 ये 
आ शन्तम शतमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ 


मावा्थः-- (इन्र) हे परमेश्वर ! ( नेदीयः ) हे भरतिसमीप ! व्यापकः । 
भाप ( भितमेषाभिः ) परिमित बुद्धियों सहित भौर ( ऊतिभिः ) रकां सहित 
( भाइहि" इत्‌ ) हमे प्राप्त हौ हूजिए ( शन्तम ) हे सुखद { ( बन्तमाभिः ) 
भतिसुलदायिका ( भरजिष्टिभिः ) प्राप्तियों से ( भ्रा) प्राप्त हृजिए ( स्वापे ) ह 
भपने स्वरम के प्राप्त कराने वाले ! ( स्वापिभिः ) भ्रपने पदां की प्राप्तरयो वे 
( भ्रा ) प्राप्त हजिए ॥ = | 





प + 





तृतीयाध्पराये षष्टी दतिः १७१ 





भ्रष्टाध्यायी ५।३। ६३ का प्रमाण संस्तमाष्य मे देखिये ॥ 
०८1 ५३।५मे मी ॥१०॥ 


यह दृतीयाऽष्याय में पांचवीं दशति समाप्त हुई ॥१॥ 


इत उतीव इत्याद्या बहती दशत दश 
शचीभिरिति पञ्चम्या अश्विना देवते मते ॥१॥ 
यदेति वारुणी पष्टी शिष्टा एेन्द्रयः प्रकीर्तिताः । 


म्मथ पष्ठी दशतिस्तत्र प्रथमाथाः--नुमेष ऋपिः। इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः॥ 
१.१.२३... १ 9 1१. 
२८३--इत उती बो अजरं प्रहेतारमप्रहितस्‌ । 
3 १ २दउ3 १ २९ 3१२ 3३१२ 3१ च 
` श्माशु' जेतारं हेतारं रथी तममतृतं तुप्रियानुधम्‌ ॥१॥ 

माषा्थः-हे मनृष्यो ! तुम (वः) भरपनी ( ऊती) रस्ाके लिए 
( प्रजरम्‌ } भ्रकाय होने से वृढ़पे से रहित (प्रहेतारम्‌) ञ्न्तर्यामितया सव के प्रेरक 
( भ्प्रहितम्‌ ) कूटस्थ होने से भ्रचल ( श्रादयुम्‌ } व्यापकः ( जेतारम्‌ ) सर्वोत्कष्ट 
( हेतारम्‌ ) सवग ( रथीतमम्‌ } ग्रति रमशीय पदार्थो वले ( भतर्तम्‌ ) निराकार 
होने से भ्रहिसनीय भ्रमर ( तुप्रियावृधम्‌ ) जल के वपनि वले [उपलक्षण से भ्रांषी 
भ्नादि के भी प्रवत्तंक, प्रकरणागत इन्द्र परमेश्वर षो] ( इत ) प्राप्त होमो ॥ 


निषण्ट १।१२ निखक्त ६।११ इत्यादि के भ्रमण संस्कतमाप्य मे देखिये ॥ 
ऋ० ८। ६९1७ ^तुग्रधाव्‌ घम्‌'' ही पाठ ३ ।॥१॥ 


रथं द्वितीयायाः--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती चन्दः ॥ 
दर" 3१२ 3 रख 


२८४- भो पु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


3 ¶ 3 १ ३२ 3 १ चर 
ञ्ारात्तद्ना सधमाद" न आरा गहीह वा सन्लुष शरुधि ॥२॥ 
ाषार्थः- प्रकरण से हे परमेदवर ! ( वाघतः ) विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ लोग 
( चन } मी ( भ्रस्मत्‌ } हम ते (श्रारे) दूरदेशषमें (त्वा) मापो (मा,उ, सु, 
नि~ रीरमन्‌) न स्तुत करं किन्तु समीप ही बंठे इए स्तत कर भ्रौरभ्राप (वा) 
निदवय ( भ्रारात्तात्‌ } स्वगं होने से समीप ही ( नः ) हमर ( सधमादम्‌ ) यज्ञ को 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 
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१७२ सामवेदे 
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०=०-०-0-०-6-0-०-0-0-०-०->-०-0-9-0-9-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 6-00-04 
( भ्रागहि ) प्राप्त हों ( बा ) ्रथवा ( इह ) इस हमारे भन्तःकरण॒ में ( सन्‌) 
वत्तंमान भ्राप ( उप-भरूधि ) प्राथना का श्रवणा करें ॥ 


निघण्टु ३।१५॥ ३।१८ के प्रमाण ॒संस्कतमाप्य में देखिये ॥ ग्वेद ७। 
३२ । १ मे “भ्रारानाच्चित्‌” पाठ है ॥२॥ 


रथ तृतीयायाः- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 


2 द ॐ द 3 9 द द 
२८५- सुनोत सोमपाग्ने सोमभिन्द्राय वजिशे 
¶१ २ 3१ दद्‌ ॐ दख ॐ चर 3१ दश 


पचता पक्क\रवसे णुष्वमित्प्रणननित्प्णते मयः ॥३॥ 


माषा्थः-रका भ्रौर सुख के लिये प्रार्थना किया हृभ्रा परमेश्वर, यह्‌ जान 
कर कि मनुष्यों का समस्त सुख भ्रौर रक्षा, शुद्ध वायु जल दृष्टि भ्रौर भ्ओोपधि भ्रादि 
पर निर्मर है, उपदेश करता है कि हे मनुष्यो !{ तुम (सोमपाग्ने) सोम पीने वाते 
( बच्िणे ) कड़क रूप व ज के घर्ता ( इन्द्राय ) भरन्तरिक्षस्थान देवविशेष के लिये 
(सोमम्‌) सोमादि भ्रोपधियों का (सुनोत) अभिपव करो- सम्पादन करो । (श्रवते) 
रक्षा के निमित्त (पक्तीः) पकाने योग्य पुरोडाशादि ( पचत ) पकाभ्रो । (इत्‌) एसे 
सब काम ( कृणुध्वम्‌ ) करो (इत्‌ ) ही ( पणत्‌ ) देने वाला ( मयः ) सुल 
( पणते ) देता है ॥ 

निधण्टु ३। २०॥ ३।६ के प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ।॥ ऋग्बेद ७। 
३२। 5 मे “सुनोता” एसा दीर्घान्त पाठ ह ॥३॥ 


भ्रय चतुरथ्याः-मरद्वाज ऋषिः] । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
१ ३ १ 3 3 $ 


२८६ यः सुत्राहा विचष॑णिरिनद्रं तं हमहे वयम्‌ । 


सहस्मन्यो ठबिनुभ्ण सत्पते भवा समसु नो वृधे ॥४॥ 


माषायः- मनुष्य पूवं मन्त्रोपदेश के उत्तर मे निद्रेदन करते है कि - (सहनन | 
मन्यो ) हे भनन्त वाण ! ( तुविनृम्ण ) हे वहुवल 1 ( सल्मते ) हे सष्युरषों के 
रक ! जो भ्राप (सत्राहा) एक साथ समस्त का नादय करने मे समं है भ्रौर (विच- 
वणिः) अच्छे वुरे को देखने वाले ह, सो भ्राप (समत्मु) कामादि शत्रो के संग्रामो 
 भें(नः) हमारी ( वृधे) द्धि भ्रौर विजयके लिये (भव) हजिये। भ्रापकी 
„  भजञानुसार ( तम्‌ ) उस भरन्तरिक्ष स्थान ( इन््रम्‌ ) इन्द्र का (वयम्‌) हम ( हमे) ` 
इवनादिकरते ह॥ श 
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तृतीयाध्याये पष्ठी दंतिः १७३ 
-५-०-०->०-०-०->-०->-०->०-०-०-००>०-०>><>>>०> >~ 
"०6-56-06 -5-6-०->०-@०->>०>०^ 
निषण्टु ३। ११॥ ३। १॥ २।६11 २॥ १७ निरुक्त ९ । २६ के प्रमाण 


संस्कतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ६।४८६ 1 ३ में "“सुहस्मुष्क'" यह पाठभेद है ॥४॥ 
थ पञ्चम्याः परुच्छेप ऋषिः 1 भ्रदिवनौ देवते 1 बृहती छन्दः ॥ 


१ च, 8 ष ॐ १ चे, दिशस्य 
२८७-शचीमिनः शचीवद दिवा नक्तं ।दशस्यतय्‌ । 
२ 3 १ २२ 32 3उ२दउ 3 2 3२2 3३ 


मा बां रातिरुपदसत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥ 


जावा्थः--फिर मनुष्य लोग सूयं भ्रौर चन्द्रमा को सम्बोधन करके कहते हँ 
कि--श्रदिवनौ ! तुम (शचीवसू) वुद्धि भ्रौर धन (नः) हमारे लिये (दिवा नक्तम्‌) 
रात्रि दिन (दिकस्यतम्‌) दो । (शचीभिः) कमो सहित ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( स ) 
दान ( कदा चन ) कमी ( मा, उप-दसत्‌ ) उपक्षीण न हो भरर ( भ्रस्मत्‌ रातिः ) 
हमारा हव्य दान मी ( कदा चन ) कमी उपक्षीण न हो ॥ 

यहाँ सूयं चन्द्रमा के दृष्टान्त से उपदेशक शरीर उपदेश्य का घमं मी उपदेश 
किया जानो ॥ सूयं चल्द्र मी भ्रपने प्रकाश से वुद्ध्यादि बढ़ते है ॥ 


निषण्ट २।१॥ ३1 प्रष्टाध्यायी ३1 १।५५ के प्रमाण संस्कूतमाष्य 
मे देखिये ॥ ऋ १1 १३६।५ ञँ '"दक्षस्यतम्‌'" पाठ ह ॥५॥ 
घ्नथ षष्ठय(ः--वामदेव ऋषिः । वरुणो देवता । वृहती छम्दः ॥ 


32 3१ > ^ ॐ १ द... मत्यः 
२८८--यदा कदा च माहुप स्तोता जरेत मत्यः । 
। 32 3 द उक 4 १ 
आदिदन्देत बरुणं विपा गिरा धर्तारं विव्रतानाम्‌ ॥९॥ 
भाषाय ं इसका 
‡; --परमात्मा की स्तुति के साथ वन्दना मी भावर्यक १। न 
विधिवाक्य कहते ह फ - ( स्तोता } स्तुति करने बाला ( मत्यः ) मनृप्य (द) प 
म्य काम मोक्ष के वंक परमेद्वर के लिये ( यदाकदा च) जव 0 ( ५, 
ति करे ( श्रात्‌ इत्‌ ) तव ही ( विब्रतानाम्‌) विविय कर्मो के ( धत्तारभ्‌ ( 
( ) वरण करने योग्य परमाटमा को (गिरा) जो बोलती है व ( १ 
ध (वन्देत) वन्दना मी करे । भर्थात्‌ बन्दनारदित स्तुत्ति न करे किन्तु ¦ 


्नोर स्तुति दोनो करे ॥ 6 क 
निषण्ट्‌ ३1 १४॥ १।११॥ २।१ दद्यादि के प्रमाण स्क 


देखिय ॥1६॥1 
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१७४ सामवेदे 
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भथ सप्तम्याः-मेष्यात्िथिक् षिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
3 १ र 3 २३ १ द =. 
२८६ पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेभ्यातिये । 
१ ब्र 3 २३. १, 23 २3 १२ ०१ २३ १३ 
यः संमिश्लो ययो हिरएयय इन्द्रो पज्ञी हिरएययः ॥७॥ 
माघार्वः-- (मेष्यातिथे) हे परमेदवर से संगतियोग्य ! निरन्तर देहान्तर 
कोजाने वाले ! जीवात्मन्‌ [ तु ( इन्द्राय ) परमेश्वर प्राप्ति के लिये ( भ्न्धसः ) 
उत्तम उत्तम मोजनादि के (मदे) मद भें ( गाः) इन्द्रियो की [ विषयों से ] 
( पाहि ) रका कर [षयोंकि | ( यः ) जो ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( हिरप्ययः ) ज्यो- 
तिर्म॑य है ब्रीर जो ( हर्योः ) हरणशील श्रात्मा भौर मन में ( संमिश्ल: ) मिल रहा 
है व्यापक है म्रौर जो ( वल्ली ) दुष्ट विपयलोलुभों को दण्ड घारण॒ कियि है ( हिर- 
ष्यः) ज्योति.स्वरूप है । वह्‌ ्रजितेन्द्ियों को नहीं मिल सकता । यह्‌ भावदहै॥ 
हिरण्यय पदकेदो वार पाठसे परमात्मा की ज्योति की म्रतिश्चयता भीर 
मदान्धो को नहीं पा सकता, यह्‌ सूचित क्रिथाहै। निषण्टु १। ४॥1 २।७ इत्यादि 
प्रमाण भ्रौर ऋ० ८ । ३३। ४ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ॥७॥ 
भथार्टम्याः--मगं ऋपिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ।! 
3१9 ढे 3१२ 3 १२ 3२ 3 १२द्‌ 
२8९०- उम्‌ शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं बव्वः । 
ॐ १ 2 3 २3३ 2२ १ ॐ १ २९ 3 १ द 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥८॥ , 
भाषार्थः ( इन्रः) परमेदवर ( नः ) हमारे ( उभयम्‌ ) स्तुति भ्रीर 
वन्दना दोनो प्रहार के वचनों को ( श्र्ा्‌ ) समश्च उच्चायमाण ( शृणवत्‌ } सूने 
( च ) भरर ( श्विष्ठः ) प्रतिवल ( मववान्‌ ) यज्ञ वाला ( सोमपीतये ) हदय के 
सौम्य माव को ग्रहण करने के लिये ( सत्राच्या ) सत्यानुगाभिनी ( धिया) बुद्धि 
सहित ( भ्रा-गमत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ 
निघण्टु ३। १०॥ २।९के प्रमाण संस्कतमाप्य मे देखिये । रायराचायं 
ने (चनः) ये दो पद नहीं व्याख्यात किये दीलते)। ऋ० ८।६३। १मतो 
“मघवा'' पाठ ह ॥८॥ 





। व 8११3 १.३ 
8 मद चन वार्रिवः प्रा शुल्काय दीयसे। 


ब 3१ २३ १ दश्‌ ॐ 


॥ २ 3३१3 । 
॥ न्‌ सहल्लाय नाधुताय वज्जिवो न शताय शतामष्‌ ॥€॥ 
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भय नवम्याः मेधातिधिमेष्यातिथो ऋषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः॥ “ . 


~~ ~“. 


0 क = को क 


च 9 अक जक ज, क = कि 9 ककम 
[का 1 ~~~ = ~~~ 
(न [र 1 1 रिस 
[वव ` क 7 १ 11 


तृतीयाध्याये पष्ट दशतिः ६७५ 





भावार्थः - ( भ्द्रिवः ) हे मेधो के धारक ! ( वच्िवः ) दुष्टों के ताडन- 
कर्ता ! ( शतामघ ) वहत धन वाले ! इन्द्र ! परमेश्वर  ( त्वा) भ्राप[हम से] 
( महे ) बडे ( शुल्काय ) मूल्य के लिये (च) मी ( न ) नहीं ( परा दीयसे ) त्यागे 
जाते ह । ( न सहाय ) न सहस्र के लिये ( न श्रयुताय ) न १० सहच के लिये (न 
दातय ) भ्रौर न इससे भौ बहुत के लिये ॥ 
प्र्थात्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सहस्रो के धन के लिये मी कमी परमेश्वर 
कोन हारे 1 किन्तु सहस्रादि अनन्त घन जाए सो जाए परन्तु परमेश्वर को भ्राज्ञा 
के विपरीत बद न कर ॥ 
निधण्टु १।१०॥३।१॥२।१० इत्यादि के प्रमाण मरौर ऋ० ८।१।५ 
का भ्रन्तर संस्छृतमाप्य में देखिये ॥६॥ ¦ 
रथ दशम्या--ऋष्यादयः पूरवेवत्‌ ॥ 
| 1१9 चे 3२३२ 3३१२ 
२६२ वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरशन्जतः। 
+ ॐ १ चे 3 १ च ॐ 23 १ 
माता च मे छदयथः समा बसो वसुखनाय राधसे ॥१०॥ 
इति पष्ठी दशतिः ॥६॥ 
इति ततीयः प्रपाटकः ॥२॥ 
आघार्यः--( बसो ) हे वासहेतु ! (इन्र) परमेश्वर ! (भरभुञ्जतः) न 
पालने वाले (मे) मेरे (पितुः) पिता (उत) भरर (नातु) जाता से भविक 
श्राप (वस्याम्‌) वक्षाने वाले (असि) ह (च) प्रौर (मे) मेरी ( माता) जननी 
( समा ) सब काल म समान प्रीति रखती है । (वसुत्वनाय) निवास भ्रौर (राधसे) 
चनं के सिये ( छदयथः ) | माता भ्र भ्राप मेरा] पोप कसते है ॥ 
र्यात्‌ जय मनुप्य माता की सेवा पालन शुधूषा नही करता तव भी माता 
डस पर समान ही स्नेह रखती है । तथा परमेश्वर मी सव काल मे इसका पोषणं 
करता है । भ्रन्य पिता माता, म्रादि इतने नहीं । इस मे माता शारीरिक भ्रीर 
परमात्मा भ्रास्मिकः पुष्टि विज्ञेयतः परते हं॥ 
` निषण्ट्‌ ३। १४ का प्रमाण संस्कृतमाप्य मरं देखिये ॥ ऋ० ८। १1 ६में 
मी ॥१०॥ ९ 
यह उतीयाऽध्याय मे छटी दशति आर तीसरा 
प्रपाठक समाप्त हा ॥ 


=-अ््ग्दीरिकीर-9~- 
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१७६ सामवेदे 
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अथ चतुयंभ्रपारक प्रथमाऽधैः ॥ 
इम इन्द्राय इत्याधा चृहत्यो दशतो दशा ॥ 
तवष्टेति बहुदैवत्या शिष्टा रेन्द्रयौ नव स्मृताः ॥१॥ 
ग्रथ सप्तमी दश्चतिस्तत्र प्रथमायाः- वशिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 





वृहती छन्दः ॥ 
3१ दद्‌ 3 १ २ 3 १9 
२६३- इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः | 
क द्‌ 3२3 १२ 3२ 3 ब्‌ 


. 
ता _आ मदाय वजहस्त पीतये हरिभ्यां याद्योक आ ॥१॥ 
मावार्थः-( वच्हस्त ) हे वंदय॒ततेजोधर ! ( इमे ) ये ( दध्याक्षिरः)} 
दधिमिधित ( सोमासः ) सोमादि भ्रोषचि्यां (इन्द्राय) तुक इन्द्र के लिप (सुन्विरे) 
सुसम्यन्न कौ हँ । ( मदाय } दपं के लिये (तान्‌) उन सोमो के ( श्रा, पीतये) 
ग्रहण करने का ( हरिभ्याम्‌.) तिरद्ी सीधी दोनों गत्तियो से ( भ्रोकः ) यजञस्यल 
को ( प्ना-याहि ) भ्रा ॥ 
भर्यात्‌ जव मनुष्य यज्ञ के लिये दविमिधित सोम प्रादि भ्रोपःध सम्पन 
करे यज्ञ भ्रारम्म करते हैँ तो इन्द्र जो भ्रन्तरिक्ष मे जल वपनि वाला एक अचेतन 
देवता है, भ्रौर अन्य उसके उपलक्षण से ग्रहण किये हए वायु भ्रादि देवगण भरपना- 
ग्रपना माग बरहरा कर लेते है । उनका वृद्धि श्नौर भ्रच्छेयन को प्राप्त होना ही 


हं है । भ्पने-्पने प्राह्यरस को पू सना वा लवन ही पीना है 1 ऋ० ७।३२।४ 
मे मी 11१1 


रथ द्वितीयायाः - वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
3१ २३ १२ स १ दे 3 १२ 
२६४- इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उकरिथनः | 

१ य 3१ देर 3 १९ 3 १२ 3१३ | 

मधोः पपान उप नो गिरः शृणु राश्च स्तोत्राय गिर्वणः ॥२॥ 
माषायः- (गिर्व॑णः) हे वाणी से संमजनीथ ! (इन्र) परमेश्वर 4 
(मधोः) मधुरमायी (उपिथनः) स्तुतिकत्तां के (इमे) ये ( सोमाः) सोमार्क | 
( मवाय ) [पूवं मन्त्रोक्त इनदर भ्नौर उसके उपलक्षण से ग्रहण किये न्य य 
के] हषं ( चिकित्र ) रोग द्र करते है! ( ते ) श्रापके ( स्तोत्राय) स्तोत्र के 
लिये ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियो को ( उप-शृणु ) स्वीकृत कीजिये (पषानः) 
स्ना करत हए श्राप ( रास्व } [्रमीष्ट पदाथ ] दीजिये ॥ 4 
निषण्ट्‌ ३1 २० इत्यादिके भ्रमाण॒ सस्कृतभाप्य मं देखिये ॥२॥ 
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तृतीयाध्योये सप्तमौ दशतिः १७७ 


रथ तृतीयायाः-मेधातिधिमेष्यातियी ऋषी । एके विदवामित्र इत्याहुः । 
इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
¶ (.; १ 23१ € च 3 ५ 2 3१ स 
२६५- आ सा३य स्वद्‌ ष।हुवे गायत्रवपत्रम्‌ । ` 
१२ 32 323 2 3 १ २३१ द्‌ 4 
इन्द्रं धेच" सुदुषामन्यामिपद्रुषारामर कृतम्‌ ॥३॥ ` 
मावारथः--इस मन्त्र मे दलेषालंकार स, इन भन्तरिक्स्थान देव भ्रौर 
परमेदवर का वर्णन वेनु के तुल्य करते ह । भं ( श्रद्य ) रवं ( त्वा ) तुक (इन्र) 
परम एेश्वयं बाले ( भ्ररकृतम्‌ ) कामना पूं कर्ता को ( सवदु धाम्‌ ) पय म्रादिकी 
दहने वाली ( गायत्रवेपसम्‌ ) प्रशं सित गति वाली वा उत्तम चेष्टा वाली (सुदुघाम्‌) 
सुलम रूप से दुहने योग्य ( श्रन्याम्‌ ) ग्रीर ही | विलश्नणा | ( इयम्‌ ) चाहने 
योग्य (उरुधाराम्‌) वहुत धार वाली. (चेनुम) गौ के समान ( प्रा-हुवे ) वशित 
करता हं॥ ` | | | 
{जिस श्रनार गौ सवेपिकारिका ई, दसी प्रकार इन्दरमो वपां भ्रादि द्वारा 
सर्वोपकारवः है प्रर परमेइवर तो प्रत्यन्त उपकारः है ॥ । 
निषण्टु २।६ दुत्यादि का प्रमाण संस्छृतमाप्य मे देये ॥ ऋ ० ८।१।१० 
म “भरा टव १ दय" इतना म्रन्तर है॥ 
यह भरन्धपरम्परा की वात मी द्रष्टव्य है किः कलकत्ते के सायणमाप्ययुक्त 
पुस्तक भें “म्'' के स्थान म “भ्रघ'' मरौर “सुदुधाम्‌"' के स्थान में -ुदुष्वाम्‌ 
दप गया है । तो ठीक ज्यों का त्यो ही भ्रगुदध पं० ज्वालाप्रसाद माव ज नेमी 
छाप धरा दै। माप्य में भ्रद्य मनौर सुदुघाम्‌ की ही व्याख्या है । क्योकि सायणमाप्य 
मरेभी वसा दही 8।।३॥ | 
अथः चतु्याः--नोषा ऋषिः 1 इनदरो देवता । वृहती छन्दः ॥। 
१9 2 उदे 3 १२ ॐ १दे 3 १ 
२६६- न तरा बरहन्ती अद्रयो बरन्त इन्द्र षीडव । 
च बेष््‌ 3 १ २६३ 23 2 ॐ १ 2१ १ 
यच्छिचसि स्तुवते मावते बसु न किषटदा भिनाति ते ॥४॥ 
भाषा्ः--( इन्दर ) परमेस्वयंगुक्त ! ( बू हन्तः ) वड ( योडवः } बलिष्ठ 
टद ( ध्रः ) पवंत मौ ( त्वा ) भ्रापको (न) नहीं (वरन्ते) रोक सक्त । 
) स्तुति करने बाते ( मावते } मुक सट केलिये (यत्‌) जो (वसु) 
धन वा चान्य ( दिक्षसिः) देते हो (ते) प्रापक ( तत्‌ } उसा ( नकिः ) कोई 
मी नहीं (श्रामिनाति) रोकः सकता ॥ # 


((-0. 1\/॥८111(415511॥1 81188 \/81/81185। 0166101. 01411260 0\ 6810011 


{ 
१७दे , स्षांमवेदै “ ` 





निषण्टु २।६॥। ्रष्टाध्यायी ७।३।८१ वात्तिक ५।१।६१ के प्रमाण सस्त । 
माष्य भँ देखिये । ऋ० ८ । ८८] ३ ओँ “यदित्ससि" पाठ है ॥४॥ | 


ग्रथ पञ्चम्याः- मेधातिथि षिः । इन्द्रो देवता 1 वृहृती छन्दः ॥ 


२६७- क ई' सते सचा पिबन्तं कद्यो दधे । 


२९ 


अयं यः पुरो चिभिनस्योजसा मन्दानः शिग्रयन्धसः ॥१॥ 


भाषाथः-( सृते ) सोमरस सम्पन्न होने पर ( सचा ) वायु रादि देवों 
के साथ ( पिबन्तम्‌) रस लेते हृए (ईम्‌ ) इस इन्द्र को ( कः ) कौन ( वेद) 
देख सकता है, कोई नहीं । ( कत्‌ ) कितनी ( वयः ) प्रायु ( दधे ) धारण करता 
दै । यह भी कौन जानता है, कोई नहीं । (यः) जो कि ( श्रयम्‌ ) यह ( भरन्सः] 
सोमादि के रस से ( मन्दानः ) वप्त हुमा (शिप्री) वेग वाला ( प्रोजसा) वल 
से ( पुरः ) मेषो के दूरगो [किलो] को ( विभिनत्ति ) तोडता है । इन्द्र जो एक 
प्रकार का विदयु्तत्व है वह वायु भ्रादि सहित श्रदद्य रूप से सोमादि भ्रोपधियोंके 
रस को पीता भ्रीर उससे पुष्ट हुभ्रा वलपूवंके मेव वर्याता है भ्रौर वडा 


वेगवान्‌ ह ॥ 
निस्क्त ६ । १७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य मे देखिये ॥ ऋग्बेद ५। 
३३ । ७मेभी॥५॥ 
) भरय पष्ठयाः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवतां । वहती छन्दः ॥ 
१ द 3 १ ॐ 3 १2३ १द 
२६८ यदिन्द्र शासो अत्तं च्यावया सदसस्परि । 


3 १23१ द 3 १२ ॐ श 
अस्माक्रमंशः मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अधि व्य ॥६॥ 
भाषार्थः पूरवेमन््र मे कटे यज्ञ की निविष्न समाप्ति के लिये परमेध्वर स 4 
परायना हकर ( इन्र ) हे परमेदवर ! भ्राप ( भ्रव्रतम्‌ ) कमं भ्र्थात्‌ यज्ञ के विरोधी 
का ( शासः ) शासित करते ह । भ्रतः ( भस्माकम्‌) हम याक्ञिकों केः ( सदस | | 
यज्ञह्‌ के ( परि } चारों भ्रोर से ( च्यावय }) विरोधियों को दूर कीजिये । तवा 
( मधवन्‌ ) हे यज्ञ॒ वाले ¡ ( पुरस्पृहम्‌ ) बहुधा चाहे हुए ( धरम्‌ ) सोमर क 9 
( भ्रसभ्ये ) वसने योग्य यज्ञस्थान भें ( श्रा-भ्रधि वहंय ) सव भ्रोर सेब्रष्कि | 
' वढाइये ॥ 


भ्रथात्‌ यज्ञ में विघ्नकारकों को दूर कीजिये प्रौर सोमादि यज्ञ सामग्री की 
चदि कीजिये ॥६॥ ्‌ । 3 
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तृतीयाध्याये सप्तमौ दङातिः , १७६ 





रथ सप्तम्याः वामदेव ऋपिः । बहवो लिङ्गोक्ता देवदेवताः । वृहती छन्दः ॥ 
१२ ॐ स 3 १ 3१, 3 १२2८ १ 
२६६-- तष्टा नो देग्यं वचः पजंन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
२१ दद 3१२ ३ १ द 3 २23 १ २६ १८ 
पत्ैप्राठभिरदितिलु" पातु नो दुरं त्रामणं वचः ॥७॥ 
माषार्थः- ( त्वष्टा ) ग्नि, ( दंच्यं वचः ) वेदमन््, ( पर्जस्यः ) मेष, 
( ब्रह्मणस्पतिः ) सूर्यं, ( भ्रदितिः ) यलोक [ये सव दिव्य पदां हे इन्द्र | 
परमात्मन्‌ भ्रापकी कण से ] (नः) हमारे ( पत्रैः) एत्रो मौर ( चातृभिः } . 
भ्राताभों सहित ( नु) शीघ्र (नः) हमारे (पात्‌ ) प्रत्येक रक्षा करे (नः) 
हमारा ( ्रामणम्‌ ) रक्षक ( वचः ) वचन ( बुष्टरम्‌ ) दुस्तर सफल होवे ॥ 
र्थात्‌ परमेदवर एेसी कूपा कर कि भ्रग्नि, वेद, सूयं भ्रादि पदार्थों द्वारा 
हमारी रभा हो, हमारे पुत्रादि की रक्षा हो, हमारे व चन सफल हों । 


निङक्त ८ 1 १३-१४॥ १०1 १२-१३. ऋष्ेद २।२४।४ प्रीर १1 ८६। 
१० के प्रमाणा संस्कृतमाप्य में देखिये ॥७॥ 


्मथाऽष्टम्याः- वालिल्या ऋषयः 1 इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


३०० - कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशे । 


उपपन्न मघवन्‌ भूय इन्तु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥८॥ 


{--{ इन्द्र ) हे परभेश्दर ! ( मघवन्‌ ) हे परमवनवन्‌ ! प्राप 
( 1 9) हसक (न भ्रसि) नहीं है । बिन्तु ( श ) 
विद्यादि दान करने वाले के लिये ( उप डउप इत्‌ नु) समीप-समीप ही ल्ीघ्र 
( सदचसि ) [कमं फल | पहचाति है । ( देवस्य ) प्रकाशयुक्त ( ते ) धा 
( दानम्‌ ) कर्मानुसारी दान ( भूयः इत्‌ ) पुनजेन्म भें सी ( नु ) निचय ( पृच्यते ) 
म्बद्ध होता है ॥ 
. प परमेश्वर कमी किसी के किसी करम को निष्फल नहीं करता, न 
किसी निरपराध को दण्ड देता है विन्तु इस जन्म भ! पुनजंन्म में प्रत्येक प्राणि- 
बग उसकी व्यवस्था से कर्मानुसार एल का सम्बन्धी (मागी) बनता है ॥ < 
उणादि ३1 ५८ निषद्‌ २] १४ इत्यादि ॐ प्रमाण संस्कूतमाप्य में देखिये । 
ऋम्बेद के वालखित्य परिशिष्ट ३।५ यजुर्वेद ३। ३४ तया ८1 २ब मी ।.८॥ 
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त 





१८७ सामवेदे 
ग्रथ नवम्याः-मेधातिथिक्ऋं षिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ ` ` 
ॐ षद्‌ चष 3 द 3 १ 


३०१- युङ्च्वा हि वत्रन्तम हरी इन्द्र प्रावतः 


१ 32 3 2२3१ २ 
द्मवाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥६॥ 

भाषायः-( मघवन्‌ ) परमघनवन्‌ ! ( उग्र ) वलिष्ठ 1. ( वुत्रहुन्तम) 
भ्रत्यन्त पापनाश्चक ! ( इन्द्र ) ह परमेदवर ! ( हि ) कृपया अवदय ( हरी ) हेरण- 
शील जीवात्मा भ्रौर मन को ( परावतः) भ्रज्ञानवश जोभ्रापसे दूर है उन्हं 
( युङ्व ) भ्रपने भें युक्त कीजिये ( ्र्वाचीनः ) पदिले न जाने हुए श्राप ( सोम 
पीतये ) सौम्धमाव के ग्रहण के लिए ( ऋष्वेभिः ) महान्‌ गुणों से ( घ्रा-गहि ) 
प्राप्त हूजिए ॥ 

जो लोग परमात्मा को नहीं जानते वे उससे दूर के समान है । भ्रौर उन्ह 
जव परमात्मा फा ज्ञान प्राप्त हाता है तो उनके लिये वह्‌ (अर्वाचीन) नवीन-षा 
हतार ॥ ऋ० ८।३। १७में भी ॥६॥ 


रथ दशम्प्राः-नमेध ऋषिः इ द्रो दवता । वहती दन्दः ॥ 
३०२ त्तिदां ह्यो नरोऽपीप्यन्वननिन्‌ भूणंयः 


१ २2 ॐ 9 > उद ॐ ३ १२३१ > 


स इन्द्र स्तोमवाहसः इह भ ध्युप स्रसरमा गहि ॥१०॥ 
` इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ 


 भावा्ंः--( वचिन्‌ ) हे दृष्टदमन । ( इन्द्र ) परमेदवर ! (स्तोमवाहसः) 


स्तोत्र वहने वाते (भूर्णयः) मक्तिरूम हवि का धारण किये हृए (नरः) मनुष्य (ह) 
भूतकाल मे भ्रौर ( इदा ) वत्तमान काल मं ( त्वा ) श्राप को ` ( अरपीप्यत्‌ ) प्रसत्त 


करते थे प्रौर करते हँ ( सः ) वह्‌.श्राप ( इह स्वसरम्‌ ) इस दिन ( उप-भुषि ) 


गुनिये, भ्नौर ( भ्रा-गहि ) हरमे प्राप्त हृलजिए ॥ 


` निघण्टु १।६ का प्रमाणं तथा ऋ०.८। ९९६1 १ का पाठेद संस्कृतमयं 


मं देखिये ॥१०॥ 
यह वृतीयाध्याय में सातवीं दशति समाप्त इई ॥ 


प्रतीति दशतावाद्योषस्या चाऽथ ततः परम्‌ । 
द्वितायातश्चतुश्यन्तमश्िना देवते मते ॥११ 
अनर शिष्टाः पडन्द्रयोबरहतीछन्दस्सु. कीत्तिताः॥ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 66810011 । 





तृतीयाध्याये भरष्टमी दशतिः १८१ 





ग्रथाऽष्टमी दशतिस्तत्र प्रथमायाः -वसिऽ5 ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
वृहती छन्दः ॥ 
१ १. ॥ 3 २ १ २ 3 ब दे । 
३०३- प्रत्यु अदश्यायप्रच्छन्ती' दुहिता दिवः । 
१२. 3१ २ 3 १२३ २३ ¶१ ब 3१२ 
ञ्महो मही श्रखते चज्ुपा तमो ज्योतिष्कृणोति घनरी ॥१॥ 

आषार्यः-- प्रकरण से हे इन्द्र ! परभेदवर[ (भ्रात) मती हई (ऊरच्छन्ती) 
रन्धकारों को हटाने वाली (दिवः) यलोक वा सूयं कौ (बुहिता ) पुरी के तुल्य बुद्धि 
वा उपा (चश्चुषा) ज्ञान वा द्शंन से (तमः) अज्ञान वा म्रन्बकगर को (भ्रप-उ-वणुते) 
निवत्ति करती है ।(सनरी).मनुष्यों को सुमागं में ले जाने वाली (मही) बड़ी [बद वा 
उपा ] (स्योतिः) प्रकाल को (कृणोति) करती है (उ) निद्चय (भति-भ्रदक्षि) [वह्‌ 
प्रतिदिन श्रापी कृपा से] प्राप्त होती है । - ॑ 
` सायराचायं शरीर उनकी देखादेली ज्वालाप्रसाद जी ने मूलपा “ऊङेच्छन्ती 
होने पर भी श्रवेदस्थ पाठ की भान्ति से “व्युच्छन्ती ' कौ व्याख्या फी दै । उच्छी 
बिवासे धातु से यह वनादहै॥ प्रतिदिन जव प्रातःफाल-लोग सोकर'उठते है तो बुद्धि 
तथा सूय्ं से उत्पन्न इई उपा (भ्र्णोदय की वेलायातःकाल) दिखाई देती है, 
वह प्रज्ञान = ्रन्वकार को मिटाती भरर प्रकाल को फलाती है । यचपि दिव्‌ छब्द 
सूयं का पर्याय नहीं है, तथापि दिव्‌ .के वाचकः स्वः इत्य दिद्ः पद (वि १४} 
निख्क्त २।१३ के भ्रनुसार यलोक भ्रौर सूयं दोनों के साधारण नाम ६। ध 
वास्तव भें सूयं को चू स्थान-देवता होने से दिव्‌ के पर््यायवाचकः शब्दा च भीर 
दाब्दसे भी सूयं का ग्रहण भ्रनुचित नहीं है । तया च निर्क्त ७।५ म १ 
द्यस्थानदेवता कहा है । इस पर सत्यव्रत सामधमी जी भी टिप्पणी र ध 
करते हं कि “सूयं का दूसरा नाम प्रजापति भी है । वस सूयं जो प्रतिदिन उपः 
के पीद-पीखे दौडता रहता हैद्सीसे प्रजापति को कन्या के सथ बलात्नार्‌ 7 
दोप लगाया गया 1'॥। निघण्ट्‌, १।८ मँ सूनरी उषा का नानः दै ॥ ऋ° ७।८१। १ 


का पाटभेदादि सस्कृतमाप्य मे देखिये ॥१॥ ( पः 
| ञ्रथ द्वितीयायाः वसिष्ठ ऋषिः । भ्रदिविनौ देवते । वृहती छन्दः ॥ 


3३१ २ 3 ¶ दे 3 १ सन्ते अशिना । | 
5 स . ठ १ १. षद्‌ 
अयं वामहोऽवसे शचीवदन विशं विशं हिं गच्छथः ॥२॥ . 
आपार्थः-पूरवंमन््र मं उपा का वशन्‌ करके भ्रव सूयं चन्द्रमा श 
किया जाताः दै । ( उन्नौ ) जगत्‌ को यसाने वालो ! ( भरवितो ) २७ ्ः 
चन्द्रमाभ्ो ! ( दिविष्टयः ) प्रका चाहती हुई ( इमाः ) य॒ प्रजाय ( बाम्‌ 
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# 


. करना चाहिये । जिसमे सवके घन घान्यादि की वृदि हो॥ 


१८२ | - साभवेदे 





तुमकोदही ( हवन्ते) प्राप्त करना चाहती ह इस कारण ( श्रयम्‌ ) यहुर्यैगी , 
( बाम्‌ ) तुमको ( श्रवसे ) रक्षाथं (श्रह्ु) प्राप्त करना चाहता हूं । ( श्ञचीवस्‌ } 
वुद्धि भ्रौर घन देने वालो ! ( हि ) बयोकि तुम ( विशंविक्षम्‌ ) प्रत्येक प्रजा को । 
(गच्छथः) ्राप्त होते हो 1 | 

पृथिवी भ्रादि ८ वसुभरों केः भ्न्तगत होने से सूय्य रार चन्द्रमा मी वदबु- 
वसाने वाते रहै, प्रजा को ज्योति भ्रौर रस से व्यापते ह इस लिये निख्तानुसार 
भ्रष्विनौ कहाते हं । रकाद द्वारा प्रजा की वुद्धिभ्रौर धन की वृद्धि करने से निष्ट 
केः भ्रनुसार शचीवस्‌ कहाते है । एमे सूय्यं भ्रौर चन्द्र को प्रकाशाथिनी प्रजाये नित्य 
चाहती है । इस कारण प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हुए सूय्यं चन्द्रमाश्रों से उप- | 
कार तेना चाहिये ।॥ उणादि २1 १३ निरक्त २२। १ निघंटु ३६ के प्रमाण , 
संस्कृतमाघ्य में देखिये ॥ ऋ० ७।७४ । १ मे भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीयापाः-प्रदिवनौ वैवस्वतावृषी 1 भरदिवनौ देवते । वृहती छन्दः ॥ |, 


च 3 ¶१ चेद 


३०५-ङृष्टः को वामश्विना तपानो देवा मत्यः । 


ॐ १9 ड 3 १ द्‌ ॐ 23 23 २3३ १३ 

ष्नता बामरमया चयमार्णोऽशुनेत्थय आद्वन्यथा ॥३॥ 
माषा्थंः-( श्रदिवना ) प्रिवी ! सूयं श्रौर चनद्रमाभ्नो ! (देवाः) देवो ! 
परकाञ्ञ को ! ( कष्ठः ) एथिवी पर स्थित ( कः ) कौन ( मत्यः ) मनुष्य ( वाम्‌ ) 

तुमको ( तपानः ) प्रकाशित कटने वला है ? कोई नहीं । विन्त तुम ही 
परकाश्चक हो । ( बाम्‌ ) तुम दोनों के लिये (श्रदमया) मेघो में ( घ्नता ) जे 
हए ( भ्रश्ुना) सोमदि भरोऽधिरस से ( क्षयमाणः) क्षीण हुभ्रा यजमान 
( यथा ) जमर किं ( श्राद्रन्‌ ) कोई मोगी सग्रदढ पुर्य होता है ( इत्थम्‌ उ ) एवे | 
ही होता है॥ | 
` भर्थात्‌ सूयं प्रौर चन्द्रमा को यद्यय कौन है पृथिवी पर जो प्रकाश पबा 
सके, किन्त्‌, सूयं चन्द्र ही सथको प्रकाशित करते है, तथापि मनुष्य सूयं चन्द्र के | 
लिये मेषमण्डल में होकर जते हुए सोमादि भोषधियों के रस दरार 


निषण्टु १.1 १० भ्रष्टाध्यायी ७। १३६ के प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ॥ । 
भथ चतुर्थ्याः प्रस्कण्व ऋषिः । भ्रधिविनौ देवते 1 वृहृती छन्दः ॥ 


३०६- अयं वां मधुभचतमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । | 
„ तमश्विना पिबतं तिरो अहथ' घतत रतनानि दाशे ॥०॥ ` 
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तृतीयाध्ययि भ्रष्टमी दशतिः १८३. 

माषा्थः--( प्रषविना ) सूयं प्रौर चन्द्रमा ! ( चाम्‌ ) बुम्हारे लिये (दिवि- 

प्ठिषु ) यज्ञो मे ( श्रयम्‌ ) यहं ( मधुमत्तमः ) भ्रतिमधुर ( सोमः ) भरोपधि विशेष 

कारस ( सूतः) खीचा है ( तम्‌ ) उस (.तिरो भरहन्यम्‌ ) एक दिन वीते [रस | 

को ( पिबतम्‌ ) ग्रहण करो भ्रौर ( दाशुषे ) ठचि देने वालि यजमान केः लिप 
( रत्नानि ) रमणीय पदाथं ( घत्तम्‌) घारित करो ॥ 

रथात्‌ जो मनुष्य म्रोपधियों का उत्तम मधुर एक दिन पुराना रस खींव 

कर सूयं चन्द्रमा वा उनके दृष्टान्त से बताये हृए त भ्रोर सेनापति का यजन 

करते हँ उनको धनधान्यादि उत्तम्‌ रत्न प्राप्त होते है ॥ भ्रध्याय ३ के भारम्म मे 

सायणाचायं ने इस मन्व का ईन्द्र देवता भ्रदयुढ सिखा था, परन्तु यहाँ व्याख्या करते 

हुए माप्य मं भ्रदिवनी देवते व्याख्यात क्वि ह । ५ ठीक मी है ॥ ऋग्वेद १। 
म “सूतः सोमच्छतादृवा' ` -इतना भ्रन्तर द ॥ ५। 

ल मयाः मेषातिविमेवयातिषौ ऋषी । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


द 3 १२ 3 १२३ २२ १ २ ७१, च्‌ 
३०७--त्रा तवा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नह जथा । 
५ १२ 3 १ र्‌ ` 3 १ ८३ १ २ 

भूणिं खगं न सवनेषु चुक्रष क ईशानं न याचिषत्‌ (८ 

आषा्धः- प्रकरण से इन्द्र ! परमेदवर [ ( सवनेषु ) यज्ञ के सवन मे 
( सोमस्य ) सोमादि भ्रोपधियों के ( गल्दया) गालन बेः साथ तथा (ज्या ( 
जयदील स्तुति के साथ ( सदा ) सर्वदा (त्वा) भापसे( म ५ 
प्रकार परायना करता हुभा ( श्रहम्‌ ) १ यज्ञकर्ता दीक्षित ( न्‌) स क 
प्राणी पर ( न चुष्धम्‌ ) क्रोधन करू ॥ ( भूणिम्‌ ) पोषण । ६ (४ 
स्वामी से ( फः ) कौन ( न ) नही ( याचिषत्‌ ) मागि 1 भवात्‌ 
8 स ञं दीक्षित यजमान को किसी प्राणी पर कोषनकरना चाहिये 1 
परमात्मा दा प्राथं री चाहिये ॥ 

५ ऋग्वेद ध 1) १ का स भ्रौर निस्क्त ६।२४ का प्रमाण 


-स्कतमाष्य भं देखिये ॥*॥ , _ _ ` | 
क व _ देवातिथिकऋं षिः 1 इन्द्रो देवता 1 बृहती छन्दः ॥ 


१ ढे ॐ २3 8२ ॐ १ द्र 4 सति | 
३०८--अध्वयो द्राबया ल सोममिन्द्रः पिपा १ 
९ षय ४३ १ 
उपो नूलं ज दृषा हरी आ च जगाम ब्रह ॥६॥ 
आयार्थः--भव यजमान मध्वः से कहता ह कि--( श ) 6 
प्ाहुत्यादि का ठीक करने वाला ऋत्विज्‌ ्रध्व ‡ कहता है । हे भधष्वयो * 
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¢-०~6-9-6-0-0-0-00-0-0-त 9-0-00 -0-0-0-0 ०0-90-00 0-000-00 000 
तरू ( सोमम्‌ ) सोमरस को (द्रावय) गीला, कर ( इन्द्रः ) सूयं ( पिपासति ) 
पीना चाहता है । ( उ ) तथा ( वृषणा. ) वपनि वाली ( हरी ) तिरी सीघीदो 


प्रकार की किरणो को ( उप-युगुजे.) उपयोगमे लातादहै (च) भ्रौर (भ्रा-गगाम) 
प्राप्त होता है [किरण दवारा | ॥ 


वृत्रहा का भ्रथं रषहृन्ता ही विवरणकार के मत से सत्यव्रत सामश्रमी जीने 
भी टिषणी में क्रियारहै।॥ ऋ०८।४। ११ मे “उपनूनम्‌'' एसा पाठ है।६॥ 
भ्रय सप्तम्याः- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


| 3 च ॐच ४२ 9.9, प. द 
३०६-अभीषतसदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः | 
3 २३१ २ उ१२३ १२ 3 १ २ 


पुरूयसुहिं मधवन्‌ बभूविथ भरे भरे च हव्यः ॥७॥ ` 
,  भापाथः-( मघवन्‌ ) हे प्ररमवन ! ( इन्द्र) परमेश्वरं | ( ज्यायः) 
भस्यन्त च ! ( कनीयसः ) भरत्यन्त छोटे ( श्रभीषतः ) सव भ्रोर से चाहने वति 
जीव गेः( तत्‌ ) उस `दष्ट को (श्रामर) सिद्ध फरो (हि) क्योकि भाष 
( पर्वसु: ) वहत घन वलि (बभूविथ) टँ (च) भ्रौर (भरे, मरे) प्रति विपत्‌ 
काल मं ( हेष्यः ) पुकारने योग्य है ।॥ | 


निघण्टु २। १७ म्रष्टाघ्यायी ८। १।७२॥ ३1 १ 1 ८५ केप्रमाण भ्रौर 
ऋ ० ७ ।३२। २४ वा पाडमेद संस्कत भाष्य में देखिये ॥७॥ 


भथाशष्टस्याः-ऋष्याया पूववत्‌ ॥ 


१२ 3 १२३ २23१२३१ 91 


३१० यदिन यावतस्त्वमेताबदहमीशीयः। 


च 
समोतरमिदधिपे रदावसो न पापत्वाय रंसिषभ्‌ ॥८॥ 
माषायः-- (इनः) हे परमेश्वर ! (यत्‌) जिस कारण (त्वम्‌) राप 
(यावतः) जितना वःतुमात्र है उसके [स्वामी है इस कारण भ्रापकी कपा से] 
(ग्रहम्‌) ५ (एतावत्‌) इतने घन का (ईशीय) स्वामी होतः जितने से (स्तोतारम्‌) 
धर्मात्मा का (दधिषे इत्‌) घारण पोषण करू' ही श्रौर (रदावसो) हे धनप्रद 
(पापत्वाय) पाप होने के लिये (न) नहीं (रसिषम्‌) दु ॥ . 


ऋ० ७ । ३२ । १८ मे तो "दधिपय रदावसो न पापत्वाय रासीय" रसा 
पार है ॥८॥ 


भरथ नवम्याः - नृमेध ऋषिः। इन्द्रो देवता । बहती छन्दः 


१ 2 ॐ १३ 


॥ ३११- त्वमिन्द्र ्रतृतिष्वमिं विश्वा असि स्प्रधः 


ष 2 3१ २३१ 


अशस्तिहा जनिता धृतरतूरसि तं तूय्यं तरुष्यतः ॥६। 
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॥ ॥ 
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तृतीयाध्याये भ्रष्टमी दशतिः १८५ 
०००००००००>००००००००००००००० ०००००००० ०००००००० ०००० 
माषार्थ- ( इन्र ) हे परमेद्वर ! ( प्रनूत्तिु ) कामादिशवरुसंग्रामो मं 
( दिदवाः ) सव ( स्पुंधः ) यात्र सेना को ( स्वम्‌ ) श्राप ( प्रमि-प्रति ) तिरस्छृत 
करने वाले ह । ( वन्‌ ) श्राग ही (जनिता) उहादक ग्रीर (वृत्रतूः) पापनाशकः 
तथा ( भ्रक्षसितहा.) श्रकीति के नाशयिता ( भ्रसि ) ह । भ्रतः (तश्ष्यतः) हिसको 
का( तूर्यं) नाश कोज्यि॥ 
निचण्ट २। १७ निखत ५।२ इत्यादि के प्रमाण भ्रीर ऋ० ८ । ६६।५ 
का पाठभेद संस्कत माप्य में दे,खये ॥६॥ | 
ग्रथ दशम्थाः- नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


;* . >र्उ १ चर्‌ 2१९ 39 १२ 


२१२ प्र यो रिरिकि ग्रोजसा दिवः सदोभ्यस्परि । 


१ २, 3:१२ 3 १.२ ३२ ॐ १ य्‌ 
न खा विव्याच रज इन्द्र पार्थित्रमति विश्यं ववक्तिथ ॥१०॥ 
इत्यष्टमी दशतिः ॥८॥ 
्‌ इति वादंतमैनद्रम्‌ ॥ 
ं स्र) हे परमे जसा ) बल से 
माप्थः--{ इख ) हे परमेश्वर ! (य ) जो भ्राप (श्र 
(दिवः) यलोक के त स्थान (षरि) पर्यन्तो से (भ-रिरिशे) अत्यन्त प्रधिकः 


(त्वा) उन श्रापको (पाथिवम्‌) पुथिवीका (रजः) रज (न) नहीं (विव्याच) 
दयापता । भर्थात्‌ दूलोक रौर परथिवी लोक को उल्लंघन करके भ्राप १ दै # 
इसलिये हमको (विदवम्‌) संसार के (परति) पार करके 1 (बवक्षिय) ले जाने कं 
ङच्छा कीजिये 1 मुदित दीजिये ॥। | 

श्रष्टाध्यायी २1४1 ७६ दुत्यादि के प्रमाण भ्रीरऋ० ८1 ८८।५बका 


पाठ संस्कतमाप्य में देखिये ॥१०॥ 
; ` यह्‌ ठतीयाष्थाय मे आख दपि समाप्त हु 


द 
"इन्द्रदेवता कै वृ्ती छन्द का प्रकरण भी 
समाप्त हमा ॥ 
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"क मन्यि) गं [वि वा 7 १ 8 
अ= = + -कनिकिक्े = ११ अ १5 न 


((-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/818185। (01160100. 10411260 0 6810011 ः 
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2 0-©-त-त ल कन्तेन्टिन्छन्दीदनदै = ` 


श्रसाबीतीन्द्रदेवत्यास्तिष्टुभो दशतौ दश ॥१॥ 


| 
अथ नवमी दशतिस्तत्र | 

प्रथमायाः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्टुष्छन्दः ॥ | 

| | 

१२ 3१ = केर ॐ जणा रेद्‌ 3 १२ ७.१ 

३१३- असावि देवं गोऋजीकमन्धोन्यस्मिननिन्द्रोजदुपेषवोच । । 
१ द च „ ॐ ९ षट 3 द 3१ २३ १२ 
बोधामसि त्वा हयंश्व यञ्चर्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥१०। 

माषा्यः- ( गोऋजीकम्‌ ) गोदुग्धादि मिला हुभ्रा ( भ्रन्धः ) उत्तमान | 

( भ्रसावि ) हमने उत्पन्न किया है ( भ्रस्मिन्‌ ) इस भन्न मेः ( इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ | 
राजा (जनुषा) जन्म से ( ईम्‌ ) “यह एसा ( नि-उवोच ) नितरां सचिपूरवक । 
कहता है । ( हयंश्व ) हे दिव्य वियत्‌ भ्रादि श्रवो वाते ! ( यज्ञैः) सुक्मो बे । 
( त्वा ) तु ( देवम्‌ ) राजा को.( बोधामसि } हम वोव कराते है भौर भ्रापमी । 
| 

| 


( भरन्थसः ) उत्तमान्त के ( मदेषु ) भ्ानन्दों के निमित्त ( नः ) हमारे ( स्तोमम्‌ ) 
यथाथ प्रद्रंसावचन को ( बोघ ) सुनकर स्वीकार कीजिए ॥ 


प्रजा को चाहिए कि उत्तम-उत्तम धान्यादि पदार्थं उत्पन्न करके राजा के 
रपण करे, राजा जन्म से ही देसे पदार्थो की भ्रभिरचि रखता है । श्रौर दिव्ययानों 
वाला राजा सुकमियों कौ रक्षा करता है। जिससे उत्तम धान्यादि द्वारा जगत्‌ कौ हषं । 
लामण्हो ॥ ऋ० ७।२१। १ मी॥१॥ ^ 


रय द्वितीयायाः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । ्रिष्टुष्छन्दः ॥ 
३१४- योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र याहि । 
असो यथा नोऽविता बुधर्चददो वदनि ममदश्च सोषेः ॥२॥ 
माषार्थः--( इन्र ) हे राजन्‌ ! ( सदने ) श्रापके विराजे के निमित्त (6) 
भापका ( योनिः ) राजसिहासन ( ध्रकारि ) हमने नाया है । ( धुख्हूत ) हे बहतः 
को पुकारे हृए । ( तम्‌ ) उस विहासन पर (नृभिः) मन्त्ियो सहित (भरा प्रयाहि 
विराजिये ( यया ) जिससे कि ( नः ) हमारे ( भविता ) रक्षक ( चित्‌ ) रोर | 
( बृषः ) व्यक ( भ्रसः ) हृजिये । ( वसूनि ) विया भ्रौर रत्नादि घन ( ददः) ` 
दीजिये (च) प्रर ( सोमैः) सोमादि, भ्रोपधिययां के रसं से ( ममदः } हृष्ट _ 
हुजिये ॥ ऋ० ७।२४। १ में “षे च" पाठ है ।।२॥ 9 
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न्धि कियद 
ल्किन्डिदिन्न्किन्टिन्यिििि विरि 
किनि 








भ्रथ तृतीयायाः-- गातुं पिः 1 इन्द्रो देवता । वरिष्टरप्छुन्दः ॥ 


॥ ३२ 3१ 2 3 २ ॐ 
३१५-- . अदुदरत्समसुजो व्रि खानि, 

१२३. १ २ 3 १ म 

त्वमर्ण॑यान्वद्रधानां अरम्णाः । 


3 १ च 3 #। [र छ 

महान्तमिन्द्र पेतं वि यदः 

3 च्ड 3 23 १२३२ नदन्‌ ॥३॥ 

सुजद्धाराः यवर यदानवा 
मषा्ंः--( इन्द्र ) सूर्यं ! (त्वम्‌) तू (यत्‌) जव ( उत्सम्‌ } 

मेष को ( ्रदरदः ) विदीणं करता है ( खानि ) मेषां व सून्याकादों को (वि 
भ्रसजः ) रच देता है ( श्रवन्‌. ) जल वाते समुद्रा का ( बदृधवानान्‌ ) स्थिर जलं 
बाले ( श्चर्णः ) बनाता है ( यत्‌ ) रौर जब ( वानवान्‌ ) जलदायक्‌ (वः) 
डन मेधो को ( हन्‌ ) नष्ट करता है भौर उनसे ( घाराः ) स ( भ्रव 
सृजत्‌ ) वर्पाता है 1 तव ( महान्तम्‌ ) ब ४ ( पवंतम्‌ ) पवंत को (वि) वन 


करता दनं ओ सूयं के दषटान्त से राजकार्यं का उपदेश है कि --जिस प्रकार सूय 


ं एसे जलाशयो को 1 जैसे सूयं मेष 
ते विदीणं करता है" पेते ही राजा अत्रुदलस् जला 
ध करके प्रकाश को खाली कर देता है, एसे ही राजा शबुदलं को नष्ट करके 
र हा (भेदान) कर दे। जे सूयं भेष के जलों से नदियां बहाकनर्‌ स्थिर जल 
६ को भरता है, एेसे राजा शगु के धनो से स्थिर निधि (कोष) मरे 
त च से जलधारा बहाता द, एमे राजा दाश्रूकषिरो से रक्तघारा 1 भ्रौर जसे 
सूयं धः सवसे प्वंताफार मेषमण्डल का नाश करता दै, दसी प्रकार राजा मी शत्र, 
के पवंताकार दुर्गो (किलो) को तोडे ॥ < 
निष्ट ३ । २३ भ्रीर निरक्त १०1 ९ तथा ° ५। ३२1१ 

दादि संस्छृतमाप्य मे देखिये ॥ 


, भथ चतुय --षुचनय ऋषिः । ५९५ देवताः । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
३१६- सुष्वाणास इन्द्र स्दमति ला! 
 सनिष्यन्तरिचत्‌ विनुस्ण वाजम्‌ । 
आ नो मर सितं यस्य कोना, 
त लना सान लोताः ॥४॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0\ 6810011 






१८ सामबेदे 
भ िन्निननिननिननिनि निनि नलतति टतिति लतिटोोन्द्डि 
माषाथः-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( सृष्वाणासः ) सोमादि को उत्पन्न कसते 
हुए ( चित्‌ ) ग्रौर ( बाजम्‌ ) धान्यादि का ( सनिष्यन्तः ) न्यायपूर्वकं विभाग 
करते हुए हम ( त्वा ) भ्रापकी ( स्तुममि } स्तुति करते हैँ ( तुविनृम्ण ) है वहुव् 
वा बहुधन !{ ( त्वोताः ) भ्रापसे रक्षा कथि हुए हम ( यस्य ) जिस घनादि की 
( कोना ) कामना करं उस ( सुवितम्‌ ) प्राप्त करने योग्य घनादि को (नः) हमारे 
लिये ( श्रासर ) प्राप्त कराये । ( तना ) विस्तृत घनो को ( त्मना ) श्रपने ही 
हारा हम ( स्याम ) भ्रापकी कृपा से पावे ॥ 
वेती, बाड़ी, घन, धान्यादि सव पदार्थों की रक्षापूर्वं क उत्पत्ति भ्रौर न्थाय- 
पूर्वक विभाग, राजाही के होते हुए होता है 1 भ्रन्यथा परस्पर मक्ष्य मक्षक बनकर, 
नष्ट हो जावे । इसलिये मनुष्यो को न्यायकारी राजा की इच्छा करनी चाहिये ॥ 
म्रष्टाध्यायी ६। ८ । १४१ । सायणाचायं । निषण्ट्‌ २1 १० प्रौर ऋष्बेद 

१०। १४८ । १ का पाठस्थभेद सस्ृतभाप्य में देखिये ॥४॥ 
भथ पञ्चम्याः--सप्तगु् षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्ष्डन्दः ॥ 


३१७ जग्ह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं 


3१ 


वश्चयवो वसुपते वदनाम्‌ । 


3 चेद 


विद्मा हि तरा गोपतिं श्र गोना- 
3 १ २ 3१ २र्‌ 
मस्मभ्य चित्रं वुपणं रयिं दाः ॥५॥ | 
माषार्भः-- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( वसूनाम्‌ ) घनो के ( वसुपते ) धनपते ! 
( वसूयवः ) घन चाहने बाले हम ( ते ) श्राप्के ( दक्षिणम्‌ ) दाहिने ` वा चतुर । 
( हस्तम्‌ ) हाथ को ( जगृह ) पकडते ह भ्रौर ( त्वाम्‌ ) भ्रापको ( गोनाम्‌ ) 
' एृथिव्यादिकों का ( गोपतिम्‌ ) स्वामी ( विद्मः ) जानते है । (कुर) हे बीर! 
१ ( भ्स्मञ्थम्‌ ) हमारे लिये ( चित्रम्‌ ) मनेक प्रकार का ( वुणम्‌ ) कामनाधूरक 
( रयिम्‌ ) घन ( दाः) दीजिये ।॥ 
यहां हाथ पकड्ने का तात्पयं सहारा तेना है ॥ ऋष्वेद १०। ४७। १ म 
“जगृभ्मा पाठ है ॥५॥ 
रथ षष्ठाः वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


६ 3 १. ॐ2१. ग्द 3१२३ २७. २ 


३१८ इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः 


१३ १२ 3 १द 
४ शरो नपाता भवसश्च काम आ. गोमति व्रजे भजा तरं नः॥ ` 


४ 


‡ 0-0. (11111511 118५५80 \/2181185। (06011010. 0191260 0४ €©खातती॥ 
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ापार्थः--( यत्‌ ) जब ( नरः ) मनुष्य ( नेमधिता ) संग्राम मे ( इन्द्रम्‌ ) 
राजा का ( हृबन्ते ) श्राश्रय करते ह तव ( ताः ) उन प्रसिद्ध ( पाय्यः ) पार 
लगाने बाले ( धियः ) कामों को ( युनजते ) ठीक-टीक करते है । वह इन्द्र (शूरः) 
वीर ( नृषाता) मनुष्यों को यथास्थान विमागपूर्वंक खड़ा करने वाला है । वसे 
हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (नः) हम को (श्रवसः) यश्च के ( चकामे ) चाहने 
बाले ( गोमति ) गवादिपचुयुक्त ( वरजे ) खरक निमित्त ( भ्रा मज ) सत्कारः 
पूरव रख ॥ | 

साधारण योदा लोग संग्रामो भें राजा के प्राश्य रहते हैँ । उसी की ग्माज्ञा- 
नुखार युद्ध-कौशल दिखाते है । वह उनका नायक प्रर यथास्थान विमागपूवक खडा 
करने बाला १ । उसको यश्च की इच्छा करते हुए उचित है कि गवादिपद्युयुक्त 
प्रजावगं के सुखाथं श्रपने वीर योद्धा को सत्कारपूवं क रक्वे ॥ 

निचण्ट २। १७॥ २1 १ श्रष्टाघ्यायी ७।१। ३६ के प्रमाण संस्कृत 
माप्यमें देखिये | ऋ० ७। २७1 १ में “चकान'' ठेसा पाठ है ॥६॥ 


भ्रथ सप्तम्याः--गौरीवी तिः ऋषिः । इन्द्रो देवता । चिष्टुप्छन्दः ॥ 


% 


द 3 १ चष 3 १ द 
३१६-- बयः सुपर्णा उप सेद्रिनदरम, 
६ | । ¶ 2 3 १२2३ १ 

परियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 


कद 3 १२३२ 3.१ ९ 
अप ध्वान्तमूण हि एधि चज 
3 द |) 3 स ॐ २ 
मःुरष्याइस्माम्निधयेब बद्धान्‌ ॥७॥ 
ावार्भः-( वयः ) परक्षितुल्य ( सुपर्णाः } सूयं किरण ( इन्द्रम्‌ ) गूं को 

` ( उप-सेदुः ) जस श्राय करती ह। वंसे ही ( ्रियमेषाः ) यज्ञादि कमं जिन्हे 
प्यारा है वे ( ऋषयः ) ऋषपि लोग इन्द्र भर्थात्‌ राजा को ( नाधमानाः ) याचना 
करते ह भ ( ध्वान्तम्‌ ) अन्धकार भ्र्पाय को ( श्रय ऊणूहि ). दूर कीजिये ( चयः 
पूरथि ) न्याय प्रकादय कीजिये ( निषयेव ) जसे पाश-समूह से ( बद्धान्‌ ) वन्धे हए 
( श्स्मान्‌ ) हमको ( मूमूण्थि ) चुडादये ॥1 


हं चे ‡ ) ऋषि ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( नाष- 
मेधाः ) जिन्हं यज्ञ प्याय दैवे ( श्षयः) १ 
मानाः ) शरार्थना करते हुए ( उपसेदुः ) प्राधित होते ट किः -( घ्वान्तम्‌ ) 


रज्ञानार्धकार को (भ्रप-ऊण्‌ हि) इर कीज्यि भ्रौर (चथुः परथि) ज्ञान का प्रकाश 





((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181/185। 01661011. 01411260 0\ 6810011 
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१६५ . क्षीमवेदै । 









9-०-०-6-०-6-०-०-5-5-6-9-994 । 
कीजिये (निधयेव) जसे फांसियों के समूह से ( बद्धान्‌ ) वन्धो को तदत्‌ मोहद 
( भ्रस्मान्‌ ) हम को ( मुमुग्धि ) मुक्त कीजिये ॥ 
निख्क्त ४।२। ४।३ निषण्ट्‌ ३। १७ के प्रमाण संस्कतभाष्य में देखिये ॥ 
ऋगवेद १०।७२३। ११ में मी ॥७॥ 
भरथाऽष्टम्याः- वेनो भागव ऋषिः । इन्द्रो देवता । च्रिष्टुष्छन्दः॥ । 
१२ 3 उ 3 १ देर 
३२० नाफे सपणशुप यत्पतन्तं, | 
3 १२ ९] । 
हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत स्वा | 
१ ॐ द्ध | 
हिरण्यपक्षं बरुणस्य दूतं, | 
32 3 १ दे १ 23३ २ 
यमस्य योनौ श्नं भुरण्ुम्‌ ॥८॥ | 
भावार्गः--इन्द्र ! हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस प्रकार से ( नाके ) च॒लोक | 
। 


भ ( पतन्तम्‌ ) प्रकाश गिरति हुए ( सृपर्णम्‌ ) शोमन पतन वाले ( हिरण्यपकम्‌ } 
ज्योतिमंय जिसके पंख हैँ उस ( बरुणस्य ) वृष्टिकारक वायु के ( दतम्‌ ) लाने 
बाले ( यमस्य ) विद्यूरसम्बन्व भ्रग्नि के ( योनौ ) स्यान में वत्तंमान ( शक्नम्‌ ) 
पकी के तुल्य भ्राकाश भं ठहर सकने वाले ( भुरण्युम्‌ ) शीघ्रगामी सूयं को ( हृदा) 
हृदय से ( बेनन्तः ) चाहते हृए लोग ( भ्रभ्यचक्षत ) सव भ्रोर से देखते ह ( स्वा) 
भ्रापको मी एसे ही देखते है ॥ 

निबण्टु १।४।२।६॥ २१ १५॥ निस्त २।१३॥ १०।३॥ 
१०।२०॥ ६।२के प्रमाण संस्कृतमाष्य मं देखिये ॥ 


ऋग्वेद १०। १२३ । ६ मेंमो।॥८॥ 


भय नवम्याः वृहुस्पतिनक्रलो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ ` 


३२१- ब जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद 
| सुरुचो वेन पराषः 


2 उक बेद्‌ ॐ १ ब 


स॒ बुध्न्या उपमा अस्य पिष्ठाः 


32 3 ॐ ¶१ ये 


सतश्च योिमसतश्च भिवः ॥€॥ 





तृतीयाध्याये नवमौ दतिः १६१ 


[~ ~ 

भाषा्ेः--हे इन्दर ! राजन ! ( वेनः ) परमेश्वर ने ( पुरस्तात्‌ ) सृष्टि 
के आ्आरम्म में ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ( जज्ञानम्‌ ) उत्पतन हए ( ब्रह्म ) वड सूयमण्डल 
को ( वि-श्रावः) विस्तृत क्रिया है (सः) उसी मेधावी ने ( बुध््याः ) बुध्नं 
्रन्तरिक्ष वा मूल में उत्पन्न हई ( भ्रस्य ) इस सूर्यमण्डल की ( उपमाः ) समीप 
मापने योग्य ( विष्ठाः ) भ्रपनी विशेपता से स्थित ( सीमतः ) सीमा-खोर से 
( सुरुचः ) अच्छी चमकीली. न्य भूमियों को विवृत किया 1 इस्र रकार ( सतः ) 
वर्तमान ( च ) श्रौर ( भ्रसतः ) भविष्यत्‌ ( च ) भ्नौर भूतो के ( योनिम्‌) गम 
सूयं मण्डल को ( विवः ) विदत किया है ॥ | 

अर्थात्‌ जसे सृष्ट सूयं मण्डल भ्रपने समीपस्थ गोलो का धारण तीन कालमें 
करता है इसी प्रकार राजा ॥ ध 

निषण्ट ३1 १५ निख्क्त ६ । ३८ के प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ 

व्रथर्ववेद ५।६1१तथा४।१।२१मेंमी॥६॥ 


रथ दशम्याः पुहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्टष्ठन्दः ॥ 
च ३२ 3१२ ३१२ 3१ 
३२ २--अपू््या रुतमान्यस महे वीराय तवसे तराय । 


3 23 १ > 


| विर्शिने यन्नि शन्तमानि वचास्यसमै स्थविराय तजः ॥१० 
इति नवमी दशतिः ॥६॥ 


¦ ¶ 1 गीर ( तवसे ) बल- 
_ ( भ्रस्मं ) इस प्रत्यक्ष ( महे, वीराय ) बडे व 

) ६ ( विरष्डिने }) भत्यन्त बडे ( बच्िणे ) रस्त्राऽस्ववारी 

1 बद्ध अनुमवी ( भस्मं ) इस राजा के लिये ( भ्रपु्ग्या ) जिनसे पूव 

ध न म ( पुरुतमानि ) बहुत ( शन्तमानि ) सुखकारी ( वचांसि ) वचनां 

को ( तथः ) कं ॥ 
निघण्टु २।६॥३। 

पाञठ्भेद संस्कतमाघ्य ञं देखिये ॥१०॥ 


यह वृतीयाऽध्याय मं नवमी दशति समाप्त हुई ॥ 


३ त्यादि के प्रमणं भ्रौर ऋ० ६।३२।१ का 


जक 


((-0. 1\॥८1111(4/5511॥1 8118801 \/8181/185। 01661011. 01411260 0\ 6810011 
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१६९ - ` . सामवेदे | । 





अव द्रप्येति चेन्द्रस्य त्रिष्टुमोऽष्टौ प्रकीत्तिताः ॥ 
- पष्ठी विराट्‌ त्रिपादुक्गा इत्थं नव ऋचःस्ृताः ॥१॥ 


अथ दशमा दशतिः 
तत्र प्रथमायाः-- च्‌ तान ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१३ ॐ ९. ४ 3 १ 6 
३२३- अव॒ द्रप्सो अंशमतीमतिष्ठ- 
द 3¶ २ 


दीयानः कृष्णो दशभिः सहस्रः । 


2 3 २चख 3 2 ॐ १ द -ॐ 


सवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्त- 


ब 3१ दे ॐ 
मप स्नीहितिं नमणा यधद्राः ॥१॥ 
माषाथः- यदि ( कृष्णः) तामसी ( द्रप्सः) सामने से मागा शव 
( भ्रशुमतीम्‌ ) नदी भादि के शरण भे ( भ्रव भ्रतिष्ठत्‌ ) ठहरे तो ( दक्षभिः 
सहल : ) बहुत यलो सहित भ्रीर ( हाच्या ) बुद्धि वा पुरपाथं से ( ईयानः ) प्राप्त 
( इनदरः ) एश्वयं वान्‌ न्यायी राजा ( तम्‌ ) उस मुख्य श्चन को ( धमन्तम्‌ ) इव 
लते-जौवते को ( भ्रावत्‌ ) वचावे ( श्रध ) भौर ( नृमणाः ) मनुष्यमात्र मेँ मन घे 


भम रखने वाला ( स्तोहितिम्‌ ) दुष्ट हसक सेनाको (श्र, द्रा) मगावे वा 
नष्ट करे ॥ 


न्यायकारी राजा को चाहिये कि मनुप्य मावर में मन र्ते भ्रौर जो तमो 
गुणी शत्र हों उन्हें नदी समुद्रादिके पार भागजनेपर भी वहुत से सेना वल रीर ` 
वुद्धि वल से जीवनो को निग्रह करके रवे भौर उनके साथी सामान्य दृष्ट मनुष्या ` 
को दूर वा नष्ट करे॥ 4 
भ्रष्टाघ्यायी ६।३। १०६ निषण्टु २।१॥ २1 १९॥ ३।६केप्रमार 
भरौर ऋ० ५। ६६। १३ के पाठभेद को संछतमाप्य मे देखिगे ॥ १॥ 
भ्रथ द्वितीयायाः--ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 


3१9 3 3२३ १२ 3 


३२४- श्रव्रस्य तरा श्वक्षथादीपमाणा 
2 3१ 
विश्वे देवा अजहुथे सखायः। 


3 2२ 


मरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते द्मस्त्थे 


मा विश्वाः पृतना जयासि ॥२॥ 








0 
9 = 
111०० [क क ता 1 1 1 


तृतीयाध्याये देशामौ दशतिः १९३ 


भाषार्थः ( इन्दर ) हे राजन्‌ ! (ये) जो ( विञ्वे ) सब ( देवाः) 
सज्जन ( सखायः ) मित्र वीरपुरप ( वृत्रस्य ) भ्रवरोधक दात्र के (इवसथात्‌) प्राण 
वा बल से ( ईयमाणाः ) मरते हृए ( त्वा ) प्रापको ( श्रजहुः } प्राण छुटने से त्याग 
दे उन ( मद्भिः ) भ्रापके लिये मरने वालों के साथ (ते) भप की ( सख्यम्‌ ) 
मित्रता [सलूक ] ( भ्रस्तु ) होनी चाहिये ( श्रथ ) इससे ( विदवाः ) सव (पृतनाः) 
संग्रामो को (जयासि ) जीतिये ॥ । 

जो शूरवीर राजा के मित्र संग्राममे मारे जावे उनके श्रौर उनके कुटुम्वियों 
के साय राजा को मित्रता निवाहनी चाहिये । एेसा करने वले राजा का विजय 
होता है ॥ | 

निधण्टु २।३॥ २1 १७ इत्यादि कै प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिए ॥ 
ऋ० ८1 ६६। ७ भें मी ॥२॥ 


भ्रय तृतीयस्याः ` व हदुवथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्टरप्डन्दः ॥ 





3१२३१ रर 3 १, ३९१ १ ३ 3१ २ 
३२५- विधु दद्राणं समने बहून युवानं सन्त पलितो जगार । 
1 8 “१8 द ॐ बेड दं 3 + चद 
देवस्य पुश्य काव्यं मदित्वाद्या ममार स द्यः समान ॥३ ॥ 
` मित्रो ?. इसके 
आवा्यः--तो फिर मित्रों को मरवा कर विजयसेक्या लाम हैर, 
उत्तर मे कहते द कि-हे राजन्‌ 1 ( ब्राणम्‌ ) पीघ्रगामी | ( बहूनाम्‌ }) बहत 
तासे के बीच मे ( युवानम्‌ ) जवान नवीन वा भ्रधिक्र तेजोवारी ( सन्तम्‌ ) 
वतमान चन्द्रमा को ( पलितः ) बुदा सूं ( जगार ) निगल जाता है' श स 
के प्रकाश्य को भ्रपने में संहार कर लेता है, इसी प्रकार ( समने ) सप्राम ( 
जो ( ह्यः) कल ( ममार ) मरा है (सः) वह ( भ्रद्य ) . भाज व क 
प्रकार जीता है ( देवस्य ) परमेइवर के ( कान्यम्‌ ) चातुय का ( महि 
से ( पश्य ) देख ॥ क 
माव ध यद्ध मे मरे हुं का शोक नहीं करना । परमेदवर 
ला को देखो किं वड़ा वृढ सूरं, जवान (छोटे) शीघ्रगामी श ४. श 
नि जाता है, भरगते दिन फिर उसकी कला परी हो जाती दहै । इ 


शरुरवीर भ्राज इत्यु को प्राप्त हुए है वे कल जन्मान्तर धारण करके भ्रपने किये धर्मं 
का उत्तम फल मोगेगे 1 इनका शोक न करन चाहिये ॥। 


निसर्क्त परिच्िष्ट २॥ २८ त्रं इसका यह प्रथं लिला है प 
प्रौर दमनश्षील चन्द्रमा फो बृढ सूयं निगलता 1 वह्‌ कल मरा, भ्राज (कर 





((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 6810011 


हि 
१६४ सामवेदे । 


॥ निक ककि 





9-6-०-५~4 
भ्राता है 1 यह भ्राषिदंबत हृश्रा । भ्रव भ्रध्यातम सुनिये--विधमनशील भ्रौर दमनी । 
युवा महत्तत्त्व को बढा भ्रात्मा निगल जाता है । यह रात्रिमे मर जाता भ्रौरभ्रके 
दिन फिर जाग उठात्रा है 1 यह भाध्यात्मिक भरथं है । 

इस निर्क्त के परिशिष्ट की शली स्पष्ट नवीन प्रतीत होती है ॥ 


निषण्ट्‌ २। १७ ॥ ३1 १५ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाप्य में देखिये ॥ 
ऋ० १०।५५। ५ भी ॥३॥ 





भ्रय चतुर्याः--्य्‌.तान ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छ्दः ॥! 


३२६९ त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानो- 
ऽशत्रुभ्यो अभवः शतुरिन्दर । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


गूढे चयावाप्रथिवी अन्वविन्दो 
विेमद्धयो शबनेभ्यो रणं धाः ॥४॥ 








माषा्थः-- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तु ( ह) निदचय ( त्य्‌) 
इस कारण ( जायमानः ) प्रसिद्ध हुभ्रा ( सप्तभ्यः ) एक दिशा मे श्रपने रहने वे 
शेप ७ दिशाभों के ७ ( शत्रम्यः) तेरा नाश न कर सकने वाले विद्रे पियो क 
लिये ( शचः ) उनका नाक ( भ्रभवः) होवे ( गृढे ) छपे ( यावापूषिवी ) 
भकार भार पृथ्वी के स्थानों को (- भ्न्वविन्दः ) प्राप्त होवे भौर ( वियुमद्भ्यः 
ए्व्मलाली ( भवनेभ्यः ) देशो के लिये [उनकी रक्षा भ्रौर पालनाथं ] ( रणम्‌ 
संग्राम को (घाः) धारण करे । ऋ० ८ । ६६ । १६ में मी ॥४॥ 


क क 





भ्रय पञ्चम्याः-वामदेव ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । विष्ट्रण्डन्दः ॥ 


॥ 


डर 3 १ ब र 
३२७ मेड न ता वजिणं मृषटिमन्त पुरुषस्मानं युषभं स्थिरप्सतम्‌। ` 
ञवेर 3 १२ ^ 


भतीतपैनणयिनस्को १ कि कत 5 तो किः को ~ ` न 
(क ५ ५ 


करोष्ययस्तरुषीद्‌ स्युरिन्र च चं वृत्रहणं गृणीषे ॥५॥ 


मावाथः--{ इन्र ) टै राजन्‌ 1 प्राप ( श्रयः) स्वामी ( तद्यीः) | 
दिक शवर सेनाभों को ( करोषि ) [नष्ट ] वरते है भरतः ( बच्िणम्‌ ) 
( भृष्टिमन्तम्‌ ) शभ्रां के भूनने की तोपों वाते ( पुरुषस्मानम्‌ ) बहुत पा 


कष ७ 
अ 


"वा" क गा क 1 
न्ह, 1 1 (= 
क दि 1, , 
नः । 
ऋ # 
- १ भ ५ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 





तृतीयाध्याये दशमी दश्षतिः १६५ 


@-©-©-0-0-6-©-@ [कि वि रिती 
नाश करने वाने (वृषभम्‌) कामना के पूरक (स्थिर्सतुम्‌) स्थिर सूप ॒(य्‌.षम्‌) 
स्यायभ्रकाद में स्थित ८ वृग्रहणम्‌ ) शब्रूहन्ता ( स्वा ) प्रापको ( इवस्युः ) शुधूपा 
करना चाहने वाला भ (मेडिन) वेदवाणी के समान ( गृणीषे ) प्रशंसित 
करता हं ॥ 


निषण्टु १। ११॥३।१॥५।२।३।५॥ प्रष्टाष्याी ३।१। 
१०३ इत्यारि के प्रमाण संस्कृतमाष्य भे देखिये ॥५॥ 


भ्रथ षष्ठयाः -वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिपदा विराट्‌ छन्दः ॥ 


ष च 3१ २3 ६ 9. 
३२८ प्र बो महे महे वृधे भरध्वं 
१२ 3 १? 23१ २ 
प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 
१२ उ १ दर उ 
विशः पूर्वीः प्र चर चपंशिप्राः ॥६॥ 
माया्यः--हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( महे वृधे ) बड़ वर्धक ( महे ) 
सत्कार योग्य ( प्रचेतसे ) बुद्धिमान्‌ राज। के लिये तुम (भ्र मरध्वम्‌ ) कर मरो 
भौर ( सुमतिम्‌ ) भ्रनुकूलता (भ फणुध्वम्‌) करो 1 हे राजन्‌ ! ( चर्वणिप्राः ) 
मनुष्यो के पालक तुम ( पर्वः) सनातनी ( विशः ) प्रजाभ्रों को ( प्रचर ) भनुचूल 


रक्लो ॥ ऋ० ७।३१। १० मे "माहि वृधे” भ्रौर “प्रचरा ` एसा पाट ₹ ॥६॥ 


रथ सप्तम्याः--विदवामित्र ऋषिः । इ्दरो देता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3१ य ३१२ 3 १ दं 4 
३२६-- शनं हवम मघवानमिन्द्र- [ 
3 यख ॐ १२३. 9 क 
मस्मिन्‌ भरे नृतपर वाजसाता । 

3 १ २३२ ३११ 3२ 3 


शरृएवन्तय्रमूतय समत्सु 


१ द 3१ दे 


3 23 १¶१दे 
न्तं वृत्राणि सज्जितं धनानि ॥७॥ 


$ यं ( श्युनम्‌ ) सुखदायी ( मघवानम्‌ ) धनवान्‌ 
ती ों र जत व भरे, वाजसातौ, शण्वन्तम्‌) इश जय- 
< ८. कक संग्राम भ, सुनने वलि (उपरम्‌) ्रनाशक (समत्सु वराणि 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118801 \/81/81185। 01661011. 01411260 0\ 6810011 
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| 
= नी 


त 9५ 9 ॥ 


१६६ सामवेदे 


ध्नन्तम्‌) संग्रामो मे शत्र सेनाभों को मारने वाले (धनानि संजितम्‌) धनो के 
जीतने वाले ( इन्द्रम्‌ ) राजा को (ऊतये) रक्षा के लिए ( हुवेम } भ्राहनं । 
करती है 1 


निषण्ट्‌ ३।६॥२। १७ के प्रमाण संस्कृतभाप्यमें देखिये ॥ 
ऋ० ३1 ३० । २२ मे “वनानाम्‌ ` पाठ है ॥७ 


अयाष्टम्याः- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ! त्रिष्टुष्छन्दः ॥ 


३३०- उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं 
ॐ १ द 
समयं महया वसिष्ठ । 


कर्‌ 3 १३ द 


द्रा यो विश्वानि भ्रवस्षा ततानो 


2 उ १२३ १ 


प्रोता म ईवतो वर्चांसि ॥८॥ 


माषाथं- (वसिष्ठ) हे प्रतिध्ेष्ठ मनुष्य ! तू (मे) मुम ( ईवतः) 
व्यापक परमेश्वर के (ब्रह्माणि) वेदोक्त (वस्या) घन धान्यादि के लिये हितकारी 
( वचांसि ) वचनो को . (भ्रा-उप-भोत) द्धा से सुन (उ) तथा (यः) बो 
( वसा ) घन धान्यादि से ( विश्वानि ) सव जगतों को ( ततान ) विस्तृत का 
हैउस ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( समय ) संप्राम निमित्त ( उत्‌ एेरत ) उच्च भ्रमा , 
शाली कर ( मह्य ) प्रौर सत्कृत कर ॥ 









निषण्ट्‌ २।७॥ २।९।२। १७1 २। १८ के प्रमाण संस्कुतमार 
भ देखिये ॥ ऋ० ७ । २३। १ मे “वसा'” यह्‌ पाठ है ॥५॥ 
मरय नवम्याः- गौ रीवीति्छं षिः । इन्द्रो देवता 1 त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3 षर 3 १ ग्र 3) २द्3 


३३१- चक्र यदस्याण्स्रा निपत्तयुतो तदस्मे मधिच्चच्छात्‌ । 


॥, दद 3 चेष 


पृथिव्यामतिपितं यदधः पयो गोष्वदधा ओपधीपु ॥१०॥ | | ्‌ 


इति दशमी दशतिः ॥१०॥ ५ 
माषार्भः-{ यत्‌ ) जो ( भ्रस्य) इस राजा का ( चक्रम्‌ ) भराज्ञा क 


तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः १९७ 


चक्र ( श्रप्सु ) नदी भ्रादि जलाशयो पर नियत्तम्‌ ) स्थित हो (उतो) तो 
( तत्‌ ) बह चक्र ( श्रसमरे ) इस राजा के लिये ( मधु इत्‌ ) जल को मी ( चच्छा 
दयात्‌ ) सव श्रोर छाय दे, किञ्च--{ पथिभ्याम्‌ ) प्रथिवी पर्‌|( अतिषितम्‌ ) घोड़ा 
हुमा (यत्‌ ) जो (ऊधः) वहने वाला जल [नहर भ्रादि द्वारा] ( गोषु) 
गवादि पशुप्रो श्रौर ( भ्रोवधीषु ) गेह आदि प्रौपचियोमें (षयः) रस का (श्रा 
द्रदधाः ) प्राघान करे । 

यदि राजा का राञ्य जलाशयो पर हो तो नहर प्रादि निकाल कर, पु 
भ्रौ कृपि की वड़ी उन्नति हो ॥ 

निषण्ट्‌ १। १२ उणादि ४। १८६ सायणाचार्यादि के भ्रमाण संस्छृतमाप्य 
नं देखिये ॥ ऋ० १०।७३। £ मे मौ ॥६॥ 


यहं ठतीयाध्याय भं दशवीं दशति समाप्त हई ॥१०॥ 









तयमूषताचयदैवस्या अष्टम्या इनद्रपवतो । 
सप्तम्याश्च तथेन्द्रस्य त्रिष्डमोऽष्टो दश स्पृताः ॥१॥ 


्मथैकादशी दशतिः 


त्र प्रयमायाः-श्ररिष्टनेमिस्ताकयपुत्र ऋषिः 1 तार्ध्यो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
३ २ 3१३ दैवजूतं रोबानं 9१. 
३३२ स्यमू पु वाजिनं देवजूतं स तरुतारं रथानाम्‌ । 
१२ १३ द. 3 2२३ $ २३१ च्‌ 
अरिष्टनेमिं पृननाजमाश' खस्तये ताच्यमिहा हवेम ॥१॥ 
‰:- ( त्यम्‌ उ ) उस ही ( वाजिनम्‌ ) धान्यादि के दाता ( देव 
ष प्रसन्न ( अ ) महावली ( रथानां तस्तारम्‌ ) रमणीय 


तम्‌ ) देवतों सेप्र 
व के प्रधर तिराने बालि ( भ्रिष्टनेमिम्‌ ) प्रकुण्ठित वज्रधारी 


7 ं म्‌ ) परमेदवर 
तनाजम्‌ ) दात्र सेनाप्रा के जेता ( प्रादयुम्‌ ) व्यापक ( ताक्ष्यम्‌ } प 
व ५ ( स्वस्तये ) कल्याणां ( इह ) इस जगत्‌ मे वतंमान हम (सुभरा 
हृवेम ) मले प्रकार पुकारते है ॥ 
उलेषालंकार से दस्मे राज 





विपय भी उपदिष्ट जानो ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। 01610101. 01411260 0\ 6810011 


१९८ सामवेदे | 
छ्क्िल तकन 0-0 0-00-00 0-0-00 0-00-00 000 ॥ 
रष्टाध्यायी ६।१।३४॥ ३।१।८६।३।१।८५॥ ७।२।, 
३४॥ २।४। ५६ वा० ॥ निख्वत ८।११॥ १० । २७-२८ ॥ निषण्ट्‌ २।२० 
दुत्यादि के प्रमाण सस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० १० । १७८ । १ में "सहावान्‌" 
इतना पाठ्मेंभेददै।१॥ 


भ्रथ द्वितीयायाः -मरद्वान ऋषिः । इन्द्रो देवता । व्िष्टुप्छन्दः॥ 


3२2३१ द 323२ 3 १२ 3२३ २३१ २ 


३३३- त्रातारमिन्द्रमवितारमिन््रं हवेहवे सुदं श्रमिन्दरम्‌ । 


3६घ 3 १ > 3१ 2 32 3२३१२ 3 १ २ 


हुवे सु शक्र पूरुहुतमिनद्रमिदं हविमघवा वेचिन्द्रः ॥२॥ 


भाषार्थः ( श्रातारम्‌, इन्द्रम्‌ ) पालक परमेद्वर ( भ्रवितराम्‌, इन्द्रम ) 
रक्षक परमेदवरः (हवे, हवे, सुहवम्‌) जव-जव पुकारे तव-तय सुगमता से पासे 
योभ्य ( शूरम्‌ इन्द्रम्‌ ) वीर परमेश्वर ( शक्रम्‌ ) एवितमान्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) वेदां भ 
सबसे धिक पुकारे जाने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयंवान्‌ को ( हवे ) पुकारा ह । 
( मधवा ) भ्रनन्तवन ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इदम्‌ ) दस ( हविः ) पुकार को (वु) 
शीघ्र ( वेतु ) ज्ञात करे ॥ 

इसभे मी दलेपालंकार से राजा की भ्रदांसा का उपदेश जानो ॥ 
ऋ० ६ । ४७1 ११ में जो पाठ में अन्तर है वह संस्छृतमाष्य भ देखिये ।॥२॥ 


भरय तृतीयस्याः - वसुको विमदो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । तिषटुप्डन्दः॥ 


| 
| 
| 
| 








| 
| 





१ २ 3 २3 १ द 3 १ 3 द ¶य्‌ 
२२४- यजामह इन्द्रं बजदक्तिणं हरीणां रथ्यां विव्रतानाम्‌ । 
,१ ष्ट 3११२ 3३ यः 3१ २९ 3३१२ 3 १ २९. 
^ प्र स्मशरुमिदोधुबद्ष्वेधा्ुवह्टिसेनाभिभेयमानो वि राधसा ॥ ्‌ 
। माषार्भः- हम ( बचदक्षिणम्‌ ) चतुर वच वालि ( हरीणाम्‌ विव्रतानाम्‌ ` 
रभ्याम्‌ ) हरन वाले विविव कर्मों के मार्गोपदे्क ( इन्द्रम्‌ ) परमेदवर वा राजा | 
का ( यजामहे ) पूजन वा सत्कार करते है । भ्रागे इका फल कहते ईै-जिषः 
( राधसा } घन से ( वि ) वियुक्त भ्रौर ( सेनाभिः ) सेनां से ( वि ) वियुक्त 
( मयमानः ) मयमीत ह्र [शवर] ( ऊर््वधाः ) इवर-उधर मागा ( भुवत्‌ ) हव 
भोर ( इमभुभिः ) मू छ भरर रोमाञ्चो से ( प्र दोधुवत्‌ ) भरत्यन्त कम्पमान होवे ॥ ` 


- निषण्द्‌ २1१॥ २। १० कै प्रमाण प्रौर ऋग्वेद १०। २३। १का पाठ 
भेद संस्छृतमाष्य मेँ देखिये ॥३॥। ॐ 





~(-0. ॥॥८111(4॥<511॥ 88/80 \/8/8085। (01661011. [1011260 0४ 6810011 8 





तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः १९९६ 





प्रथ चतुर््याः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
3 ब ध % 3 23 १ ्रमनद्र 
२३५- सत्राहणं दाधुपिं तु 
पु 3१२ 3१ २३२ 3१२ 


महामपारं इृपमं सुवज्नमू । 

2 3 चे ॐ 8 चश 3३द्द ४ 

हन्ता यो बत्रं सनितोत वाजं 
3¶१ द 3१ य्‌ 


च च्‌ १ दे 
दाता मघानि सधवा सुराधाः ॥४॥ 


सावार्थः -( यः ) जो (मथवा) यज्ञवाल्‌ (सुराधाः) सुन्दर 'धनवाला 
( वृत्रम्‌ ) हमारे विघ्नकारक श्र को ( हन्ता ) मारेगा (उत) भ्रौर (वाजम्‌) घन 
वा यल का ( सनिता ) विमाग करेगा ( मधानि ) धनों को ( बाता ). देगा उस 
( सत्राहणम्‌ ) सत्य से भ्रसत्य के नाशक ( दाधुपिम्‌ ) भ्रति प्रगत्म ( घुम्‌ ) 
प्रेरक ( महान्‌ ) वड ( भ्रारम्‌ ) भ्रपार विद्या भ्रीर गम्मीराश्चय वाले ( वुषमम्‌ ) 
कामनाभ्रों के पूरक ( सुबन्नम्‌ ) स्यायानुखारी दण्ड के धर्ता ( इन्द्रम्‌ ) परमेदवर 
बा राजा को [पूजित वा सत्कृत करते है] यह पूवं मन्त्र से भ्नुवृत्ति जानिये ॥ 


निषण्ट ३ । १० श्रौर सायणाचायं के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देलिये ॥ ` 
८. । १७ | रभे मी॥ 
ग्रथ पञ्चम्याः कष्या पूर्ववत्‌ ॥ 
२ २३२७ २३ 
३३६-- योनो बङुमबन्नमभिदाति मतं 
` उणा वा अन्यमानस्तुरो बा । 
3 ८ 3 ¶  # 1 3 + च 3 
किथी युधा शवसा बा तमिन्द्रा 
मीष्याम वपमणस्त्वोता ॥१॥ 
मषा्थः-( इ ) हे परणश्वर (बा) राजगु ! (यः) जो कोई 


गी ब्रथदा ( तुरः ) हिस ( मत्तः ) मनुष्य (नः) 
( (1 ८, रेष्ठ प्रजामों को ( बलुष्यन्‌ ) हनन 


((-0. 1\॥८1111(415511॥1 8118801 \/8181185। 01661011. 01411260 0\ 6810011 


क 









२५५ १ सामवेदे 
०००००००००००~००००००-०-०-०-०-०-०-०-०---0-4 
करता हृभ्रा ( श्र्भिदाति ) सामने प्राता है (तम्‌) उस को ( क्षिधि) नष्ट 
कीजिये प्रौर ( त्वोताः ) राप से रक्षा कि हुए ( वृषमणः ) वलवान्‌ हम सोष्‌ 
उस को ( शवसा ) वल से (वा) वा (युघा) युद्ध से ( भ्रमि स्याम्‌) 
दवाव ॥ 





| 
। 


निख्क्त ५ । २ श्रष्टाव्यायी ६।४। १०३॥ ६।३। १३५-१३६ 
इत्यादि प्रमाण संसकतमाण्य में देखिये ॥५॥ 


द ॐ भ ३२3. ¶4 द्‌ ॐ 
३३७-- यं वुत्रेषु भ्ितयः स्पधंमाना 
ब 3 १२ 9१२ 3 १२ & 
यं युक्तेषु ॒तुरयन्तो दबन्ते । 
१ दर्‌ ^, 23 १ दद्‌ 3 
य श्रसातो यमपाुपज्मन्‌ 
चेष 3१२ 3 १ देष 


यं विप्रासो बाजयन्ते सः इन्द्रः ॥६॥ 


#ः भाषार्भः--( यम्‌ ) जिसको ( वृत्रेषु ) रोकने वाले दस्युभों के भ्रा प्न 

पर ( स्पर्धमानाः क्ितयः ) कर हए वीर मनुष्य ( हवन्ते ) पुकारते ह ( स ) बह 
भूर पुरुष ( इखरः ) इन्द्र कहता है ( यम्‌ ) भौर जिसको ( युक्तेषु ) शत्रो । 
सन्नद्ध होने पर ( वुरयन्तः ) मारते हृए योद्धा लोग चाहते है, वह सेनापति मी, 
इन्द्र कहाता है । ( यम्‌.) भ्रौर जिसको (शूरसातौ) यूरवीरो के विभाग वाले संगर 
मे पुकारते हँ बह मी इन्द्र पद का वाच्य है। (यम्‌) भ्रौर जिसको ( पाम्‌) 
| वृष्टिजलों के ( उपरमन्‌ ) सामीप्य समय मेँ हृवन्ते-हवन करते हैँ बह सूर्यं वा मध्य- 
९ स्थान देव मी इन्द्र पद का वाच्य है|, ( यम्‌ ) भौर ` जिसको ८( विप्रासः ) ञानी 

लोग ( वाजयन्ते ) स्तुत करते है वह परमेश्वर भी मुख्य करके इन्द्र कहाता है ॥ 


५ निषण्दु २।३॥ २। १७ ॥ ३। १४ ब्रष्टाच्यायी ७। १। ३९॥४। 
१ १। ५० इत्यादि प्रमाण संस्क्तमाष्य भे देखिये ॥६॥ | 


॥ 
भरथ षष्ठयाः रपि ऋष्याद्याः पूववत्‌ ॥ ` 


| 


र ~थ 


भ्रय सप्तम्याः विद्वामित्र ऋषिः । इन्द्रापवंतौ देवते । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


३३८ इन्द्रापर्वता बहता रथेन वामीरिष आ हृतं सुवीराः । 


वीतं दल्यान्यध्वरषु देवा वर्धेथां ीभिरिडया मदन्ता ॥७॥ 


((-0. 1\॥(111104/5511॥ 11881 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011. 4 


4 
१ म मे ¶ । 





| 
| 





तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः ` २०१ 





साघार्थः- ( देवाः ) दिव्य स्वमाव ( इन्रापवंता ) विजुली भ्रीर मेषो 1 
तुम-तुम ( बहता ) वड ( रथे ) रमणीय मागं से ( सुवीराः ) सुन्दर वीरो वाली 
( वामीः ) उत्तम (इयः) भ्रन्न सामग्रियों को (भ्राबहतम्‌) प्राप्त कराभ्ना (अध्वरेषु) 
यज्ञो में ( हव्यानि ) हवन के द्रव्यो को ( बीतम्‌ ) प्राप्त होभ्नो वा खाम्रो (गीः) 
वेदमन्त्रो के साथ ( इडया ) हवन कयि प्रन से ( मदन्ता ) हृष्ट हए हुए ठुम 
( वर्घेथाम्‌ ) बदरो ॥ ४ 

विजली श्नौर मेव जल को वपति है । उससे ्रन्नादि उत्पन्न हते है । इस्‌- 
लिये मनुष्यों को यज्ञ करने, चाहिये । जिनमें वेदमन्त्र के साय सुगन्व मिष्ट पृष्ट 
रोगनाश्चकादि द्रव्य हवन कयि जाते हँ भरौर उनसे विजली भीर्‌ मेध का भ्ाप्यायन 
भ्रौर वृद्धि होती है । जड पदार्थो के सम्बोधनं विपय मे हम पूवं निस्क्त के प्रमाणं 
से वता शुके है फिः यह प्रत्यक्षक्‌त ऋचाभ्ो की शली है ॥ इन्द्र पव॑त पदा से यहां 
उपमा से राजा भ्रौर सेनाध्यक्ष का वर्णन मी उपदिष्ट जानिये ॥ ऋग्वेद ३।५३ । 

भें री पाठ है ॥ | 

^ 5; आगंव का माष्यकत्त'त्व देखिये त व 1 

भाष्य तथा गानयुकत पुस्तक में जोभरूलसे “मदन्ता के स्थान. ‹ 
दार गया, उस पर इन्होने मी गतानुगतिकता से बही ज्यो का त्यों भशुदध श 
हिया भ्रौर तिस पर दृश्य यह है किं माप्य भ्राप ^ मदन्ता का ही ध क 
सायणमाष्य मे ठीक छपा ईै। आपने मूल शुद्ध करे मे न गान : ९. 
टिप्पणी को, न सायणमाष्य को। भ्रौर इसी भ्रकार उस पृस्तक त 
“प्रावहतम्‌".के स्थान में “परावहन्तम्‌' छप गया सो भ्रापने मी ज्या व च 
विरुद्ध टीका मे लिख दिया भ्रौर इसके समानाधिकरण ध ब 
समान श्षुदध सायणमाण्य से उद्धूत किया है । इसी प्रकार के पा र. 
भ्राप नरनारायणादि भ्रवतारसाधक माप्य करे का साहस कर बट 1 यह्‌ 

७] 

४ | इदरापर्वतौ देवते । व्िष्टुप्छन्दः ॥ 


द्राय गिरो अनिशितसगा 

१ चर्‌ 3१२ 3 १ षद । 
दपः परैरयत्सगरस्य त्भ्नात्‌ । 
। ब ब.8 ~ ०१, अ न 


यौ अदेव चक्रियो शचीभिर 


च ॐ ¶ 


विवर्‌ भ्म परिवीत चाम्‌ ॥८॥ 


२३९ 
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ॐ 
। २०५२ साभवेदे 
०००-०@->०-०->०-०@-०-०-०->-०-०-०-०-०-० 0-०-०0 -0-0-0-0-0-00-0-0-0 6-00-00 0000 । 
मावाथंः--( इन्द्राय ) परगेदवर के सिये ( श्रनिरितसर्गाः .) अकृषि 
नादि ( गिरः ) वेदमन्त्रोवत स्तुति वाणिये | हो| (यः) जो ( सगरस्य) | 
रन्तरिक के ( ब्रध्नात्‌ ) मूल प्रदेश से ( श्रः) वर्षा के जलो को ( भरयत्‌) । 
" भ्रेरिति करता है रौर जो ( चक्रियौ ) रथ केदो पहियोंको ( भक्षेणेव ) घुरे से जै | 
घुमते हँ वसे पुवं मन्प्रोक्त विजली श्रौर मेधो को प्रित करता दै । भ्रीरजो | 
( प्थिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) श्रौर ( चम्‌ ) युलोक को ( विष्वक्‌ ) सव श्रोर से 
(तस्तम्म) थाभे दै ॥ 
निषण्ट्‌ १।३।३।६ उणादि ३। ५ के प्रमाणः भौर ऋ० १०।५९४ । 
भं जो पाठभेद है वह संस्कृतमाप्य में देखिये ॥८॥ 








भ्रय नवम्याः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । वरिष्टप्ठन्दः ॥ 
१,१६.९ 3 १३ 3 १ 
२४०- अता सखायः सख्या पवेत्यु- 
32 3१ च 3३१ २ 


स्तिरः पुरू चिदणबां जगम्याः । 


3१ चर 3१ 


पितुर्नपातमा दधीत बेधा 


ॐ , दः 3१ दश 
असिमिन्‌ चये प्रतरां दीद्यानः ॥8॥ 


माषायः-- करण से हे इन्द्र ! परमेश्वर । (सलायः) भ्रनुकूल रहने बाले 
ममत लोग (त्वा) भ्रापके साथ (सख्या) मित्र के (चित्‌) तुल्य . (श्रावधृलयुः) 
वत्त । राप (प्रणवम्‌) भ्रन्तरिक्ष समुद्र को (पुर) भरत्यन्त करके ( तिरः ) अदस्य 
माब से ( जगम्याः) व्याप रहे है । हे मगवन्‌ ! ( वेधाः). विधाता 
भाप ( पितुः ) पिता के ( नपातम्‌ ) सन्तान को ( श्रावधीत ) श्राधान करं । 


(शरस्मन्‌ कषये) इस निवासस्थान जगत्‌ भं ( भरतराम्‌ ) श्रत्यम्त माव से (दीध्यानः) 
प्रकाशमान है ॥ | 





६१ 

भर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ! श्राप समस्त भ्राकाद भं भौर उसको उल्लंधन करके 
मी भ्य होकर व्याप रहे ह । एेसी कूपा हो कि भ्रापके उपासक सव मनुष्य ही" 
भापके भनुतूल मित्र के समान वतं'। श्राप हर एक पिता यने सन्तानवुद्धि दीजिमे। 
भाप हौ इस जगत्‌ में प्रत्यन्त प्रकाशमान हं ॥ 


 श्रष्टाध्यायी ७।१।३९ निषण्द्‌ २।२ के प्रमाण भ्रौर छग्बेद १०।१०।१, का | 
पाठ स्ृतमाष्य मँ देचिये ॥६॥ ` 


। ऋ क षे + = क 
. 


म | | 
} (-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/818185। (0160100. 10411260 0\/ &810011 ` 9 







तृतीयाध्याये एकादशी दशतिः २०३ 


ग्रथ दशम्याः गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुष्न्दः ॥ 


2२ ॐ ३६द 3 2 3 


, ३४१-- को अच युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य 


शिमीवतो मामिनो दहायूर्‌ । 
आसन्मेपामप्ुबाो मयोभून्‌ 
य एप रत्याृणयतस जीवाद्‌ ॥१०॥ 
इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 


इति चतुथेप्रपाटके प्रथमाः ॥ 


सआषा्थः- ( ऋतस्य ) मेषस्य जल के (धुरि) रथ में जुवे मे ( क्िमी- 


। ग मे ने वते ( मयोभून्‌ ) सुल 

: # ( भ्रप्तुवाहः ) जल को मल प्रकार बहने वाने . (४ 

क ए ) कठिन द ले चलना जिनका एमे ( याः वेल वा स 

( भय } व ( कः ) कौन ( युस्ते ) जोडृता है १ कोर नट" किन्तु ॐ र 
ह जोडता है । इस लिये ( यः ) जो यजमान ( एषाम्‌ रासन्‌ ) ई 


( एषाम्‌ भूत्याम्‌ ) इनकी पोपरसामग्री को ( ऋणधत्‌ ) भरे वा सष्ृदध करे (सः) 


रि गो ॥ 
२. 1 द्ादचयं कमं कि कीन है ? जिसने निराधार 


खिये काभ्रा 
भ्र्थात्‌ देखिये परमाद्मा का ॥ त ५ 
भ्राकाशमें भ के रथ भे चमकील, तीव्र, जल के भरले प्रकार 


। इस लिमे 
वा योडे जोड़ ह ? किसी ने नही, मन्तु यह उसी स ५ 
जो दन दैवी योडं क मुल म मोजन पहुचाता है भव द चर 
र ५ | ५।॥ २३॥ ६ भ्रष्टाध्यायी ६1 १।६७ ॥ 


नि १।.१२॥ २।१॥३ प 
७।१ प्रमाण मरौर ऋ १।८४। १६ का पाठ स 


दे खिये ॥१०॥ 
यह वतीयाध्याय मं ११ वीं दशति समाप्त इई ॥११॥ 


यह्‌ पेन्द्र पवं के विष्टरप्डन्दो का प्रकरण पूर्णं हुभा ॥ 
यहं ८१ 


कि 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। 01661010. 01411260 0\ 6810011 
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२०४ सामवेदे 





कि क 


गायन्ति तेति चेन्द्रस्याऽुष्डुभो दशतो दश ॥१॥ 
अथ द्वादशी दशतिस्तत्र-- 
प्रथमायाः मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 


ॐ १ २२ 3 २३ 


३४२- गायन्ति ता गायत्रिणोऽचन्त्यकमकफिणः । 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
3१२ 3 भः 9 > ८ भिरे | 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उदशमिव ये भिरे ॥१॥ । 
भाषा्थः-( शतक्रतो ) हे वहुकर्मन्‌ ! वा वहुबुद्ध 1 परमेद्वर ! इन्द्र । | 

- ( गायत्रिणः ) गान में कुशल ( त्वा) भ्रापका ( गायन्ति) गान करतेहै। , 
( भ्रफिणः ) पूजा भें चतुर ( श्रकम्‌ ) पूजनीय भ्राप को (्र्चन्ति) पूजते हैँ (ब्रह्माणः) | 
यज्ञ के ब्रह्मा लोग ( त्वा } भ्रापको ( वंशमिव ) वांस वा कुल के समान (उद्येभिरे) | 
ऊचाकरते वा प्रसित करते है।। | 
| 

। 


निरक्त ५।४॥ ५।५का प्रमा संस्कृतभाष्य मे देखिये ।। ऋ० १। 
१० १मे मी 1१॥ 


अथ द्वितीयायाः जेता मधुच्छन्दस ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । श्रनुष्टृप्छन्दः ॥ 


॥. 3 १ २ 


३४३- इन्द्र विश्वा यवीबरधन्त्सथुद्रन्यचसं गिरः 


3१ द 323 १ २ 3 १ 


रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥२॥ 


भाषायः-( विदवाः ) सव ( गिरः ) वदिकी वा हमारी वारि ( समूब्र 
ब्यचसम्‌ ) भाकाशब्यापी ईदवर वा समुद्र भें नौकादि से व्यापने बाले राजा (रथी 
नाम्‌ रथीतमम्‌ ) रथ वालों मं भ्त्यन्त उत्तम रमणीय सूर्यादि लोकलूपी रथा वाति 
ईश्वर वा महारथी राजा ( वाजानां पतिम्‌ ) वलो के रक्षक ( सत्पतिम्‌ ) प्रकृति 
भ्रादि नित्य पदार्थो के स्वामी ईश्वर वा सज्जनो के रक्षक राजा (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
वा राजा को ( भ्रवीवृषन्‌ ) गुणो से वड़ा होने से बात करे ॥ 

भरष्टाघ्यायी ८ 1 २। १७ वा०। ६।३। १३९ के प्रमाण संस्कृतमाघ्य 
मे देखिये ॥ ० १।११। १मी।॥२॥ 


मरय तृतीयायाः- गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 ्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 
3१ ॐ १ 23 2 3१2 3 १ 


३०४- इममिन्द्र सुतं पिव ज्येष्ठममत्यं मदम्‌ । 


~ 3१9 च 9 उकदेदरउ3 १२ 323 १२ 


( शुक्रस्य तवाभ्यच्रन्धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ 
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तृतीयाध्याये ादक्षी दशतिः ९०५ 
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जाषार्यः -- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! ( इमम्‌ ) इस ( सुतम्‌) 
सिद्ध हुए ( ज्येष्ठम्‌ ) वड़े उत्तम ( भ्रमर्त्यम्‌ ) दिग्य ( मदम्‌ ) भ्रानन्द को ( पिब } 
ग्रहण वा स्वीकार कीजिये ( शुक्रस्य ) मूक बुद्ध पवित्र के ( सादने ) घर वा हृदय 
वेदम में ( ऋतस्य ) सत्य की ( धाराः } वारे, ( त्वा ) राप को ( भ्रभ्यक्षरन्‌ ) 
्राप्त होवं ॥ ऋ० १। ८४। ४ में मी ॥३॥ 
प्रथ चतुर्थ्याः भ्रतरं पिः । इन्द्रो देवता । अनुष्डु्छन्दः ॥ 
3२ेख ॐ 


२४१५ यदिन्द्र चित्र म इ नास्ति खादातमद्विवः। 


ब 
राणस्तन्नो, विदद्वस उभयाहस्त्या भर ॥४॥ 
` भाषार्थः-( भ्रद्रिवः ) हे दुष्टो पर मम ८ + ) ० 
इचयं गुण कमं स्वमाव वाले . ५ इ व 
र ॥ व । ् सत † बन (मे) भेर समीप (न भरस्ति) नहीं हैः 
( त्वादातम्‌ ) भ्रापके दिये ( तत्‌ ) उस धन को (नः) हमारे लिये ( उमया हस्त्या ) 
दोनों हायो से ( प्रामर ) दीजिये ॥ 
 निर्क्त ४1 ४ श्रष्टाघ्यायी८। ३। 
ऋ० ५।३९। १ में “मेहनास्ति ' पाठ है ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः तिरश्ची भ्राङ्खिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । भनुष्टरण्छन्दः ॥ 


3 १ दष 3 रेख ॐ १ द वर्यति | 
३४६--भ्रधी हवं तिरश्च्या ई यस्ता सप 
षु न ¶ द द 
इवौ्य॑स्य भोगतो रायस्पूथि महां असि ॥५॥ 
माषाः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! ( महान्‌ भ्रसि } 
वड ह श्रत: (यः ) जो प्प ( त्वा ९. श्राप को ( + ध 
की ्राजञानुसार चलता है उस ( सुच ) शुदधवीय ब्रहम भर (र्य) 
गौ प्रादि परु भ्रौर परथिवी प $ सा थ ए | 
| र ( रायः पू ॥ 
पव वीया नर 
पुकार 7१ 
देता, दसी भ्रकार राजा को चाहिये ध दिप कर सव की पक 
| { ॥ | = 
ध 1 प्म मं देखिये ॥ ऋ० ८1 ६५॥ ४में 


मी ॥५॥ 
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१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


1 कयिदित यि मयर कायाोि ाााीचायीाि ि > क 


न नथ - ~ ~ + ६ == 


, श्ञासतः ) सुख के राजा परमेइवर्‌ की ( सुष्टुतिम्‌ ) प्रच्छी प्रशंसा को ( उपशा 


२०६ सामवेदे 


न ~ 999०० 9.9.9.ज्र् 
भथ षष्ठयाः-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
१२ ॐ ¶ द 3 9 द 


३४७- असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ ध्रष्णवा गहि । 
2 3 १ 
आ त्वा पृशर्ित्रन्दरियं रजः चर्य्या न ररिमिभिः ॥६॥ 
भाषायः-( शविष्ठ ) हे भ्रतिवलवन्‌ ! ( धृष्णो ) पापों वा पापियोंके , 
दवाने वाले ! ( इन्द्र } परमेश्वर ! वा राजन्‌ ¡ ( श्रा-गहि ) रक्नाथं हमे प्राप्त 
हूजिये ( ते ) भ्रापकी प्रसन्नता के लिये ( सोमः ) शान्तमाव ( ्रसावि) हमने 
उत्पन्न किया है । ( इन्व्रियम्‌ ) हमारा मन भ्रादि ( त्वा) भ्राप में ( श्ना पृणक्तु) 
लगे ( न ) जसे ( सूय्यः ) सूयं ( रहिमभिः ) किरणों से ( रजः ) प्रथिवी भ्रादि 
के रज को लगता है तद्रत्‌ ॥ 
ऋ० १1८४ १ मी 11६॥ 


रय सप्तम्याः-काण्वोनीपातिथिकऋ षिः 1 इन्द्रो देवता । भ्नुष्टुप्छन्दः ॥ 


३४८ एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टतिम्‌ । 


। 
| 
| 
। 


दिवो श्ष्रुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 


माषायः--( दिवावसो ) है सुख मे वास कराने वाले ! ( इन्र) 
राजन्‌ । हम को ( हरिभिः ) राज्ञा पहुचाने वाले राजयुरुपों द्वारा ( दिवम्‌ ) सुख 
( यय ) प्टवाइयं भोर ( श्रमूष्य ) इस मुख्य ॒टन्द्र॒ ( कण्वस्य ) मेधावी ( दिवः 


याहि ) प्राप्त हजिये ॥ 
ऋ० ८ । ३४। १ मे भी।७॥ 
भरथाऽष्टम्याः-तिरदची ऋषिः । इन्द्रो देवता । भरनुष्टुप्छन्दः ॥ 


१२ 3२ 3 १ 


३४६ आ त्रा शिरो रथीरिवास्थुः सतेषु गिर्वणः 
3 २ 3 १ 3 १ > 3 ग्द 3१२ 

अभि त्रा समनूपत गावो वत्सं न धेनवः ॥८॥ 
भाषायः- भूव मन्बर को भ्रनुद्रत्ति से हे राजन्‌ ! उक्त प्रकार प्रजाको सुब 
देने काफल यह है कि -( सूतेषु ) पत्रतुल्य प्रजाजनों भ ( गिरः ) उनं की 
भ्र्सायुक्त बाणा (त्वा) भषको ( रथीरिव) जसे रथी शीघ्र चलता है वैते (२ 
( भ्रा्रस्य्‌: ) सव भ्रोर से प्राकर उपस्थित होती है ( गिर्व॑णः) हे वाणी से वेव 
नीय ! ( स्वा) राप को (रभि) भ्रोर देख कर ( समनूषत ) सब भले प्रकार 
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तृतीयाध्याये द्वादशौ दशतिः २०७ 
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प्रशंसा करते ह । टष्टान्त--( न ) जँसे ( धेनवः ) दुधार ( गावः ) गौव (वत्सम्‌) 

वंदे को देखकर प्रीति से रंभाती दै तद्वत्‌ ॥ 
ऋ० ८ । ९५। १ मेः “समनूषतेन्द्र वत्सं न मातरः" इतना भ्न्तर ह ॥*॥ 
रथ नवम्याः--ऋष्यादिकं पूववत्‌ ॥। 
१ 2 3 3 ॥ 8. 39 5 3 ५ 9१.३२ 
३५०--एतो निवन्द्रं स्तवाम शद्ं शद्वन साम्ना । 


3 १२ 3३ 
3 23 १ शरराशौरवान्मम 


ॐ3 ¶ दये 
शद सक्थेवावृरध्वासं शदधेराशी्ान्ममत्‌, ॥६॥ 
आवार्मः- प्रजाजन तव श्रापस में कहते हं कि-({ एत उ) मित्रो । 
्राभ्नो ! आभ्नो ! भौर ( शुद्धेन साम्ना ) पवित्र सामगान के साथ म्रीर ( शुद्धः 
उक्थं: ) पवित्र स्तो्ों से ( वादृध्वांसम्‌ ) भ्रति महान्‌ ( शुद्धम्‌ ) पवित्र 
( इन्द्रम्‌ ) परमेदवर वा राजा को ( स्तवाम ) स्तुत कर । ( शुद्धं : ) पवित्र 
स्तोघ्रो से ( श्राशीरवान्‌ ) भराशीर्वादयुक्त वह्‌ ( नु } शीघ्र ( ममत्तु ) [ हम पर | 
भरसन्न होवे । ॥ 
ऋ० ८1 ६५। ७ में "शुद्ध आश्ीरवान्‌'' पाठ है ॥६॥ 
प्रथ दशम्याः--शयुर्बाहिस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । भ्रनुषटप्बन्दः ॥ - 
( 2 ॐ § च 3१२३ 2 3 0 
३५१- यो रयि .बो र्थितमो यो ५. स्च: | 
१ 2९3 9 = 
सोमः सुतः स॒ इन्द्र तेऽस्ति खधापते मदः ॥१०॥ १ 
माषार्थः- { स्वधापते ) हे अन्पते ! भ्लदातः । (इद्र) न 
(यः) जो (वः) भ्रापका। सोभः ) शास्तस्वमाव ( चुतः ॥ त 
( रयिम्‌ ) धन से ( रयिन्तमः ) भ्रति धनवान्‌ भ्रौर (यः) ज ( 6 ५, 
से ( च म्नवत्तमः ) भ्रतियकषस्वौ ( रस्ति) है (सः) व्ह ( ) 
ध (0 क ४ ठेसा भनुस्वारराहित पाठ १ ।॥१०॥ 


यह तृतीयाध्याय में बारह्वीं दशति समाप्त हुईं ॥१२॥ 
1, तथा 
कण्ववंशाऽवतंस शीमान्‌ प° स्वामी श के पुत्र, 
पि (८ क ध्याय 
मिकत सामवेदमाष्य ` 
व समाप्त हृभ्रा 1 ३॥ 
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क का काका का काकवत स्तावकः कक कक क 
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द 


जो य भि जो जो त-न जः ककि कः जः ज जज क जक जि एकै 
71 त रिं 
ज 


अथ चतुर्थाशध्यायः ॥ 


अनुष्टुभ; प्रतीत्यस्यां दशताषष्ट कीतिंताः । 
यदीति पञ्चमी तासु मारुती सप्तमी तु या ॥१॥ 


दधिक्राव्णः स्पृताः शिष्टाः पडन्द्रयोऽथ ऋचः स्ताः । . 
अथ प्रथमा दशतिः 


तत्र प्रथमायाः- भरद्वाज ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 भनुष्टष्डन्दः॥ 


३५२ प्रत्यस्मे पिपीपते विश्वानि विदु भ्र । 


ॐ १ 
अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ॥१॥ 


मावार्थ-- (नरः ) दहे मनुष्यो ! ( रस्मै ) इस इन्द्र॒ भर्यात्‌ योगादि 
विद्या रूप देश्वयंवान्‌ ( विदे ) ज्ञानवान्‌ ( पिपीयते ) पान मोजनादि की इच्छा 
वाले ( भ्रंगमाब ) विद्यापारगामी ( जग्मये ) विज्ञान में मधिकं ( भ्रपश्चादध्वत ) 
पौधे न हटने वले भ्रग्रगामी के लिये ( विर्वानि ) सवः भ्रावद्यक वस्तुएं ( मर } 
सर्मपित करो क्योकि (प्रति) बह भी तुम्हारा ्रत्युपकार करता है ॥ भर्थात्‌ गृह्यं 
को इस मन्त्र में कहे लक्षणयुक्त पुख्षों का स्वंथा भादर सत्कार करना चाहिये ॥ 
निषं ° २।१४ में दध्यति गतिकर्मा है ॥ ऋ० ६।४२। १ भं “नरे” पाठ है ॥॥ 





प्रय द्वितीयायाः- वामदेवः शाकधुतो वा ऋषिः। ` 
इनदरो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


३५३- आ नो वयो वयः शयं महान्तं गहरेष्ठाम्‌ | 


3१ 3 


महान्ते पूर्विणेष्ठाम्‌ उग्रं वचो अपावधीः ॥२॥ 


चतुर्थाध्याये प्रथमा दशतिः | ९१०६ 


"©-0-0-©-6-59-०->0->->-०><००-5>>० >>> [9 
द मापा्थः- हे पूरवंमन्त्रोक्त ! योगविद्यादि रेदवयं युवत † इन्द्र (नः) 
हमारी ( वयः ) भायु ( महान्तम्‌ ) वड ( गहुरेष्ठाम्‌ ) श्रन्तःकरण मे स्थित 
( वयः शयम्‌ ) श्रायु मे निवास करने बाले भ्रात्मा ग्रौर ( महान्तम्‌ ) बड़े ( पूति 
नेष्ठाम्‌ ) क्रम।गत वुद्धितत्त्व को ( भरा) ग्रादेश्च कीजिये । हमारे (उग्र वचः) भया- 
नक वचन को ( श्रपावधीः ) दूर कोजिये ॥ 
भर्थात्‌ विद्वानों के सदपदेश से मनुष्यों के ्रात्मा भ्रौर मन को उत्तम प्रादेश 
मिलता ह रौर दुवंचनादि दुगुं ए दूर होते ह ॥२। 


भ्रथ तृतीयायाः प्रियमेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । अरनुष्टुभ्छन्दः ॥ 


3 2२3 २३१२ उ १ 


३५४-- आ स्रा रथं यथोतये सुम्नाय वतयामसि । 


3 १२३२३ १ क 3 १4 ये 
तवीक्मिंखतीपहमिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ।३॥ 
मषा्यः--( शविष्ठ ) हे अ्रात्मिकवलयुक्त ॥ ( तुविकूमिम्‌ ) बहुत कम 
वाते ( श्छतीवहम्‌ ) दृष्टो को दवाने वाले ( सत्पतिम्‌ ) सतपुदधों के १ ५ 
योगवि्यादि रेदव्युषत ( त्वा ) श्राप को ( ऊतये ) भनी रका भर 9 
सुल के लिये ( श्रा ) सवतः ( दत्तयामसि ) हम भ्रमण कराते हं । दण्ट 
गि ते ॥ 
जैसे ( रथम्‌ ) रथ की रका भ्रौर भ्रमण करत ह तदत्‌ । 
निघण्टु ३।६।३। १॥ ऋ० ८ । ६० । १ मँ तो “इन्द्र शविष्ठ स 


पाठरहै॥ ३॥ 


रथ चतुर्थ्याः - प्रगाथ ऋषिः। इन्द्रो देवता भ्रनुष्टृप्ठन्दः ॥ 
[1 2 3१२ ॐ च्‌ चर 

३५५- स ू्यो महोनां वेनः करतुभिरानजे | 
2 3 2२ 3 9 च ॐ 2 ॐ 3 


५२ रा भुः पिता देवेषु धिय आनजे ६ ह 

न +. 10 

र्मा से ( महोनाम्‌ पूर्व्यः ) पूज्यो मँ भ्रप्रणी ( का ( धिमः) दियो को 

जिन भ्रापके ( द्वारा) द्वारा ( मनुः ) मननश्चील रं { पिता) पवस्य ज्य हो 
( भ्रानजे ) उत्पन्न करता टै भौर ( दवेषु ) विदधाना | 


जाता है ॥ 


। ६ 1 ३३॥ ४।२१ 
निधण्टु ३1३ ॥ ३। १ 


५॥ २। १॥ ३1 ९ निष्षत 
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"थ क ० / ७ ' 


न ^ अ 


२ १० सामवेदे 


नक कलक कक कनल 


य 3 कक 
। 





००>००>०5००55९3. | 
त्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्य भें देखिये । ऋ० ८1 ५२।१ में “सहानाम्‌” प्नौर्‌ 
“मनुष्पिता” यह पाठ में श्रन्तर है ।४॥ | 


भ्रथ पञ्चम्याः--श्यावादव भ्रात्रेय ऋषिः । मरुतो देवताः । भ्रनुष्टुप्छन्दः॥ 


च 3 १ ॐ 2 3 १ द्धे 3 2२3 


२५९ यदी वहन्त्याशबो भराजमाना रथेष्वा । 
¶ 


उ३२्उ 3 २३ १ 


पिबन्तो मदिरं मधु तत्र भवासि कृर्वते ॥१॥ 


माषायः-( यदि ) जहां ( रथेषु ) रथादि विविध यानो मे ( भ्रा भान. 
भानः ) विराजमान भ्रौर ( मदिरम्‌ ) हषंकारक ( मधु ) मधुरादि रसयुक्त सोम 
को ( पिबन्तः.) पीने वाले ( भ्रागवः ) शीघ्रगामी मस्त्‌ भ्र्थात्‌ मुख्य ॒विद्राम्‌ इद 
के सहचरवगं ( बहन्ति ) पटैचते है ( तत्र ) वहीं ( वांसि ) खन्न धन वा यश को 
( कृण्वते ) करते है ॥ 


इ ६।२३। १३६ निषण्टु २।७।।२।१० के प्रमाण संस्कृत. 
माष्य में देखिये ॥५॥ 










, भ्रय पष्ठयाः-शेधु षिः । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्टुष्न्दः ॥ 
१२ 3 १¶१द्‌ 3 ¶ २९३ १२ 
२५७ त्य बो अप्रहणं गृणीपे शवसस्पतिम्‌ | 


इन्द्रं विश्वासाहं नरं शविष्ठं विर्षेदसम्‌ ॥६॥ 


भाषायंः- त्यम्‌ ) उस ॒( भ्प्रहणम्‌ ) भरहिसक ( वसः पतिम्‌ ) बौ | 
( विश्वासाहम्‌ ) सव पर भ्रमाव रखने वाले ( नरम्‌ ) नेता ( शचिष्ठम्‌ ) भ्रत्यन्तं 
वुद्धिमान्‌ ( विश्ववेदसम्‌ ) सव धन वाले ( इन्द्रम्‌ ) यो गविद्यादि एेइवयंयुक्त धुप 
को(उ) प्रौर (वः) तुभ उसके सहचरा को ( गृणीपे ) स्तुत करता है॥ 
ऋ° ६। ४४। ४ में “महिष्ठं विरवचयं शम्‌” इतना चतुयेपाद अं भेद है ।॥६॥ 


त्रच सप्तम्याः-- वामदेव ऋषिः । दधिक्रावा देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


२१ दधिका अकारि नि्योरसस्य बानिनः। 
सुरभि नो खा करत्र ण आयू पि तारित्‌ ॥७॥ 


((-0. 1\41111(4/6511॥ ©118५/8॥1 \/818185। (0116100. 10411260 0 60810011 = 


चतुर्थाध्याये द्वितीया दशतिः २११ 
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ापार्यः- हे सोगविद्यादि एेवयंशाली ! महात्मन्‌ ! भ्रापके उपदेश से म 
( जिष्णोः ) जयज्ञील ( श्दवस्य ) शीघ्रगामी ( वाजिनः ) वलवान्‌ ( दधिक्राद्णः ) 
दधिक्रावा नाम श्रग्नि की [परिचर्या] ( श्रकारिषम्‌ ) करू जिससे बहु ( नः) 
हमारे ( मखा ) मुखादि अद्धो को ( सुरनि ) मुगन्वयुक्त ( करत्‌ ) करे भौर (नः) 
हमारी ( भ्रायूपि ) भ्रायुभ्रो षो ( भ्रतारिपत्‌ ) वढावे ॥। 
निषण्टु १। १४ मे दधिक्रावा नाम भ्रदव काद भ्रौर यथाथं मे दधिक्रावा 
नामक अग्नि देवतों का भ्रव श्रौर स्वयं मी देवता दै । निख्क्त २। २७ के भअनु- 
सार दधिक्रावा काश्रथं यहहैकिजो धारण करे हुए ते चते। सो रग्नि देवों 
के हृव्य पदार्थो को मी लेकर चलता है प्रर वागु प्रादि कितने दहीदेवतों को मी 
लेकर अ्राकाड मे चलता है । इस पर सायथणाचायं मी कहते ह कि (“ग्नि देवतां 
के लिए छिप जाता है भ्रौर उनके खव का काम देता है“ इत्यादि शतपथ [मध्वु | 
ब्राह्मण की सङ्खति लगानी चाहिए) ।॥ ऋ० ४ । ३६ । ६ मे मी ॥५७॥ 


द्रथाऽष्टम्याः - जेता माधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । ब्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 
२९ 3 १ | 


उदे 3 द्‌ 4 
२५६ परां भिन्दुमु वा कविरमित।जा अजायत । 


२3३ १ २ उ १ ५९ 3 ५ 2 3३ “ 
इन्द्रो विश्वस्य कमंणो धतां वज पुरुष्टुतः ॥२॥ 
इति चतुर्थाध्याये प्रथमा दशतिः ॥१॥ 
भआवा्थः- पूर्वोक्त दधिक्रावा के यज्ञ से ( पुरां लिद्दुः ) मेधनगरां का भेदन 
करने वाला ( युवा ) पृष्टाङ्ग ( कविः ) गरजने वाला ( भ्रमितोजाः ) भपरिमित 


बलयुक्त ( विदवस्य कममणः घता ) वर्पाघीन होने से सब कार्यो का धारक (बल्नी) 
भ्रस्मयाला ( पुरुष्टुतः ) वेदो में भषिक्ता से बशएित ( इग््रः ) विद्युत्‌ ( प्रजायत ) 


प्रकट होता है ।1 ऋ० १। ११1 ४ मी ॥५॥ 
यह चतुर्थाऽष्याय में प्रथम दशति समाप्त इई । 


क्कमनु््ू 


रति चालष्डुभः प्रोक्ता दशतो दश त्त्र च | 


वयस्िदितयुपास्मेयं सप्तमी, नवमी अमी ॥१॥ 
इति सा प्रश्यदेव्यस्ति ऋचं सामेति चान्तिमा । 
ऋषनामयोः स्त॒तिस्तत्र शेषा हेन्धरथोऽथ सप्त याः ॥२॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81185। (0161011. 01411260 0\ 6810011 
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अथ हितीया दशतिः ॥ 
प्रथमायाः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 भनुष्टुष्छन्दः ॥ 


१२ 3 23 2 ॐ १२ 3१ २ 


३६०- प्रप्र वस्तिष्टुभमिपं बन्दद्वीरायेन्दवे । 


2 3१ 


धिया बो मेधसातये पुर्या विवासति ॥१॥ 


भापायः-दे यजमानो ! भ्रौर ऋत्विजो ! तुम ( बन्दद्वीराय ) वीर्‌ 
वन्दित ( इन्दवे ) वर्पा से पृथिवी के भिगोने वाले इद्र के लिये ( भ्रिष्टुमम्‌) 
३ स्तोमो बाले सामका (भ्र) गन करो भरर ( इषम्‌ ) सोमादिभ्रनन की श्राति 
(भ्र) दो। वह्‌ (धिया) कमंसे (वः) तुम को तथा ( पुरन्धी) भ्राकाश्च भौर 
पृथिवी को ( मेधसातये } यज्ञ वांटने के लिये ( भ्रा-विवासति.) सव भ्रोर से सेवित 
करता है ॥ 


सामो में स्तोमादि सुने जाते हैँ । उनके वनाने को ही विकार, विद्ते 
विकपण, विराम, भ्रम्यास, लोप, भ्रागम शौर स्तोमादि किये जाते ह । साम विषा 
बराह्मण (१1१1४) मेक्टाहैकि “इसमसामकीश्छचाही हडिडियां है स्वर 
मास हं भ्रौर स्ताम रोम हं" भौर वह्‌ स्तोभ ३ प्रकार का है- पदस्तोम, वात्य 
स्ताम भ्रौर श्रशषरस्ताम । जिसमें पदस्तोभ १५ प्रकार के "हाउ" कार प्रादि म 
ब्राह्मण (३।१३) मे कहे ह । वाक्यस्तोभ भ्रादास्ति, ज्ञ ति, संख्यान, प्रलय, परिदेवन, 
प्रप, भ्रन्वेपण, सृष्टि भ्रौर भ्राख्यान; ये ९ ह । भ्रौर वर्ण॑स्तोभ तो गानग्रन्य मे 
सवेव्रहीर्है। तथान दसी ऋचा में- 


( मेषबस्रातये ) इसके वामदेव्यगान मेँ ( मेवसा १ ता ३ याइ ) इत्यादि देखिये ॥ 


निघण्टु ३।७॥ २। १७॥ ३1३० २।१॥ ३1 ५ निस्व्त ०८।४१ 
दूत्यादि के प्रमाण सस्छृतमाष्य में देखिये ॥ 







ऋ = क. = 
+ जक कोक =-= क भ = 
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ब्रह० ८ । ६६ । १ में “मन्दद्रीराय"" पाठ ह ॥१॥ 


भ्रथ्‌ दिितीयाया “वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 भ्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 


3 ११ ॐ २.३.२३२ 3२3 १२ 


३६१-फश्यपस्य स्रव्रिदो याबाहुः सयुजाविति । 


२३२ 5१2 3२ 2१ रर 3 १२ 


ययोर्विखमपि बतं यद्घं धीरा निचाय्य ॥२॥ 


((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118५/8॥1 \/818185। (0116100. 01011260 0 60810011 


| 


चतुर्थाध्याये द्वितीया दशतिः २१३ 





भापार्थः--( स्वादः ) स्वर्लोक के जानने वाले ( घीराः } जानवान्‌ योगी 
( यज्ञम्‌ ) योगयज्ञ को ( निचाय्य ) निदिचत करन ( इति श्राहुः ) नह कहते हँ कि 
( कदयपस्य ) इन्द्र के (यौ ) जो दो ( सयुजौ ) साथ जुडे हुए बारणाऽऽकपण गुण 
है ( ययोः ) जिन दोनों भं ( विश्वम्‌ ) सव ( श्रपि ) ही ( व्रतम्‌ ) | निध० २।१] 
कमं है [उन्हे तुम जानो | ॥ 

योगियों से इस वात का निदचय किया जाता है कि विजुलीमेदो गुण दह 
जिनसे सव जगत्‌ के कायं सिदध होते है ॥२॥ 


भ्रय तृतीयायाः - प्रियमेघ ऋपिः । इन्द्रो देवता । ब्रनुषटुष्छन्दः ॥ 


१ 23 १२ ॐ श च्‌ ॐ १ च 
३६२- अर्चत प्राचेत नरः प्रियमेधासो श्रेत्‌ । 
3 द 3१३ 3 द उक देर्‌ 


चंत पुत्रका उत पुरमिद्‌ धरष्णवच॑त ॥३॥ 


आपार्भः- परमात्मा उपदेश करता है कि (नरः) हे नैता मनुष्यो ! 
( भ्रियमेधासः ) हे यज्ञ से प्यार करने वालो ! ( पुरम्‌ ) यजन करने वालों का इष्ट 
पूरं करने वाने ( उत ) भौर ( धृष्णु ) सवक दवा सकने रौर स्वयं न दबने वाले 
इन्द्र का ( भर्त प्राच त ) यजन करो, यजन करो, वहूत यजन करो, ( पृत्रकाः ) हे 
पुत्रो ! ( भर्च॑म्तु ) यजन करो ( इत्‌ ) जवद्य ( प्रचेत ) यजन करो ॥ 

बहुत बार यजन करो, कहना उखकी भ्रत्यन्त भ्रावद्यक विधि का द्योतक 
है । इन्द्र शब्द से परमात्मा भ्रौर सूयं वा विद्युत्‌ का प्रहण दै ॥ 

ऋऽ ८॥ ६९ । ८ मेंजो पाठभेद है वह्‌ संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


म्रथ चतुर्थ्याः--मद्च्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । भ्नुष्टुप्डन्दः ॥ 
3 १ २९५ 3 ष ॥ 9 १ ष ६ ॐ 9 क्‌ 
३६३ - उक्थमिन्द्राय शुष बधनं पुरुनिःपिधे । 
3 १ द 3१ ३१२ 3 १२ 
शक्रो यथा सुतेषु णो रारणत्सरूधेु च ॥४॥ 
आषा्थ--हे मित्रो ! ( यथा ) जि प्रकार पिता ( सूतेषु ) पूरो मे (च) 
प्मौर मित्र ( सरयेषु ) मित्रों में [उपदेश करता है इसी रकार] (कक्रः) सवंञक्ति- 
मान्‌ ईदवर ( पुखनिःपिषे ) भ्रत्यन्त निरन्तर म्याप्वि वति ( इन्द्राय ) भ्रपते लिये 
व विद्यत्‌ के लिये ( शंस्यम्‌ ) कहे योग्य ( वर्धनम्‌ ) दृद्धिकारक ( उक्रय१्‌ ) पूवं 
मन्त्रादि म कहे वचन का ( नः ) हमं ( रारणत्‌ ) उपदेश करना दै ॥ 
ऋ० १। १० ६ में भी ॥४॥ 
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२१४ सामवेदे 


5 





ननन नि निन निनि त्निकिति्लिन्यिन्तिन्दिन्दिन्दीिनद)) 0 
भ्रथ पञ्चम्याः प्रियमेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्टुष्डन्दः ॥ 
ॐ १ द. ॐ २३१ ॐ १ दे 


३६४- विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 


ॐ 2 3१ २३ १ 
¢ 


| 

१२ ८ २3 । | 
एवश्च चप॑णीनामूती हषे रथानाम्‌ ॥५॥ | 
भाषार्थः- हे मनुष्यो ! म परमेर्वर (विद्वानरस्य श्रनानतस्य शवसः पतिम्‌) | 

सवके नेता, भ्रनघ्न, वल के, पति [इन्द्र] का (वः चर्वणीनाम्‌ ) तुम मनूष्यो के ` | 
( रथानाम्‌ ) रथादि यानो की (ऊती ) रक्षा के लिये ( च ) भीर (एवैः) गतियो । 
सहित (हवे) उपदेश करता हँ ॥ | 
निधण्ट्‌ २। १४ का प्रमाण संस्कृत माप्य मँ देखिये ॥ 
ऋ०८। ६८ ४मे मो।॥५॥ | 


भव पष्ठघाः- भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । भरनुष्टुष्डन्दः ॥ 


च्रे ड ¶ द ॐ १ दश्‌ ॐ १ क 3 द 
३६४ स घा यस्ते दिवो नरो धिया मतस्य शमतः | 
९३ 2 3२ ह) 1 3 


उती स बृहतो दिवो द्विपो थंहोन तरति ॥६॥ 


मापाया- हे मनुष्य ! (कमतः ते) शान्तियुबत तेरा (यः) जो (सघा) 
सखा मित्र भ्रनुकूलवत्तां (दिवः) म्राकादा के पदार्थो का (नरः) नेता इन्द्र ह (हः) 
बह ( धिया ) कमं रे ( बहतो दिवः उती ) वषट राका के वस्तुमावर की र्षा त 
( द्विषः) टप करने वानो को ( तरति ) उल्लंधित करता & ! टष्टान्त-{ न) 
जसे ( श्रः ) पाप को लांधते ह तद्त्‌ ॥ 


ऋ०६।२।४का पाठभेदादि संस्कृतमाण्य में देखिये ।६॥ 






भ्रय सप्तम्या. म्रत्रिक् षिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


ॐ १ द 3 १२ ॐ 


३६६- विमोष्ट इन्द्र राधसो चिभ्वी रातिः शतक्रतो | 
अथा नो विर्वचपंणे य्न दत्र मंहय ॥७॥ 


मापार्यः--( सुदन्न ) हे शुमदान { ( शतक्रतो ) वहुत कमे वाले ( ति 
चणे ) सवके देखने वा प्रका करने वाते ( इन्र ) परमेश्वर ! वा विन्‌ ˆ 


((-0. 1\41111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/818185। (01160100. [10411260 0 6810011 9 


चतुर्थाष्याये द्वितीया दशतिः २१५ 


( ते) तेरा ( विमोः रासः } बहुत धन व ( विम्ब रातिः) यष्टा दान द 
( श्रथ ) इसलिये ( नः ) हमको ( .म्नम्‌ ) धन ( मंहय ) दे ॥ 

निषण्टु २। १०11 ३1 २०। ३1 १९ के प्रमाण मरौर ० ५।३८।१ 
का पाठ संस्कृतभाष्य भें देखिये ॥।७॥ 





ग्रथाष्टम्याः- प्रस्कण्व ऋपिः । देवता 1 भरनृष्टुप्छन्दः ॥1 


१ 3 १२ 3 १ चद्‌ € 
३६७ वयश्चित्ते पतत्रिणो दविपाच्चतुप्पादज नि । 

३ १२ 3१ यरु 2 4 चेद्‌ 3 १ 

उपः प्रारन्नृत्‌ रनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥८॥ 

भवाथः ( प्रजन ) णुभ्र वणं वाली ! ( उषः ) प्रातःकाल की वेला । 

(ते) तेरे ( म रनु ) भ्रागमनों को देख कर ( द्विपाद्‌ ) स थः 
( चतुष्पात्‌ ) गौ भादि तथा ( पतत्त्रिणः वयदिचत्‌ ) पलो वाले पक्षी मं । (1 
भ्रन्तेभ्यः ) भ्रनेक दिशाभ्रो से ( परि ) सव भोर ( प्रारन्‌ ) प्रत्यन्त गमन क 


अर्थात्‌ रात्रि मेँ भ्रन्धकार के सताये प्राणी उषःकाल के आगमन | र 
चेष्टा करने लगते है । विजुली के वाचक इन्द्र के वणन भँ उषा का वणन अनु(चत 
नहीं है 1 तया उसके वणंन से स्प्री भी उपदिष्ट जानिये ॥८॥ 


प्रय नवम्याः भ्राप्त्यस्वित ऋषिः । विरखेदेवा देवताः 1 भनुष्टुन्छन्दः ॥ 


च चरेद ॐ 23 2 ॐ 4 चद 3 द अ ६ 
३६ ८- म्ममी ये देवा स्थन मध्य चा रोचने दिवः ॥ 
१२ 3 च्च 3२३ दे ॐ २ ॐ ष हतिः ॥६॥ 

कदर ऋतं कदमृतं का प्रता वां अ“ 
जाषार्यः--( भ्रमी ) ये ८ ये) जो (दिवः ध्वे भारोचने ) व 
| गत प्रका म ( देवाः) लोक ( स्थन ) है(बः) इनके स व 
क्या वेदवचन है ? ( कष्‌ श्रमृतम्‌ ) क्या यन््‌ की चामी है? (वः 
| नँ ( का प्रत्ना प्राहुतिः ) क्या सनातनी यज्ञक्रिया है ह 
| दस मन्त्र में यह प्रदन है कि प्रकाशस्य ललोकलोकान्तरों मे म क्या 
. श्नौर यज्ञ का प्रचार है ? इसका उत्तर दमगते मन्त्र मे दिया ६॥ 


गीर चऋरः का पाठ- 
न्रष्टाध्यायी ७1 १1४५ बा प्रमारा भीर ऋरद १११०५1५ 


मेद सस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 01411260 0\ 6810011 





1 क ~, + मो ~ 


का जगती छन्द है । बीच की १० का महापङ्वित तथा क 1 ५ 
| २ श्वीं ( घृतवती० ) * 
चावापूथिवी देवते भ्रौर शेप सवका श्र -। न 2 
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२१६ ˆ ~ सामवेदे 


ननन ०ग०नन००००००००००००>०>>०-०००-०-००-०>-०^०- ०-००-0० 0-9-99 
कोई लोग यह्‌ शंका करते हँ पि ऋग्वेद कै मन्त्र सामवेद भें देवे जाते है 
दसस ऋर्डेद ही प्राचीन प्रतीत होता है भ्रौर सामवेद नवीन । परन्तु यह ठीक नहीं 


है वयो ऋस्बेद के १०।८५। ११ ( ऋक्सामाभ्याममिदहितौ गावौ ) इत्यादि 
स्थला म सामवेद का नाम उपस्थित है ।,€॥ - 


भय दशम्याः वामदेव ऋषिः । ऋक्साम देवते । भ्नुष्टुप्छन्दः ॥ 


३६६- ष साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृएवते | 
१ २९ 3 ६ 1 4 न्‌ | 
प ते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु बचतः ॥१०॥ 
इति द्वितीया दशतिः ॥२॥ 


भाषार्थः ( याभ्याम्‌ ) जिन-जिन से ( कर्माणि ) प्रमगिहोत्रादि ( एुष्ते) । 
करते है उन ( ऋचम्‌ ) वेदमन्त्र भीर ( साम ) गान फो ( यजामहे ) संगत 
फरते हँ । ( ते ) वे मन्त्र भ्रौर गान ( सदसि ) यज्ञमण्डप भे ( वि राजतः ) विराजते 
हं भौर ( देवेषु यज्ञं वक्षतः ) वायु भ्रादि देवतों भें यज्ञ को पचते ह ॥ 

भर्थात्‌ इन सव लोकों मे वेदमन्त्र गान भौर यज्ञ होते है ॥ १०॥ 

यह भ्रनृष्टप्छन्दों का (इनदर विषयक) प्रकरण समाप्त हमा ॥ 


ज ९ च) ¢ 
=र यह चतुथाऽध्याय में दूसरी दशति भी पूरणं हई ॥२॥ 


` अथ जागतैन्दरम्‌ 
रिशा इत्यादिदशतो जगत्यो दश कीर्तिताः | 
दशमी च महापङ्कतर्मवमी धृतवत्यचम्‌ ॥ 
रोदस्योः स्त॒तये प्राहुः शिष्टा देनद्रयो मता दश । 
| श्लोका्थः-- 


“विर्वा पृतना” इत्यादि (तीसरी) दशति अं प्रथम ९ ऋचा रौर शब 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। 01661010. 01411260 0\ 68110011 


चतुर्थाध्याये तृतीया दशतिः २१७ 


, प्रथ वतीया दशतिः 
प्रथमायाः-रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छत्दः ॥ 


२ ॐ ¶ 2 3 १ द 3 3 च 
३७०-- विरा; पतन द्मभिभूतर नरः सज्‌ 
2 3 १ चे 3 १ 2 3१ 
स्ततक्गरिनद्रं जजनुश्च राजसे । 
2 3 १२ 3२ 3१२ 3१ 
क्रते बरे स्थेमन्याघरीतो- 
षद्‌ 3१ ॥ 3 १ 
ग्रमोजिष्टं तरसं त्रसििनम्‌ ॥१॥ 
३ मिल कृर ( बिरवाः 
ावार्भः -( नरः ) मनुष्य . लोग ( सज्‌: ) साथ 
पतनाः श्रभिभूतरम्‌ ) रव शावुभ्रो के तिरस्कृत करने वनि ( शा श्रेष्ठ 
त्यन्त स्थिर सिहासनतारदृ (भ्ामुरीम्‌) शवृगणएगा प (उग्रम्‌) तज १ 
ग्मत्यन्त प्रतापी ( तरसम्‌ ) बसी ( व, १६ १ अ 
१ वे ( उत ) मरौर उसका ५ राज 1 
| करं (५ के 6 ( ततश्चुः ) दास्त्रास्ादि सज्जित कर ॥ र 
| निधण्ट्‌ २।६। २1 १७ अष्टाच्यायी ३।४८ 1 ९॥ ६॥ १ 
११७ के प्रमाण प्नौर्‌ ऋ० ८ ।६७ । १० का पाठभेद ० 9 | 
ॐ र सद्र जग ({-*#ै 
;-सुवेदः शेलूषिक्ऋ पिः । इन्द्रो देवता । 
श्रथ द्वितीयाया ड लू ध ~ 3 
==> दधामि प्रथम 
२० ९ भ दर 3 १ २ 3 चेञउद 


ऽहन्‌ यदसु नयम्‌ वेरः । 


१२८३ १२३२३ 
उमे यला रोदसी धावताम 
१ > 3 ¶ ब्‌ ५ 
म्यसात शुष्मात्पृथिवी चिदद्रिवः। २॥ त 
हे विथुततुस्य तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( ते) भ्र, 


ना ( मन्यवे ) तेज के लिये ( भत्‌ दधामि ) वरटा 


प्रथमाय ) मुख्य नौर विस्तृत +, \ नरसम्बन्धी 
स । ( यत्‌ ) जिस अता! द ( रषः ) कर्मो को ( विषैः) 
के विथ्नकारकं दुष्ट जन को ( भह } बलं स ( मूथिवी ) ध (म्यात्‌) 
भिस्त करते हो । (ते) भाष ३ (रत्‌ । चलो धमवीसोक ( लव } भा 
डरे ( वित्‌ ) भौर ( मे) दोन (भ 


ज 


२१० सामवेदे | 
^ व नन नननननलनन~ लतत ल-त त-क 0-6-60 0-6 0 0-60-0-6-6-0- 0000 
के ( भ्नुधावताम्‌ ) प्रनुकूल चले, भर्थात्‌ वृष्टयादि यलोक प्रौर वान्यादि से प्रथिवी | 
प्रापके बिगुल न हों । श्तेपालंकार भं ईदवर विषय में भो समभि ॥ | 
निषण्डु १।१०॥ २।१॥। २।६॥ प्रष्टाघ्यायी ३ । ४। ९४॥ ३ । ४। 8 
के प्रमाण भौर ऋ० १० । १४७। १ का पाटभेद सस्छृतभाष्य मे देखिये । 1२ 
भय तृतीयायाः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 

3२3 २ 3 ¶ 2 3 १३ 
३७२- समेत विश्वा ओजसा पतिं 

3२ 3 ¶ = 3१८ 

दिषो य एक इद्भूरतिथिजनानाम्‌। 

, ¶ चदु 3 १२३.१. 


3 
स॒ पूर्व्यो नूतनमाजिगीषन्तं 
२३१ २द्‌ 3 २३ > 
, वतेनीरनु वावृत एक “इत्‌ ॥२॥ 
माषायः- ( विद्वाः ) हे सव प्रजावर्गं । तुम ( श्रोजसा ) भ्रास्मिक बत 

स ( दिवः पतिम्‌ ) परमात्मा कौ ( समेत ) गते प्रकार शरण ग्रहो ( यः) जो 
( एक इत्‌ ) एक दी ( जनानाम्‌ ) प्राणियों वा मनुष्यो का ( प्रतिथिः ) सेवनीय 
(भूः) है भौर ( सः) वही ( पर्य; ) सनातन ( श्राजिगीवन्तम्‌ नूतनम्‌ ) विजय 
चाहने वाले नवीन धामिक राजा को ( एक इत्‌ ) एक ही ( व्तनीः ) मार्गो पर्‌ 
(भरनुवाव॒ते) चलाता भर्थात्‌ विजय कराता है ॥ 


निषण्दु २। १४ उणादि २। १०६ श्रष्टाध्यायी ६।१।७ कै प्रमण 
सस्कृतमाप्य मे देखिये ॥३॥ 


भरय समम्‌ भराङ्किरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 
२७३ मेत हृद्र ते वयं परुष 


ये त्वारम्य चरामसि प्रभूवसो । ¦ 
न हि त्वदन्यो गि्व॑सो ` भिर सथत्‌ 


१ (५ शि तद्ध्य॑नो वचः ॥४॥ 
माषाथ--( भभूवसो ) हे सर्वाधिकथनयथुत । इसी से बहु 
सतुत ¦ ( इन्र ) परमेदत्र | (0 (ते) वे 
जा परोक्ष हं भरर ( वयम्‌ ) हम सव (ते ) प्राप ही के ह शौर ( त्वा ) भापका 
( भारभ्य ) भ्रवलम्बन करके ( चरामसि ) वत्तते ह ( गिर्व॑णः ) हे स्तुतियोग्य | 





जोक यो कका न म क कक 9.9 
क 9 क” = "पीं 






((-0. 1\41111(1/46511॥ ©118५/8॥1 \/818185। 0160100. 10411260 0\/ &6810011 = 


चतुर्थाध्याये तृतीया दशतिः २६१९ 


¦ ( : } भ्रापके भ्रतिरिक्त कोई ( गिरः ) बेदबाणियों को (नहि) नहीं (मधत) 
व्याप सकता ( तत्‌ ) इसलिये ( नः ) दमारा ( यचः ) स्तोप्र ( प्रति हयं ) स्वौ- 
कार कीजिये । दष्टान्त ~ ( क्षोणीरिव ) जसे पर्थिवी अपने भे उद्यस्न प्राणिमात्र 
को स्वीकार करती है॥ 
निषण्ट १।१।॥ २1 १४ इत्यादिके प्रमाण भ्नौर ऋग्वेद १।५७। ४का 
ाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 
ग्रथ पञ्चम्याः- विदवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 


ॐ १२ 3१ ने 3 क, ~~ २ 3२ ३ ५९ 
२७४--चणीश्रतं मवानषुकभ्यमिन्र गिरो बृहतीरभ्यनूषत । 

3 १ > 3१ 3 के ३१२ ३ १२ त 9१३२ 

वावृधानं पुरुहूतं सुश्रकिभिरमत्यं जरमाणं दिवेदिवे ॥५॥ 

भवाथः - ( बहतीः ) वड़ी ( णिरः ) हमारी वाणी ( चर्षणीधृतम्‌ ) 
मनुष्यों कै वारक ( मघवानम्‌ ) धन वा यज्ञ वाल (उक्ष्यम्‌). प्रसंसनीष (प 
यन थन श्रादि जे बड़ (पुखटूतम्‌ ) हृत पुकारे हुए ८ इमु 1 
दिवे इिवे जरमाणम्‌ ) सृन्दर वेदवाणियों से न स्तुत 
था स्तुत कर ॥ 
४. म 4 (1 1३1 १४के प्रमाण संस्क्तमाप्य मे देविये ॥ 
7 गात त । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः ॥ 


१ चे र ठ 6 ६ 
३७५-- अच्छा व ई मत्यः ख्वयु व, 
सथरीचीरविश्वा उशतीरनपत । 
रि जजन्त जनयो यथा परति 

> नः मववानमूतये ॥९॥, गन बा 

वाय हे मनु्यो ! (बः) दुहा ॥ स र [न 

लो समाः) सीषी सनव (उत) तर ो (भल ) 

१ (अर्ध) च्रे प्रकार ( इन्‌ 


मयवानम्‌ घनवान्‌ ( मर्यम्‌ ) 
र 1 टष्टान्त-( न) जसे ( शुनध्यम्‌ ) युद ६ वाह्‌ दव 
स ऊतये) धनान्य हार भनी रका के अ पति को ( परिष्वजन्त ) 
मनुष्व स जसे ( जनयः ) स्तय ( पतिम्‌ ) 
टष्टान्त- 
भ्ालिङ्खन करती ह" तत्‌ ॥ 
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ं 


२२० 


"= - -- 


सामवेदे 


#-०-त~25-6-6-6--6 


कामना 


कामना नज्नता परमेश्वर के प्रति धारण करे तो भ्रवक्य 
संसारसे रक्षा हो॥ 


भेद है वह संस्कृतमाण्य मे देखिये ॥६॥ 


मनुप्या का जितना प्रम स्वी-पुरुय के परस्परमाव मे है, भ्रयवा जितनी 


मरौर दीनता प्राना धनादि पदार्थो के लिये करते है, यदि इतना प्रेम भ्रौर 


द्य परमानन्द की प्राप्ति भौर 


भ्रष्टाघ्यायी ३।२। १७० का प्रमाण प्रीर ऋ० १० । ४३। १ जो 


भय सप्तम्याः- सव्य ऋषिः ! इन्द्रो देवता । जगती छ्न्दः ॥ 


3 २ 3१ २3 २३ 


२७६-- अभित्यं मेषं रहुतशम्मयम्‌ 


बहतो से 
के समुद्र 


(यस्य) जिसको (चावः न) किरणं 
 कृर्‌ (विचरन्ति) सर्वत्र वतंमान 


(भंहिष्ठम्‌ 


इन्द्रं गीभिमंदता वसवो ध्रवम्‌ | 
ब 3 द 3 द ॐ १२ 3 ¶ दे 


यस्य दयावो न विचरन्ति मायुं 
2१ महिष्ठमरि 3 % यर् 6 
जे महिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥७॥ 


भाषार्थः हे मनुष्यो ! ( त्यम्‌ ) उस ( मेषम्‌ ) कामपुरक ८ पुखहतम्‌ ) 
पृकारे हए ( ऋग्मियम्‌ ) ऋचाम से जानने योग्य ( वस्वः भ्र्णवम्‌ ) धन 


( इन््रम्‌ ) परमात्मा को ( गीभिः ) वाणियों से (मदत) प्रसन्न करो 
शं सी (मानुषम्‌) मनुप्य मात्र मे (श्रभि) व्याप 
हँ । (भजे) परमानन्द मोगने के लिये उव 


) प्रत्यन्त पूजनीय ( विद्रम्‌ ) मेषावी को ( भ्रमि श्रचंत ) सवतः पूजित 


करो ॥ ऋ० १।१५१। १ “मानुषा'* पाठ है ॥७॥ 


३७७ 


((-0. 1\५॥(11111|<511॥ ©118\/8॥1 \/8/8085। (01661101. [1011260 © स्छकाछणा | 


सवाष्टम्याः-ऋष्यादिकं पूरवंवत्‌ ॥ 
४ ॐ १ द 3१ 
त्य॒सु मेषं महया स्र्बिदं 

ॐ 4 बेर 3१२ ॐ १ पेष 
गत यस्य सुशुवः साकमीरते | 

. ध षु चर ह ॐ3~ २9 २३ 
अत्य न वाजं हवनस्यदं रथम्‌ 


3 १३ ङ 


इद्र वश्ृत्याममसे सुदकतभिः ॥८॥ 


# 
भो 


॥ि 
१ 


॥ 
१ 
१ 
| 
1 


क काति = भ जा = 9 क = ७9 ० 





„~= ~~न 


चरुर्थाध्यांये तृतीया दक्ष॑तिः २२१ 





मापार्थः-- (यस्य) जिसकी (इतम्‌) भ्रसंस्य ( सुभवः ) सुन्दर भूमिये 
( सूवदितनिः ) सुन्दर ऋतामरो के साथ ( साकम्‌ ) एक साय ही ( ईरते ) धूमती 
है ( स्यम्‌ ) उस ( मेषम्‌ ) कामना के पूरक ( स्वविदम्‌ ) भ्रानन्द के दाता (इनम्‌) 
परमेदवर को (भ्रवसे) रक्षा्थं (स मंहय) मले प्रकार पूज, कि म उसे (भ्राववृत्याम्‌) 
सव भ्रोर वतमान करू । टष्टान्त-{ न ) जसे ( भ्रत्यम्‌ } म्रग्निमिय भ्रादि धोड़ों 
वाले ( वाजम्‌ ) बलयुक्त ( हवनस्यदम्‌ ) मागं पर चलने वाले ( रथम्‌ ) विमानादि 
को सव भ्रोर वतते हैं तद्वत्‌ ॥ 

परमेदवर की भ्रसंख्य भूमि (लोक) ्रापस में नहीं टकराती हुई एक साथ 
घूम रही है भ्रौर ये भूमिर्ये (लोक लोकान्तर्‌) परमात्मा म इ प्रकार वत्तंमान हँ 
जिस प्रकार रथ में व॑ठे लोग ्रपने-प्पने भ्रमीष्ट स्थान को पहते है, कोई किसी से 
टक्कर नहीं मारता 1 निस्त ७। ४ भी लिखा है कि “परमात्मा ही इन 
पृथिवी सूर्यादि का रथ भ्रीर भ्रव है” वही सवका उपास्य द्व है ॥ ऋ० १।५२ 
१ मी॥८॥ 


ग्रथ नवम्याः भरढाज ऋषिः। रोदस्यौ देवते । जगती छन्दः ॥ 


3१२3 चद 2 2 3 योवी 

३७८ धृतवती युवनानाममिभरि 
3 ¶ 2३१ 3१ द 

पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा । 

१ दद्‌ 3 चे ॐ 


¶ दे ॐ 
द्याचाप्रथिवी वरुणस्य धम्ण 


9 दे 3 ढे 2 ¶१ द मूरिरेतसा 
विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥६॥ 
जपा; हे परमेदबर { ( बर्णस्य ) वरणीय श्रापके ( धर्मेणा ) ष 
^ द [स्तरों ७ [1 
से ( धृतवती ) उदक वाली ( भुवनानाम्‌ ) त ५ न प 
भराय करने योग्य ( उर्वी ) वड़ी ( पृथ्वी ) विस्तार ब ८ 
॑ बाली ( घ्रनरे ) न जीणं हई (म्‌ 


ली ( सवेदसा ) सुन्दर स्प बा निष्कमिति 
स र ४९ सी ( द्याबापुथिवी } चूलोक शौर थिवी ( ) 


म्रष्टाध्यायी ७।१1२३ 
संस्कृतमाप्य भें देखिये 1 ० ९ ! ~“ । 
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१ मे भी 1६ 


` 








२९२  साभवेदे | 
. ¡ ०-०00-00 0-06-60 60 
भथ दशम्याः- मेधातिथि षिः । इन्द्रो देवता । महापङ्क्तिदछन्दः॥ । 
(पडज्त्राऽ्टाक्राःपादा दौ चाद्धर्वावऽधीमहे) | 

3 ¶ देर्‌ 3 १२ 3 2 3 १ २ 4 

३७६- उभे यदिन्द्र रोदसी श्राप प्राथोपा इव । | 


3१ २ 
महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । । 
3१ चर 3 १ (4, ठ । 
देवी जनि्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०॥ 
माषा्थः--( इन्द्र ) हे परमेध्वर ! ( यत्‌ ) जो कि श्राप ( उषा इव } उपा 
के समान ( उभे रोदसी ) दोनों यलोक प्रर पृथिवी लोकों को (भ्रा पप्राय) | 
स्वेतः भ्रपनी ज्योति से पूरित कर रहे है, इस लिये (देवी) दिग्य ( जनित्री) । 
जगज्जननी भ्रापकी ज्योति ( महीनाम्‌ ) बड़ों के ( महान्तम्‌ ) बड़े भौर ( चर्पणी- । 
नाम्‌ सन्नाजम्‌ ) मनुप्यादि के राजा ( त्वा } भ्रापको ( भ्रजीजनत्‌ ) प्रकट करती ॒ 
है। (मद्रा) रशोमना ( जनित्री) जगत्‌ की जननी श्ापकी ज्योति भ्रापको 
( भरजौजनत्‌ ) प्रकट करती है ॥ दो वार कहना प्रतिश्य भरं मे है ॥ | 
भ्ष्टाष्यायी ३।४।६॥ ६1४1५३३२ १३५॥४।१।५ 
इस्यादि प्रमाण संस्छृतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० १०। १३४1 १ मे मी ॥१०॥ | 


भ्रथकाददयाः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः॥ 
च 3 ¶द 3 9 दे 3 2 3 


३८०-- प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो 
यः छृष्णगभां निरहन्नृजिरना । 
अनस्ययो षणं बजदचिणम्‌ 


1 
मरुत्वन्त सख्याय हुवेम ॥११॥ 
इति ठतीया दशतिः ॥२॥ 

; माषाथः-- परमेश्वर का उपदेश है किं हे मनुप्यो ! ( मन्दिने ) प्रशंसनीय 
इद्र वद्यत्‌ ५ लिये ( पितुमत्‌ ) हय्ययुक्त ( वचः ) वचन कों ( घ्र रचत ) 
सुसस्वःत करा (यः) जो कि ( एष्णगर्माः) काले मेध के गर्मरूप जल करो 
( ऋजिदवना ) भरपनी सरल दध से ( निरन्‌ ) गिराता है 1 किस प्रकार वचन 
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चतुर्थाध्याये चतुर्थी दशतिः २२३ 





कहे ? कि ( बुषणम्‌ ) टष्टिकारक ( बच्रदकषिणम्‌ ) उत्तम वजगुक्त (मरत्वन्तम्‌) 
वायुगणसहित इन्द्र को ( सख्याय ) भनुकूलता के लिये ( भ्रवस्यवः ) अपनी घन- 
धान्यादि से रक्षा चाहने वाले हम ( हवेमहि ) हवन करते है, इस प्रकार ॥ 

निरत ४।२४ विवरणकार भ्रौर सत्यव्रत सामश्रमी ॥ निषण्टु २।७ इत्यादि 
के प्रमाण श्नौर ऋ० १1 १०१1 २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥११॥ 


यह इन्द्रविपयक जगती छन्दां का रकरण ञ्मौर 
चतुर्थाऽध्याय में तीसरी दशति पूणं हुई ॥२॥ 





ृन्रेतीन््रस्य दशताुष्णिदयो दश घैपिताः ॥ 
अथ चतुथी दशतिः 
तच्र प्रथमायाः--नारद ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


३८१-- हनदर सेए सोमेषु क्रतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 

३2२ 3२ 3 १२ 3 

विदे यृधस्य दक्षस्य मह हिं पः ॥१॥ 

सषार्यः-( इन्र ) हे परमेश्वर ! ( सोमेषु ) सोमादि भोपप (सुतेषु) 
तैयार होने पर ( उक्थ्यम्‌ ) स्तोभ्युबत ( शरतुम्‌ ) यज्ञ को ( पुनीये ) भाप पवित्र 
करते हं । ( सः हि ) वही यज्ञ ( वृषस्य ) बड ( दक्षस्य ) बल के ( विदे) लाम 
डाहै॥ 

४ भ 3 ५ प्रौर ऋ० ८। १३। ९का पाठभेद संस्कृतमाष्य 


भें देखिये ॥१॥ ॥ र 
ग्रथ द्वितीयायाः गोपूबत्यद्वसुक्तिनावृ । इन्द्रो देवता । उप्णिवचछछन्दः ॥ 


१२ 3१ द्‌ 3 १९ 2 3 ढे 
३८२-- तथ द्ममि प्र गायत पुरुहूत पुरष्डतम्‌ 
१य्‌ १ > 3१ चे 
इन्द्र ओीरभस्तविपमा विवासत ॥२॥ 
आयाः ह उद्गातारो ! (पुहृतम्‌ ) बहुत भकारे हए । भख्ुतम्‌ ) 
कयि त (रिषन ) महान्‌ ( तम्‌ उ ) उस हौ ( इनम्‌ ) परमेवर का 
व गायत ) मुख्य करक स्तुत करो रीर (गीर्भिः) वाणियों से (भाविवासत) 


सेवित करो ॥ 
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९२४ 4 सामवेदे 
२ ०००००००० ००००००० ००००० 
निघण्टु ३। ३॥ ३।५ के प्रमा संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।११॥ | 
भे मी ॥२॥ । 


त न, व ~, 
वि कमी भ द 


= = = ज क को = = 
क 
+ 1 


मथ तृतीयायाः-ऋष्याद्याः पूरवेवत्‌ ॥ 


न < ¶ ष 3 १ दे १ 3१ २ ३ द 
३८३-- तं ते मदं गणीमसी वृषणं पज्च सासद्िम्‌ । 
+ 3 १२ 3 १२ 
उ लोकढृत्लुमद्भिवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ 
भाषायः-- ( भ्द्रिः ) हे मेषो रौर पवतो के स्वामी ! ( तम्‌ ) उत (शै 
भरापके ( वृषणम्‌ ) कामनापूरक ( पृश्चु सासहिम्‌ ) कामादि शुभ्रो के दवाने वाते 


(उ } भ्रोर ( लोकृत्नुम्‌ ) लोकों के कर्ता ( हरिभियम्‌ ) व्यापक ह शो माये निष 
की एसे ( मदम्‌ ) भरानन्द स्वरूप को ( गृणीमसि ) हम प्रगंसित करते है ॥ 


निषण्टु २1 १७॥ १1 १० श्रष्टाव्यायी ७।२। ८० ॥ ७। १। ४६३ 
प्रमाण भ्रीर ऋ०८। १५।४का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥३॥ 


भथ चतुर्थ्याः पवंत ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णर्हु्दः ॥ 





< % = 3 १ २२३ १२ 32२ 3 स 
२-४- यत्सोममिन्द्र विष्णवि यदा घ त्रित आप्त्ये | 
१2 3२ 3 9 23 ¶ 4 


यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥४॥ 


साषाथः--( इन्द्र) हे परमेदवर ! ( विष्णवि) सवंग्यापक श्राप मे 
( यत्सोमम्‌ ) जो भ्रष्त है ( घ ) निरचय ( भ्रप्टये ) भ्राप्त योगियों में हृए (त्रिते) 
इडा पिङ्गला सुषुम्णा के समुदाय में जो भ्रशत ह ( यद्वा ) भ्रथवा ( मरत्सु ) भाणो 
म जो भ्त है ( यद्वा ) भरथवा प्रन्यव जहां-जहां श्रत ह वहा-वहां ( इन्दरमिः) 
भरशत स, राप ही ( सम्‌ मन्दसे ) मते प्रकार भ्रानन्दिति करते है ॥ | ‡ 
भर्यात्‌ जहां-जहां मनुष्य प्राणादि में भरशत पाता ६ वहां-वहां सव श्रपही 
का भ्रानन्दहै॥ ऋण । १२ श्द्मेंभी। ४॥ ५ 





भथ पञ्चम्याः- विश्वमना वंयदव ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ ` 
3 १३3 १२ 3 १ | 


£ ॐ अ चै दे 
३८१- दु मधोषैदिन्तरं सिञ्चा्यों अन्धसः । 
द 3 १‰ 2, ॐ १ 


एता हि बीर स्तवते सदावृधः ॥१॥ 


(-0. 1\५॥(1111|<511॥ 5118५81 \/8/80185। (01661101. [21011260 © छ्ञवातुनी 


चतुर्थाध्याये चतुर्थीं दशतिः 9 





नावार्भः-- ( श्रष्वर्यो ) हे यज्ञ के नेता ! ( मधोः ध्र्धसः ) मयुररसयुक्त 
हव्यान्न के ( मदिन्तरम्‌ ) भ्रति हं वा पुष्टिकारक रस को (भ्रा सिञ्च) होम कर 
( एवा हि ) एेसा करने से ( सदावृधः ) सदा वदने वाला (वीरः) गतिशील विद्युत्‌ 
( स्तवते ) भ्रचित होता भर्थात्‌ उसका यजन होता है ॥ (उ, इत्‌ ) ये दो पद 
निस्वत १।६। के भ्रनूसार भिताक्षर ऋचाभ्रो मे पादपूणं है ॥ 


"“मधो'" मँ, नपुसकलिङ्गं का व्यत्यय से पल्लिङ्गवद्रप हो गया ॥ मदिन्तर 
मे नकार का लोप रापं मान कर न हुभ्रा रौर चारों पुस्तकों मे नकारसहित ही पाठ 
देखा जाता है 1 वौरः यह विसगं सहित पाठ यद्यपि सामवेद के मूल पुस्तकों मे नहीं 
देखा जाता परन्तु ऋष्वेद ८ । २४1 १६ में “मध्वः'' तया “सिञ्च दाध्वर्थो ' भौर 
"वीरः" ये पाठ देखे जाते है भ्रौर सामव्रेदस्थ सायणमाघ्य मे भी “वीरः पाठकी 
व्याख्या ह, श्रतः हम मी “वीरः पाठ ही निदिचत सभभते है ॥ स्तवते में विकरण 
का व्यत्यय है ॥ 


प्रथ षडडच।:ः--ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥। 
2 3 १ द | ¶ दे ट ड तय देष 
३८६-- इन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु | 
¶ चेद्‌ ` = ॐ २ 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
ः- ह इतराय लिये ( इन्दुम्‌ ) सोभ रस 
साषा्थः- हे ऋत्विजो 1 ( इनाय ) विद्युत्‌ के इन्‌ 
का ( भ्रा सिञ्चत्‌) पनासेचन हवन करो वह ( सोम्यम्‌ ) सोम सम्बन्धी ( मबु) 
रस को ( पिबाति ) पीता=शोषता है भरौर ( महित्वना } भ्रपनी ददि स (राधांसि) 
धनधान्यादि को ( प्रचोदयते ) दृद्धधयं प्रेरणा करता है ॥ 9 
निधण्ट्‌ २1१० काभ्रमाण नौर ऋ० ८ । २४। १३ का पाठभेद सस्छृत- 
माष्य में देखिये ॥६॥ 
ब्रथ सप्तम्याः -ऋष्यादिक दुक्त चत्‌ ॥ 
2२ ॐ १३३ १ 2 ड ड श्यं चद 
एतो चिरं स्तवाम सखायः स्मोम्य नरम्‌ । 
3 १ चेर्‌ ॐ  } 1 3 २ 
कटीयं विश्वा अभ्यस्त्येक इद्‌ ॥५॥ 


:}) जो 
मप्रो । ( एत उ ) प्रादय ग्राह्ये (य ० जं 
) सव मनुष्यों को ( प्रभ्यस्ति ) एत 


>~ 


आषार्थः - ( सखायः ) हं ॥ 
कि ( एक्‌ ) एक ही (विवृ 
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करने भे समर्थं ह उस ( स्तोम्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( नरम्‌ ) सवके नायक ( इद्म्‌ ] 
इन्द्रपद के मुख्य वाच्य परमेदवर को ( चु ) शीघ्र ( स्तवाम } स्तुत करं ॥ 
मनुष्यों को यज्ञारम्म में परमात्मा की स्तुति करनी चाहिये । क्योकि वहै 
, इन्द्रादि पदों का मुख्य वाच्य है ॥ ऋ० ८ । २४। १६ मे मी ७] 
भ्रथाऽ्टम्याः- नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


१ २2३ १ दे 3 १ द 3२ 3३ 


३८८-- इन्द्राय साम गायत व्रि्राय ब्रहते दहत्‌ । 


१ 3 १८ 
ब्रह्मते विपश्चिते पनस्यवे ॥८॥ ¦ 
भाषा्थः--( ब्रह्मकृते ) वेद के कर्ता ( विपिचते ) ज्ञानदाता ( विप्राय] 
मेधावी सरवेज्ञ ( बृहते ) महान्‌ ( पनस्यवे ) पूजनीय ( इल्द्राय ) इन्द्र॒ पद के मुह्य 


ˆ वाच्य परमेदवर के लिये ( बृहत्‌ ) वृहत्‌ नामक वा वड़ा ( साम गायत ) सामगान 
करो ॥ 


निषण्ट्‌, ३। १५॥ ३। १४के प्रमाण प्रौर ऋ० ८ । ६८ । १ का पठ 
भेद संस्कतमाष्यर मे देखिये ॥८॥ 


भथ नवम्याः- गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


बे 3 २३१२३ 2२३ १२ उ3 १२. 


३२८६ -- य एक इद्विदयते बसु मर्ताय दाशपे । 
ईशानो अप्रतिष्डुत इन्द्रो अङ्ग । 8] 


माषा्ंः--( यः ) जो ( ईशानः ) सर्वेदवर ( भ्रप्रतिष््तः ) जिसके प्रि 
कोई शब्द नहीं कर सकता एसा ( इन्रः ) परमेदवर ( एक इत्‌ ) एक ही (राश) । 
दाना ( मर्ताय ) पुरय के लिये ( भ्रंग ) शीघ्र ( वसु ) दानानुसारि घनादि ( 
दयते ) विशेष करके देता है ॥ 


निस्त ५। १७ श्रष्टाध्यायी ६।१। १२ के प्रमाण संस्कतमाप्य मे देखिय ॥ 1 | 
ऋ० १।८४।७मे भी ॥६॥ | 


भ्रथ दश्ञम्याः-विदवमना ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


१ दे 3 ¶ ॐ १२ 


२६० सखाय आ शिपामहे ब्रह्म न्द्राय वन्निणे । 


32 3 2 ॐ 3 १२ 


स्तुप उ पु बो नृतमाय धृष्णवे ॥१०॥ 
इति चतुर्था दशतिः ॥४॥ 
इति चतुथः प्रपाठकः ॥४॥ 


त क्क च ० का = जि कक = 
- क 9 7 1. योक = = ~ नि 

(0 9 क) क क ०.8.69 
जो जो जि को 9 च किक 
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चतुर्थाध्याये पंचमौ दशतिः २२७ 


भाषाय - ( सखायः ) हे मित्रो { (वः) तुम्हारे ( नृतमाय ). अत्यन्त 
नेदा ( धृष्णवे ) सवो घपित कर सके भाप धपित न हो सके एेसे ( वच्िणं ) 
पापियों के दण्ड प्रदाता ( इन्द्राय ) परमेदवर के लिगे ( ब्रह्म ) वेदोक्त ( स्तुषे ) 
स्तोत्रपाठ करो (उ) भ्रौर हम भी (सुभरा तिषामहे ) मले प्रकार प्राथना 
करते ह ॥ | 
म्रष्टाच्यायी ३। १।८५॥ ६।३। १३६॥ ८।३। १०७ इत्यादि 
प्रमाण श्रौर ऋ० ८ । २४। १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१०॥ ` 


यह चतुर्थाष्याय मेँ चतुथी दशति समाप्त हुई ॥४॥ 
` शृणो तदिति पञ्चम्यां दशताबष्ट कोपिताः । 
न्रादित्यः पञ्चमीपष्टयोः शिष्टा एन्द्रच ऋचरच पट्‌ ॥ 
अष्टमी च विराड्क्ता पर्थाः सप्तोभ्णिदस्तथा । 
| 1 
गरे इत्यादि वीं दशति में सब ८ ऋचा है । जिनमे ५-६वीं शा भ्रादिलय 
देवता ह, जेप का इन्द्र । प्रौर प्राटवींका विराट्‌ छन्द ६ शेष ७ का उघ्णिक्‌ ॥ 
अथ पञ्चमप्रपाटके प्रथमोऽधः 
तथा , ` 
चतुर्थाऽष्याये पञ्चमी दशतिः, 
तत्र प्रथमायाः- प्रगाय ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 








१ चद्‌ 3 १९. .३ बे ०१२ 4 
३६१- गरो तदिन्द्र ते शब उपमां देबतातव । 
च १ देष ६ | 
यद्धसि वु शचीपते ॥१॥ 
आषा्थः--( शचीपते ) कर्मा के पति 1 परमेश्वर ! वा कमं के प्रधान 


। ॥ को ( देवतातये ) 
विद्यूत्‌ । ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस ( शवः ). बलं क व 
< शी स के लिये ( उपमाम्‌ ) उत्कृष्टतापूवकः ( गणे ) बणित करता 


हंसि ) हनन 
३ ( यद्‌) जिस ( भोजसा ) वन दे (वूबम्‌ ) १ ^ मेष को ( हंसि) 
4 २।१॥ १। १० भ्ष्टाप्यायी ४।४।१४२ ऊ प्रमाण 


नेघण्ट ३ । १७ ॥ १ 
भ्रोर 2 । ६२ | ८ का पाठभेदादि संस्कूतमाप्य में देखि ॥१॥1 
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भ्रथ द्वितीयायाः- भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


२३ 2२3 १ 3 १२ 


३६२-- यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिबोदासाय रन्धयन्‌ । .. 


3 १ चर्‌ 3१ ष्र्‌ 
अथं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥२॥ 

माषार्थः--( इन्द्र ) मेषवर्पंक ! वियत्‌ ! ( यस्य ) जिस सोम के ( मदे) | 
हषं भे ( त्यत्‌ शम्बरम्‌ ) उस भेच को ( दिवोदासाय ) परथिवी से निकलने वाते 
ऊष्मा के लिये ( रन्धयन्‌ ) गिराता हुभ्रा होता है ( सः भयं सोमः ) बह यह सोम 
( ते ) तेरे लिये (सूतः ) खीचा है ( पिव ) [इस हवन व्यि हुए को | पी ॥ 

जव मनुष्य सोमादि ्रोपधियों को होम करते है तव इन्दर नामक मेव वधि 
बाली विजूली को मद (हरं) होता है भ्रौर वह दिवोदास के लिये मेष को वर्पाता 
है 1 यलोक का दास. एक प्रकार का ऊष्मा है जो सदा मी एथिवी से निकसता 
रहता दै प्रौर मेव वपने पर विशेप करके । वह्‌ धासपात म्रन्न भ्रादि का उलादक 
है । वही दिवोदास ह 1 यह हम पूवे व्याख्यान कर चुके है । विजुली का मले भकार 


भरपना काम करना ही हषं जानिये । त्यत्‌ शब्द तत्‌ शब्द का पर्याय है । पल्ल 
का -नपुसकलिङ्खं व्यत्यय है॥ धु र 

निषण्ट १। १० मे शम्बर नाम मेव भौर १। १२ मे जल भ्रर२।.९. 
वल का नाम है ॥ ऋग्वेद ६ ।४३। १ में “रन्धयः'” पाठ है ॥२॥ 


| 
्‌ 
। 
| 
ू 
| 
। 
| 
ग्रथ तृतीयायाः नमे ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥। | 
| 





१ ढे 3 १ दे 
३६३- एन्द्र नो गधि श्रिय सृत्राजिदगोघ्य । 
ॐ देद्, ॐ १२} 3१ २९३ 
भिरिनि विश्वतः पथुः पति्दिवः ॥३॥ 
भावार्थः ( इन्द्र ) वित्‌ ! ( नः प्रियः ) हमारे प्यारे ! ( सन्नाजित्‌ ) 
सब मेषो को जीतने; वाने !. ( गोह्य ) प्रकाशमय . होने से चिन योग्य , 
(गिरिःन) मेष के समान ( विश्वतः पुथ्‌: ) सव भ्रोर फला हा ( दिवः १ 
भरन्तरिदा का ( पतिः ) पालक तू ( भ्रा गधि.) सव भ्रोर व्यापता ६ै॥ 


जडसम्बोधन वेद की शलौ है, यह बहुत वार ग्याङ्यात कर चक्रे ह । गिरि 
मेष कानाम है। | 


निषण्टु १। १० ऋ० ८ । ६८। ४ अं “प्रियः सत्राजिदगोह्यः" पाठ है ॥ १ 
रथ चतुथ्याः-पवंत ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्रछस्दः ॥ 


३९४- य इन्द्र सोमपातमो मदः शव्विष्ठ चेतति। 


22 2 उ द्द्‌ 


येनाऽदहंति नयाशत्रिणं तमीमहे ॥४॥ 


~(-0. ॥॥(11)(1|<511 1188 \/8/8/185। (01661100. 19111260 0 6810011 ` 








चतुर्थाभ्याये पंवमी दशतिः २२९ 


माचा्थः-- ( शविष्ठ ) हे बलिष्ठ ! ( इष ). विचुत्‌ ॥ (यःमदः) जो 
तेरा हं ( चेतति ) तीव्र होता है भ्रौर ( येन } जिससे ए ( सोमपातमः) सोम का 
भरत्यन्त पीने वाला तु ( श्रत्रिणम्‌ ) मेष को ( ग्रा-नि-हसि ) गिराता है (तम्‌) 
उस हपं को, हम ( ईमहे ) चाहते है ॥ 

निवण्ट ३। १९॥ २। £ श्रष्टाघ्यायौ ५।२। २२२॥ ५।३२1। ५५ ॥ 
५॥३। ६५ ॥ ६1४1 १५५ के प्रमाण संस्ृतमाष्य मे देविये ॥ 


ऋ० ८। १२। १ में मी॥४॥। 








भ्रथ पञ्चम्याः--इरिमिठ ऋषिः । भ्रादित्या देवताः । उष्णिक्छन्दः ॥ 


चर 3 २ 3 १२ ॐ १ 


३६५ तये तुनाय तत्पु नो द्राषीय आआयुजीवसे । 


क द ^ 3 १ रये ५ 
आदित्यासः समहसः कृणोतन ॥५॥ 
ग्‌ , -हे परमेदवर ! ( सुमहसः ) सुप्रकाित (गा 
दयौः के पुत्र सूर्यादि लोक (नः ) हमारे ( तुचे ) पत्र भ्रौर ( तनाय ) 
लिए ( जीवते ) जीवनायं ( तद्‌ ) उस ( ब्राघीयः ) प्रतिदी्धं ( घ्राणः ) भागु 
( कृणोतन ) करे ॥। । 
भर्थात्‌ श्रापकी कपा से सूर्या 


वधक हों ॥ 
&- न व | २ ऋग्वेद १1 ८६ । ११ दुत्यादि के प्रमाण प्रौर ऋण ८। 


१८।१८ का पाठभेद संस्छृतमाष्य मँ देखिये 1 ५॥ 
ऋषिः । भादित्यो देवता 1 उष्णिक्चन्दः ॥ 


दि लोको के प्रकशादि फल हमारे सन्तानो की 


ग्रथ षष्ठय[ः--विदवमना 
| १ चर 3 १ ॐ१द्‌ 
३ ६६--पैत्था हि निन्छतीनां वजत परिश्ज्‌ । 


अहरहः शम्भुः परिपदामिव ॥६॥ 


त्य तीव्र किरणं वाति सूप्यं ! ( शुश्युः ) 

 आषा्ः--( वचहस्त ) ६ व 4 (न | 

५ सत ॥ । (वरिषदानिव) जेषे 1 चारों 
व पक्षियों को समपने-पने धो सला के वर्जने-घोड्ने 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0\ 6810011 


२३9. । सामवेदे 





जिस प्रकार सूर्योदय होते ही पक्षिगण भ्रपने धोंसले छोड माग जति 
दसी प्रकार श्ररधकार का दूर करना सूयं मले प्रकार जानता है। भ्र्थात्‌ भ्रत्य कोई 
सूय्यं के समान भरन्धकार क वजने वाला नहीं है । जो काम जिससे अच्छा वनता 
उसी को उसका जानने वाला कहा जाता है, चाहे जड हो, चाहे चेतन । निच्रति 
दाब्द पत्यु देवता राक्ष फा पर्याय है । वह्‌ तामसी भ्न्धकार कोटि मेह । प्रकाश 
देवकोटि म 8। जैसे प्ररत शरत्यु को वजजंता है, वंसे ही प्रकाश भ्रन्धकार को॥ 
ऋ०८ 1२४ २४्मेमी॥६\॥ 


~ भ कः क 


ग्रथ सप्तम्याः-इरिमिठ ऋषिः । भ्रादित्यो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
१ +£ ३१२ ३ ढे 
३६७-अपामीवामप स्िधमप सेधत दुम॑तिम्‌ 
१ द 3१9 2. 3 षय 
दित्यासो युयोतना नो शअरंहसः ॥७॥ 
भाषा्थः--( प्रादित्यासः ) सूयं किरणे ( प्रमीवाम्‌ ) रोग को ( भपसेषत ) 
वर्जती है ( लिवम्‌ ) बाधक दस्यु चौरादि को (श्रष) वर्जती ह ( दुमंतिम्‌) 
कामादि विकार से दुष्ट वुद्धि को ( भ्रष ) वजित करती हैँ ( नः ) हमको (प्रहसः) 
पाप से ( युयोतन.) पयक्‌ करती है ॥ 
भवय सूयं की किरणों से कई रोग दूर होते ई, चौरादि का मय निवृत्त 
होता है, रात्रि भँ स्वाम।विकर रत्ति पर कामादि के विकार उत्पन्न होते . है उनकी 


मी सूं की किरणें हटाती है 1 इसलिये किसी भ्रंश में दुमंति भ्रौर पाप सै वचाना 
मी सम्मव दै ॥ ऋ० ५। १८। १० मँ मी 1७1 


म्रथाऽष्टम्याः-- वसिष्ठ ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । विराट्‌ छन्दः ॥ 


२३ १३ 3. १ द „ 3. 9 च 3१२ 3.;१ब 
३६८ पित्रा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुपाव हय छवा्विः। 


332 3 १२३ 2 


सोबाहु्यं यतो नार्वा ॥८॥ 


माषाथंः-( हयं इव ) हे हरणदील किरणो वाते ! ( इर ) विद्युत्‌ । वा 
सूयं । ( सोतुः बाहुग्याम्‌ ) सोमाऽभिषव करने वाने की वाहुभों से ( भ्रयम्‌ प्ररि 
ह पापाण [ ग्रावा ] ( सोमम्‌ सुषाव ) सोम को भ्रभिपुत करता है। ( न ) जे 
( स॒यतः भर्व ) सुशिलित घोड़ा [सारथि के हाथो सेप्रेरणा किया हृभा भमीष्ट त 
स्थान को पहाता है तद्त्‌] । उस सोम को ( पिब ) ग्रहण कर । वह सोम (त्व) व 
तुभे ( मन्दतु ) हृष्ट करे ॥ क ¦ 
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चतुर्थाध्याये पष्ठी दशतिः २३१ 


(नणि 
गिन्ननि्वि्िििरयिि 


मनुष्यो बो योग्य है किः उत्तमोत्तम रावो से सोमरस भ्रभिपुत करके द 
लिए होभे । इससे सूयं को दपं-अनुकूलभ्रवृत्ति होती दै (क जिस प्रकार सु ए 
चोडा सारथि के हाथो से प्रमीष्ट मागं में प्रवृत रहता हैली प्रकार मने र 
ग्रावा भी प्रमीष्ट उत्तम रस श्रभियुत करे ह । पत्बर के उन साधनों को प्रावा 
कहते टै जिनसे सोम भ्रभिपुत होता ह 1 ऋ० ७। २२ 


यह चतुर्थाऽध्याय मेँ पांचवीं दशति पूणं हरं ॥५॥ 






। १ मेंभी1८॥ 


किक 


च, ड 
ञअभ्रावग्येति दशतौ कुमो दश सस्या ॑ 
तृतीया मरुतां पष्ठी चनद्रस्याऽ प्रकीर्सिताः ॥१॥ 


द्मथ षष्टी दशतिः 


त्रयमायाः--सौभरिऋ षिः । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 


ॐ 2 3 १ चेद 3 १ 3 यादस | 
६--द्भ्रावृग्यो अना सखमनापिरिनद्र जुषा स 


३१२ 3 १ य 


युधेदापित्वभिच्धसे ॥१॥ 
तू ( सनात्‌ ) सदा से ( जदुषा) 


मापायंःः-( इनदर ४ राजन्‌ ! ( लम्‌) निकादि नररहित भ्रौर ८ श्रनापिः ) 
* त [य 
जन्म से ( 1 ष प ) उमापि (युबा) युद्धादि राजकायों के स 
वा 
0 ) सौहादं को ८ इच्छते ) व । ; व न 
्रष्टाध्यायी ४1 १॥ १४५। 


मी ।॥१॥ 
देखिये ॥ ऋ० ८ । २१ ॥ १३ द अनो देता 1 ककु्नदः ॥ 


ष द्वितीयाया 4 3 २३ १२ 
ज य द्ानिनाय त्यु वः स्तुये । 


२६ 


° साय सन्रशतये ॥२॥ | 

स म्नो 1 (मः) जो राजा (नः) ध 

व द मय च ( बस्य) चनादि उत्तम 
इदम्‌ इ~ ^ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। 0166101. 01411260 0 6810011 


२३२ साभवेदे - 


ॐ@-0-0-0-0-0-0-0-0-9 





0-00-00 
को ( प्र भ्रानिनाय ) लाकर देता है ( तम्‌ उ) ` उस ही विजयी ( इन्वम्‌ ) राजा 
की (वः ) तुम्हारी ( ऊतये } रक्षा के लिये ( स्तुष ) प्रशंसा करता हं ॥ 


वसीयः के स्थान में वस्यः यह भ्रापं ईकारकालोप है।। चऋ० ८। २१ 
६ । में मी॥२॥ 


| 

। 

| 

+ 

म्रथ तृतीयायाः--पौभरिऋं षिः । मरुतो देवताः । ककृप्छन्दः॥ | 


४०१- नागन्ता मा सिशए्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्वयः 


इटा चिद्यमयिष्णवः ॥३॥ 


माषाथः-( प्रस्यावानः ) हे युद्धाथं प्रस्थान करने वालो ! मर्तो ! युद- 
यज्ञ के ऋत्विजो ! ( मा भ्रागन्त ) उलटे मत भ्राभ्रो ( मा भरपस्थात ) युद्धविमूख 
मत होभ्रो विन्तु ( यमयिष्णवः ) शघ्रुमोंको वश मेः लाने वाते तुम ( समभ्यवः) 
क्रो सहित (दृढा) टद्‌ ( चित्‌ ) मी शध संन्यों को ( रिषण्यत ) मारो ॥ 
विबरणका रानुकूल सामधमी सत्यत्रत जी, - भ्रष्टाव्यायी ७।४।३६ निख्क्त 
१।४ के प्रमाण भ्रौर शरद ८।२०।१ का पाठभेद संस्छृतभाष्य भ देखिये ॥३॥ 
भय चतुर्थ्याः- सौभरि षिः । इन्द्रो देवता । ककृष्छुन्दः ॥ 


2 3देच द 


४०२-्ा याद्ययमिन्दबेऽश्वपते गोपत उर्वरापते । 


सोपरं सोमपते पिव ॥४॥ 


भावाथंः-( ्रदवपते ) हे घोड़ों के स्वामिन्‌ ! (गोपते) गौवों के 
स्वामिन्‌ ! ( उवंरापते ) घान्ययु्त पृथिवी के स्वामिन्‌ ! ( सोमपते ) सोमादि 
भोषधि वगं के रक्षक भ्रौर स्वामिन्‌ ! ( सोमं पिब ) सोमरस पीजिये श्रौर (इन्दवे) 
भाप परकाश्यमान के लिये ( श्रयम्‌ ) यह भ.( भ्रायाहि ) प्राप्त होता हं ॥ 
जवकि राजा विजय करता है तव सोमादि की भेट लिये श्रुगण उपस्थित 
होते ह कि घोडे, गौ, एथिवी भादि सव के प्राप स्वामी है, भेट ग्रहण कीजिये ॥ 
। ऋ०८।२१।३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥४॥ 


भय पञ्चम्याः-ऋष्याद्या उक्ताः ॥ 


3 द 3१9 


४०३- त्वया ह सिद्य जा वयं प्रति श्वसन्तं वषभ त्र बीमहि । 


ॐ ¶ द 3 १द्‌ 


संस्थे जनस्य गोमतः ॥५॥ 








‡ । ( 3 
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चतुर्थाध्याये पष्ठी दशतिः २३३ 





मापार्थः- ८ वषम ) हे कामों के पूरा करने वाते ! राजन्‌ ! ( बयम्‌ ) 
हम सेनापत्यादि लोग ( त्वया ह स्वित्‌) प्राप हो की ( युजा ) सहायता से 
( गोमतः जनस्य संस्थे ) जीवते वीर के मरने पर ( प्रति ) उसके स्थान मे दूसरे 
( इवसरतम्‌ ) जीवते हुए को ( ज्र बौमहि ) युद्धाय वलते ह ॥ ऋ० ८ । २१। ११ 
मे मी ॥५॥। 


ग्रथ षष्ठयाः- सौभरि पिः । मरुतो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 


फ द्द्‌ ३२3 १२ 


च च ९ 
४०४--गावश्चिद्धा समन्यवः सजारपेन मरतः सबन्धवः । 

3 १२ 3१३ ॐ दे 

रिहते कडभो मिथः ॥६॥ 

आपा ( मरतः ) युद्धयज्ञ के ऋत्विज्‌ वीर पुरुप ( समन्यवः }) समान 

तेज वाले ( 4 नियः सवन्धवः ) समान जाति होने से भ्रापस मे भाई-माई 
( कक्मः ) दिल्लाभरों को ( रिहते ) चारतेब्प्ापते ह 1 दष्टान्व--{चित्‌ ध गावः) 
जिस प्रकार सूयं की किरणं समान तेज बाली भ्रौर एक सूर्यं से जन्मने के कारण 


[रों को व्यापती ॥ 
सबन्बु होकर दिशाभ्रो को व्याप्त! है तद्रत्‌ 
निचण्ट्‌ १1५मे ष्यावः"” किरण का नाम है ॥ ऋ० ८ । २० २९१ 


भी ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्याः - नूमेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुष्छन्दः ॥ 
१२ ॐ 9 ६३ १ 3 ४14 च ह 
४०५- संन इन्द्रा मर श्रोजो नुम्ण शतक्रतो विंचप्णं ; 


1. 
( विचर्षणे ) बहुत चरादि दारा 


० हे वहुकरमन्‌ । 
माषार्थ-( ध ५ ) राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) भाप ( नः) हमारे न 
प्रजा का मेद देखने वाते ( भ्र ) मरती कीजिये । तथा (प 


स 0 री कीजिये ॥ 
+ ज के सहने बाति ( वीरम्‌ ) वीर ल (भ्रा) मरत 


कौ योस्य है कि सेनाध्यक्ष के लिये धन, बल भ्रौर बीर पुरुप मरती 
राजा ५ 
रके | ऋ० ८ । ६८ 1 ९० ने मी 1७ 


भ्र 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6810011 
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छ 2 


भ्रथाऽष्टम्याः-ऋष्याया उक्ताः ॥ 











उफ द 3 १३ 3 १ उ१द 3 १2 
४०६- अधा हीन्द्र गिर्वण उप ता काम ईमहे ससुग्महे । 
3२3 १ 2 3१ द 
उदेव ग्मन्त उदभिः ॥८॥ 
माषार्थः--( गिर्व॑णः ) हे वाणी से सेवनीय ¡ ( इन्द्र ) राजन्‌ 1 (त्वा) 
भ्राप से ( ईमहे ) हम याचना करते ह ( ्रषहि) तवही ( कामः) ग्रभीष्ट 
कामना को ( उष ससूग्महे ) समीप स्पदं करते है 1 टष्टान्त-{ इव ) जसे 
( उदाग्मन्तः ) जल के साथ चलने वाले ( उवभिः ) जलो से स्पशं करते है ॥ 
भर्थात्‌ जो जल के समीप जति है वे जलों को जसे प्राप्त होते वा जो जलम 
धुसते ह वे जैसे सव श्रोरसेतरटो जाति ह, इसी प्रकार जव हम सर्वेदवयं सम्पल 
के समीप जाकर याचना करते ह तो कामना तत्काल पूरी होती है ॥ 
निघण्टु ३। १९ ॥ ब्रष्टाव्यायी ७। १।३६॥ ४।३। ११७ के प्रमाण 
भ्नौर ऋ० ८! ९८ । ७ का पाठभेद संस्कृत माष्य मेँ देखिये ॥८॥ 


प्रथ नवम्याः-सौमरिऋ षिः 1 इन्द्रो देवता 1 ककुप्छन्द. ॥ 


वो कोः ज 


१२ 3 २ 3 २2 १२ 3 १ ए ३१२ 
४०७- सीदन्तस्ते बयो यथा गोश्रीते मधो मदिरं विवक्षणं । 
3 १ चेर्‌ ५ 
अमि त्वामिन्द्र नोलमः ॥६॥ 
भाषार्थः { इनदर ) हे राजन्‌ ! ( गोभीते ) पृथिवी पर पके ( मधौ ) 
मधुर रस वाले ( मदिरे ) ह षंकारक ( विवक्षणे ) प्राण पचाने वाले घात्यादि पर 
( यथा ) जसे ( बयः ) पक्षिगण भ्ाते है । एसी प्रकार सूखेच्छु हम लोग ( ते) 
भ्रापको ( सीदन्तः ) भराप्त होते हुए ८ स्वाम्‌ ) भआापको ( प्रमि नोनुमः ) भ्र्ि- 
मुखता से प्रत्यन्त प्रणाम करते है ॥ 
ह्वर के विषय भे मी इसी प्रकार लगाना चाहिये ॥ ऋ० ८ । २१। ^ ` 
मे मी ॥९॥ 








भथ दलम्याः-ऋष्यादिकमुक्तम्‌ ॥ 


3२३ १ २ 6 3 ¶ दे 3 १२ 


४०८- अयद तामूं स्थूरं न कच्चद्धरन्तोऽवस्यवः । 
वचि चित्र हवामहे ॥१०॥ 


4 


इति चतुर्थाऽष्याये पष्ठी दशतिः ॥६॥ | 
3 
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आवायः ( वच्िन्‌ ) हे दण्डधर ! ( पषपूष्यं ) प्रमिनव ! युवक । 
राजन्‌ ! (श्रवस्यवः ) अपनी रक्षा चाहते एए (वयम्‌) हम लोग (चित्रम्‌) 
विविध कमं वति (त्वाम्‌) भ्रापको (भरन्तः) कर देने भादिसे मरते हए (उ) 
भ्रापको ही ( हवामहे ) पुकारते ह । ( न ) जैसे ( कच्चित्‌ ) किसी ( स्थूरम्‌ } 
चान्धादि रने से कोठी-कुठले को मरते है कि भ्रावदधकता के समय दुससे प्राण- 
रक्षा करे ॥ 

उणादि ५।४का प्रमाण भ्रौर ऋ० ८।२१। १ का पाठभेद संसृत माप्य 
में देखिये ॥१०॥ ३ 

यह उष्णिह्‌ कभ बन्द क प्रकरण आर 


चतुर्थाऽध्याय मे छदी दशति पणं हई ।।६॥ 


[रं 


` ` स्वादोरित्यादिदशतौ पस्छतयो दश कीपिताः । 
चन्द्रेति नवमी तत्र वैश्वदेवी मता तथा ॥९ ॥ 
प्रतीति दशमी अशििनोरषटेन्रस्य करीत्तिताः ॥ 


ञअथ सप्तमी दशतिः 
गोतम ऋषिः । इनदरो देवता । प्कितर्चन्दः ॥ 


तत्र प्रथमायाः- ९ 
323 १ भ 3२३ ¶ मधो विबन्ति गयः | 
1 स्वादोरित्था विपूष॒तो श 3 २3 २ 3 १३ 


3१२३२ 3 १य्‌ 
या इनदरेय सथाबरीवृ्णा मदन्ति शोगथा बसीरलु 
संनपय्‌ ॥१॥ ~ 

| 1 र्थः > (याः) जो ( इन्रंण सयावः ) | 
५ स पत वासी ह वे (स्वायोः) भ । 

साथ =) भोः ) मधुर सोमादिरस का ( पिबन्ति ) र (8 

= लवली क खित ( मदम्ति ) हृष्ट अतीत होत 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81185। 0166101. 01411260 0\ 60810011 
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 / 
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०-©०-5-96-65 
के ( श्नु ) साथ ( शोभथाः) शोमित होती द । ( इत्था ) इसी प्रकार राजा के 
साथ रानिये मीप्रजासे करादि ग्रहण, शोभा, रक्षा भ्रौर निवास करावं॥ 


ऋ० १1 ८४। १० मे तौ .मध्वः' दोभसे' पाठ है।।१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-ऋष्यादयः उक्ताः ॥ 


3 ख 3 र 3 १२ 3२ 3 १२ 
` ४१०- इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार .वधंनभू । 
शविष्ट वज्िन्नोजसा परथिव्या 
ग्ड 3 २ ३२३ १२ 3१ २ 


निः शशा अहिमचन्नु सखराज्यम्‌ ॥२॥ 


माषा्यंः- ( शविष्ठ ) हे वलिष्ठ ! ( वच्तरिन्‌ ) दण्डधर ¡ राजन्‌ । 
जिस प्रकार ( मदः) देषकारक ( सोमः ) सोमादि भ्रोपधिरस (ब्रह्म) बड़ा 
( वर्धनम्‌ ) वदाव ( चकार ) करता है ( इत्या हि इत्‌ ) इस ही प्रकार श्राप मी 
( भ्रोजसा ) वल से ( भ्रहिम्‌ ) भाकर मारने वाले दस्युवगं को ( पृथिष्याः ) भने 
राज्य की भूमि से ( निः शकाः ) दूर मगादइये ( श्रनु ) भ्रौर तत्पदचात्‌ (स्वराज्यम्‌) 
भ्रपने राज्य को ( भरचन्‌ ) ऋटं द्ध करते हुए वत्तिये ॥ 


ऋग्वेद १। ८० । १ भ “गदे ब्रह्मा” यह भन्तर है ॥॥२॥ 











भ्य तृतीयायाः रपि ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ 


६३ १६३ 3 १६ 3 १ द्‌ 
४११- न्द्रो मदाय वाृभे शवसे वृशरहा नुभिः। 
देख 32 3 २3१ 4 1 


तमिन्महत्स्वाजिपुतिमर्भे दवामै 


६९२३ १ द 


स॒ वाजेषु प्र नोऽबिपत्‌ ॥२॥ 


माषा्थः- ( वृत्रहा ) उपद्रवियों का मारक ( इद्रः ) राजा वा < 
( मदाय ) हपं भ्रौर ( शवसे ) बल के लिये ( नृभिः ) वीर पृर्पो ते ( ववृषे) 
बवृता है ( तम्‌ इत्‌ ) उस्‌ ही ( ऊतिम्‌ ) राक की ( महत्यु भ्राजिषुः) बड़े संग्रामा 
भोर ( प्रभे ) घोट उपद्रवो मँ ( हवामहे ) हम पुकारते ह ( सः ) वह ( बाजे ) 


छोटे उपद्रवो मे ( नः ) हमारी ( भ्राऽविषतु ) रक्षा करे ॥ {< 
चऋ्वेद १ ।८१। १ में "तमर्मे"” यह्‌ प्राठमेद दै ॥३॥ ,. 
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भ्रथ चतु्ध्याः-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 





४१२ न्द्र तम्यमिददरिबोऽलच वन्निन्‌ वीय्यम्‌ | 
यद्ध सपं मायिनं मृगं तव 
3 ॥ २२९३ > ॥ ¶ 


च च . 3.१. 
त्यन्भायया 'वधीरेन्न दु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 
 जयार्थः- ( भ्द्िवः ) हे ॑ततल्य ` दुर्गो ` [किलो ] वाते ! 
सावार्थः- ( ्रद्रिवः ) हे मेव वा पवततुत्य इग 
( वख्िन्‌ ) शस्पराऽस्व वाले  ( इन्दर ) राजन्‌ । ( तब ) भ्रापका (स्यु ) (५ 
( भ्रनुत्तम्‌ ) ब्रमरित--स्वामाविक ( बोर्यम्‌ ) परुपाथं वल ( द ) भ्रा 
सिये ही है [ भरापके सदश भ्रत्य नहीं ] ( यत्‌ ) जिस बल से (ह) !हं ( त्यन्‌ ) 
उस ( मृगम्‌ ) गवत्‌ धूतं ( मायिनम्‌ ) छली शत्र फो ( मायया) ुद्धि-वादुय 
से ( वधीः ) भ्राप मारते ह (भ्रचन्ननु एव° ) यह्‌ पाद ४१० मन्त भे व्यार्यात 
हो चुका है। 
निस्त 
मे देखिये 11४॥ 


१।२० का प्रमाण न्नीर ० १।८०।७का पाठभेद संस्कृतभाष्य 
अम पडवम्याः--ष्यादय उक्ताः ॥ 


च ॐ' ` २ १३०११११ ११६ 
द्‌ 3१9 २ 3 2 ञो ४ 
~ ९ २ गर्मी धम प नि = 32 > १ 


च्ड` 3 २3 १६ उ१ २ 3, 
इर नम्णं हि ते शबो इनो श्रं जया अपाऽचन्नड 


ॐ ¶१ 
राज्यम्‌ ॥५॥ 
र (इन्र) हे राजन्‌ ! (प्रहि) उच्च बा से व 
भाषाथः-- इर गीजिये । (ते) भ्र 

4 धृष्णुहि) तिरस्कार कं 
हि) शत्रुभो का न प्रतीघात नहीं पाता 1 (० 
का (वचः) व ह (नमणम्‌) बन है मयकि राजबल से हौ.घन स थ 
शवः ह वत ) शभु का हनन कीषिये भीर (रः जम ) 

ष अ ० क पूर्ववत्‌ व्याख्या जानो ॥ 


ष कै = ॥ 
ऋ० १।८०।३म्‌ (नि्ंसते"” पाठ ६ ।*५ 
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०००-०-०-०->-०-०-०-० ९०००4 
भरथ षष्टयाः-ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ । 


२३१२ 3 १२ 3 १२ 


४१४- यदुदीरत आजयो ध्ष्णरे धीयते धनम्‌ । 


3 १ २२ 2३ २3 र्ठ 3 १ 


यु दवा मदच्युता हरी के हनः कं वसो दधो 


1 
| 
| 
| 
द 3 १ द्‌ । 
ऽस्माँ इन्द्र वसौ दधः ॥६॥ । 
भाषायंः- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (यत्‌) जव (श्राजयः) संग्राम (उशीरे) । 
उत्ते ह तो (धृष्णवे) जो श्रु को घपंण॒ करे उसके लिये ( धनम्‌ ) घन ( धीयते } | 
धारण किया जाता है । भ्राप ( मदध्थूता ) शतरुभ्रो का मद चुवाने वले (हरी) 
घोडे ( युषष्व) जोद्धयि रौर (कम्‌) किसी. [शबर] को ( हनः ) वध कीजिये | 
( कम्‌ ) किसी [मित्र] को ( वसौ दधः) घन मेधारण कीजिये ( भ्रस्मान्‌ वस्रौ' | 
दधः ) हमको धन में धारण कोजियि ॥ 
ऋ० १।८१1३में-"“धना'' यहु पाठटहै।॥६॥ | 

रथ सप्तम्याः - ऋष्यादयोप्युक्तवत्‌ ॥॥। 
23 १२ ॐ १३ 3 १ द | 
| 
। 
। 
। 
1 


४१५-अचन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 


ॐ १ ढे 


अस्तोपत स्वभानवो षिप्रा नविष्ठया मती 


ञे २६ 
योजा नििन्दर ते हरी ॥७॥ 
माषायं - ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (ते) श्राप भ्रपने ( हरी ) घोड़ों को (तु) 
सीघ्र ( योज ) जोडियि [विजयायं ] जिससे ( प्रियाः ) प्रीतियुक्त ( स्वभानवः ) 
भ्रपने म्रा प्रकार करने वाले ( विप्राः ) मेधावी विद्वान्‌ लोग ( भ्रक्षन्‌ ) भोगों 
्राप्त हों ( भ्रमीमदन्तः) हृष्ट हों ( नविष्ठया मती भ्रस्तोषत) भ्रत्यन्त नूतन बुद्धि के 
सहित वतमान हृए भ्रापकी प्रशंसा कर (भ्रव) विरुद्ध शत्रगण को(भ्रधूषत) दूर कर ॥ 
ऋ०१।८२।२मेमी॥७] 
भ्रथाष्टम्याः-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


१ 23 दत 


४१६-उपो पु शृणुदी गिरो मघत्रन्‌ सातथा इव । 


2१ 2 3 १द 3 २3 २३१ ८ 3 


कदा न बन॒तावतः कर इदथ॑यास 


दच्च उका चेद्‌ 


इ्योजान्विन्द्र ते हरी ॥८॥ 
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| 
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,०-०-०-०-००-०-०-9-०-०-०-०-9-०-->-न 9-999-99 9० 
छ ८-©-6-@-0-©-6-6-0-6->-9-©-०-०>->-०->०>>०-9 ं 
प 1 1 ( गिरः) हमारी प्राथ- 
मावा्थः--( मधवन्‌ ) हे धनै दवयं वन्‌ ! राजन्‌ 
नाये (उपड) रीघ्रही(सु शणुहि ) मले प्रकार श्रवण कीजिये तथा ( कदा ) 
कमी ( श्रतयाइव ) प्रतिकूल से ( मा) मत हृजिये भ्नोर (नः) हम को ( त 
बतः ) सत्यप्रिय वाणी वाते ( इत्‌ ) ही ( करः ) कीजिये 1 ( इत्‌ ) त (5 ् 
यासे ) प्राना किये जाते हो । ( योजारिवन्द् ते हरी } दुसरी व्याख्या ¶ 


क 
१ धः १।८२।१ मे-कदा == यदा । इदं ०-म्रादथं ° 1 इतना म्रन्तर्‌ दै ॥८॥ 


ब्रथ नवम्याः- वित ऋषिः । वि्वेदेवाः देवताः 1 पङ्क्तिछन्दः ॥ 
3 १ द ॐ च्‌ १ चे. 9.१. च ते दिवि 
४१७- चन्द्रमा स्मप्ंऽ३न्तरा सुपणा धावत्‌ ^ 
ढे 3 ५ द्द नदन्ति 
न यो हिरण्यनेमयः पदं वि 
3 १ २८ उ १ २ 
विद सो षित्त' मे अस्य रोदसी ॥६॥ 
दा का उपदेश है {क (रोबसी) हे चावापृथिवी म 
जनो ! ( सुपर्णः ) सुन्दर गति वाला ( चन्प्रमाः ) भ न 
ञ्जं होने वाले जनों के ( भरन्तः ) मध्य ( दिवि ) सूयं ठे प्रक व 
र यनेमयः विद्य तः) तेजोमय चोर वाली बविजुलियं (वः) दुम्ह 


यने नो 
[1 ) स ( न विन्दन्ति ) नहीं भ्राप्त होती है ( भरस्य ) इस का सूर्म 
प 


जानो ॥ "चतत 
४ ५ व कि जस प्रकार भूयं थवी विदुदादि पदाथ 


तं लर 
गूढ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसी प्रकार राजप्रजा जनों मे धनिष्ठ सम्बन्ध है 


ऋरेद १1 १०५1 ‹ में मी 1811 
रथ द्शम्या---भवस्यु् षिः 1 श्ररिवनौ देवते 1 पड्क्रििश्छन्दः ॥। 


= तवच 

स्ता वामरिवनाूषि „6 
लमिभूभति मरति माध्वी मम शरुतं हवम्‌ ॥१०॥ 
इति चतुर्थोऽध्यामे सप्तमी दशतिः ॥७ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181/185। 01661011. 01411260 0\ 6810011 


| 
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` भरसिद्ध ( स्या ) वह्‌ (ते) श्राप की ( पनीयसी ) प्रशंसायोग्य ( समिद्‌ ) दीष्ि 


~ 


८ =. 
ज भ जः को = 9 = क चः न आः 


२४५ साभैवेदे 


०49 = 





*०-७-96 


माषा्थः--( माध्वी ) मधुरस्वमाव ( भ्रषिवनौ ) है परथिवी भौर युसोक | 
के निवासियो । ( स्तोता ऋषिः ) प्रशंसा करने वाला वेदमन्त्र . ( वाम्‌ ) तुम्हारे 
( वृषणम्‌ ) कामपुरक ( वसु वाहनम्‌ ) धन्रापक ( प्रियतमम्‌ ) ्तिग्रिय ( रथम्‌} 


रमणीय मागं को ( प्रतिभूषति ) समथ करता है ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) इस उपदे 
को ( भृतम्‌ ) थव करो ॥ ऋ० ५।७५ 1 १ मे मी ॥१०॥ 


यह चतुथं अध्याय मँ सप्तमी दशति पूणं ॒हर ॥ 
आ त इत्यादिदशतावृचोऽष्ट संप्रकीततिताः 
उपरिष्टाद्श्हत्यन्त्या पडक्रयः सप्त चादिमाः ॥१॥ 
आदो हे सप्तमी चेवाग्नेय्यस्िस्र उदीप्तिाः 
ततीथोपोदेवताका सौमी त्था प्रकी चिता ॥२॥ 
अष्टमी वैश्वदेवी चाऽवशिष्टा इन्द्रदैवताः । 
अथाऽष्टमी दशतिः 
। तत्र प्रथमायाः - वधुशरूत ऋषिः 1 भ्रग्नर्देवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
४१६ था ते अग्न इधीमहि च्‌ मन्तं देषाजरन्‌ । 
त 2 3 2 ॐ १ ॐ २ 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्‌ 
3१२३ १ र 3२ 3 १२ 
दीदयति द्वीषं स्तोतृभ्य श्राभ्र ॥१॥ 
भाषार्थः ( देव ) दिव्यगुणायुक्त ! ( ्रगने ) प्रकाशस्वरूप ! परमेदवर । 


वा भीतिकाग्ने ! ( द्.मन्तम्‌ ) प्रकाश युक्त ( प्रजरम्‌ ) जरारहित ( ते ) भ्रापकी 
( भ्रा इधीमहि ) हम भ्रात्मा में वा यज्ञकुण्डादि मे भ्रकारित करे ( यत्‌ ह ) जो कि 





= ५ „० ५ 1 कज. यो मि ज कि जक = काः अ 9 9 
१ {वे 


( चवि ) आकाश मे ( दीवयति ) प्रकाद्च करती है ( स्तोतृभ्यः ) उपासकों वा या- 


ज्िकों के लिये ( इषम्‌ ) भ्राननेद वा भरन्तादि ( भ्रासर ) प्राप्त कराइये ॥। ऋ° ५। 
६।४६ मे मी।॥१॥ १ 


भय द्वितीयायाः -विमद ऋषिः । भ्रग्न्देवता । पङ्क्तिदछन्दः ॥ 
४२०--अ(न्न न खबृकभिहेपिर त्वा वृणीमहे । 
शौर पावकशोचिषं पर वी मदे | 
यहे सतयं मवेषसे ॥२॥ 


चतुर्थाष्याये श्रष्टमौ दकषतिः २४१ 





माषार्थः- हे परमेश्वर ! ( विवक्षसे ) श्राप महान्‌, है, भरतः ४) न ) जसे 
( श्ीरम्‌ ) व्यापने वाले । पावकशोचिषम्‌ ) शोधक प्रकाश बाले ( ण न 
जिसके लिये यज्ञ विस्तीरं किया जाय उस ( श्ष्निम्‌ } प्रमिति को ( यजु ) भनन- 
होव्रादि यज्ञो में ( विवः) क्मकाण्डी लोग विशेष प्रकारसे वरण करते है ५ श 
( मदे ) भ्रानन्दनिमित्त ( त्वा ) भाप का ( स्ववृवितिभिः ) प्रपनी को हई स्तु।तय 
से हम ज्ञानकाण्डी लोग ( वृणीमहे ) वरण करते दहै ॥ 


निक्त ४ 1 १४ निषण्टु ३। ३ के प्रमाण प्रर ऋ १० 1२ १।१ जो 
पाठभेद है बह सस्कृतमाष्य में देखिये ॥ सायणमाष्य मं त (विवोमदे) का (विमदे) 
करके उ्यारुपान अनुचित भ्रौर (वः) को ग्यार्या ही नहीं है ।।२॥ 


भ्रथ तृतीयायाः --सत्यश्नवा ऋपिः । उषा देवता । पङ्क्तिदछन्दः ॥ 


3१ २ 3 १ 2२३१ डे भ 3 9 २ 
४२१- महे नो अद्य ब्रोधयोपो राये दिवित्मती । 


¶ दे 3 १ द 
यथा चिन्नो अव्रोधय सत्यश्रवसि 


ॐ १ चद 3 १ २ 
वाय्ये सुजाते अश्वदठनुते ॥३॥ 
:--( सत्यश्रवसि जिस में टीक-टीक श्रवण होता है वसी 
त त है एसी ( अश्वसून्‌ते ) शि मे निष 
( सुजति है इस प्रकार की ( वाय्ये ) विस्तार वाली / (उषः ) प्रम ष 
९ द ) जिस प्रकार (नः) हम को ( भ्रबोधयः ) पूव जगती र 
० त प्रकार ( भरद्य ) भरव मी ( दिवित्मती ) प्रकाश बाली तू ( महे राये } महा- 
वा के लिये (नः) हम को ( बोधय ) जगा ॥ 


का यह उपदेश है कि जो लोग उपः 
ने उपा की प्रसा के साथ परमात्मा का कः ष 
त त्रे जागते दव उद्यमी कर्मण्य भौर घन घान्याचंश्वय॑शाली होते 
सो स्री उषा के समन गण कमं, स्वमाव श है उस म 
र उपःकाल मं ज यथार्थं 
| जिद प्रकार व 
म ध काल का जन्म सवको भच्छा लगता है, सव शा 
> भ है भौर उपा सब भनार फौलक्रर शोमा व } 
१ ह, इसी प्रकरः स्तियों को मी सद्गुणाइय हाना 
प्रका ॥ 
ऋ० ५। ७६ ॥ मे मी ।३॥ 
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भ्रथ चतुर्ध्याः- विमद ऋषिः । सोमो देवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 


3 2 3 १२३१ चर्‌ 


४२२- भद्रं नो चपि बातय मनो दक्षत क्रतुम्‌ । 


२२९3 २ 


रथा ते सख्ये अन्धसो षिषो मदे 


२३ 9 २२३ १२ 


रणा गावो न यत्स षिवकसे ॥४॥ 


माषार्थः- सोम ! शान्तस्वरूप ! परमेदवर ! वा चन्द्र! वा सोम्य 

भ्रोपये | ( नः) हमारे (मनः) मन को ( मद्रम्‌ ) सूखदायी ( दक्षम्‌ ) चतुर्‌ 

( उत ) भौर ( कतुम्‌ ) शुभ कमं को ( वातय ) प्राप्त कराये ( भ्रय ) भ्रीर (ते) 

` तेरी ( सस्ये ) भ्रनुकूलवत्तिता में ( भ्रन्धसः सदे ) मोज्थादि के हषं में हम (विवः) 

तेरा स्वीकार करते ह । ( न ) जंसे ( रणाः ) प्रीत्तयूक्त ( गावः ) गौवं ( यवते] 
घास भ्रादि भें ( विवक्षसे ) हषं को पाती दँ तद्त्‌ ॥ | 





००-०-©-©-6-०-०-०-०-०-0--०-७-५-6-6-6-4९ 


चन्द्रमा के प्रकःश प्रीर सोम प्रोपधि से मन प्रफुल्लित होता है इत्यादितो 
प्रसि ही दै। इसमे मी ( विवोमदे ) का व्याख्यान पूयं (रय) मन्वके समन 
सायणाचायं ने ठीक नहीं किया । इस पर(वः)ो व्थारूपा का तो सत्यत्रत सामधमी , 
जीने मी सायणमाष्य मे प्रहन करके ही छोड दियारहै॥ 
ऋ० १०।२०। १ में केवल “मद्र नो रपि वात्तय मनः“ इतना ठ | 
मिलता है ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चम्याः- गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पङ्क्तिदछन्दः ॥। 


१ २ 3 १ 2 उ 3 १ चर्3 १ य्‌ 


२३- क्रत्वा महं अनुष्वधं भीम भ्रा वावते शवः 


32 3 १ २२३ २३ 


भ्रिय ऋष्व उपाकयोनिं शिप्री 


3 १ 23१ द 


हरिं दधे हस्तयोवंजमायसम्‌ ॥५॥ 


भाषार्भः- र इन्द्र ! समावेनाष्यक्ष ! राजन्‌ ! ( ऋत्वा ) कम घ 
( महान्‌ ) बड ्राप ( श्रनुत्वबम्‌ ) म्रन्नादि [ रसद ] सहित ( शवः ) सेनाबलं 
को ( रा वावृते) ब्हादि कौ रीति से रच कर युमाते ह । ( भीमः) शवूरभो ब 
भयंकर ( ऋष्वः ) भान्‌ ( विप्री ) सुन्दर ठोड़ी भौर नासिका वाले बीराकृतिषृक्छ 
( हरिवान्‌ ) प्रदवय्‌क्त प्राप ( धियः उपाकयोः हस्तयोः ) लक्ष्मी के समीपवर्ती दोन ॐ 


00-0. ॥/॥५11114॥<511८1 118८811 \/818/185 0661101. 01011160 0 6680001 - ॥ 


धतुरथाष्याये भरष्टमी दशतिः २४३ 


(प~ 





ग मे ( श्रायसम्‌ वच््रम्‌ ) लोहमय दस्त्र को ( निदधे ) नितराम्‌ धारण 
करते है ॥ 

निचण्ट २।७।।३1।३॥ १1१५ निरक्त ६। १७ इत्यादि के प्रमाण 
प्रौर ० १।८१। ४ का पाठगेद संस्कृतमाष्य भें देखिये ॥५॥ 


ग्रथ षष्डथाः--गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पड्क्तिदछन्दः ॥। 


: १ भेद २३१ ठे 3 १ 
४२४- स घातं वृपणं रथमधि तिष्डाति गोविदम्‌ । 
% चेद्‌ ड द ॐ ९ मिः ॐ 
यः पात्रं हारियोजनं पूण॑मिन्द्र 


यिकैतति यचा निन ते हरी ॥६॥ 


माषार्थः- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( सः घ ) वही (तम्‌) र ( ध 
दम्‌ ) पृथिवी के राज्य के प्रापक ( वृषणम्‌ ) कामपूरक ( रथम्‌. 6 ५ क 
तिष्ठाति ) बैठे (यः) जो ( पात्रम्‌ ) भ्रधिकारी ( हायिय ष ) धोड ष 
जोडना ( पूर्णम्‌ ) पूणं ( चिकेतति ) जानता है 4 [ भ्ञानी रथी नहं १ ] ( श 
हे देश्वयं बम्‌ ¡ (ते) राप भरपने ८ हरी ) घोड़ों को (वु) श्र ( योज ) 
` जोदिये 11 ऋ० १1 ८२1४ मे भी ॥६॥ 
2 श्रथ सप्तम्याः--वसुश्रुत ऋषिः । प्रगनर्देवता । पङ्क्तिरछन्दः ॥ 


¶ दद 3 च्छ उरे 3, १, चेष य 
४२५ ञ्नि तं मन्ये यो बसुरस्तं य॑ यन्ति धनवः । 
व १ २ उरे ् > 
्रसतमर्बन्त आशयोऽस्तं नित्यासो 
च च 3 द 3 १ द 
जिन इं स्तोठभ्य आ भर ॥७॥ भः 
रः हे राजन्‌ ! ( यः) जो ( वयुः ) ८ वूं भं एक दं (द 
क न्मग्निको ( मन्ये) प मानता-प्रशंसित करता हं" ( यम्‌ ) जिस 
शि में प्रयुबत को ( धेनवः ) गौरवे ( यन्ति ) प्राप्त होती है भ्रौर जिस 
= १ बत को ( भ्रवस्तः ) ालाक ( भरावावः ) हीघ्रगामी ( त 
17. 
५ पदार्थ प्राप्त होते हं । इसलिये हे राजन्‌ “ ( ॥ 
र 


+> करने बालों के लिये ( इयम्‌ ) अन्ना दिवृत्ति (परासर) पूं कौजिये ॥ 
क 
4 १९ । ६1 १ मे मी ॥9॥ 
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रें साभैवेदे 


अथाऽष्टम्याः- अंहोमुग्धामदेग्य ऋषिः 1 विदवेदेवा देवताः । 
उपरिष्टाद्‌ वृहती छन्दः ॥ 





१ 39 


४२६- न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 


3१ द 3 १२३ २2 3 १ 2९३ 


सजोपसो यमयंमा भित्रो नयतिं 


१२ 3 3 १ टे 


वरुणो अति द्विषः ॥८॥ | 
इति चतुर्थाध्यायेऽष्टमी दशतिः ॥८॥ 
इति पाङ्क्तम्‌ ॥ 


मापा्थः--( सजोवसः ) हे प्रीतियुक्त ! ( देवासः ) सव विद्वानो । 
( यम्‌ ) जिस प्रजाजन को ( श्र्यमा ) न्यायकारी ( मित्रः ) सरवंहितकारी (वर्णः) 
धेष्टगुराडच राजा, ( द्िषः ) शद्रा को ( भ्रति ) उल्ल धित करके ( नयति) ते 
चलता- शासित करता है ( तम्‌ ) उस जन को ( श्रंहः ) पाप (नश्रष्ट) नहीं 
व्यापता प्रर ( न ) न ({ दुरितम्‌ ) पापजनित दुःख व्यापता है ॥ 
मले प्रकार राजशासन में सव जन. पाप भ्रौर तज्जनित दुःखमोग षे 
बचते ह ॥ 
ऋ० १०। १२६ । १ मे (नयन्ति) पाठदहै।॥८॥ 
यह चतुर्थाऽष्याय मे आटवीं दशति पशं हुई ॥२॥ 
यह इन्द्रविषयक पडुक्कि छन्दां का प्रकरण पूरा हुमा ॥ 


परि प्रनतप्रभृतीं दश्चो दशतो मताः । 

एतासां त ऋषिच्छन्दोदेवताश्च पथक्‌ एथक्‌ ॥ + 

वच्यन्ते तत्र तत्रैष व्याख्यायां हिं परिस्फुटम्‌ । | 
रध नवमी ` दशति 


तत्र प्रयमायाः-ऋणत्रसदस्थू सहितावृषी 1 पवमानो देवता । 
द्विपदा पद्क्तरछन्दः ॥ 


23 2 23 १ २ ष 


४२७ प्रि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्र।य पूष्णे भगाय ॥१॥ 
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चतुर्थाध्याये नवमी दशतिः २४५ 





` आव ~ . दान्तस्वरूप ! परमेश्वर !{ ( स्वादुः ) भ्रक्थ- 
नीयरस | पृष्णे ) ष्टिकर्ता ग्रीर ( भगाय ) रेश्व्यशाली 
पुर्प के लिये ( परि भ्र धन्व ) भ्रानन्द वर्पो ॥ 
ऋ० ९1 १०६। १ मे मी ॥१॥ - ८ 
श्रथ द्वितीयायाः--ऋषिदेवते उक्ते । पिपीलिकामध्य त्रपदाऽनुष्टष्ठन्दः ॥ 
१ ४९ 3 १२ 3 १२ 3१ द 3१ 
४२ पयु पु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सचणिः। 
च १ च 3 १ ॥-. 
द्विपस्तर्या ऋणया न ईरसे ॥२॥ 
साषा्थः- सोम की पूर्वमन््र से भनुदत्ति है । हे शान्तस्वरूप ॥ परमा 1 
(नः) हमारे (वाजसातये) वललाम के लिये (सक्षणिः) ग 
ऋणो को दूर करने वाले भप ( उ ) प्रवद्य ( सु परि ५ धन्व ) व 
नोर से वर्पादये भ्रौर ( द्विषः) द्रेप करने बले ( वुत्राणि) भ ७ 
वाते कामादि कषवृभ्ों को ( रण्यं ) मारने को (परि ईरसे) सर भार 
ह ॥ ० ६। ११० । १ मे ईयसे पाठ है ।।२॥ | 
परथ तृतीयायाः--ऋषिदेवते उक्ते । द्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 


२० ४) 
पवस्व सोम सहान्तण्र पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥२॥ 
७ आषांः--( सोम ) हे शान्तस्वरा [ परमात्मन्‌ (महान्‌) वड़े ( समुद्रः) 


ं के (पिता) पिता 
नं नन्द कर रहे है देसे (देवानाभ्‌) देवत 
- जिस ध ) धामो को ( अभि पवस्व ) सवत पविभ्र कीजिये ॥ 
भ्राप 


मे भी 113 
चऋ० ९1 १०६॥ ध अन्या ऋ्यादय ध 


2 २ 3१ रर 
यवस सोम मै दायारवो न निक्तो बाजी धनाय ॥४॥ 
€. ५ सोम) हे परमारमन्‌ ] (निरतः) शुढस्परू प (भ्रई बो न) 9 
श ) म्माप ( महे वक्षाय घनाय ) बटे बल श्रौर घन के 
के समान बलिष्ठ 


; लं को ये ॥ 
( पवस्व ) हमारे व्यवहारा क च स्यान भे "ले! पाठ है ॥४॥ 


ह 
० € । १०६॥ ` ताः ॥ 
पञ्चम्याः-ऋष्यादय उ ˆ 


भ्रय ८ थ 99 
१ २ 3 चरौदायापायुपसव 3११ 3 बे कविर्भगाय [भा 
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२४६ सामवेदे 





भाषार्थः--(चादः) कल्याणस्वरूप (इन्दुः) परमेदय्यवान्‌ ( कविः ) मेधावी 
परमेदवर ( भ्रपाम्‌ ) कर्मों के (उपस्थे) उपस्थान मे (मदाय) प्रानन्द भ्नौर (मगाय) 
धनादि एेदवयं के लिये ( पविष्ट ) हमको पवित्र करे ॥ 
निषण्टु ३। १५।२॥ १०।२। १ निरुक्त ३। १९ के प्रमाण संस्कृत 
माप्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । १०६ । १३मे मी ॥५। 
श्रथ षष्ठाः -ऋषिदेवते उक्ते । पिपीलिकामध्या त्रिपदाऽनुष्टुष्छन्दः॥ 


> 3 १ ब 3१२८ 3 १ 3१9 २ ॐ. १ 


४३२- यनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समयराज्ये | 


१ द 3 १ रद 
वाजं अमि पवमान प्र गाहसे ॥६॥ 

„ मावार्थः-( सोम ) हे भ्रोपधे ! वा परमात्मन्‌ ! ( महे ) महान्‌ ( समयं 
रागये ) जहां सव मनुप्य समान हों, एसे राज्य मेँ (सृतम्‌) उत्पन्न फ्ियि वा हृदय में 
साक्षात्‌ कयि ( त्वा ) तुको (हि) ही (भनुमदामसि) पी लग के हषं वा भ्रानन्द 
प्राप्त कर । (पवभान) हे पवित्रकारक तू (वाजान्‌) वलों को (भ्रमि प्र गाहसे) सवतः 
विलोडित करता है 1 ऋ० ६ । ११० 1 २मेंभी॥६।॥ 

भय सप्तम्याः-- वसिष्ठ ऋषिः । मरुतो देवताः । द्विपदा पङ्क्तिदछन्दः ॥ 


ब ञ्च ठेर 3 23 १ द्‌ ३२ 3 २३ य 
४३३-क इई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा सखश्वाः ॥७॥ 
साषायः - (भ्रय) भ्रव (ईम्‌) एते भ्र्थात्‌ पू्वंमन्त्रोक्त भ्रानन्दमागी (खरस्य 
स्वइवाः ) प्राण॒ के सुन्दर ले चलने वाले ( नरः ) नी तियुक्त (व्यक्ताः) स्निग्ध चित्त 
(सनीडः) साथ मिलकर रहने वाले (मर्याः) मनुष्य (के) कौन है ? उत्तर-- सामभ्य 
से मरत्‌ भर्थात्‌ क्रियायज्ञ वा योगयज्ञ के ऋत्विज्‌ हैं ॥ 
ऋ० ७। ५६ । १ में (सनीढ्यः) भ्रौर (भ्रघा) पाठ है ॥७॥ 


भ्रथार््टम्याः- वामदेव ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । त्रिपदा पदपदङ्व्तिदछन्दः ॥ 


2 3 23२ 3 ट्व . चे 3 9 3१ 2 3 १ 


= (आ यि ज जि जोगि देकः कोके किक किन 


४२४- अग्ने तमद्याश्वं न स्तोभः क्रत॒' न भद्रं हदि स्पशम्‌। “ ` 


१२ 3 १ 


च्ष्यामा त ओहैः ॥८॥ 


माषार्थः-(प्रने) हे प्रकादस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! बा मौतिकाम्ने { ( ते ) 


भरापके ( भ्रोहैः ) प्राप्त कराने वाले ( स्तोभः ) गुखकीर्तनों से ( श्रष्वं न ) भ्रद्व के 
समान भ्रौर ( छतु न ) वुद्धि के समान (हरिस्पृश्षम्‌ तम्‌ म्रम्‌ ) हदय के प्यारे 
उस सुख को (र्य) भराज यज्ञ के दिन ( ऋध्याम ) हम वदाव ॥ 

ऋ० ४।१०।१ ममी] 
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चतुर्थाध्याये दशमी दशतिः २४७ 


पि [) 
ग्रथ नवम्याः वामदेव ऋषिः । वाजिनो देवताः । पुर उ।“णक्‌ छन्दः ॥ 

3 १ २.३ ष ४ 3 ¶ > ६ 3१ दे ० ~ 
४३१५-घ्राधिमेया अआ चाजं वा जिनो श्रगमं देवस्य सवितुः सवम्‌ । 

3 १ . 

सवर्गा” रन्तो जयत ॥६॥ ¦ 
आचार्थः- ( श्राविः ) प्रकाहमान ( वाजिनः ) युस्थान भौतिक देवतां 
मे ३० वें देवता निघं० ५1 ६ ८ सवितुः देवस्य } भरक दव के ( सवम्‌ ) ह 
की ( श्ना वाजम्‌ ) वल पृष्ट पयंन्त ( भ्रग्मन्‌ ) प्राप्त हों भरोर्‌ ( मर्याः ) हे 
मनुष्यो ! तुम ( स्वम्‌ ) सुख विदेय को ( भ्र्वन्तः ) प्राप्त हुए ( जयत } उच्चता 


क भर्त -यसानुान सुख विषेष प्रौर जय होता है ॥६॥ 


रथ दशम्याः -रेदवराधिष्ण्या ऋषयः । पवमानो देवता । द्विपदा 
पङ्क्तिछन्दः ॥ 


१ २३ 2 3१ चर 3 तुप 
२ ६--पवस् सोम र म्नी सुधारो महाँ ञ्रवीनामनुपव्यैः ॥१०॥ 
इति दतु्थप्याये नवमी दशतिः -॥8॥ 
इति पञचमप्रपाठङस्य प्रथमाधंः ॥ 
६: ( सोम ) भोपये | ( दयम्नी ) भन्नवानु प्र्थात्‌ पुष्टिमान्‌ 
( वस) र पास वाला ( महान्‌ ) उत्तम ( भ्रवीनां पूज्यः ) र्षक पदार्थो मं 


से ( पवस्व ) शुद्धि कर ॥ 
मुख्य ५ भु जा र हीच चाहिये जिसते स्वच्छ उत्तम धारायुक्त हा । 
प्रथ फ 


द्धि करता है ॥ ः 
करते से, यह क्रम से पुष्टि, रक्षा भ्रौर दषु | 
४ र ४६ । ५ ऊ संस्कृतमाप्य भ देलिये ॥ ऋग्वेद ९। १०६ । 9 
नर्व 


मे भी 1१०॥ ई ल £ 
ध यह चतुथीध्याय म नवीं दशति पूणं हद ॥ 8 ॥ 


जाक 


बिरवेति दशतौ चापि पदाः पड्कतयो दश । 


द्वदेशी पष्टी ततः प्राः ॥१॥ 
स प दर्थं रोया धरिमागश' ॥२॥ 
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र२४द सामवेदे 





अथ दशमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः-ऋषिर्नोपलम्यते पुस्तकेषु । इन्द्रो देवता । 
द्विपदा पड््‌क्तिदचन्दः ॥ ` 


9 ३ 3 १३ 3 १ 23 3 १२ 3३१२ 
४२७-विशवतोदाबन्‌ विशतो न भा भर यं ता शविष्ठमीमहे ॥१॥ 
भावाय: - ( विदवतोदावन्‌ ) हे सव भ्रोर से दाता! (नः) हमको 
( विदवतः ) सव प्रोर से ( प्रामर ) पोपित करो (यम्‌ ) जिस (त्वा) भाप 
( कषविष्ठग्‌ ) बलिष्ठ को ( ईमहे ) हम याचना करे है ॥ निषण्डु ३।१६।१॥१॥ 
भथ द्वितीयायाः ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ` ॥ 


32 3 देवद ॐ २3 २३ १ ब उद 39 


. ४३ य अ र) इन्द्रो नाम शरुतो गृणे ॥२॥ 
--\ एषः † यह ( ब्रह्मा ) मक्तों का बढाने वाला (यः) जो 
(.त्वियः ) प्सयेक ऋतग मे हितकारी ( इमः नाम भृतः) इन्द्र ८ से ल 
६, ( मूणे ) उते स्तुत करता ह ।॥२॥ 


ध र पाया--वसहस्ु पि । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
१२३ ३१३ ॐ 
( य दे 3 १२३ ब ॐ १ 


र -. 
२६ त्ष्याण इन्द्रं महयन्तो अकरवधयन्नहये हन्तवा उ ॥३॥ 


( उ } निदचय 0 सतुतय मारक पाप को मारने के लिये 
परमेश्वर को ( व लोग ( श्रः ) मन्त्रो से ( इन्द्रम्‌ ) 
चायं का भ्र्थंहै॥ भरवभयन्‌ ) “प्रसन्न करते है" यही सायणा- 


निश्चय परमेश्वर को स्तुति २ 
मात्मा को प्रसन्न करते ह ॥ + सपनो से मुय पाो तदचते भौर पर- 


छ 


निर्क्त ५। ५ निषण्ट्‌ '३। । 
# । १५ - ०५७ 
^ । ३१। ४ मे उत्तराघं एसा हौ है ॥ । माण सस्छृतमाष्य भँ देखिये ।। ऋ 


र पुः चषनोपलमयत । छन्दोदेवते उक्ते 
४४ ०- अनवस्ते रथमश्वाय ६ 3 १द्‌ 
भावार्थः प्रनदः ) इस््शा ज पूत य्‌.मन्तम्‌ ॥४॥ 
भ्राप को ( रथम्‌ } रष ( तुः 1 न ) सीघ्र मोकप्राप्त्य्थं (ते) 
क । ( लष्ठ) विदा से प्रदो ऽत ) हे बहृतों से पकारे हए ! 
मान दस्व [बनाता है] ॥ ख भाप को ( चमन्तम्‌ बम्‌ ) 


3 २३ १३ 


0८-0. \/(111111|<51101 ©118\/811 \/218185। (0601100. [14111260 0 €81001॥1 
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ईश्वर के मनत लोग शीघ्र मोक्षपद को प्राप्त होने के लिये परमेदवर को 

ही भ्रपना रथ वनते प्रौर उसरी को सरवपापश्वुसंह्यराथं शस्भभाव से कल्पना 
त | ९ 

करते ह ॥ । 
ऋ० ५।२३१। ४ मे पूर्वाधिं यही है, केवल (तयु: तक्षन्‌) है ॥४॥ 

भरथ पञ्चम्याः-ऋ.ज्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


२ २ 3१ २३ २३ १ २९ 3१ 


४४१- शं पदं मघं रयीपिणे न काममव्रतो 


>: 3 १ ब 3 द 
हिनोति न स्पृशद्रयिम्‌ ॥५॥ 
भाषार्थः भकरण से--हे इन्द्र ! धनवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( भरव्रतः ) 
यज्ञादि सुकृत न करने वाला कृपण पुरुप ( रयिम्‌ } धन को ( न स्पृशत्‌ ) घने भमी 
नहीं पाता, तथा ( फाषम्‌ ) प्रमीष्ट पदार्थो को ( न हिनोति ) नहीं प्राप्त होता 
परन्तु ( रयीषिणे } यज्ञादि उत्तम कर्मो मे घन देने वाले के लिये ( शम्‌ पदम्‌ ) 
कल्याण स्थान श्रौर ( मघम्‌ ) धन दहोतादहै॥ 
जो लोग यज्ञादि उत्तम कार्यो मे धनादि व्ययकरते है वे घन धान्यादि सकल 


` इष्ट पदार्थो को प्राप्त होते ह भौर इसके विश्ड सोग दर्दद्रहोते है ॥ 


निषण्ट्‌ २। १० इत्यादि प्रमाण सस्कृतमाप्य में देखिये ॥५॥ 
भ्रय षष्ठ्ाः-- विश्वेदेवा देवताः । ऋपिदछस्दर्चोक्तवत्‌ ॥ 


२३ 2७ १३ ॐ 9 1 १३ 3९ २३११ 
४४२- तदा गावः शुचयो विश्वधायसः सदा देषा अरपसः ॥६॥ 
साषा्ः--हे परमेदवर ! ( विदवधायसः ) जो विदव का भ्रन्ादि दान से 


। घारण पोषण करते € ( भ्ररेषसः ) पाफाचरण नहीं करते (देवाः) दानादि गुणयुक्त 


पुरुप ह वे ( सवा श्युचयः } सदा पवित्र रहते है । जिस प्रकार ( गावः सदा } सदा 


गौ शुद्ध रहती ह ॥ 9 
निघण्टु १।४॥ १।११॥ १1 १के भरनुसार गौ शब्द से सूयकिरण वा 


पृथिवि वा वेदवाणी वा पृथिवी के चलते वहते जल मी समने चाहिये ।॥६॥ 
ब्रथ सप्तम्याः--सम्पात ऋषिः । उषा देवता । द्विपदा पङ्क्तिदछन्दः ॥ 


१ द 3 १ ॐ १ चेद्‌ (५ श 
४४३- रा याहि वनसा सद गाविः सचन्त वतेनिं यदूधभिः ॥७॥ 
भाषार्थः--हे परमेश्वर ! ( णद्‌ ) जबकि [ उपा व. | 
( भ्रायाहि ) भावे [ तभी ] ( गावः ) गोरूप हपारी वाणियं ( ऊधभिः ) दुग्ध 
मरे स्तनो सहित ( वर्तनिम्‌ ) मागे को ( सचन्त } संगत द्‌! ॥ 


((-0. 1/८1114<511 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 


२५० सामवेद 





प्रतिदिन प्रातःकल उपा कौ वेला मं वेदवाणियो को हम प्राप्त हो, कृपया 
एेषा प्रसाद कीजिये ॥ 

शतपथ ब्राह्मण १४। ६। १२।१ मे वाणी को गोरूप से इस प्रकार.वरशन 
किया हं कि -"“वाणीरूप धेनु की उपासना करो 1 उसके ४ यन ह । १-स्वाहा- 
कार । २ वपद्कार । ३- हन्तकार भ्रौर ४--स्वघाकार। उसके दो थन स्वाहा- 
कार प्नौर वयट्‌कार को देवता पीते है । तथा हन्तकार को मनृप्य प्रौर स्वधाकार 
को पितर्‌ । उसका बल प्राण॒ है प्रौर वदडा मन ॥ 

` ऋ० १०। १७२ । १ में मी ॥७॥ 


भरथाष्टम्याः-ऋपिरनोपलभ्यते । इन्द्रो देवता । द्विपदा पञ्क्तिदछन्दः ।! 
¶१द्‌ उ .3 ष्र्‌ 3२ ॐ 
४४४- उप प्रचे मधुमति सिियन्तः 


१ > उ२ 3१ 


ृष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥८॥ 


भाषायः-{ इ ) हे परमात्मन्‌ ! हम लोग ( मधुमति ) भ्रात्मिक 
भानन्दयुक्त ( भले ) क्षत्र म ( उपक्षियन्तः } रहते हए ( रयिम्‌ ) विद्यादि षन को 
( ृष्येम } पुष्ट करं भ्रोर ( ते ) भ्रापका ( धीमहे ) घ्यान करे ॥ 
बृहदारण्योपनिपद्‌ ४। ५। १५-१६ अं भ्रारमा क ग 2 । ^ 
वह्‌ भ्ाए्मा दै जो सव भूतों का भरधिपति दै" ६4 वही 


यहा से भ्रारम्म करके “यह 
है ` यहां तक । परन्तु यह भ्ात्मा का मावृयंरस श्रारम ५४ 
मन्दमाग्य नहीं ॥८॥ ४ बानौही पान करते है, भन्य 


भय नवम्याः-ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


¶ ञः 3१६ 3 


% त कष्‌ 
४४१--अचन्त्यकं मरुतः स्वर्फा आ स्तोभति 


भरतो भुवा स इन्द्रः ॥ 


किया जातादहै॥ 
निस्क्त ५। ४ प्रौर इन्द्र दाब्द पे परमेदयरायं ~ 
, शवर स्वामी की सम्मति जो सत्यत्रत सामधमीजीने म स 
माप्य मे देखिये ।॥६॥ नंदी दै वह्‌ सं्कृत- 
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श्रय दशम्याः-ऋष्यादय उक्तवद्वोष्याः ॥ 


2 ॐ ¶ दे 3१ २ ॐ 
७४६- प्र व इन्द्राय बत्रहन्तमाय 


१ द्‌ 3 ¶ दे 3 2 ॐ १ दे 


विप्राय गाथं गायत यं ज॒जोपते ॥१०॥ 
इति चतुथाध्याये दशमी दशतिः ॥१०॥ 

भाषाय: वृत्रहन्तमाय ) रोकने वलि काम क्रोधादि शत्रुं के भत्यन्त 
विनाञ्चक ( विप्राय ) मेधावी ( इन्द्राय ) परमेदवर के लिये ( गाघम्‌ ) स्तोत्र को 
(भ्र गायत) प्रकपं से पढ़ो ( बः ) तुम्हारे ( यम्‌ ) जिस स्तोत्र को, वह परमेश्वर 
( जुजोषते ) प्रीति करता है ॥ 

सायणाचायं के माप्यमें( विप्राय ) के स्थानमे ( विप्राः) की व्याख्या 
भरन्यथा है रीर ( वः) की व्याख्या हौ नहीं दीखती ॥ १०॥ 


यह चतुर्थाभ्याय मे दशवीं दशति समाप्त हुई ॥१०॥ 





तत्र तत्रैव बच्यन्तेऽयेतीत्यष्यादयः कमात्‌ ॥ 
ञयैकादशी दशतिः-- 
तत्र प्रथमायाः-ऋषिर्नोपिलगभ्यते 1 भग्निर्देवता । द्विपदा छन्दः ॥ 
९ 3 १ ब्र ~ 3 द्व 3१२ 
४०७-अचेत्यग्निरिच[कतिहंज्यवाड्‌ न सुमद्रथः ॥१॥ 
भावाय: ( सूमब्रथः ) जिसका शो मावान्‌ रथ-रमणीय तेजःस्वूम है 
(हब्यवाड्‌) जो हवन क्वि दर्यो को स्थानान्तरों मे पहुंचाता है, उस अग्नि के (न) 


समान (चिकितिः प्रण्निः) एक चेतन अनग्नि [ परमात्मा ] ( भ्रचेति ) उपासको 
से ज्ञात किया जाता है जो ज्योतिःस्वरूप ह भ्रौर प्राणिमाव्र के कमख्पहव्य का 


पहुचाने वाला है ॥ 
ऋग्वेद के वालखिल्य परिक्िष्ट में मी यह पाठ भराता है ॥१॥ 


प्रथ द्वितीयायाः वन्धुक पिः । भ्रग्निदंवता । द्विपदा छन्दः ॥ 


२ 32 3 डे 3 १ द उष येष्‌ 


४४८--अमने वं नो अन्तम उत त्राता शिव्रो शवो वरूथ्यः ॥२॥ 
माघायंः--{ भग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप ! ( भन्तमः } मरन्तर्यामी होने से 


((-0. 11114451 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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भरत्यन्त समीपस्थ ( उत ) प्रर ( वडङ्भ्यः ) वरणीय भजनीय ( त्वम्‌ ) प्राप (नः) 
हमारे ( त्राता ) र्षकः भ्रौर ( शिवः ) सुखदायक (भुवः) हजिये ॥ 
ऋ० ५।२४1 १मनीरसा ही पूर्वां दै ।२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


२३२३ > ॐ २२ 3 २३२३ १२३ 


४४६- भगो न चित्रो श्रनिनम॑होन दधाति रनम्‌ ॥२॥ 


मावा्थः - ( महोनाम्‌ ) वड़ो से ( भगः न ) सूयं सा तेजस्वी ( प्रग्निः ) 
परमातमा ( चित्रः ) प्रदूमतस्वरूप ( रत्नम्‌ ) विद्यादि धन को | मवताथं ] 
( दधाति ) धारण करता-देता ३ ।३॥ 


भय चतुर््याः--इनद्रो देवता । ऋषिच्न्दसी उक्ते ॥ 
१२ 3.१ २ 3२ 3 १ चेर 3२ ३२ 
४५० धिस्य प्र स्तोम पुरो वा सन्यदि वेह नूनम्‌ ॥४॥ 
माषाथ-( प्रस्तोम ) जिसकी सर्वोत्तम स्तुति रैरेसेहेि इन्द्र! 
द्र . परमात्मन्‌। 
तरू ( यदि ) यदि ( विक्वस्य पुरः वासन्‌ ) सवी नगरी वसाता है (वा) तो ( ) 
यहां हमारी (नूनम्‌) भ्रवश्य वसाव ।॥४॥ र 
भय पञ्चम्याः संवत्त ऋपिः । उपा देवता । द्विपदां छन्दः ॥ 


ञद्ख 3 २३ २३ १, ३ ॐ १ २३ १द्‌ 

४५१ उपा अप सयुष्टमः सं वतेयति वत्त॑मि सुजातता ॥। 
माषार्भः- हे परमेदवर । जिस प्रकार ( उषाः ) प्रमात देल 

भनी बहन रात्रि के ( तमः ) भ्रन्वियारे को ( सुजातता ) भ्रपने ्र। (> 

( बत्तनिम्‌ ) लौटने के मागं को ( संबत्तंयति ) लौटाती है । इसी प्रकार ९ 

९ र भ्राषप हमारे 
ऋ० १० १७२ 1 ४मे मो ॥५॥ 


रय पण्ठयाः-भोवन भ्राप्त्य ऋपिः । इनदरो देवता । द्विपदा छन्दः 
: ॥ 


3 च्च 8 १ २१ ३ १ 

४५२ इमा चु फे शवना सोपधेमेद्रच विस च देवाः ॥ ६॥ 
मापा्थः हे परमेश्वर ! ( इन्रः) चीव | 

देवाः ) समस्त इन्द्रियां (नु) तथा ( इमा ड ५) भौर (बिषवेच 

(सीषधेम) सार्थे ॥ त (न्‌) पृल्को 

ऋ० १० । १५७ । १ मे (सीपघाम) पाठ दै ॥६॥ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118801 \/8/81/185। (01661010. 14111260 0 86810011 
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ग्रथ सप्तम्याः--कवष एेलुषऋषिः ! इन्द्रो देवता । द्विपदा गायत्री छन्दः ॥ 


. 3 23 १२ 3 चख 3 १ दे 3 १२ 
४५३- विं सर तयो यथा पथा इन्द्र त्रचन्तु रातयः ॥७॥ 
मापार्थः-( इन्द्र ) हे परमेइवर ! ( यया ) जिस प्रकार ( पया } प्रवाह 
मागं से ( विन्न तयः ) नदिथा श्राप्त होती है इसो प्रकार ( त्वत्‌ ) भ्राप से (रातयः) 
विद्यादि दान ( यन्तु ) प्राप्त हो ॥७॥ 
भ्मरथाष्टम्याः-भरद्टाज ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । द्विपदा पङ्क्तिदछन्दः ॥ 


क. यद 3१२. ॐ १२ 3१ 3१२ 
४१ भ--अया चाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८॥ 
आघार्थः--{ भ्रया ) इस प्रार्थना से हम ( देवहितम्‌ ) ईइवरदत्त ( वाजम्‌ ) 
बल को ( सनेम ) सम्मागपूरवंक लेवें भौर ( सुवीराः ) सुन्दर पुप्रादियुक्त हम 
( शतहिमाः ) १०० वपं पयं न्त ( मदेष ) हपं को प्राप्त हो ॥\ 
व्० ६। १७। १५ मे मी॥८॥ 
प्रथ नवम्याः भ्रात्रेय ऋषिः । विपदेव देवताः । द्विपद। पङ्क्तिछन्दः ॥ 
3 2 3 १‰ >९ 9. 3 
४१५५- ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतडाः 
१२३१२ 3 "3 च. 
पीवरीमिए कृणु न इन्दर ॥६॥ | 
माषार्थः-( इग््र ) हे परमेश्वर ! भ्राप तथा (मित्रः) सूय भौर (वर्णः) 
वष्टि जल, ये सव ( ऊर्जा ) रस से [श०५।१।२।० ] ( इडाः ) रनों को 
( पिन्वत ) पुष्ट करो तथा ( नः) हमारे लिये ( पौवरीम्‌ इषम्‌ ) पृष्ट भरन को 


( कृणुहि ) करो=उत्पन्न करो ॥६॥ 
प्रथ दश्म्याः--वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । एकपदा गायत्री छन्दः ॥ 


च ॐ १ चे 
४५६--इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१०॥ 
आपायंः--पूवं मन्व ॒से भ्रन्वय है । जिस कारण ( इः) परमेइवर 
( वि्वस्य ) सूर्यादि सब का ( राजति ) राजा है। इस लिये सूयं प्रर वर्पाके 
जल श्रादि को प्रेरित करके हमारे लिये रसीले पृष्ट धान्यादि उत्पन्न करे ॥ 
यजुर्वेद ३६। = मे मौ ॥१०॥ 
इति चतुर्थाध्याये एकादशी दशतिः ॥११॥ 
यह चतुर्थाध्याय में ११ बीं दशति समाप्त हई ॥ 
यह द्विपदा चन्दो बाला इन्द्र॒॑का प्रकरण हा ॥ 


ना 
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९१५४ सामवेदे 





्रिकदरवित्यादिदशतौ दशच्छ्राऽश्टिरादिमा ॥ 

जगत्ययं सहस्र त्यऽेनद्रया च पनस्तथा ॥१॥ 

अननं होतारभित्येपा अरस्तु भोपडऽयारूचा ॥ 

चतसलोऽत्यष्टयोऽमित्यं त्वत्य न्य॑मितयुचौ ॥२॥ 

दमे दे अतिशक्वर्याबऽ्टी इत्येक उचिरे ॥ 

भवोमदेऽतिजशती तमिन्दरभिति तादशी ॥३॥ 

सारी ह्ययं सदसेतिं पावमानी लया रुचा ॥ 

स्तु भ्ोपड्‌ वैश्वदेवी मारुतो त॒ प्रबोमहे ॥४॥ 

अभिन्यमिति सावित्री स्यादाम्नेय्यग्निमित्यसौ ॥ 

एलदरोऽवशिष्टा इत्येवं छन्दोदेवतनिर्ण॑यः ॥५॥ 

आषा्थः- “निक केपु" इत्यादि [ १२ बीं र 

इनमे प्रथम ऋचा का भह (6 ० 1 
“एन््रयाद्य पनः" दस तीसरी, (१) ““मनमिनं होतारम्‌०"" 
इस पांचवीं, भ्र “प्रयासचा०" इस सातवीं, इन ४ 


"भ्रमित्यम्‌०'' इस भ्राखवीं प्नौर “तवत्यन्नयंम्‌ 
भ्रति शक्वरी छन्द है परौर कों लोग इन दो 
महे°' इस श्ट प्रोर "तमिन्द्रम्‌०"” दस चौथो का 
3 = ९ प्रतिज 

भस्तुधौपद्‌° इस पांचवीं के विद्वेदेवाः । प्रवोमहे° एस छरी के त ै 
भ्राठ्वीं का सविता । भ्रग्निम्‌० इस नवीं का भग्न देवता है । प 
१०९) फा इर दवता ह । यह्‌ चन्द भौर देवता का निर्य पा तः | । ३।४। 

भ्रय द्वादशी दक्षतिस्तत्र प्रथमायाः ं 

:-श ७ 

१,.१६ 3 १ रद्‌ ५ पिः ॥। 

४५७ -्िकटुकेु महिषो यवाशिरं तुविशुष्- 


स्वम्पत्सोममपिबद्वप्ुना शुतं 
स ई ममाद्‌ महि कमं फते महाधर 


ऋचा है। 
का जगती छन्द ई । 
इपर नवीं, "प्स्तुधौपट्‌" 
छ का भरत्यष्टि छन्द है॥ 
० ईस द्वी, (२)इन दो का 
ना का भ्रष्ट छन्द मानते है ।। "्वो- 


3 चे 
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चतुर्थाध्याये दवादशौ दशतिः २५५ 


> 





भाषार्थः-( महिषः ) वड़ा प्रौर ( तुविचुष्मः ) बहुत वल भ्रातु भराकर्पण 
वाला सूयं ( तृभ्यत्‌ ) तृप्त होता है [ किस से ? सो कहते है] ( धिकगरुकेषु } 
ज्योति गौ भ्रायु इन नामो वाले "गवामयन" नामक यज्ञ जो ताण्डयमहाब्राह्यण चतुं 
प्रपाठक खण्ड एक में प्रसिद्ध है, उसके भ्रमिप्लविक नाम ३ दिनों मे ( सुतम्‌ ) 
सम्पादित ( यवा्िरम्‌ ) यव धान्य के सत्तु मिते हुए ( सीमम्‌ ) सोमरस को 
( विष्णुना ) व्यापक वायु के सहित ( श्रपिवत्‌ ) पीता है (सः) वह सोम (ईम्‌ ) 
इस सूयं को ( ममाद ) हृष्ट करता है ( सः ) भीर वह ( सत्यः ) सच्चा ( देवः ) 
दिभ्य ( इन्दुः ) सोम ( एनम्‌ ) इस ( सत्यं देवम्‌ ) सच्चे देव ( महाम्‌ ) महान्‌ 
( उरम्‌ ) किरणों से फते हए ( इन्द्रम्‌ ) सूयं को ( सत्‌ ) पहुचाता है ॥ 
निषण्टु ३।३॥ ३।१॥२।६।२। १४ भरष्टाव्यायी ६।१। ३६के 
प्रमा प्रीर ऋ० २।१२। १ का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः-गौराङ््खिरस ऋषिः॥ 


32 ॐउ२ 2 १ 3 9 २३२} उ रेख ॐ 


¶ द 
४१८-- श्यं सहस्रमानवो दशः कवीनां मति्ज्योतिर्वरिधम । 


3 2२ 3१ २ ३२३ १. दे ॐ23 


तर्न समीचीरुषसः समेरयदरेपसः 


१9 > 3 द 3१ ये 3 


सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता गोः ॥२॥ 


भापार्थः--{ श्रयम्‌ ) यह ( सहस्रमानवः ) बहुत प्रकाश वाला ( दशः ) 
दिखाने वाला ( कवीनां मतिः } वुद्धिवालो की बुदधिल्प [क्योकि सूं के प्रकार 
विना बुद्धिमानो की बुद्धि भरन्धकार से दवी रहती है ] ( विधम ज्योतिः ) विदेप 
चारक ज्योति ङ्प ( मरध्नः ) सूयं ( समीचीः उपसः ) सीधी चलने वाली प्रमात- 
कारक किरणों को ( समेरयत्‌ ) प्ररित करता है तव-( स्वसरे) दिन में 
( भ्ररेषसः ) तमोरूपी पाप से रहित ( सचेतसः } चित्त सहित ( मन्युमन्तः ) 
प्रकाश बाले [प्रथिवी चन्द्रादि लोक] (यौः) सूयं से ( चिताः) उपचित 
होते ई ॥ 
प्र्थात्‌ सूयं वहूत प्रकाश वाला, दिखाने बाला भ्रौर इसी से बुद्धिमानों की 
बुद्धिका जगाने वाला भ्रौर धारक है । वह जब अपनी किरणो के समूह्‌ से जर्हा- 
जहा पृथिवी, चन्द्र वा भ्रन्य लोकः भे प्रमात मगल करने बाली किरण भजता है वहा- 
वहां तव-तव दिन होता ६ । इस प्रकार सूयं से लोकान्तरं मे प्रकाज्च संचित वा 
उपचित होता है ॥ 
निषण्टु २।६॥ १1 ९ निख्वत २। ६ के प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥२॥ 
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९५६ सामवेदे 





भ्रथ तृतीयायाः-पर्च्छेप ऋषिः ॥ 


१२ 3 १ ॐ २३ १ 


[९ 
४५६-न्द्र याह्यप नः परावतो नायमा 


3१ द्‌ ॐ १ २३२ ॐ १२२ १ 


विदथानीव सरपतिरस्ता राजेव सत्पतिः | 


3 १३ ॐच ॐ २3 २ 


द 
हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्व पुत्रासो न 


323 ६ द । १2 ॐ ¶ दे 
पितरं बाजसातये मष्ट वाजसातये ॥३॥ 
मावावः-( इन्र ) हे परमेश्वर ! ( नः ) हमको ( परावतः न ) जो 
बुश्ठसे दूरसेहोगये हैं (उपप्रा याहि ) प्राप्त हजिये । टणष्टान्त -( भ्रयम्‌ ) 
यह ( सत्पतिः ) सत्‌पूयिवी प्रादि का प्राक्ंश से रक्षक सूं ( प्रच्छ) म्रभि- 
व्याप्त होने यो ( विदयानोव } जिख प्रकार यज्ञो को प्राप्त ह॑[पूर्वमन्वानुसार | 
तदत्‌ ॥ दूसरा दृष्टान्तः --( सत्पतिः ) सज्जनो का पालक ( राजेव ) राजा जैसे 
( भ्रस्ता ) न्यायासन गृह बो प्राप्त होता है, तदत्‌ । (सूतेषु) सोम सम्पन्न होने पर 
( भयस्वन्तः ) सोमरस सूप जल लिये हए हम ( बवानसातये ) वललामा्ं 
८ मंहिष्ठम्‌ ) पूजनीयतम ( त्वाम्‌ ) प्राप को ( भ्रा हवामहे ) पुकारते ह । पुकारने 
म दृष्टान्त ( न ) जंसे ( पुत्रासः ) वच्चे ( वाजसातये ) चल्‌ वा भ्रननके लो 
( पितरम्‌ ) वाप को पुकारते है तद्त्‌ ॥ । क 
निषण्दु ३।२॥ ३1 १७॥ ३।४॥ 
६।२।१ =॥ ७। १। ३९ के प्रमाण र भन क व 
संस्क्तमाप्य देखिये ॥३॥ (५ 


भय चतुर्थ्याः-रेमा ऋषिः ॥ 


४६० तमिन्द्रं जोहवीमि मघवान 


सत्रादधानमप्रतिष्डृतं भवा सि भूरि | 
म हिष्ठो गीभिरा च य्खियो ववतं 
राये नो विशा सुपथा कृणोतु बौ ॥४॥ 


((-0. 11111151 ©108\/810 \/818085। 01661010. 1411260 0 6810011 
न 





चतुर्थाध्याये द्वादशी दशतिः २५७ 





साचा्थंः - ( मघवानम्‌ ) भ्रत्यन्त घनवान्‌ (उग्रम्‌) न दवने वले ( प्रप्र 
तिव्क्तम्‌ ) जिसके सम्मुख कोई वल न चला सके उस ( सत्रा भूरि वांसि ) सच्चे 
बहूत यशो को ( दधानम्‌ ) धारण कयि हुए (तम्‌) पूवं मन्त्र भँ वशित ( इग््म्‌ ) 
परमेश्वर को ( जोहवीमि ) वारम्वार पुकारता हुं । (मंहिष्ठः) भ्रति दाता (वज्री) 
दण्डनायक ( यज्ञियः ) पूजनीय वह्‌ परमेदइवर ( भ्रा ) सव भ्रोर ( ववतं ) वतमान 
है (च) रौर (नः) हमारी ( गीर्भिः) स्मुतियों से ( राये) विद्यादि घनां 
(विइवा सुषया) सव अच्छे मागं (कृणोतु) बनावे ॥ 


निघण्टु ३1 १० भ्रष्टाध्यायी ६।१।३२॥६।१।३३॥३।१।८५ 
के प्रमाण भ्रौर ऋ० ८। ६७ । १३ का पाठभेद सस्कृतमाप्य में देखिये ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः-परुच्छेप ऋषिः ॥ 
४६१-अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अरभ्नि धिया दध आलु 
चद 3 १9 द 3१ दे 
त्यच्छर्धो दिव्यं वृणीमह इन्द्रवागर वृणीमहे । 


यद्ध क्राणा विवस्वते नामा सन्दाय नव्यसे 


ब 2 3१ २९ 3 च्च ॐ 


द्ध प्र नूप यन्ति धीतयो देवा" अच्छ न धीतयः ॥५॥ 


भषायंः--हे इन्द्र ! परमेदवर ! (धिया) प्रणयनादि कमम से, वा वृद्धिसे 
(पुरः) सामने कौ व्यवघान रहित उत्तर वेदी मे वा साज्ञात्‌ (श्रग्निम्‌) भाहवनीय 
नाम भ्रग्नि, वा परमेरवरको (भ्रा दधे ) म भआघान करता, वा धारण करता हूं । 
( त्यत्‌ ) उस भ्रग्याघान सम्बन्धी ( दिष्यम्‌ ) उत्तम ( शर्धः } बल को (वृणीमहे) 
हम वरते है [अपने म्मभिप्राय से बहुवचन दै] (नु) शीघ्र (नाना) वेदी की नामि 
बा] अ्रपने नाभिचक्र भें ( नव्यसे विवस्वते ) नये उदय हए सूर्यं, वा प्राण के लिए 
( संदाय ) हव्य देकर, वा शुद्धि करके ( यत्‌ ) जव ( ह ) प्रसिद्ध (ऋणा) काम 
करने वाने ( इन्द्रवायू ) विजुली रौर वायु, वा मन भ्र प्राण को (वृणीमहे) वरण 
करते है, तव ( श्रध ) इसके परात्‌ ( घीतयः धोतयः ) हमारी सव॒ भरंगुलियं, वा 
हमारे सव कर्मं ( देवान्‌ ) वायु भ्रादि, वा प्राणादि देवतों को (परज्छ ५ भ्रभि- 
व्याप्त होने के समान (नूनम्‌) भवदय (उप भ्र यन्ति) प्राप्त होते है। सो यह 
(भौषद्‌) वण ( भ्स्तु ) हो ॥ 


ऋत्विज्‌ लोगों की शाला से पदिचम की भोर “प्राचीनबंश्च' नामक यज्ञवेदी 


क 7 क । ज, क क क नव सः तो भो 9 क 
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९५० शामवद किदकिि्टिन्द पिका 
को दक्षिण दिशा में धनुपाकार एक कुण्ड होता है, उसमे का भ्रम्न "दक्षिणाग्नि ' 


च 


कातरा है । उत्तर में कुण्ड नहीं होता 1 परचिम में गो 





लाकार कुण्ड होता है, उसमें 
का म्नि "गाहुपत्य"" कहाता है 1 पूंदिला में चौलूटा कुण्ड होता है, उसमे का 
भरम्नि “भ्राहवनोय"'बहाता दै । रौर पूरवंदिक्ा मं हौ पू्व्रति कृण्ड से भ्रागे एक भ्रन्य 
कुण्ड भी होता है उपने “उत्तरवेदी"" वा “परली वेदी” कहते ह । उसके मघ्य की 
भूमि "नाभि" कहाती ह । उसभ भ्रष्वयुं भौर प्रतिहार के कमं होते है । किन्तु होता 
का होम सम्बम्ध वा श्रग्निसम्बर उससे वुद् नहीं होता दस प्रकार "पुरः" शब्द से 
पूवं दिश्ञा को पटली अ्यरवहित चौसटी वेदी का ग्रहण है । निषण्ट्‌ २।१।।२।६॥ 


२। ५ निख्वत ३।८ दतपथ १२।६1१।१३के प्रमाण भ्रीर ऋ० १।१३६। 
१।५ पाठभेद संस्कृतमाप्य मं देविये ॥९॥ 


ग्रथ पष्टाः- एवया मरुटपिः ॥ 
१ 2 32 3१ 3 ॐ १ ३ 
४६२- म्र बो महे मतयो यन्तु विप्णवे 
3१ दे 3 2 23 १८ 
मरंसते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 
१ येद3 १ ९ 3 १. 3१ 
प्र श॒धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे 
3१ दे ॐ ¶ २ 3 ¶१ चे 
५ भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे ॥६॥ 
| मावाथः- परमातमा भ्ालीर्वाददेते हं कि-( हे जञ 
देदों फे जानने वलि मनुष्य ¦ (महे) बढ़ाई के ,लिए; (मरत्वते ५ 4 
वाले यज्ञ के ॥1 ( भ्र } उत्तम ( शर्वाय ) बल के लिये, ( प्रयज्यवे ) जिससे यज्ञ 
कर्ते हे उसके सिय, (सुखादये ) सुतपूर्वकः मोग ङ सिये ( तवते ) पुती के लिये 
( भन्ददिष्टये ) कल्याण सुख संगति के लिये, ( धुनिद्रताय ) चलने फिरने के ` | 
क ९ शवसे ) ध मानस वल के लिये ( गिरिजा ) तुम्हारी व । 
उपजी ( मतयः ) वुद्धियं ( वः } तु्हं (प्र ॥ ५4 
ऋ० ५। ८७1 १ मेंमी।॥६॥ य धा ५ 
भय सप्तम्याः भ्रानानतः पाख्च्धेपिकऋं पि: 11“ 


ॐ 2 23 9 बद्‌. ॐ 


४६३ प्रया रुचा दरिएया पुनानो विश्वा पाः घि 
तरपि सयुभिः रो न सयुग्भिः । 
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१ द्‌ #। 2 3 १ 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरूपो हरि । 
ढे 3 २ १ २२३ १ २९ 3 १ २ 3 १ 


विश्वा यद्रुपा परियास्युक्वभिः सप्तास्वेभिच्छ वभिः ॥७॥ 


भाषाथः--फिर परमात्मा का उपदेश है कि-हे मनुष्य ! ( श्रया ) इस 
( हरिण्या ) रस सरीचने वाली ( सचा ) चमक से ( न ) जसे ( सूरः ) सूयं ( सपु- 
ग्वभिः ) साथ जुड़ी किरणो से ( विक्वा ) सव ( ह्र वांसि ) विरोधो अन्वकारोको 
( तरति ) नष्ट करता है, एसे ही (पुनानः) पवित्रात्मा पुरुप सव "द्वेषांसि" 
दरपादि दुग णो को ( सयुग्वभिः ) साय जड़ प्रज्ञानों से नष्ट करता है । (यत्‌) भ्रौर 
जसे ( भ्ररषः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) सूयं श्र ( पृष्ठस्य धारा ) सूर्य के धरातल की 
ज्योतिरूप धारा ( रोचते ) चमकती है भीर (विरवा रूपा) सव रूप वाली वस्तुभरो 
को ( सप्ताद्येभिः क्वनिः ) सात र ङ्ख रूप मुखवाले तजो से ( परियासि ) ग्याप- 
तादहै, एसे ही ( पूनानः ) पवित्रत्मा पुश्प मो (ऋक्वभिः) प्रयसाभों की सवंतो- 
विख्याति से व्याप जाता है। 

निघण्टु ३।७ का प्रमाण भौर ऋ० ६। १११। १ के पाठभेद संस्कृत 
माप्य में देखिये ॥७॥ 


प्रथाष्टम्याः-नकूल ऋषिः ॥ 


2१ २३१२ उक्र 3१२ ३ 


६४--अ्रभि त्थं देवं सवितारमोण्योः कथिक्रतु- 


ॐ २३ 32 ॐ ३ 


मर्चामि सत्यसव रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌ । 


चेर्‌ 3 १ दे 


ऊर्ध्वां यस्यामतिभां अदि तत्सवीमनि 


3 १ २ ॐ १ क 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः पा सः ॥८॥ 
माषार्णः - मनुष्य परमात्मा के प्रति निवेदन करता है कि हे पिततः 1 (रयम्‌) 
उन भ्राप ( देवम्‌ ) सुखदायक ( भ्रोण्योः सवितारम्‌ ) च्‌ भ्रीर पृथिवी के उत्पादक 
(कविक्रतुम्‌) सर्वज्ञ वुद्धि वाले ( सत्यसवम्‌ ) सच्चे एदवयं वा सृष्टि वले (रत्नघाम्‌) 


रमणीय प्रज्ञान वा हीरे भ्रादिवा लोकों के धारक (श्रनि प्रियम्‌) सवप्रोरसे प्यारे 


( मतिम्‌ ) विद्वानों के माननीय (कविम्‌) वेदविद्या के उपदेष्टा को (भ्रमि भर्चामि) 


सर्वतः पूजता ह । (यस्य) जिस भ्रापकी (ऊर्ध्वा मा) उच्च दीप्ति से (ग्रमतिः) 
जड प्रक ति ( सवीमनि ) उत्पत्ति समय पर ( भदिद्य तत्‌ ) प्रकारित हो जाती है । 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (0161101. 01411260 0 6810011 


श 
(हिरष्यपाणिः) बह तेजःस्वरूप ५६६ सुकर्मा श्राप (पा) भ्रपने सामथ्य से 
(स्ब.) सूरं ्रोर तदुपलक्षित भन्य गं को (स्रमिमीत) रचते ह ॥ 

निषण्ट ३ । ३० ॥ निरक्त १२1 १३॥ ६1 ७॥ १०।३१॥ ५ । ४॥ 
शतपथ ४ । २ 1 ४। २१ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ यगरु° ४ । २५ भ्रौर 
म्रथवं ७।४।१1२मे मी ॥८ 


ञ्मथ नवस्याः-परुच्छेप ऋषिः ॥ 


ॐ $ चेष 3 १ द शि १ ॐ ¶ ए 
४६१- अग्नि होतारं मन्ये दाखन्तं वसोः छतु _ 
द्‌ 3 १८ 3 द 3 2 3 १ 
सहसो आतवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ ॥ 
2 3 १ २ ०१. 3 चे 
य उध्वेयां खध्वरो देवो देवाच्या कपा । 
३3२ 3 १३ 3१२ 3१२. 3 9 २ 90 य 
धृतस्य पिभ्राष्टिमचु शुक्रशोचिष आजुह्यानस्य सूर्पिपः ॥६॥ 
माषाथः- एवंमन्व मे ज्ञाकाण्ड की प्रतिज्ञा की, जव कर्मकाण्डको प्रतिज्ञा 
व्रता वि-हे दद्र! परमेदवर ! भ ( श्रग्िम्‌ ) भ्रम्नि को ( होतारम्‌ ) टदोम- 
साधक ( वसोः दास्वत्तम्‌ } धन का दाता [भ्रपने विपय के विज्ञान वालोंको | 
( सहसः सूनुम्‌ ) [बल करके प्ररखियों मं से भ्रम्नि उत्पन्न होता है इस कारण] 
बल के पूर ( जातवेदसम्‌ ) जिसके प्रकरा से ज्ञान प्रकट होता दै एेसा ( मम्बे ) 
मानता ह । ण्टान्त - ( न ) जम ( जातवेदसं विप्रम्‌ ) विद्या जिससे उत्पन्न है 
उस विद्वान्‌ को ।। ( यः ) जो ( देवः ) प्रका मान ( स्वध्वरः } यज्ञ का सुधारने 
बाला भ्रग्नि ( देवाच्या ) वागु भ्रादि देवतों षो जाने वाली (कूपा) साम्यं से 
(भ्राजृह्वानर्य) हवन व्यि जति हए ( सपिषः ) ताये हए ( शुकरश्लोचियः ) दवेतवणं 
( धृतस्य ) थौ को (विज्नाष्डिम्‌ श्नु) चमक के साथ ( ऊर््वंया ) ऊपर जाता है ॥ 
सायण के लाप्य भें “वष्टि पद्‌ कौ भ्यास्या है परन्तु यह्‌ पद मूल में नही 


है । हा, ऋगेद १ । १२७। १ मं “वसो'" फी जगह्‌ “वसुपमू"" भ्रौर विन्नाष्टिमनु- 
बघ्टि शोचिपा जुद्धानस्य'" 





पाठ उसोकी भ्रान्ति से यह सायण माप्यकी भूल 
का भ्रनृमान होता है 1 निषण्ट्‌ ३1 २०॥ २।६ निस्क्त ७।१६॥ ६।८॥ ६१७ 
के प्रमाण संस्वःतमाप्य में देलिये 11६॥ 


भरथ दश्लम्याः- गृत्समद ऋषिः ॥ 


3 १ ५४ 3१ ने ञ्‌ 
४६६- तव त्यन्नय नृतोऽप इन्दर प्रथमे 
क 3 द 3१ > 3३ 


पूयं दि वाच्यं कृतम्‌ । 


<-0. ५५111५50 18/81 8181885 (01661011. 10111266 © ©810011 
र : 4 


ककि निदो 
+ ०० 
(क वि 1 न्‌ 
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2२ 3३2 3 १२ 3 १ > 3 १३ 32 3 


यो देवस्य शवसा प्रारिणा श्रमु रिणन्नपः । 


१२३ १२३ 


शमो विश्वमभ्यदेव- 


दर्‌ उ3१२ 3 १ २१ 


मोजसा विदेदूजं शतक्रतु्िदेदिपिम्‌ ॥१०॥ 
इति चतुर्थाध्याये इादशी दशतिः ॥१२॥ 


भाषार्थः - भ्रव ईदवरमक्त ईरवरीय बल कौ महिमा कहता है - ( नृतः ) 
हे सूर्यादि को नचाने वाले { ( इन्द्र ) परभेदवर ! ( तव ) भ्रापका ( त्यत्‌ ) वह्‌ 
( नयम्‌ ) मनुष्य हितकारी ( दिवि प्रथमम्‌ ) भ्राका भें विस्तृत (प्यम्‌) सनातन 
( कतम्‌ ) फिय। हुभ्रा ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( भ्रपः ) कमंदहैकि(यः) जो 
कोई ईदवरोपासकः ( देवस्य शावसा ) श्राप के वल से ( भसु रिणन्‌ ) जीवता हुमा 
( प्रषः ) कर्मो का ( प्रारिणा ) प्रारम्म करे तो वहु ( इतक्तुः ) बहुकर्मा (विदवम्‌ 
श्देवम्‌ ) सव देवविरोधिमात्र का ( भ्रोजसा ) पुरूपायथं से ( प्रि भुवः ) तिरस्कार 
करे भ्रीर ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम को ( विदेत्‌ ) पावे तथा ( इषम्‌ ) भन्नादि सब सामग्री 
को ( बिदेत्‌ ) पावे ॥ 

इस मे सायणाचायं ने सामवेद से पाठ (भुवः) का व्पाख्यानन करके 
ऋण्बेद २। २२। ४ के पाठ ( भुवत्‌ ) कौ ब्यास्या की है।॥ ऋ० मे--यः~यत्‌। 
भरसु--प्रसुम्‌ । विदेत्‌=विदात्‌ ये मी पठान्तर है ॥ १०॥ 


यह चतुर्थाऽध्याय मे बारद्वीं दशि समाप्त हुईं ॥१२॥ 
तधा 
कःरववंशाऽवतंस भीमान्‌ पं° खामी हजारीलाल के पुत्र 
` परीकवितग़ जिला मेरठ) निवासी, 
तलसीराम स्वामिडृत सामवेद छन्दश्ा्चिक भाष्य म यह 
् चतुर्थं अध्याय समप्त हुआ ॥४॥ 


, 


समाप्तं चैन्द्रं प्रवं काण्डं वा ॥२॥ 





((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 


ग्र कः = के अकोः कषयित सायाता पतक दः `= काक 


अथ पर्चमाशश्वायः ॥ 


 भ्रागनेय भ्रौर एन्द्र नामके दो पव वा काण्ड पूणं होकर भ्रव पंचमाध्याय के 
साय पावमान वा सौम्य पवं का ग्रारम्म है। इसलिये प्रथम पवमान वा सोम शब्द 
के प्रथं का विचार करना चाहिये । पयमान सोम इन्द्र भ्रमि प्रादि षदोंका यचि 
मुख्य भ्रौर पूणं रथं तो परमेद्वर ही है मयोकिः सीम भाव से उन-उन पदों के श्रथ 
की सम्मावना परमात्मामेंही दै, यह्‌ वात हम कई वार प्रथम निवेदित कर चुके है 
परन्तु तो मी भ्राधिदेविक प्रथं का विचार शेपष्ैसो किया जाता है! निघण्टु के 
चतुं पठ्चम भ्ष्यायो भं जो पद नाम है उनमें पवमान पद नहीं देखा 3 ता, परन्तु 
“सोम ` निषण्ट्‌ भ्रध्याय ५ खण्ड ५में दूसरा पद दै । ग्रौर श्रीमान्‌ य स्कमुनिने सोम 
भ्रौर पवमान को एकां भी बतलाया है 1 इन सवके जानने के लिये हम निख्क्त 
का पा्छः उद्धत करते हैः-- 


“सोम एक भ्रोपधि है भ्रौर यह्‌ सोम शब्द सुनोति घातु .से वना | 
\ जो टि 
यह्‌ भ्रोपधि मी निबोड़ो वा प्रक लींबी जाती 1 निषण्ट फे भ्रनुसार ` < श 
व्याख्यान है । जो भ्रारवयं-सा दै । प्रधानता से पवमान ठ 


~ मान देवता याती जे 
[नमूना] निददयंनाथं उदाहरण देगे ॥२॥ | ऋवाप्रोमें 


० ९। २ । १ स्वादिष्ठया मदिष्टय० पापदेदे+पि छ 
अ ५।द्‌० १।१०२॥ < ` 


यह सोम विपयक ऋचा निगद भें व्याख्यात ट 
ऋचाहैजोइससोमकी वा चन्द्रमा हे ॥३॥ हो चुरी दै। भरव यष्‌ दूमरी 


सोमं मन्यते एपिध.न्‌ ऋ १० ! ८९ । 2 


“सोमं ०--पधिम्‌'” इतने माग से यह वरन ?ि 
१ वणन किय 
सम भ्रमिपुत र तया दहो ॥ “सोमं ०-- विदुः” इच 5 1 ६ श ल 
टीक सोम है उसे पूणं विद्वान्‌ जानते ह पौर यज्ञ न करे वाला न भ 
% पाठ संस्कृतनाप्य मे है, यहां प्रथं माम्र है ४ 


((-0. 1\/॥(1111465511॥1 2118811 \/8/8/185। (0661010. 14111260 0 66810011 


नषि पप 


गरक 


पञ्माध्याये प्रथमा ददातिः २६३. 





यह यज्ञविपयक श्रं हुश्रा । भ्रव देवताविपयक प्रथं करते है--“सोमं०--पधिम्‌' 
तने ऋग्माग मेँ ्रसोम को सोम राममभ्ने की भूत कही । “सोमं०-- विदुः” में 
चन्द्रमा को सोम कहा है, उसे कोई नहीं खाता, जो श्रदेव है । श्रव एक भ्रौर ऋचा 
है जो चन्द्रमाकीवा इस सोम कीटे ।॥४॥ 


यन्ता देव भरपिवन्ि० ऋ. १०। ८९५ । ९ 


इस ऋचा के पूर्वाधं मे नारायसों का अरमिध्राय दै वा महीने के शुक्ल कृष्ण 
दो पक्षों का । उत्तरावंभें वायु को सोम का रक्षक कहा है साहेचायं से वा रस हरन 
से । संवत्सरो की श्राकृति मास है इसमे सोम-कोयातो रूप विशेपो से भ्रोपधि 
समश्ना चाहिये वा चन्द्रमा ॥ निख्त्त ११।२। ५॥ 

इस प्रकार सोम शब्द से नि सक्तकार ने श्ररचयंगुरायुक्त सोमौपवपि का ग्रहण 
किया है । श्नौर “पवमान देवतावाली ऋचाभ्रो मं निदश्शनाथं उदाहरण दशे" इससे 
ञ्नाचा्यं ने सोम भ्रीर पवमान को एकाथं ठहराया है भ्रीर चन्द्रमा कानाम मीसोम 
बतलाया है । तथा सोम पद से महीनेका प्रथं मीलिया है। भ्रौरवेदके भ्रयंमें 
यौगिकाथं की प्रधानता के कारण जिस-जिस मन्त्र मे भराये सोम वा पवमान शब्दों का 
जो-जो रथं ठीक घटेगा वह्‌-वह्‌ किया जायगा । दातपय ब्राह्मण मेभीसोम शब्दके 
कई एक श्रथं पाये जति है जैसा किञल० १२।६।१। १मेंयज्ञकानाम सोम दह 


. जमीर उसके भ्रंग ये देवता भर्थात्‌ भाहृतिये है ॥ मरौर श० ११।५।६। ९ भे साम 
। ही सोमाहृति ह देवतों की ॥ तथा स ७।३।१। ४५ मेप्राणक। नाम सोम 


है 1 नौर दा० ५1 १।५।२८ मे ज्योति को सोभ कहा है ॥ 
ञ्मथ पञ्चमाध्याये प्रथमा दशतिः । 
तत्र प्रथमायाः भ्रमहीयुऋ पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 १ ॐ ॐ १ दर ॐ १ चेर्‌ 
४६७-उच्चा ते जातमन्धसो दिविं सद्भूम्धा ददे । 
दख ॐ २३ १२ 
उग्र † महि भवः ॥१॥ 
ज्ाया्थः ~ श्रगते मन्त्र मे स्पष्ट सोम प्रद के ग्रहण कोदेज्न कर 1 से 
सोम ! ( ते ) तेरे ( भरन्धसः ) म्ननन-भोजन से ( जातम्‌ ) उत्पन्न ( उग्रम्‌ ) 
ध ( शमं ) सुत को भौर ( महि) बदे( थवः) यद्को (दिवि) 
स्वमं=पुखस्थान भें ( सत्‌ ) विमान को (भूमिः) भूमिस पुश्य ( प्रादे ) 


रहण करता है ॥ 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 66810011 





माव यह है कि-ए़थिी के वे मनुष्य जो सोमरस कामोग लगति, वे 
उस से उत्नन हए यष्ट सुख प्रर यञ्च को प्राप्त होते हँ । सोमरस दुग्ध के समान 
दवेत रंग वाली लताभ्रो से निकलता है । यह वात म्बेद ९६ । १०७ । € में (सोमो 
दुगधा०) लिखी है ॥ ऋ० ६। ६१। १० मे मी ॥१॥ 


प्रथ द्वितीयायाः- मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१३. ` 3१२ 3 १२ 3 


¶ द 
४६८-खादिष्ठया मदिष्ठया परख सोम धारया । 


१२३ १२ 3 दे 


इन्द्राय पातवे सुतः ॥२॥ 


माषार्भः - ( सोम ) सोम॒! ( इन्द्राय ) विद्युत्‌ बा राजा के लिये 
( पातवे } सने वा पीने के तिये ( सूतः ) सम्पन्न मित्या हुभरा ( स्वादिष्ठया ) 
स्वादिष्ट शरीर ( मदिष्ठया ) अरति ह्ंकारक ( धारया ) धारा से ( पवस्व } प्राप्त 


हो ॥ 


भरात्‌ मनुष्यो को इन््रयागाथं वा राजायं ठेसा सोम॒ खींचना चाहिए जो 
प्रत्हिपकारक स्वादिष्ट प्रौर धार वाला हो ॥ ऋ० ९६।१। १मेमी॥२॥ 


भय तृतीयायाः मृगुर्वारणिष्छ पिः । सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


॥ 3 १ ३ 3११ २ 
४६९ युपा प्व धारया मरुते च मत्सरः । 
द उ १ २३ १ |: 


धिसा दधान ओजसा ॥३॥ 


५ ध प ) बल सहित ( विश्वा ) सव गुणों को ( दधानः) . 

ए (५) भोर (लर) हव 
इ्रकेकिये (धारया) धारसे (पवस्व) प्राप्त हो ॥ ` 
० ६।६५। १० मी।.३॥ | 


भय चतु्याः-प्रमही युक षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


| ४७०-यस्तै वरेयं ९ 

। ध १ 3 १ मदो 2 स्तेना पवस्वान्धसा 1 

` व्वाबरषश सदा ॥४॥ 

क हे 1 (९ 

क म! (वः) जो ( ते ) तेरा ( बरेण्यः ) स्वीकार करने 


४ _ (60. ॥1 ((-0. 1\/॥01111॥॥|<5111 18/81 \/81801851 (01661101. [19111260 0 6809011 


पञ्चमाध्याये प्रथमा दशतिः २६१ 
> ०-०-०-०-०-@-००-०-०>-०-0-०-० ~ 


© -@-@-0-© © 0-066-60 -@-ल-@-©-0-6 0-650-०5 9-5०-० ->-6 9 % 
योग्य (देवावीः) देवों का रक्षक भ्रौर (भ्रवशंसहा) ग्रमुरों का नाशक (मवः) हपकर 
प्रमाव है (तेन) उस (श्रन्धसा) ग्रादरयोग्य भ्रन्न रो (पवस्य) प्राप्त हा ॥ 
सोमरस भं एेसा मद-हषं है क जिस से सज्जनो की रक्षा भ्रौर दुर्जन का 
तिरस्कार होता है, इससे वह सव को स्वीकार करना च।हिए ॥ 
ऋ० ६।६१। १६ में मी।॥४॥ 
ग्य पञ्चम्याः - तरित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 द ॐ १६ 3 १ य व १ द्‌ 
४७१- तिस्रो वाच उदीद्रते गावो मिमन्ति धेनवः । 
१2 3 १ 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ।५॥ ्‌ 
माचार्यः- सोम के यज्ञ का वर्णन करता है-( तिन्नः ) ऋग्‌, यजुः भौर 
साम तीन लक्षणयुक्त ( वाचः ) वारियों को ( उदीरते ) ऋत्विज्‌ लोग उच्चारते 
ह भौर ( धेनवः गावः ) दुवार गौव ( भिमन्ति ) | दुहने को | पृकारती ह तथा 
( हरिः ) सोम ( कनिक्रदत्‌ ) भग्नि से गिरते हए निरन्तर जलमय होने से चिटचिटा 
शब्द करता हुभ्भा ( एति ) जाता है ॥ 
र्यार्‌ सोमरस कौ चार विटचिटाती भ्ग्नि भं पड़ती है, ऋत्विज्‌ लोग 
तीनो प्रकार की ऋचां का पाठ करते दै भौर प्रातः गोदोहनकाल होता है, यह 
भी सूचित किया है॥ ( 
्रष्टाध्यायी ७ 1 ४1 ६५ धादुपाठादि के प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ 
ऋ० ९।३३। ४ मे मी ॥५॥ 


म्मथ षष्टयाः--कश्यप ऋषिः । सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


च 3१२३ १२ उ १ 


¶ 
४७२-न्दरायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
32 3 १ च 3१ दे 
द्मकंस्य योनिमासदम्‌ ॥६॥ 
आपा्यः--( इन्वो ) सोम॒! ( मधुमत्तमः ) तिम धयुक्त ( भरट्ते 
इद्राय ) वायु युक्त मेषस्थ विचयुत्‌ को ( पवस्व ) प्राप्त हो ( भ्रकंस्य ) यज्ञ की 
( योनिम्‌ ) वेदि को ( भासदम्‌ ) समीप करके वेठत्ता ह । 4 छ 
र्यात्‌ वेदि क समीप वेठकरं प्रति मधुर रसगृक् सोम की भ्राहुतिये दी 
जाती ह ॥ निषण्टु २1 १४ में “पवते यह्‌ गत्यथंक धातु का प्रयोग दै । 
ऋग्वेद ६1 ६४॥ २२ में मी ॥६॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/818/185। (0166101. 14111260 0 6810011 





२६६ सामवेदे 


प्रय सप्तम्याः- जमदगिनि्ं पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


2२ 3१३९ 35 १ द्र 


४७३-असाव्यंशुदायाप्सु दनो गिरिष्ठाः 


श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥७॥ 


आषाथंः--( मदाय } हप~वृद्धि फे लिये ( प्रंशुः) सोम ( श्रसावि) 
खीचा जाता है ( भिरिष्ठाः ) पवत पर उत्पन्न होता, वा मेधमण्डल मेँ स्थित हम्रा 
(भ्रप्सु ) प्रन्तरिक्षजल मे ( दक्षः) बलिष्ठ होता भ्रौर वदता है। यह्‌ सोम 
( शयेनो न ) विजुलौ के समान ( योनिम्‌ ) भ्रपने कारण को ( भ्रासदत्‌ ) प्राप्त 
हो जाता है ॥ | 

सोम शीतप्रथान देशों वा परवतो भ उत्यन होता है, विदत्‌ के वल विशषष्ट 
होने से विचत्‌ उसका कारण कहा जाता है । वह॒ हवन किया हभ्मा श्रपने कारण 
विचत्‌ भ्रौर मेष दवारा पुनः परंतादि जर मभ्रुमियों को पहुंच जाता है ॥ 


निषष्ट्‌ १। १४ का प्रमाण संस्कृतमाप्य के देखिये ॥ 
ऋ० ६। ६२1 ४मेमी।॥७॥ 


भयाश्टम्याः-हढच्युत श्रागस्त्य ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
9 ९३ 


००४ प्ख द्साधनो देवेभ्यः पीतये हरे। ` | 


२ ३२ 28 १६ 


मरुद्भ्यो वायते मदः ॥८॥ 


माषा्ः-( हरे ) सोम ] ( दक्षसाधन ) बलसाधक ( मढः) हयं 
कारक ( मङ्हू यः ) ऋत्विजं के लिये 
माहा देतो तव (पर्व) प्रं वाय ० 


निषण्ट्‌ २।९म "दक्ष" वल का नाम है ॥ ऋ० ९।२५1 १ अँ मीमा 
"भ्य नवम्या -कादयपोऽसि 
ध्या, त ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


न. सोमो अतरत्‌ । 
र सवधा असि ॥६॥ 
"+ षिरष्णः लोम: ). पहाड़ी सोम लींचा हरा 


र 
[11115511 ©118\//80 \/8/8/185। (06611011 0 2\/ 60810011 
~~ 


॥ । ४७५- परि खानो गिरिषटाः 3२9 $ 


` पञ्चमाध्याये द्वितीया दश्षतिः २६७ 
अ-©"=@-©-0-©-0-0-@-©-@ -9-0-0-00-0-0-© 6-00-60 00-00-00 -0 0-6-06 0-0-99 ककत 
( पवित्रे ) चुद्ध पात्र द्रोरकलशादि भे ( परि प्रक्रत्‌ ) निचोडा जाता दै वह 
( मदेषु ) हर्पाथं ( सर्वंधाः ) सवका चारण कृष्ने वाला वा सों से धारने योग्य 

(प्रसि ) ह ॥ 
ऋ० ९।१८। १ के पाठभेद संस्टरतमाष्य मे देखिये ।1६॥ 


ग्रथ दशम्प्राः--क्ष्यादय उक्नव्त्‌ ॥ 
१२ 3 २ 3 द ३१ ०९ २३२ 
४७६- परि प्रिया दिवः कथिवया सि नप्त्योतिः । 
स्वानंयातिं कविक्रतुः ॥१०॥ 


इति पञ्चमाऽभ्याये प्रथमा दशतिः ॥१०॥ 


भवा्यः--( कविक्रतुः ) तीव्रवुद्धि ( कविः ) मेषवी ( नप्त्योः हितः ) 
` ्आाकाद्य प्रथिवी का हितकारी पुरुप ( स्वानः) सोम खीचने बाते भ्रणने साथी 
भ्ष्वयुश्रो सहित ( दिवः) सुलस्थान की ( भरिया वयांसि) प्यारी भ्रायुभोको । 
( परि याति ) सव भ्रोर से प्राप्त होता है ॥ 

निषण्टु ३। ३० का प्रमाण प्रौर ऋ० ६। ६1 १ का अन्तर सस्छृतमाघ्य 
मै देखिये ॥१०॥ 


यह पञ्चमाध्याय में प्रथम दशति समाप्त हुई ॥१॥ 





पवमानस्य गायत्यः प्र त्यस्या दशतो दश ॥१॥ 
ञ्मथ द्वितीया दशर्तिः 
तत्र प्रथमायाः-श्यायादव ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
४७७- प्र सोमासो मदच्युतः भवसे नो मघोनामूः। 
सुता विदथे अक्रयुः ॥१॥ 
साघा्थः-{ मदच्युतः ) मद भूते वले [पके] ( सुताः ) खीचे हए 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 14111260 0 6810011 


२६ < सामवेदे 





८ सोमासः } सोम ( नः मघोनाम्‌ ) हम हवि वालो के ( विदथे ) यज्ञ मे (शवसे 
भ्रल वा यश्च के लिये ( प्र भ्रफमुः ) जते हं॥ 

निषण्ट्‌ ३। १७ म्रौर सायणाचायं के प्रमाण तथा ऋऽ ९६।३२।१का 
पाठभेद सस्कृतमाप्य मे देखिये ॥२॥ ४.३ 


प्रय द्वितीयायाः त्रित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री दन्दः ॥ 


3 2 ॐ २ 3 १ 
¢ 


१ देष च 
४७८- ग्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त उ्ंयः। 


षदे ॐ3 १ द 
, वनानि महिषा ख ॥२॥ 
क विषदिचतः सोमासः ) वुद्धिवर्धंक सोम ( भ्रपः ऊर्मयः ) जल 
६ (इव) सौ ( महिषाः) महान्‌ ( वनानि ) जलो के अति ( भ्र नयन्त } 
ज ॥ 


, निषणट १।२॥३।३ त्यादि प्रमाण भौर ० ६।३३।१ का पाठान्तर 
सस्छृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


भय ृतीयायाः-भ्रमहीमयुऋ पिः । सोमो देवता 1 गायत्री छन्द. ॥ 
(रा पा सुतः कृषी नो यशो जने । 


विश्वा अप्‌ द्विपो जिं ॥३॥ 


मापायः-{ इन्दो ) हे सोम ! वा परमेश्वर { ( वृषा ) वीर्यवर्धक, वा 
4 ष करने वाला (तः ) लीचा हुमा, वा हृदय कमल भं साक्षात्‌ किया 
“१. ^ पवस्व ) पराप्त हो भरर ( जने ) मनुप्यवगं मे ( नः ) हमको ( यशसः } 


यदास्वी ( षि ) फर तथा ( विवा 4 
को ( भरप जहि ) नष्ट कर्‌ । ) सव ( दविषः ) शवुभ्रो, वा काम करोधादिकों 


भे माव यह है कि- सोम का सेवन में 
व वन करने वाले मनुष्यों भं यज्च 
बाले, पराक्रमी भ्रौर ववृ का नाश करने वाले होने सम्मव ६ै॥ ~ 

चेद ६। ६१1 २८ मं भी ॥२॥ 


भय चतर््या--मूगुछ पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


र ॐ च्‌ ब 3 १२ 3 


पमान खर शम्‌ ॥४॥ 
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सापार्थः- { पवमान ) हे पधिच्र कारक ! सोम ¡ वा परमेश्वर 1 (सानुना 
श मन्तम्‌ ) प्रकाश से दीप्तिमान्‌ ( स्वं शम्‌ ) सुख दिखाने वाले (त्वा) तुक 
को ( हवामहे ) हम हवन करते, वा पुकासते ट ( हि ) निद्चय तु ( वषा ) बीय- 
वंक, वा कामनापूरक ( भसि ) है ॥ | 
मौतिकपक्ष मे माव यह है कि-सोम शुद्धिकारक, प्रकाञ्च वाला, सुखदायक 
ञ्मौर वीयंवर्थकदहै॥ | 
ऋ० ९ । ६५। ४ में (पवमान स्वाघ्यः) पाठ है ॥४॥ 
श्रथ पञ्चम्याः कदयप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ चे 3 १ दे 3 १ द ॐ गः 3 2 
४८१--इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । 
3 १ येद 3१२ 
सुजदश्वं रथीरि ॥१५॥ 
ापा्थः--( मतिः ) मन का बदृने वाला ( चेतनः ) बुद्धि का जगाने 
वाला ( फवीनां प्रियः ) इसी स वुद्धिमानो का प्यारा ( इन्दुः ) सोम ( भ्रविष्ट) 
प्राप्त हो ( रथीरिव ) जसे रथी ( भ्रस्वम्‌ ) रथ के घोडे कग ( स॒जेत्‌ ) घछधोडे ॥ 
ऋश्ेद ६1 ६४। १० में (मती) पाठ है ॥५॥ 
रथ षष्ठ्याः-ऋण्यादयः पूरवेवत्‌ ॥ 
१२ 3 २ 3 १२ उ ५ 3 ॐ २ 
४८२--श्नसुक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 
3 १ दे ॐ ¶ दद्‌ 
शुक्रासो वीरयाशघः ॥९॥ छः 
माया्थः--( गव्या ) गौवों की इच्छा से ( भ्रदवया ) मरवा के भ्रमिलाष 
से ( वीरया ) रौर बीर पर्या की भ्राकार्क्षा से ( वाजिनः शुक्रासः भ्राशवः, 
सोमासः ) बलिष्ठ वीयंवर्धंक वेग वाति सोम (भ्र प्रसृक्षत) [भमरग्निमे| घोड़े 
: र्थ जो लोग वेदानुकूल सोमयागादि करते ॥ उनकी गौ, दव, वीर 
पुरुप भ्रादि सव पदार्थो के लिये इच्छा को परमात्मा पूणं करता दै ॥ 
ऋ० ६। ६४।४में मी ॥६॥। 
रथ सप्तम्याः निध्र्‌ विः काश्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ 3१ दे ॐ ॥ द्र ॐ १ ३ 
छ८३--पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु त मदः । 
3 १ द्‌ 


बायुमा रोह धमंणा ॥७॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। 01661010. 14111260 0 6810011 


= ज क क धि त = क = क = 9 नका क ऋ = > 


कवयति ==> = क 
#. ॐ 
नक १ 


क 


॥ 
१ 
५ 
। 
#। 
॥ 


\ ((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


` 7 क्न = 


+ 











- । 0-0-06 

भाषार्थः सोम ! ( देवः ) दिव्यगणुयुक्त तू ( भ्रायुषक्‌ ) जिससे साथ 
मिल जावे इस प्रकार ( वायुम्‌ ) वायु को ( धर्मणा ) स्वमाव से ( भ्रारोह ) चद्‌ 
पीर ( ते मदः } तेरा हपगरक प्रमा व (इन्द्रम्‌) सूयं वा मेधस्थ विद्युत्‌ को (गच्छतु) 
जावे, इससिये ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ 

जो सोम हवन क्रया जाता है उसका सारा वा प्रभाव वायु मे चढृकर 
मुय भ्रौर मेषस्य वियत्‌ फो प्राप्त होता है 1 इससे पूर्वमन्त्रोक्त फल होते ह, यह 
तात्मयं है ॥ ॑ 

ऋ° ६।६३। २१ में (देवायुपक्‌ ) पाठ है ॥७॥। 


भयार्टम्याः--म्रमहीयुं पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१३ ~: 3३ 3 ¶ २९ 3 ॐ 
४८४- पवमानो अजीजनदिवरिचघ्रं न तन्यतुम्‌ | 
३२ 3३ द 


जयोतिशवानरं इृहत्‌ ॥२८॥ 


„  मापाथः--{ पवमानः ) सोम [हवन किया हुमा] ( दिवः ) भ्राकालसे 


^ तम्ुम ) विस्तरं ( बृहत्‌ ) य़ ( व॑ष्वानरम्‌ ) यिजुली की (स्योतिः) ज्योति 


को ( चित्रं न ) विधिर सी ( भरजोजनत्‌ ) उत्पन्न करता है ॥ 


भ प्रकट करता है ॥ 


भववा--(पबमानः) पवित्र पुरुप (दिवदिचन् न) प्रका 
० श्च के विचित्र से 
(कयहम्‌) वस्तोर (वश्वानरम्‌ ज्योतिः ) ईवरोय तेज को (भ्रजोजनत्‌) भ्राता 


उणादि ४।२ का प्रमाणा संस्कः 
ग॒ सस्कतमाघ्य मँ देखिये 
०६।६१। १६ अभी ॥८॥ £ 


प्रथ नवम्याः 
-राश्यपोऽसित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


४८१ प्रि 8 
स्वानास इन्द्मो ॥ 
दे 


१२. > ^ मदाय बहंणा गिरा | 
मधो अव॑न्ति धारया ॥६॥ 


भाषाय; 
मिप ) महो -{ स्वानास 


वेदवाणी क ५ ए क्रि हृष ( इन्दवः ) सोम ( बण, 


विचत्‌ भ्रादि देवों के] मदां ( परि मो ) मयुर बार से ( मदाय ) [वायु 


ऋत्वेद ९1 १ ५ ,१ सव श्रोर जतेदै।॥ . 
°। ४ जो पाढान्तर दै वद्‌ र भँ देखिये ॥६॥ 


| पञ्चमाध्याये तृतीया दशतिः २७१ 
छ 
भ्रथ दशम्याः-ऋष्यादिकं पूववत्‌ ॥ ` 
२३ १२ 3 १ बद 3 १२९ ॐ द 
४८६- परि प्रासिष्यदत्कयिः सिन्धोरूमावधि भरितः । 
3 १ चेर 3 १२ 
कारु विभ्रत्पुरुस्पृदम्‌ ॥१०॥ 
इतिं पञ्चमाभ्याये द्वितीया दशतिः ॥२॥ 


इति पञ्चमः प्रपाठकः ॥१॥ 
भआघार्थः-( कविः ) बुदिमान्‌ यजमान ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहतो से चाहे हए 
( कारम्‌ ) स्तोता ऋत्विज्‌ फो ( विरत्‌ ) धारण क्ि हुए ( सिन्धोः ऊमौ 
भ्रधिभधितः ) मन की लहर पर ठहरा हमरा ( परि प्रासिष्यदत्‌ ) सोमकोभ्रम्नि में 


होम करता है ॥ ५ ध 
र्थात्‌ यजमान भ्रीर ऋत्विज्‌ सबको मिलकर यज्ञ मं सोम होम करना 


चाहिये ॥ 
। चतपथ ७। ५।२।५२ निषण्ट्‌ ३। १६ के प्रमाण भीर ० ६।१४।१ 


का पाठभेद सस्हतमाप्य में देखिये ॥१०॥ ४ 
२9 ¢ 
यह पञ्चमाष्याय में दूरी दशति पृण हुईं ॥२॥ 
यह पांचा प्रपाठक पूणं हुश्रा ॥५॥ 
उपोषु जातमित्यस्यां दशतो दश कीरिताः । 
गायत्रयः सोमदैवत्या विज्ञातव्या मनीपिभिः ॥१॥ 
अथ वृततीया दशतिः ॥ 
तत्न प्रथमायाः भ्रमहीयुक्छं पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ = 

3 टे 3 3२३ १ क. डश 
४८७--उपो पु जातमप्तुरं मोमिभेङ्ग परिष्कृतम्‌ । 
्‌ - दु देवा अयासिषुः ॥१॥ 

आवार्थः-( देवाः ) वायु विञुली भ्रादि देवता, ( परिष्छृतम्‌ ) स्वच्य 

नये हुए ( भगम्‌ ) पत्थरों ये चते हए ( त्रम्‌ ) मेषस्य जलो भ जाने बाते 
( सुजातम्‌ ) उत्तम उलन्न इए ( इन्टरम्‌ ) सोम का ( मोभिः ) अरपनी-प्रपनी 
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किरणो से ( उप उ प्रयासिषुः ) समीप प्राप्त होते ही है ॥ 
, ऋ०६।६९१। ६३ मी॥१॥ 


प्रथ द्वितीयायाः--वृहन्मतिराङ्किरस ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ ` 


ॐ ॥। द 3 येच 3 > 3 १ द 
४८८ पुनानो चक्रमीदमि विश्वा सरधो विचपंशिः। 
ॐ द 9 १२ 3 १ द 
शुम्भन्ति विप्र धीतिभिः ॥२॥ 
भापार्भः-(विचपं णिः) जो विविष प्रकार का देखा जाता है वह्‌ (पुनानः) 
सोम ( विश्वाः मृषः ) समस्त शतु सेनाम्रों को ( भ्रमि, प्रकमीत्‌ ) ्रभिभ्रूत करता 
है इसलिये उस ( विप्रम्‌ ) वुद्धितत्त्व को जगाने वाले सोम को ( धीतिभिः ) 
भद गुलियो से ( श्ुम्मन्ति ) संस्कत करते है ॥ 
निषण्ट्‌ ३। ११॥ २। १७॥ ३। १५॥ २। ५ के प्रमाण संस्कतमाण्य 
मे देखिये ॥ ऋ० ६। ४० १ मे मी ॥२॥ ह 
भय तृतीयायाः भ्रसितः काश्यपो जमदग्निर्वा ऋषिः । 
सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
ॐ ब ॐ १ ब 3 देच |, १२ 3 १ देर्‌ 
४८६ आविशन्‌ कलशं सुतो धिश्वा अ्पेन्नमि भियः । 


हनदरिन्राय धीयते ॥३॥ 


भावाय: ( सतः } सम्पन्न करिया हुभ्रा ( इल्वुः ) सोम ( विहवाः भियः 
सब सम्पदाम्नां को ( भमि, प्रयन्‌ ) सर्वतः फंलाता भरा ( कलक्ञम्‌ पाभिन्‌ + 
दरोएकलक्च नामकः कलशे मेँ प्रविष्ट होता हमरा ( इ््राय ) यजमान राजा के लिये 
( धीयते ) 'दशापवित्र' पर रखा जाता है॥ 

ईश्वरपल मे-( सृतः ) शमा दिसम्पनन ( गे 

८ इन्दुः ) योगद्वयं 
( विदवाः धियः भ्रभ्यर्पन्‌ ) सव योगसम्पत्त्ो को सव भ्रोर पलाता ह) र 
प्रजापति में ( भ्राविदान्‌ ) प्रपने को प्रविष्ट जानता हुम्रा ( इतराय ) परमेदवर 
लिये ( धोयते ) उपस्थित होता है ॥ ९ 


तपय ४।३1।१।६ म प्रजापति करो द्रोएकलक्ष 
१६९ म जो पाठभेद है बह संस्कतमाप्य में देखिये 11३1 ०५.०५६ 


भ्रय चतुर्थ्याः भ्रभूवसु्र"पिः । सोमो ठ 
१९३ 3 ११ ३५ ५ धा । गामत्र चनः ॥ 


४६० स यथा पत्त्र चम्वोः तः 
काप्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥४॥ 
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माषायंः-( यया ) जिस प्रकार ( रथ्यः ) रय मेँ युक्त ( वाजो ) धोड़ 
( कार्ष्मन्‌ ) इधर उधर प्राकपंण वाले संग्राम में (चम्बोः) वो सेनामोमें 
( न्यक्रमीत्‌ ) नितराम्‌ चलता है, इसी प्रकार ( सुतः ) सम्पन्न किया हृभा सोम 
( पवित्रे ) दडयापवित्र प्रर ( भ्रसजि } द्योडा जाता है ॥ 
ऋ० ६ । ३६। १ मे मी।॥४॥ 
ग्रथ पञ्चम्याः--मेध्यात्तिथिक्ं पिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


41 3 2 3 २ 


४६१- प्र यद्गावो न भूणंयस्तरेपा यासो अक्रुः । 


` ¶ चये ॐ चठ 3 १ द 
घ्नन्तः कृष्यामप तचम्‌ ॥५॥ 
भाषा्ंः- (न ) जसे ( भूर्णयः) त्वरायुत ( त्वेषा) भ्रकाञ्लयुक्त 
( भ्रयासः ) गमनञ्लील ( गावः ) किरणे ( ष्णां स्वचम्‌ ) ्रन्धियारी ठंकने वाली 
रात्रि को ( श्रप घ्नन्तः ) दूर करते हए ( प्र, भ्रमः ) उत्कृष्टता से चलते ह, वैसे 
ही (यत्‌ ) जो सोम भी भ्रकादादि के करने वाते होते है ॥ 
निषण्टु २। १४॥ १। ५ धातुपाठ स्वा०भ्रा० ॥ तुरपर्श्रादिके प्रमाण 
तथा ऋ० ६1 ४१। १ का पाठभेद सस्कृतमाप्व में देखिये ॥५॥ 


भ्रथ पष्टचाः-निध्र विक षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


१२ 3 १२ 3 ¶ 
४६ २-अपष्नन्पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । 
3 १ चेद्‌ 3 १३ 
लुदस्त्रादेवथु जनम्‌ ॥६॥ 
माषार्थः-( सोम ) हे परमेदवर ! वा भ्रोपधे !. ( मस्सरः } हपंदायक 
ग्रोर ( करतुवित्‌ ) वुदधिलामकारक तु ( मृषः ) शनरुभ्ाको ( घ्नन्‌ ) विनष्ट करना 
हुमा ( पवते ) प्राप्त होता ह । सो पू (भदेवयु जनम्‌ ) देवतों का यजन न बचाने 
वाले पुरुप को ( भ्रष नुदस्व } दूर मगा ॥ 
सेवन किया हुभ्रा परमेखर भ्रौर सोमोपधि, सर्वेशनुभ्रों की निवृत्ति, बुद्धि 
की वृद्धि, हषं का दान भौर दस्युप्रोका नाश करता हे। 
ऋ० ६ । ६३ । २४ मे मी ॥६॥ 
भरथ सप्तम्या-ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3 १ > 3 9 २ 3 2३ 2 3१ दे 


४६ ३-अया पवरस्र धारया यया प्रयमरोचयः 


षू दद 3 २ 


हिानो मारुपीरपः ॥७॥ 
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२७४ सामवेदे 





मायार्थः- सोम~परमेदवर ! वा भ्रोपये ! ( भानुषीः प्रषः ) मनुष्यों के 
कर्मों को ( हिस्वानः ) प्रेरित करता हृम्रा तू ( यया धारया ) जिस ॒तेजोरूप धार 
वा वहती धार से ( सूर्यम्‌ ) सूयं लोक को ( भ्ररोचयः ) प्रकादित वा भ्राप्यायित 
करता है ( प्रया } उसी धार से ( पवस्व ) प्राप्त हो ॥ 

परमेइवर वा सोम मनुष्यों को कमं करने का सामथ्यं देता श्रौर सूर्यलोक 
फो भ्रपने तेज वा धार से प्रकाशित वा प्राप्यायित करता है ॥७॥ 

० ६1 ६३।७म नी ॥७॥ 


भधाष्टम्याः-भ्रमहीयुचऋ पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
४ 3 ग्ड 3 १२ 3 २३ १२ 


४६४- स पवस य आविथेन्द्रं त्राय हन्तवे । 


2 3२३२ 


ड ॥। 
वत्रिवा सं महीरपः ॥८॥ 


मावार्यः- सोम ] भोपे (यः) जो त्रु ( महः भ्रपः वव्रिवांसम ) भारी 
लोका राक दए ( वृघ्राय ) मेष को ( हन्तुम्‌ ) हनन करने के {लिये ( इन्द्रम्‌ ) 
विचुन्‌ वा सूय क ( भ्राविथ ) तृप्त करता है ( सः ) वह्‌ तू ( पवस्व ) भ्रमि में 
हए दा ॥ 
दुश्वरपक मं--सोम ! परमेश्वर 1! (यः) जो भ्राप 
1 : ( मही भ्रपः वन्रिवां- 
सम्‌ वुत्रम्‌ ) मारी गुमक्रमों को रोकतते हए पाप को ( हृ्तुम्‌ ) विनष्ट करने के लिये 


( इन्द्रम्‌ प्राविय ) जीवात्मा को करते है (सः = 
र वप्त करते है ( सः पवस्व ) बह प्राप हमे 


9 ९ । ६१ २२ मेंमीाना 
भ्रथ नवम्पाः-ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3 २ 3 १ श्श्‌ 


@ क न ॐ ॐ 
४६५--्नया बीती परि सब यस्त ब्दो मदेष्वा । 


ॐ ष द ॐ ¶ चेद्‌ 
अवाहन्नवतीनैष ॥६॥ 
नावार्भः-( इन्दो ) सोम | ध 
मरण्नि में टपक कि ( यः) ( का 0 (4 ५ ( परिल्लव ) 
हर्षा के होन पर ( नव नवतीः ) ८१० मेधो को (भा) ख्व ). तेरे उत्पादित 
हनन करता है ॥ भार स ( भ्रवाऽहन्‌ ) 
प्रथवा ( इन्दो ) 


परमेदबर्‌ ! ( रया योती परिलव ) उस व्याप्ति से 
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त 


णनी म + ~ > म 


पञ्चमाध्याये चतुर्थीं दशति २७५ 





भृत व्पभ्रो कि ( यः ) जिससे भ्रप्यायित जीवारमा (ते मदेषु) भ्रापकी की 
हई भ्रषृतदष्टि से उत्पन्न भ्रानन्दों के होने पर ( नव नवतीः ) ८१० पापों को 
( भ्रा ) सव भ्रोर से ( भ्रवाऽह॒न्‌ ) हनन करता है ॥ 


( नव नवतीः } का व्याख्यान विस्तारयुवंक अध्याय २ ददति ७ चा ५ 
(१७६) भैं कर भ्राये हँ वहां देख लीजिए ॥ ऋ० ६ । ६१। १ में मी ॥६॥ 


भ्रथ दशम्याः-उक्थ्य ऋपिः । सोमो देवता । गायत्री छस्दः ॥ 


११ 3 १: यष्ड यच 3 १२४ : 


४६६- परि च क सनद्रयिं भरदाजं नो अन्धसा | 


ब ॐ 2 3 


स्वानो अपे पवित्र आ ॥१०॥ 
इति पञ्चमाध्याये वतीया दशतिः ॥३॥ 


भावार्य--( स्वानः ) सोम वा परमेदवर ( नः ) हमारे सिये ( च षं सन- 
रयि वाजम्‌ ) प्रकादामान घनदायक वल को ( श्रनधसा ) ग्रन्न सहित ( परिभरत्‌ ) 
सव श्रोर से प्राप्त करावे प्रीर ( पवित्रे ) दक्षापवित्र पर, वा पवित्र हृदये 
(भ्रा भ्रषं) सवतः प्राप्त हो ॥ 

सोमयाग वा ईदवर की कृपा से मनुप्य.घन धान्य वलादि को प्राप्त होते 
ह । व्याकरण का प्रमाण भ्रौर ऋ० ६।५२॥। १का पाठभेद संस्कृतमाप्य मेँ 
देसिये ॥१०॥ 


यह पञ्चमाभ्याय मे तीसरी दशति समाप्त हृदे ॥३॥ 





अचीति दशतौ सौम्यो गायत्यो हि चतुर्दश ॥१॥ 
अथ चतुथी दशतिः 


तत्र प्रथमायाः-मेष्यातिथिऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
ॐ 2 ॐ इर्सिहा 3 ८ 3 १ । + १.६ । 


&७-अचिक्रददृबृषा न्मित्रो न दशतः | 
स" बर्येण दिय ते ॥१॥ 
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२५६ 1. अः 

भावार्थः ( वृषा } दष्टिकारक वा वी्॑वदधं क ( हरिः ) हरा वा हरण- 
सीस ( मिन्नः न महान्‌ ) मित्र के समान सत्काराहं ( दक्षतः ) देखने "योग्य सोम 
( सूर्येण सम्‌ ) सूयं के साथ ( दियते ) प्रकाश करता ( भ्रचिक्रदत्‌ ) भ्रौर भ्रग्नि 
भं डाला हृम्रा बिटिटा कषब्द करता है क्योंकि जलयुकत होता ह ॥ ऋ० ९।२। ६ 
भेभो॥ 


भ्रथ द्वितीयायाः-भगऋ षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
४६८ आ ते दकं मयो वह्विमचा इणीमहे 


३ 3 १4१ 2३१३ 


पान्तमा पुरुस्पहम्‌ ॥२॥ । 
सावार्थः- सोम ! वा परमेश्वर { ( ते ) तेरे उस ( मयोभुवम्‌ ) सुल- 
कारकः (भ्रापाम्तम्‌) स्व॑तो रक्षा करते हुए ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों से कामना कयि हए 
( दक्षम्‌ ) वल रूपी ( रबाह्धिम्‌ ) अग्नि को जो प्रकाशक भ्रौर प्रापक ( भ्र ) 
भ्राज यज्ञ दिन में ( भरा बृणोमहे ) सव भ्रोर से हम वरण करते है ॥ 
ऋ० ६। ६५।२८मे मी ।॥२॥ 


अथ तृतीयायाः--उचथ्यः ऋषिः 1 सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
| १२३ १ 3 १, षर ३२३ १ ३ 
४६8 अध्वयो अद्रिभिः सुत" सोमं पित्र आ नय । 


3 १ २३ १ ०५ 
पूनाहीन्द्राय पातवे ॥३॥ 
भाषाय--( भरष्वरयो ) हे भ्ष्वयुः ! ( भ्रद्धिभिः हतं स्‌ । लबों ? 
देतकर्‌ स्वरस निकाते हए सोभ को (षवित्र भ्रानय) न भ 
* (इन्द्राय पातवे पुनाहि) इन्र भयात्‌ सूयं वा वित्‌ वा यजमान राजा के लिये पीने 
का रवच्छ कर ॥ ऋ० ६।५११ भें जो पाठभेद है वह संस्कूतमाप्य मं देखिये ।1३॥ 


भ्रथ चतुर्थ्याः प्रवत्सार ऋपिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


> ५ धावति श 
क धारा सुतस्यान्धसः । 
तरत्स म॒न्दी धावति ॥४॥ 


= म. 
नापायः (भारास्‌तस्य) धार बाध्ैर निच हुए सोमखूप ` {भन्धसः) 
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का = जः क पणस र 
नि ० कर 





रि आकि यि षो 


जकः), दे जेत किक जारि सिवान कोय 


पञ्चमाध्याये चतुर्थी दशतिः २७७ 





ग्रन येः [उपभोग से] ( सः ) वह्‌ दद्द भ्र्थत्‌ वियत्‌ वा राजा (मन्दी) हृष्ट 
पुष्ट ( तरत्‌ ) तीत्रतायुक्त ( धावति ) गमन वाप्राप्ति करता है ( तरत्स मन्दी 
धावति ) यह दूसरी वार दीप्सा भ्र्थात्‌ रन्त ्रमिलाग। प्रकटकरने को कल्‌। 
गया है॥ 

ऋ° ६।५८। १ मी॥ 

निख्क्त के परिदिष्ट १३। ६ में इस ऋचा का व्याख्यान दस प्रकार मिलना 
ह किः “वहू म्रानन्दयुक्त जो स्तुति करता दै, सव पाषसरे तरता अरर उत्तम गति 
को प्राप्त होता है । धार से निचोडे, मस्व से पवित्र विये, याणी से स्तुत नि 
[सोम] का" ॥४॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः-निध्र्‌ विक्र षिः। सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
¶ द उ १ “२ । 3 १ ९ 3१ दे 
५०१-- भा पत्रसख सदक्षिणः रयि सोम सुषीयंम्‌। 
ॐ १ ४, 
असमे भ्रवा सि धारय ॥५॥ 
माषार्थः-( सोम ) भरोपये {वा परमेदवर ! ( भ्रस्मे) हमरे लिये 
( खहल्िणम्‌ ) वहत संख्या वाले ( सुवोर्थम्‌ ) शोमन वीयं क्त ( रयिम्‌ ) थन षा 
( भ्रापवस्व ) लाम करा श्रौर ( भवासि ) यदो का (धारय ) चारण करा । भ्र्थात्‌ 
सोमयज्ञ भ्रौर ईवर की कृषा से मनुष्यों को धन वीयं भौर यश्च प्राप्त होते ई ॥ 
भ्रष्टाध्यायी के “सुपां ०” ७ 1 १ । ३९ इस सूर से यहां चतुर्थी विमक्ति को 
ले प्रादेदा होकर (भ्रस्मे)}लूप हभ्रा भ्रौर यही स्प सातो विमक्तियो में इसी सूत्र से 
होता है जसा फि प्रथमाय मे, द्वितीयां मे, तृतीयां में रौर शरसी मन्त्र मं चतु्यधं 
ञं, पञ्वम्यथं मे, ऋ० ३। ३०। १९ पष्ठधथं में भ्रौर सप्तम्यथं मं अगर 
संस्कृतमाप्य भें 2 ॥ ऋ० ६। ६३। १ में मी ॥*॥ 
भ्रथ पष्ठयाः-ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ 


१ 39 १२३ 3 १ ॐ चेष 
५०२--श्रतु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रधुः। 

3१ २ २ १२ - 

रुचे जनन्त ययम्‌ ॥६॥ 

आआषार्यः- सोम के उपमोग भ्रौर यजन से ( प्रत्नासः भ्रायवः ) बुढृ पुभ्य 

( नबोयः पदम्‌ ) नवयौवन को ( भ्रु षुः ) कमव: प्राप्त हाते ह, इस कारणा 
( स्वे ) अकाय के लिये ( सूर्यम्‌ ) सूंवत्‌ तेज करने वाले [सोम फो ( जनन्त } 
लोग उत्पन्न करते है ॥ ऋ० ६।२३। रमं मी ॥६॥ 
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रय सप्तम्या भृगं पिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ।। 
१३ क९्उ १ 


५०३- रपां सोम च्‌ म्तमोऽमि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 


२३ > 


सीदन्‌ योनौ बनेष्वा ॥७॥ 

-( च्‌ मत्तमः ) दीप्तियुक्त, { योनो, वनेषु, प्रासीदन्‌ ) प्रपने 
स्थान, जलो मे, स्थित ( द्रोणानि, प्रभि, रोदवत्‌ ) द्रोण कलशो फी शरोर, गघ्द 
फरता हरा ( सोम ) सोमरस ( प्रव ) जाता है ॥ 

जव ददापवित्र म से निकलता भ्रौर द्रोण कलय में धार वन्धकर सोमरस 
प्ता है, तो धष धष खब्द करता हृभ्रा सोमसेवियो को भ्रानन्द देता दै ॥ 

यद्वा ( सोम ) हे .प्रमेदवर । ( च सत्तमः ). भ्रनन्त प्रकादा याते श्राप 
( योनौ वनेषु ) गृहरूप हदयकमलों मं ( भ्रा सीदन्‌ ) विराजमान हुए ( ्रोणानि ) 
उपा्नारपी यज्ञ के द्रोणएकलश्च जो हमारे हृदय ह । (भ्रमि) उनकी भोर (रोख्वत्‌) 
वेदशब्दा का उपदेश करते हुए ( भ्रं ) प्राप्त हूज्यि ॥ . ` | 

निषण्ट्‌ ३।४मे योनिगृह का नाम है.॥७॥ 


भ्थाष्ठम्याः-कदयप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
2 3 १२ 3 


५०४- पा सोम च्‌ मा असि वृषा देव श्रप्रतः 


१३ १ ये 


वपा धमां दध्रे ॥८॥ 


माषाथः-{ देव ) दिव्यगुणयुवत ! ( सोम ) परमेद्वर { वा सोमौपधे । 
( षा भ्रसि ) तू भ्रमत वपनि वाल, वा मेष वपनि याना दै ( दृषा) वीर्यदाता 


( यषा ) वीर्यवान्‌ ( च मान्‌ ) प्रफाद वाला ( चुपव्रतः ) ४ 
भ्रष्ठ नः 
वला तू ( धर्माणि दध्रिषे } ध्मयुक्तक ८ ८ 


मोवा यजोकाघारणु करता 2) । 
ट स च चा भ्रन्य उत्तम कमं, परमेश्वर के भ्रनुग्रह म्रार सोमाटि भ्रोय षयं 
सद होते है, तथा सव प्रकार का वल भ्रौर वीयं प्राप्त होता है ॥` ` 
° € । ६४। १ में (दधिषे) षाठ है ॥८॥ 
मथ नवभ्याः-ऋष्यादय पूववत्‌ ॥ 


५०४५- इप्‌ पवस्व धारया मृज्यमानो सनीपिभिः | 
इन्दो रुचामि गा शि ॥६॥ 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 60810011 


(१ त त 1 1 
` 


+ त-क कजा का~ 9.9 
9 ज क जका जो आ जज आ आः काः र क क तका 


पञ्चमाध्याये चतुरी दशतिः २७६ 
मापार्धः-{ इम्दो ) सोम ! वा परमेदवर ! ( मनीषिभिः) यज्ञ के 
म्व्वयुं भरो, वा उपासको से (मृज्यमानः) गोधा जाता हृश्ना, वा दरुढा जाता हभरातू 
(इषे) गेह आदि भ्रन्न के लिये, वा भ्रात्मा की तृप्तिकारक ध्यानानन्दरस के लिये 
(धारया पवस्व) धार से प्राप्त हो, वा घारणा से प्राप्त हो भ्रौर (रुचा) चमक से, 
वाज्ञान के प्रकारश्च से ( गाः) स्तुतिकर्ताभरों को ( श्रभि, इहि ) स्वेतः प्रप्त दो ॥ 
निषण्टु २।७॥ ३।१५॥ ३। १६के प्रमाण संस्कनमाप्य में देवि ॥ 

ऋ० ९६। ६४। १३ मे मी ।१६॥ 

मथ दकशग्याः- प्रसित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 





3 १ २ 3 १ >3 १ 3 
५०६-मन्द्रया सोम धारया वपा पस देषयुः । 
2 3 १ २ 3 द 
द्व्या बरेभिरस्मयुः ॥१०॥ 
आवार्थः--( सोम ) दे अगृतस्वरूण ! परमेश्वर ! चा ग्रोपये ( वृधा) 
म्रतवर्पी, वा जलवर्पीं ( देवयुः ) देवो =विद्धानों को चाहने वाला, वा वायु प्रादि 
देवौ को चाहने वाला ( भ्रस्मयुः ) श्रौर हमको चादने वाला तु ( बारेनिः ) मगन 
वरणीय उत्तम गुणो से (भ्रव्याः) हभारी रक्षा कर भौर (मया धारया) गम्भीर 


भ्रश्तवारा से बा जलयारा से ( पवस्व ) वृष्टि कर ॥ 
ऋम्वेद ९ 1 ६ । १ भें (भरव्यो वारेप्वस्मयु) पाठ दै ॥१०॥ 


भरथंकादस्याः--कविभगिंवो, भारढाजो वा ऋषिः। 
सोमो देवता । गायश्री छन्दः॥ 


3 १ 2 3 २छ उषार्द 


१०७--अया सोम सुङृत्यया महात्सन्नम्यवधेथाः । 


ॐ १ चर 
मन्दान इदवृपायसे ॥११॥ 
मावार्थः-{ सोम ) प्रशृतस्वरूय परमेदवर ! वा मोपषरे । ( मन्दानः ) 
भ्रानन्द ( सन्‌ ) दरम्रा ( महन्‌ ) सरश्ारयोग्य तू ( इत्‌ } टी *( युषायते ) मेव ने-र। 
फाम करता दै । क्योकि (भ्या सुकृत्यया) इस उत्तम वारा से ( भ्रभ्यवर्घथाः ) 


परष्तवर्पा वा वर्पा करके वदता है ॥ - 4. 
च ऋ० ६ । ४७। १ का पाठभेद संस्कृतमाप्य म देखिये ॥११॥ 


ञ्य द्रादश्याः- जमदग्नि षिः" सोमो देवता । गायत्री छच्दः ॥ 


ॐ द्‌ 3 १. 22 १३ 


५० सम विचरित पवमानः स चेतति | 


४९ 3 


हिन्वान द्माप्य बृहत्‌ ॥१२॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 \/818/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


२४६० सामवेदे 
००००0००9 ०-0-9-00-9-99-00 99-99-9० -90 999 9-99-9-9-9-90-299 9-9-99 ० 9 ©->-> , 

भावार्थः { प्रयम्‌) यह सोम श्रगरतस्वस्प परमातमा, वा भ्रोपधिविशेष 
( विवयवंणिः } प्रफाशकः ( हितः ) हितकारी ( पवमानः ) भ्रौर शुद्धिकारक दे। 
( सः ) वह्‌ (बहत्‌) बड़े ( प्राप्यम्‌ ) कमफल वा, जलोद्भव धान्य फो ( हिन्वानः ) 
प्ररि करता हुभ्रा ( चेतति ) बुद्धि फो चढ़ाता है ॥ 

विचपणि-पकाशक । निषण्टु ३। ११॥ ऋ० ६।६२।१० मे मी ॥१२॥ 

भ्रथ त्रयोददयाः-भ्रयास्य भ्राङ्किरसो वा ऋषिः। 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१ द्‌ 3१ चेद 3 $ र 
५०६ म्र न डन्दो महे तुन उं न विम्रद॑सि। 
3 द 3२ 3 १ ३ 
श्ममि देवां अयास्यः ॥१३॥ : 

माषाः ( इन्वो ) भरगरतस्वरप प्रमेदवर ! वा भ्रोपधे ! ( देवान्‌ ) 
विदान उपाको, वा याज्निकों को (प्रभि, भ्रयास्यः) तु पूर्वतः प्राप्त होता दै भ्रौर 
(नः) हमारे ( महे ) यड ( तुने ) ज्ञान घन, वा, धान्यादि घन के लिये ( ऊनि 
न ) रग वा लहर सी ( वि्नव्‌ } धारण कराता हमा (प्र, भर्वति ) उच्चमाव 
सृ प्राप्त होता है ॥ | 

जिस प्रकार सोमरस से उत्पन्न मनुष्यों के हृदयो अं तरं 
उढाता है, इसी प्रकार परमात्मा की प्रा प्व ह अ .५०५.५ 


निषण्ट्‌ २।१० का ९। ४४ ं 
त 1 श का प्रमाण भ्रीर ऋग्वेद ९। ४४। १ का पाठभेद संस्करत- 
श्रध चलु्याः- प्रमी पिः । सोमो देवता । ` गाथव्ी छन्दः ॥ 
& च 3 २ 3 १ द 
%१०--अपध्नन्पवते गृधोऽप सोमो अराग्णुः । 
3 


ब 3 १ ३ (। 


गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १५॥ 


४. 4 १ दशतिः ॥४॥ .. 
पि भण्लत्‌ ) दाता मयाभियजपिन या दभा स वा सोम 
पविग्रपद व छा दर परता हरा ( इन्द्रस्य ॥ ) वा हभ्रा 
१ वा इनदरपदवौ को ( गञ्छन्‌ ) प्राप्त कराता त्मा के 
०9०९।६१।२५ भी॥ १५॥ हभा (पवते) श्राप्त 


पट प्चमात्याय भे चौय दशति समाप्त हुई ॥४॥ 


((-0. 1\/॥(11110415511॥1 21188 \/8/81/185। (0166101. 14111260 0 66810011 


किलुान्यशावाािििि 


पञ्चमाध्याये पन्चमी दशतिः २८१ 
"दन्त च क्दकन्लन्छो-कन्कन्देिन्ो "क मिन्कछ 





ग्न्क कथक कदन कको 
पुनान इति पञ्चम्यां दशतो दादश स्पृताः । 
पवमानस्य दैवत्यं चृहती छन्द एव॒ च ॥१॥ 
भरद्वाजः काश्यपोऽ्निज॑मदग्निश्च गोतमः । 
विश्वामित्रो वसिष्डश्च सूर्घासाख्रपयो मताः ॥२॥ ` 
इलोकार्थः--“पुनानः'' इत्यादि ५ वीं ददाति की १२ ऋचाप्रों का पवमान 
देवता, वृहती छन्द भ्रौर मरद्वाज, कादयप, भ्रति, जमदग्नि, गोतम, विदवामित्र भ्रौर 
वसिष्ठ, ये सप्त ऋषि है ॥१।२॥ । 


ग्रथ पञ्चमी दशतिस्तत्र ्रथमा- 
3 १ > 3 १२३ १ क्र त 
५११-पुनानः सोम धारयापो वसानो अपति । 
१ द 3 १ २२3१ २ ॐ २ 3१ २३ १२ 
श्रा रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥१॥ 
आषा्थः- ( सोम ) श्ग्तस्वरूप परमेदवर ! भ्राप ( धारया ) भर्त की 
धारा से ( पुनानः ) पवित्र करते हुए ( भ्र ) कर्मो भ्रौर जीवात्माभ्ों को (वसानः) 
व्यापक होकर प्राच्छादित किए हए (भ्रषंसि) हमे प्राप्त होते हैं । भ्रौर ( रत्नधा: ) 
रमणीय पदार्थो के धारण करने कराने वाले (हिरण्ययः) ज्योतिःस्वरूम ( उत्सः } 
के समान गम्मीर भरत के बूप रूप ( देवः ) प्राप ( ऋतस्य ) सत्य वेद के 
( योनिम्‌ ) कारण अपने निज स्वरूप भे ( भ्रा सीदसि) ख भ्रोर व्याप कर 
ह ध के पक्ष मेः--( सोम) भोपये ! ( धारया पृनानः ) भ्रपनी धार 
से शुद्ध करता भ्रा ( भ्रपः ) जलो मेँ ( वसानः ) बसा हभरा ( भर्वसि ) हमे प्राप्त 
होता है भ्रौर ( रत्नथाः ) रम्यपदार्थो का धारण कराने वाला ( देवः ) दिव्ययुण- 
यकत ( हिरण्ययः ) चमकीला ( उत्सः ) ्रयरूप ( ऋतस्य ) यज्ञ के ` ( योनिम्‌ ) 
स्थान में ( भ्रा सीदसि ) ममपते धुम से सव रोर फल कर स्थित होता है । | 
निघण्टु ३। १० का प्रमाण प्रौर ऋ० ९ । १०७। ४ का पाठभेद संस्कृतः 
भाष्य में देखिये 11१॥ 
भ्र द्ितीया- 


2 3 २3 


५ १ २--परीतो पञ्चता सुत सोमो य उत्तमं हविः । 


ड 323 २,३१.२ 


दषन्वा्यो नं अ्छाइन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥२॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


२५२ सामवेदे 





भावार्थः ( यः ) जो (सोमः) सोम ( उत्तम हविः ) उत्तम हृष्य 
पदां है, उस ( सोमम्‌ ) सोम को ( यः ) जो र्वयु भ्रादि पुरुप ( भ्र्सु भन्तः ) 
जलो के मथ्य मे ( भरद्रिभिः भ्रासुयाव ) पापाणों से रस खीचत। है वह पुर (नर्यः) 
मनुष्यां का हितकारी है भौर ( सूतम्‌ ) खीचे हुए उस सोम को (दधन्वान्‌) धारण 
करते वते तुम लोग ( इतः } इस संसार में ( परिषिञ्चत ) हवन से सव भ्रोर 
दिडको-फंलाश्रो ॥ | 


यद्वा-(यः) जो ( सोमः) परमात्मा र्यी श्रएत ( उत्तम, हविः ) 

सर्वोत्तम ज्ञानगज्ञ का हवि ग्रहणयोग्य पदां 8, धस (सोमम्‌) परमात्मा ूपी भ्रमत 

( भषसु भरन्तः ) कमो के साक्षिमूत फो ( यः ) जो उपासक (्रद्रिभिः) प्राणायामो से 

( भरातुपाव ) माक्षात्करता दै, वह पर्प ( नर्यः ) मनुष्यमात्र का हितकारी है भौर 

ब ( (२ ) साक्षात्‌ यि हृएु परमात्मा रूपी भ्रमृत को( दधन्वान ) 
“ स्त दए ५ इतः } रस. ससार में दिके) 

६ ५.१५. ६ ॥ सपार्‌ म ( परिषिन्चत) सव श्रोर छटडको- 


उणादि ४। ६१५ निषण्टु २। १ इत्यादि प्रमाणा सं भे देति 
। क ५।९द्‌ ए सस्छृतमाच्थय में टेन्िये 
० & । १०७। १ भे मी ॥२॥ तिम 


रथ तृतीया- 
) ४५१३- घा सोम सानो अरिभिस्तिरो वाराण्यज्यया । 
जमो रि चमबोपिरर २३२ 23 १२ 


क ¦ सदो बनेषु दधिपे ॥२॥ 
^ श्रव्रामः ) प्राणायामो ते ( स्वानः साक्षात्‌ किये जात 
हए भोर ( प्र्यया, बाराणि, तिरः ) नहीं रने वाली, सूयं ८ फिरणों ५ त 
सकृत [मात] क्रे दए ( हरिः) सव का ग्रहण करने वाने म्राप ( सोम स 
भरमृतस्वर्प “परमाहमन्‌ 1 ( चम्बोः ) चुमोक़ प्रौर गरथिवीनोकों ( सोम ) टे 
गवर प्रथ कि हए वत्तं रहे + ~ कान ( श्रा विदत्‌ ) 


यद्रा--( प्रिभिः स्वानः ) धिलबटटों चे 
( भरव्यया) न घटने वालो ( बाराणि ) ५५ ५ ( ट्भा भौर 
( ध ) क चमक से तिरस्कृत करता हरा (हरः) ह करणो को 
( सोम ) भोपधिविभेय ! ( चम्वोः ) हवन से पृथिवी प्राक्च भ (न 


((-0. 1\/॥(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


वञ्वमाध्ययि पंचमी दशतिः २५३ 





सर्वतः प्रवेश करके वतं मान होता है ( जनो न पुरि) जपे नगरी में प्रारिवगं । 
मरौर ( वनेषु ) मेषस्थ जलो भे ( सदः दध्रिषे ) स्थान में धारण कराया जाता है ॥ 


~भ्र्थात्‌ जव मनुष्य क्िलवदट्टो से सोम का स्वरस निकाल कर्‌ श्रग्नि भे हवन 
करते है, तव हरे रद्ध के घए वाला सोम भराकाच्च प्रौर पृथिवीम मुयंकिरण रसा 
चमकता हुभ्रा मेषस्थ जलो में स्थान पाता दै ॥ 


निधण्ट ३।३०का प्रमाण भ्रौर कऋर.द &। १०७। १० का पाठभेद 
संस्करतभाष्य में देविये ॥३॥ 


ग्रथ चतुर्धी- 
५१ ४- श्र सोम देववीतये सिन्धने पिप्ये अणंसा । 
"शोः पयसा मदिरो न 


दद्‌ 32 ॐ १ क 3 १ 
जागरविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥५४॥ 
आषा्थः-( सोम ) दे भरशत ! परमात्मन्‌ ! (न) जये ( सिन्धुः ) 
समुद्र ( भ्रणंसा ) जल से ( भ्र पिये } सवंतः पृं है, एसे हौ भाप ( भं शोः पयसा ) 
ञ्रभत रूपी जल से पूणं ई । ्रतएव कृपा करके ( मदिरः ) हवंकारक (न) भ्रौर 
( जागृविः ) चेतन श्राप ( देववीतये ) विद्धान्‌ उपासका की तृप्ति के लिए ( मधु- 
दचुतं कोशम्‌ ) ब्रात्मा रूपी मधु को उपदेश दारा फलान वाले हृदयकोक् को 
(अच्छ) प्राप्त हो ॥ ४ 
यद्वा-( सोम ) भ्रोपधिविेप ॥ ( धि भ्र । ) स ब 
[4 श २ ०, लतास्वप ] पू 8 - 
ल सं है, वसे ( भ्रंशोः पयता ) ड के रस सेतू 
॥ मदिरः (4 (न) भ्रौर ( जागृविः) प्रालस्यनिवारक ( देववीतये ) 
देवयजन के लिये ( मथुऽचुतं कोकम्‌ ) मवु टपकाने वलि द्रोएकलक् को ( प्रच्छ ) 
प्राप्त हो ॥ ४ 
समद्र सवंतः जल से पूणं है, इसी प्रकार सोम सर्वः रस 
पूणं है ५ श हष्टिपूष्टिका रक, भ्रालस्यनिवत्तंक वह सोम देवयजन के लिये द्रोणकलक्षादि 
पारो मेँ रखकर वत्तना चाहिये 1 यहं तात्य है ॥ 
्रात्मा कामघु नाम से वर्णन तपय के १४ काण्ड मे भ्रायादै। 
ऋ० ९1 १०७.1 १२ मे मी 1ब 
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द्‌ दं सामवेदे 





श्रय .पल्वमी- . 
५१५- सोम उ प्वाणः सोतृभिरधि ्ुभिखीनाम्‌ 


१ च क 
ञअश्वयेव हरिता याति धारया 
3 १ दे 3 १ र 
मन्द्रया याति धारया ॥५॥ 
मावार्भः--( इव } जिस प्रकार ( सोमः ) सोम ( सोतृसिः ) मरभिपव करणे 
बाले भ्रष्वयुभ्ों से ( भ्रवीनाम्‌ ) परवतो के ( स्नुभिः ) टुकड़ो-पापाणों दारा 
( स्वानः } देत कर स्वरस निकाला जाता दभ्रा ( घ्रहवया ) शीघ्रगामिनी ( हरिता 
धारया } द्रो षूमघारा से ( श्रषि याति } ऊपर को जाता है (उ) इसी प्रकार 
[उपासित भ्रमृत परमात्मा मी] ( नरया धारया ) गम्भीर धारणा से ध्यान 
करिया दभ्रा ( याति) भक्तों को प्राप्त होता है ॥ । 
भ्रमरक़ोश्च ३।३।२०६॥ २।३।५ 
८ का पाठभेद संस्कृत माप्य में देखिये ॥५॥ 


भ्रथ पष्ठी- ` 


के प्रमाण भ्रौर ऋ० ६ । १०७। 


११६ तबाह ~ सोम रर सय वनदो ददे । 
स्थि बभ्रो नि चरन्ति मामव 


परिघौ _ रति ता“ इहि ॥६॥ | 


माषाथः- ( बभ्रो ) विदवम्भर ! ( इन्दो ) पर्मश्ययं | 
। ॥ य्यवन्‌ !। 
भमत ! परमात्मन्‌ ! ( श्रं तव सख्ये ) म ्रापकी त ( हव 
रारण 10 दिन्‌ रमणा करता हं ( पुरूणि ) भनेके योनियातनाये ( माम्‌ । 
( भ्रव नि चरन्ति ) सताती है । पया ( तान्‌ परिधीन्‌ ) उन उपावि-वन्धनं ५) 
( प्रतीहि ) निवारण करके प्राप्त हजियेमूमिति दीजिये ॥ न, 
४ त । २१, १ २२ भ्रमर० ३।३। १७०. तथा दैमकोपादि के 

त माए म ३, ॥ ऋग्वेद ६। १०७ १६ प्र भरो ॥६॥ 4. 


1 भ्रय सप्त्रमी-- . 
५१७ नयमानः पर्या सर वामि । 


~ + च ++ 


एवि पिशङ्ग बहुलं पुरुं 


` उक्षे 


पवमानामभ्यपरसि | ॥७॥ ` 
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पञ्चमाध्याये पञ्चमी दशतिः २०८१ 


भावार्भः--( पवमान ) हे पवित्र ! (सुहस्स्या) शोभनप्रकाश्च ! परमेइवर । 
( मृज्यमानः ) भरन्वेपण क्वि हृएु श्राप ( समुद्रे ) हदयान्तरिक्ष मे (वाचम्‌ इर्वसि) 
वासी को प्रिव करते है=ेदोपदेय करते ह ्ीर (पिकगम्‌) सुव्ादि (परसपहम्‌) 
बहतो से चाहे हुए ( प्रभूतम्‌ ) वहत ( रयिम्‌ ) घन को ( भ्रम्य्सि ) सव भोरस 
प्राप्त कराते देते है ॥ 
उणादि ३। ८६ निघण्टु १।३॥ २1 १४ के प्रमाण भ्रौर ऋ०. ९ 1 १०७। 
२१ का पाठभेद संस्कृतभाप्य मे देखिये ।॥७॥ 





भ्रथाष्टमी- 
3 १ - 3 २3३ य द बः द्‌ 
५१८--अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य मदम्‌ । 


3१9 यर 3 १२ अ १. 3.१, ब 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥२॥ 
मावार्थः--{ मनीषिणः ) ल्ानी ( सोमासः ) जिन्हानि ममृत पाया रै वे 
( मत्सरासः ) इसी से भ्रानन्द मे मग्न. रौर ( सदच्युतः ) भ्रानन्द को उपदेश स 
पलाने वाले ( भायवः ) मनुप्य ( मद्यम्‌ ) प्रानन्दकारक ( मयम्‌ ) रसु को 
( समुद्रस्य ) हदयान्तरिश्न के ( भ्रधि ) मीतर ( विष्टपे ) स्थान में ( भ्र्भिपवन्ते ) 
सम्पादित करत है ॥ । ध 
निषण्टु २।३ का प्रमाण रीर ऋग्वेद & । १०४ ॥ १४ का पाठभद संस्छत- 
भाष्य मं देखिये ॥८॥ । 
ग्रथ नवमी- 
र 3 १ > ॐ २ उ उ 2.3 १२ ॐ २ 
५१६- पुनानः सोम जागविरल्या वहैः परि प्रियः। 
, चट । 3 १ 2 3 १ द 
लं विप्रो अभभोऽङ्गरस्तम मध्या यज्ञं मिमिक्ष णः ॥६॥ 
[ त (भ हे मेधावियो में उत्तम ! 
भाषार्थः -( सोम } हे भमत 1 ( भंगिरस्तम }) द । 
परमेदवर ! ( त्वम्‌ ) भ्राप ( पुनानः ) पित्र ( जागृविः ) चेतन ( प्रियः} सवं 
हितंषी ( विप्रः ) सर्वज्ञ ( भ्रमवः ) है । कृपा करके (वारः) भ्रपने वरणीय गुणो 
से ( परि भ्रव्याः ) हमारी सव भ्रोर से रक्षा कीजिये प तथा ( नः ) हमारे (यज्ञम्‌) 
ज्ञानयज्ञादि को ( मभ्वा ) भ्रानन्दरस से ( भिमिक्ष ) सीचने की इच्छा स ॥ 
निषण्ट ३। १५ का प्रमाण भ्नीर ऋ० ९1 १०७ । ६ केः पाठभेद रास्कूत- 
भाष्य में देसिय 11६॥ + 
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ग्रथ दशमी- 
१ ३ ॐ २३ १ २ 3१.२२ 3२ 
५२०- इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्ते सुतः । 
3१२ 3 १ कि १ 3 १२ 
सहस्रधारो अत्यव्यमपति तमी मृजन्त्यायवः ॥१०॥ 
भाषा्थः-( मदः ) हपकारक ( सुतः ) सम्पादित ( सहक्लधारः }) वहुत 
धारो वाला ( सोमर } म्रोपधिरस्र, वा भ्रात्मिकानन्द रस (मरतवते इन्द्राय) ऋर्विजो 
वाते यजमान वा प्राणो वाले इद्द्ियाविष्ठाता भ्रात्मा के लिये (पवते) प्राप्त होता 
है, ( ईम्‌ ) इसी लिये ( तम्‌ ) उसको ( भ्रायवः ) मनुष्य ( मृजन्ति ) सम्पादित 
करते ह प्रोर बहे ( प्रग्यम्‌ ) रक्षायोग्य पुरुप को ( भ्रति ) वहुतायत से ( प्रति ) 
्राप्त होता है ॥ 
ऋ० ६। १०७ 1 १७ ममी ॥१०॥ 


, म्रथेकादशी- 
॥ 8; > १2 3 क २९३ उ १ ब 
५२१- प्वख बाजसातमोऽमि विश्वानि बाया । 


त्व. स॒ प्रथमे षिधमं देवेभ्य सोम मत्सरः ॥११॥ 


भावार्थः -( सोम ) हे प्रमृत ! परमात्मन्‌ { ( वाजसातमः } भ्रन्नादिके 
भ्र्यन्त दाता ( मत्सरः ) भ्रानन्दस्वरूप भ्रौर प्रानन्ददायकः (त्वम्‌) प्राप (बिदवानि) 
सब ( बार्षा ) वरणो स्तोघ्रो को ( भ्रभि) लक्ष्य करके ( प्रयते ) विक्षाल वा 
रेष्ठ ( बिषमन्‌ } विश्चप करके धारक ( सम्‌द्रः ) हदयान्तरिथ मे ( देवेभ्यः) 
भन उपाक के तिये ( पवस्व ) प्रपनी प्राप्ति का विधान को जि | 

ऋ० € । {०७1 २३ का पाठभेद संस्नतभाप्य में देखिये ॥११॥ 

म्रय हादली- 
3१३२३ १२ 


४५२२ पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । 


3१२ 3१ बे_ 3१ द्र 3.३१ बद्‌ 
मरुलन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रया सि च॥|१२॥ 
इति पञ्चमाऽभ्याये पञ्चमी दशतिः ॥१५॥ 


भाषायंः--{ पवमानाः ) पिव हए ( मश्त्वम्तः ) भ्राणो ( मत्सराः ) 
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पेथ्चमाध्याये पष्ठी दशतिः २८७ 
आनन्द मे मरन ( धारया ) अमृत बारा से ( पवित्रम्‌ ) पवित्र परमात्मा को 
( भ्रभि ) सर्वतः प्राप्त होकर ( हया ) घोडे ख्पी ( इन्द्रिया ) इन्द्रियों को, 
( मेधाम्‌ ) वृद्धि भौर उससे उपलकित मन चित्त म्रहेकार को ८ च ) भ्रीर 
( प्रयांसि ) घान्यादि सांसारिक सामग्री को ( श्रसृक्षत ) व्याग देते है~मोक्ष 
पाते ह ॥ 

निस्क्त ५1 ६ भ्रौर निघण्टु २।७ का प्रमाण संस्हृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ६ । १०७। २५ मे मी ॥१२॥ 


यह पञ्चमाध्याय में पांच दशति पृं हृद ॥५॥ 
तथा यह बृहती छन्दो का प्रकरण हुञ्ा ॥ 


क 


्र तु द्रवेति दशतो त्रिष्टुभो दंश कीतिताः ॥१॥ 
अथ पष्ठी दशतिः 


म्मथ प्रथमायाः--उकशना ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
¶ 2९३ 23 ५ 1 । 3 2 3 १ चेष € 
५२३- प्रतु दरब परि कोशं नि पीद नृभिः पुनानो अभि वाजमप । 
ॐ १ 2 3 १२३ २ 2 3१२2३ १ दे 


2 3 षै © न्ति 
ञ्मशवं न खा बाजिनं मजंयन्तोऽच्छा बही रशनामिनयन्ति॥१॥ 


आवारः - प्रकरण से--सोम ! (नृभिः) म्रध्वयु राजक मनुष्यो रा (पुनानः) 
लोधा जाता दृशा (प्र द्रव ) त्वरा से चलता ६ ( तु ) भ्रौर ( फोशम्‌ ) दोणकलस 
फो ( भ्रमि परि निषीद ) व्यापनमर कर स्थित होता ३। ( भच्छ } मते प्रकार 
से ( याजिनम्‌ ) वलवान्‌ ( भ्रश्वम्‌ ) धोड़े को ( मर्जयन्तः ) माजन व ४६ 
मदवसेवकः ( रक्षनामिः ) लगामों से (न) जसे ( नयन्ति ) ले जाते दै बसे हं 
( त्वा ) दुमो भ्रमु लोग ( बाहः ) यज्ुण्ड को ले जते है" बह तु ( वाजम्‌ ) 
यल को ( भ्रं ) प्राप्त कराता टै॥ ष 

प्र्थात्‌ सोमरस को स्वच्छं सम्पन्न करके द्रोकलश्ादि पात विश्चेष स्था 
पित करके मध्वः लोग यज्ञकोले जाते है, उस वह्‌ बलदायक होता है जैत कि 
सुलिदित भ्रीर सुसंस्कृत घोड़ों को युद्धयज्ञ बा त जति है भ्रौर बल सम्पादित करत 
है (बल में उपमा ह) भौर विजय को प्राप्त करते है ॥ 
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९८५८ साभेवेदे ` 





` यद्यपि मूलसंहिता मँ (तु) पाठ ह, परन्तु न जाने किस कारणं से.सायणा- 
चर्ग्यादि ने (नु) को व्याख्या फी है । यह भी सन्देह नहीं कर सकते कि संहिता 
मे “तु"" पाठ भरशुद्ध हो भ्रौर लेखक का प्रमाद हो, क्योकि--मशनसाम, वृपौशन 
साम, जनस्यामीवत्तं २ सामों मरौर त्निष्ट्वौल्नसाम इन ५ सागगानों भे, जीवानन्द 
के छापे पुस्तकः भ्रीर १० गुरुदत्त के -लाहौर के छापे पुस्त भ्रौर मुम्बई के चे 
ऋष्वेद ९।८७।१ मन््रस्यपराठ में; इस प्रकार ८ स्थानो मे (तु) ही देखा जाता है, 


(नु) नहीं ॥ | 
भ्रथ दिितीयायाः -वृषगणो वासित ऋपिः । सोमो देवता । भनुष्टरप्डन्दः ॥ 


¶ २९३ १य्‌ ॐ 2 3२ 3२ 3 १ 
५२४- म्र काव्यगुशनेब ब्रू बाणो देवो देवानां जनिमा विवर्बित । 
१३ 3 १ २ 3 3१२३२ उफर्ट 3 १३ 


महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥२॥ 


मापार्थः--( महिव्रतः ) वाणी का कृरनेवनाने वाला ( शुचिबन्धुः ) 
पवित पूर्य का वन्धु के समान हितवगरी (पावकः) पवित्र स्वरूप भ्रीर पविध्रकर्ता 
( देवानां देवः } देवों का देव परमातमा ( उद्नेव ) चाहता हुभ्रा सा ( काश्यम्‌ ) 
वद का (र ब्रबाणः ) उपदेश देता हुम्रा ( जनिम्‌ ) सोमादि पदार्थों के जन्मको 
( भ्राविवस्ति ) विष करके बतलाता है । ( षदा ) वेदपषदां को ( प्रमि }) हदथा- 
ऽभ्यन्तर में ( रेभम्‌ ) बतलाता हरा ( वराहः ) ष्ठ कल्परूपी दिन वाला (एति) 
[कल्पारम्म में वेदप्रकाश ऋषियों को ] प्राप्त होता ६ै॥ 
यद्यपि प्रमाहमा ग्रपने श्राप निष्काम है, परन्तु संसार पर भ्नुग्रह़ कौ इच्छा 
कामना वाला सा जान पडता है, बह्‌ प्रत्येक कत्पर्पी दिन के भ्रारम्म मे पवित्र 
ऋपियो वेः हृदयो भे वेदोपदेञ्च देता दभ्रा खोमादि उत्तम भ्रमूल्य पदार्था के गुण कमं 
स्वमाव भ्रौर जन्म का सविक्ञेप उपदेश करता है । वह वेद दारा वाणी काप्रवत्तंक 
भ्रौर नानि वाला मी होने से वाग्कर्ता बहता ४ । प्रतिस्वङ्प, पविभरों का हितकारी 
दव) का रव, काञ्य के समान अलंकारादियुक्त वेद का उपदेश करता हृ त 
जगत्‌ पर दथा करता है ॥ ब 
त ५ 0 भष्टाष्यायो ३।१।८५ भ्रीर७1४। ७८ निषण्ट 
रुक्त ५।४ : 
8 ^ 1 ४ तया विवरणकार सत्यव्रत सामधरमी जी के 
कोई लोग दसम "वराह" शब्द के प्रा जाने स वराहाऽ्वतार न कुरत 
है प्रतु यह्‌ मथुक्त है । क्योकि वेदो में कहीं भो किरी म्रवतार्‌ व ह 
परमश्षर का भरवतार सम्मव ट प्रीरवेदोभें निराकार=ेहुरहित होन १ 
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पादन है.ग्रौर सायणाचायं ने मी इस मन के भाष्य में ग्रवतारका ग्रथं नहीं किया, 
विवरणकार भ्रौर सत्यद्रत जी भी "व राह" दाब्द का श्रथ सोम' दिखाते है ्रवतार 
नहीं 1 निस्क्तकार यस्क मुनि भी वराह शब्दका म्रथं मेष, इन्द्र इत्यादि दही करते 
है रौर ्रपने भ्रं मे ब्राह्मण भ्रौर वेद के उदाहरण देते हैँ । निदान वराह पदसे 
म्रवतार विद्ेप का ग्रहण किसी प्राचीन माप्यकार ने नहीं किया म्मीर जो-जो विषे- 
पण इस ऋचा मे भ्राये है वे वराह मे बट भी नहीं सकते । ऋ० ६ । ६७ । ७ 
भी ॥॥२॥ 


मथ तृतीयायाः--पराशर ऋषिः । सोमो देवता । त्िष्टरप्छन्दः॥ 


ॐ १ चष ॐ ष दर्‌ 
५२५- तिस्रो वाच ईरयति प्र॒ बहिः 


छस्य पीति ब्रह्मणो मनीपाम्‌ । 


% च्‌ ॐ श्रै 

गायो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः 

च दे ॐ १८ 3 भ, 

सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥३॥ 


माघा्थः--( बह्निः ) ईव रदत्त ज्ञान के ते चलने वाला ऋषि ( तिलः 
वाचः ) तीन प्रकार को ऋग्‌, यजुः गनौर साम लक्षणयुक्त वाणियों को ( ऋतस्य 
धीतिम्‌ ) सत्य की धारणा भ्रीर ( ब्राह्मणः मनीषाम्‌ ) परमात्मा की सत्य प्रजञाका 
( भ्र ईरयति ) लोकमंभ्र नारित करताटै, इस (+ ( गावः ) वेदवािय त 
पञ्छमानाः ) वाणीपत्ति--परगात्मा से पद्धती हई सौ ( यन्ति ) बाहर जाती 8 
रथान्‌ ज्यों की त्यो प्रकाडित होती है तया ( सतयः ) वेदवाही ऋपिर्यो की वुद्धियं 
( बावज्ञानाः ) सोमादि वेदप्रतिपादित पदार्थो की कामना करती हृष्टं ( सोमम्‌ ) 
सोमोपलधिंत वस्तुमात्र को ( यन्ति } प्राप्त होती है ॥ : 

पूवंमन्तर में यह कहा गया था किं ऋषि लोग प्रत्येक कल्पकम्न(रम्मम्‌ 
ददवर से प्रातिभासिक ज्ञान को प्राप्त भ्रा करते है। इस मन्व म यह कहा जाता ह 
कि सर्वथाज्योंका स्यो ही परमात्मा की भरसे हृदय मे प्रप्त हृभ्रा 0 स 
यजुः श्रीर साम इन तीन प्रकार की ऋचां वणित होता &, उ स 
प्रचार किया करते है । न्यूनाधिक कु नहीं । जिस प्रकार एक दूत भपय स्व 
पूष कर ज्याका त्यों सन्देश ते जाता है ९ रकार वेदवाशियं मानो प 
पद्धकर चलती है। इसी लिये वेदां मं प्रतिषादत सोमादि पदार्था की यथाथप्रा 
वेदबाही ऋषियों को हा जाती है, किसी प्रकार का भ्रम नहा हता ॥ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181/185। 01661011. 14111260 0 6810011 


। २९० = सामवेद 





यहं तीन प्रकार की वाणी कहने से वेदों कौ ऋगवेद यजुवद सामवेद इन 
तीन संहिताभो का प्रहण नहीं दै, प्रत्युत चारों संहिता ऋग्‌ यजुः साम श्रथवमें 
तीन प्रकार की ऋचा हँ । एक ऋक्‌, दूसरी यजुः, तीसरी साम । जंसा कि मीमासा- 
ददान सूत्र २।१। ३५-३६-३७ मे जमिनि जी ने माना है कि “जिनकी भअर्थवश्षसये 
पादव्यवस्था है वे ऋक्‌, जिनमें गीति है वे साम रौर देप यजुः" ॥ मीमांसा के सूत्र 
भरीर निषण्टु १। ११ तया निरुक्त परिशिष्ट प्रौर दस का भ्रनुसरण करते हए 
विवरणकार का मत संस्कृत माप्य में देखिये । निख्वत के परिशिष्ट की व्यास्या सी 
करत हुए इस प्रकार कहते है कि ३ वणी ऋग्‌ यजु साम, वा सत्व रज तम, वा 
जागृत स्वप्न सुपुप्ति दृहतियां । जल प्रर किरणों को वहन करजे- ते चलने से सूयं 
को वाहि बहा है। त का अयं ्ादित्य वा ब्रह्म है । मनु के (गनौ प्रास्ताहुतिः) 
भरनुसार दित्य भराहुतियो का वाहक है । गौ शब्द का भ्रं जल वा किरण है । इसी 
प्रार्‌ गोपति का प्रथं किरणपति सूयं है । जिससे पञ्छती हई सी मति भर्थात्‌ 
करणे चलती है । मति नाम किरणों का इसलिये है कि उनसे प्रकाश होकर विपयों 
पा जाना जाता टै । सोम भ्रादित्य का नाम है,जिसमे कामना करती सी किरणे फिर 
| लाट जातो हं । माध्यात्मिक़ पश मे बहि भ्रारमा का नाम है, क्योकिः वह्‌ वचित्वादि 
पुण दै । बह ३ वाणी--१ विचा २ शरदि ३ मन को प्रेरित करता है । विद्या- 
महत्तत्वगुदढि ब्रहुार भ्रौर मन~पमानता से भरतेन्दरिया, ऋत भ्रात्मा की बीति 
भर्थात्‌ मन चाहे कर्मो को प्रेरत करते है । ब्रह्म-म्रात्माकोजो इि न््रयों । 
ह, इन्दि पू करके काम करतो ह । फ्योगि ्रात्मा व 1 
ः आत्मा के भ्रमिप्रायानुकरूल चलती है । 


दसी प्रकार सोमग्रात्मा की कामना करती हृद्‌ उसी मे 
- हेड उसी में चली जाती है 
ना दातं ॥ ऋ० ६। ६७ । ई४ में भो ॥३॥ ल जाती ह, फिर्‌ प्रकट 


भथ चतुध्याः- वशिष्ठ ऋपिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
¢ = ३२ 3१ 2१ 3 2 उदे 3 ) ३ र 
१२६ भ्य पा हेमना यमानो देवो देवेभिः समपृक्त रम्‌ 
वितर ७ १ स 2१२ ड ॐ १ दे 
एतः पथित्र परयति रेभन्‌ भितेष सद्म पशमन्ति हाता ॥४॥ 
४ नााबः--( प्रस्य ) इस वेद की ( हेमना ) [तु 
(प्रपा) प्राज्ञासे [ भ्ाजानुसरार ] ( पूयमानः ) शोषा 9 


म्रादि देवों सहित ( पविघ्ं रसम्‌ } णुद्ध रस क < स ् 
च क क ध द 
लम जने पर एप्टान्त--( मितेव ) 
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जिस प्रकार गिनने वाला भौर ( होता) बुलने वा दुहने वाला धुकारता हु 
( पद्युमन्ति ) पगु वाते ( सद्य ) घरों मे जाता है तदत्‌ ॥ 

जिस प्रकार गवादि पशुभ्रों का संभालने, दुहने वाला, पुकारता हुभ्रा खरः 
को जाता भ्रौर दहता है, इसी प्रकार हवन किया हभरा सोम भ्राकाडच रूपी खरक 
मेषरूपी पद्युभ्रों को पुकारता हभ्रा मानो जाकर दुहता है । 


मरष्टाष्यायी ६1 १। १६८॥ ६। १। ३४ इत्यादि प्रमाण ॒संस्कृतभाप 
भें देखिये 1 ऋ० ९1 ९७ । १ भी॥४।॥ 


ग्रथ पञ्चम्याः -म्रतदन ऋषिः । सोमो देवता । तिष्टुप्छन्दः ॥ 
¶ च ड 3 १ २ ॐ 9 
५२७- सोमः पवते जनिता मतीनां 
2२ 3२2 3 १२ उ 9 द 3 [1 


जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 


3 १ बे 3 १ ९ 
जनिताऽग्नेजनिता प्रयस्य 
3 9 दे ॐ १ ४१ 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ 
माषा्थः-( सोमः ) भ्रषत परमाम! जो कि ( मतीनां जनिता ) बृद्धिषो 
वा उत्पादकः ( दिवो जनिता ) द्यलोक का उत्पादक (पृथिव्याः जनिता) पृथिवीका 
उत्पादक ( भ्रनेर्जनिता ) भगिनि का उत्पादकः ( सूर्यस्य जनिता ) गूयं का उत्पादकः 


( इद््रस्य जनिता ) वियत्‌. का उत्पादकः ( उत ) ग्रौर ( चिप्णोः) यज्ञ का 
( जनिता ) उत्पादक है ( पवते ) याज्ञिकं को प्राप्त होता ई ! 


ञ्नौर विवरणकार यह्‌ भरथं करते ट कि--“सोमः पवते० । इरग्रा विनियोग 
यज्ञ के चतुथं दिन में है । ्रथियजञ पक्च के रथं मे--पणंसोम पृथिवी भ्रादिका 
ठत्मन्न यने वाला कहना सम्भव है क्योकिः यज्ञ दवारा स्थिति का हेतु है। मति, 
दूलोकः, अग्नि, सूयं, इन्द्र भ्नौर व्याप्ति वाते पदा्थंकाभी पृथिभ्यादि से रस लेकर 
बढ़ाने वाला होने से “सोम सवका उत्वादक है यह्‌ भ्रधिदेवत प्रथं हृभ्रा। भ्रौर 
भ्नात्मपरक भरथं करं तो यह होगा कि--भरात्मा सोम है, जो सवमें वसा है रौर सव 
को बनाता है। मोक्ता होने से भ्ात्मा वा उपादान कारण । भ्रुतेन्दरियो का उत्पादक 
ई भ्रीर दोनों (एथिवी तथा दलो) के ग्रहण से मध्यवर्ती भरन्तरिक्षका भी ग्रहण 
जानो श्नौर उन तीनों स्थानों भें अन्न्यादि का मी तया व्याप्ति वाते पदाथ का मी 


तथा निस्त के परििष्टवगर ने यह मयं किर्या टं करि-"सामः पवतेर ऋचा 





2-0. ५114९511 ©118५/81 \/2/8/185| 0601. 01011260 0 €6810011 


र ६२ ॥ सामवेदे 





भ सोम सूयं का नाम है ग्योकरि वह्‌ उत्पादक है । वह मति ्रकाश कारक सूयं 
किरणो, च = भरक्ट करे वाली सुं किरणो, एथिवी फं लाने बाली सूरयंकिरणो, 
प्रग्नि= चलने वाली सूयं किरणो, सूर्यं = स्वीकार करने वाली सू्यंक्रिरणो, इन्द्र 
एेदवयं भ्राकयंख वश्ञोकरण करने वाली सूय किरणो भ्रीर विष्णु = व्यापने वाली 
सूयं किरणों का [उत्पादक है] यह देवता पक्ष का भ्रथं हुभ्रा । भ्रौर भ्रात्मा के पक्ष 
मे-सोम भ्रात्मा है क्योकि वह मी उत्पादक है इन्दरिपादि का भ्रौर सम्पूणं विभ्रूतियों 
से विभु भ्रात्मा है । यह भ्राष्यात्मिक प्रथं कहा" । नि° प०२। १२॥ ऋ० ६ । 
६६1५ भी 1५ 


रथ पष्टथाः- वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुण्छन्दः ॥ 
५२८ श्चमि त्रिषृष्टं वुपणं बयोधा- 


मङ्धोपिणमवावशन्त यारी: । - 
ब 3 १द उ १२८ 3 चेवं ड १ 
बना घसानो वरुणो न सिन्धुं 
२ 3 १ २ ॐ 5 


¶ ढ्‌ 
रत्नधा दयते वायारि ॥६॥ 





भावा्थः-{ वाणीः ) वेदवाणी ( भ्रिपृष्ठम्‌ ) तीन प्रथिवी चु भ्रोर म्रन्त- 
रिश श्रभवा प्रातःसवन, माध्यन्दिनिसवन भ्रीर सायंरवन ये तीनों जिसके स्थान ह 
उस ( बृचणम्‌ ) कामनापूश कत्ता, वा ष्टि के हेतु ( वयोधाम्‌ ) भरायुवा भरः के 
धारकः ( भगोषिणम्‌ ) स्तुति वा प्रशंसाकेयोग्यको ( भ्रसि प्रवावश्षम्त ) ् द 
कामना क₹२₹-=चाहं । वह्‌ ( वर्णः ) यरणीय परमारमा, वा सोम ( स 
रत्ना का धारक ( बार्याणि ) बरणीय शरेष्ठ रलं को (विदयते) विक्ञेय करे 4८ 
दं । द्टान्त--( न) जैत (वना) जलो को ( सानः ) बस र 


(ये वि । 
खमृद्र रन धारण रये हृए हँ भौर खोजने वालों को रल शेता ४, 1. ( सिग्धुः } 


जिस प्रकार परमात्मा पूंख्प से प्रिन्नोकी में 

करतार भराणियो की भ्ायुः फो घारण॒ कराता ह ध ५ # 

, किसी मर्भे सोम मी पृथिवी में उत्वनन होता, हवन से द भ्रौर व अर्‌ 

१ स्पत है, दृष्टि करता है, भ्रनन उत्पन्न करता भ्रौर “प्न्न ही प्राणियों के त 
है ग कहावत के म्नुसार भ्रायु का भी धारण करने चाना प्रौर ४ 

लिय वेदानुसार मनुप्यों को परमाए्मा भ्रौर सोमादि उत्तम पदा्थोषफी क ह) 


मना पूणं 
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पञ्चमाध्याये पष्ठी ददतिः २९३ 
००-०0-00 -@-0-0-@ ०-6-0-9-6-0-0-0-6-9-9-9-9-0-95-0-0 99 -नन०->न-० ०-96-59 ®०-> व्क कठिनः 
चाहिए । जिस प्रकार समुद्र भें रत्न है म्रीर खोजने वालो को मिलते, दसी प्रकार 
परमात्मा के उपासक भ्रौर सोमादि उत्तम पदार्थो के दू ढने वालों को भी सव रम्य 
रत्न पदाथं प्राप्त होते है ॥ । 
अष्टाध्यायी ७। १। ३६ निषण्टु २।७ निश्क्त ५। ११के प्रमाण भ्रौर 
ऋऋ० ९६ । ९० । २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥६॥ 


म्रथ सप्तम्याः पराशर ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


द 3१ द 3 १ (+ 
५२६-अक्रात्समुद्रः प्रथमे विधमन 
^ 3११५ उ १ चेद्‌ ॐ3 दे 


जनयन्‌ प्रजा वनस्य गोपाः । 


१ द 33 > 3 २ 3 १ स 
बृपा पवित्रे अधि सानो अव्ये 
3 १ २ 3 9 द्द् 
बृहत्सोमो वाश्धे स्वानो अद्रिः ॥७॥ 
जावा्थः- ( स्वानः ) मभिपव पिया हुमा ( भरधिसानः ) भ्रमिवेक़ किया 
जाता हुश्रा (सोमः) सोमरस । श्रव्ये ) जन. के ( पवित्रे) दशापवित् पर 
[स्थापित] ( प्रथमे ) विस्तृत ( विधर्मन्‌ ) विजेय वारक यज्ञ मं ( श्रद्विः) 
मेधरूप मे परिणत ( बृहत्‌ ) बहुत ( बावृधे ) बढ़ता दै श्रौर ( भुवनस्य ) पएथि- 
व्यादि लोकः की ( प्रजाः } प्रजाभ्रों को ( जनयन्‌ ) म्रन्नोत्पत्ति करके उत्पन्न करता 
हुभरा ( गोषाः ) गौ भादि पदुभों की तृणोत्यत्ति करके रका करने वाला ( वृषा ) 
वर्पा'करने वाला ( समुद्रः ) जिससे जल वपते ह, बह सोमरस (अरकान्‌ ) रावनः 
क्रान्त होता है ॥ 
यक्ष म~ ( श्रये ) पर्वत के एकान्त ( पवित्रे ) गुद देश म (स्वानः) 
ध्यान स किया 8 हुंमा भ्रौर ( भ्रधिसानः ) भ्मर्भिपेचन क्रिया जाता 
हुभ्रा ( सोमः ) ग्रात्माऽऽनल्दाऽषत ( शरद्रिः ) मेष सा ( बृहत्‌ ) बहुत ( वावध ) 
उमंडता-यदृत। है । क्योकि ( गोपाः ) एथिवी भ्रादि लोकों का पालक (समुबः) 
जिसमे लोक लोकान्तर धूम रहे है, बह भ्रमु त परमात्मा ( भुवनस्य ) भूलोकादि 
की ( भ्रजाःजनयन्‌ ) प्रजा्भो को उत्पन्न करता हरा ( प्रथमे ) विस्तृत (विषमन्‌) 
विनेय करके धारने वाले गगनमण्डल मे ( कान्‌ ) सको भ्राक्रान्त कर्‌ रहा ‡। 
( ब्षा } बह कामना पूरी करता है ॥ | 
निस्त के परिशिष्टका र ने इसका व्याख्यान इस प्रकार मित्या है कि-- 
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९२९४ पषामवेदे 
०0-00-06 0-600-06 -0-ल 0-0-06 ७6-00-00 60-00-00 0-9-00 0 0009 

"न्ात्रमण॒ करता है मूद्र =प्रादित्य जो फि वर्षा करने से प्रजा का उत्पादक भ्रौर 
सवका राजा । सोम पवित्र पर स्थित, दरष्टिकारका, प्रत्यन्त वदृतादहै। यह्‌ 
प्राधिदविक ग्रथ हुभ्रा । मव भराष्यात्मिक ब्रथं यह है कि--क्रमण करता है समूद्र-= 
भ्रात्मा, जो बडे प्राकाश मं ज्ञान दवारा सवका उत्पादक भ्रौर राजा दै। ( उत्तरां 
का प्रथं पूवं के तुल्य है) निदक्त परिशिष्ट २। १६ श्रष्टाष्यायी ८।२।६४॥ 
निषष्टु १। १० इत्यादि के प्रमाण भ्रौर ग्वेद ६। ६७।४० का पाठभेद संस्कृत- 
माप्य में देविये, तथा निस्वतपरििष्ट भें व्वेदस्थ पाठ की ही व्याख्या टै ॥७॥ 


भ्रथाऽ्टम्याः- प्रस्कण्व ऋषिः । सोमो देवता । व्रिष्टृप्छ्दः ॥ 
2 ॐ २३ 3 १२ 3 २३१३ 3 १२ 3 ४ 
५३० कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जरे पुनानः। 
१२३१ ३ 3.3. ददर 3१ ३ ॐ १ २ 
नभिथेतः कृते नििजं गामतो मतिं जनयत खधाभिः ॥८॥ 
मापाथः--( यतः ) जिस नगरण॒ ( पुनानः ) सोम पवित्रता का कर्ता है, 
वह ( नृभिः ) मनुष्यो से ( प्रासृज्यमानः ) चारो श्र बैठकर भ्रग्न मे छोड़ा जाता 
हमा ( वनस्य ) काष्ठ == दन्वन केः ( जठरे ) जाठराग्नि में ( सीदन्‌ ) खवा हमरा 
( हरिः } दरे ( निणिजम्‌ ) स्य को (कृणुते) फरता है भ्र्थात्‌ ्रणनि भे हवन करने 
से हरे शुवे को निकालता १ प्रौर ( कनिक्रन्ति ) चटृचड़ात्ता दै । ( श्रतः) इस 
फारण ( स्वधाभिः ) भराहृतियो के साय (गाम्‌) वेदमन्त्र के उच्वारणुरप वाशी 
भीर ध उनके थं फौ विचारणा को ( जनयत ) उत्पन्न करो 1 भ्र्थात्‌ 
साम्‌ क्न म्राहृतत, वेदमन्त्रो का उच्चारण श्रौर उ ं त 
व रण श्रीर उनके प्रथं का विचार करते हुए 
गरष्टाष्याया ६। १1 १८९1 ७।४। 
रमाण सस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० ९। ६५। 
भार सायणाचायं ने वहीं मेः पाठमेदश्नम से"गा-” 


६५ निषण्द्‌ ३।७॥ १। ११ के 
१ म “गाः प्रतो मती." षाठ ६, 
कही व्यास्पाकी है ।॥८॥ 
रथ नवम्याः-उरना ऋषिः दे 
1 ५५ दवता । विष्टुप्छन्दः ॥ 
५३१ एष स्य ते मधुमां ह्द्र सोमो 

3 २ 3 १२३१२ 

वृषा वृष्णः प्रि पित्रे अक्ताः 

उ १ 3 ष्‌ 3 १६ 

सदस्रदाः शतदा भूरिदावा 


ॐ 2 3 येषु डक दद्‌ 


श॒वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥६॥ 


चये 
= । + ज्ज = न्भ > = = =, = 


च 
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पञ्चमाध्याये पष्ठी दतिः २६५ 
कक ककककककक0 99000०00 90000000 
भाषार्थः--( इन्द्र ) दे राजन्‌ ! यजमान {. ( मधुमान्‌ ) मयुर रपु 
( स्यः ) वह ( पवि्रे )  दद्ापवित्र पर स्थित ( सोपः ) सोमरस (युषःते) यन 
करके वर्पा कराने चाले श्रागके (शदइवत्तमं बहिः ) सनातन यज्ञ मं ( परि शरल्षाः) 
सव भ्रोर फले ( एषः ) यह ( बृषा ) वर्पा फा हेतु ( सहस्रदाः ) सहसत का दाता 
( शतदाः ) दात का दाता ( भूरिदावा) वहुत का दाता ( बाजौ ) वलयुक्त 
[सोम] भ्रापकरे यज्ञ मे ( श्रा भ्रस्थात्‌ ) सरवतः स्थित होवे ॥ 
शरष्टाष्यायी ६। १। १३३ ॥ 31 २1७४ के प्रमाण भ्रीर ऋ० ६।८०।८ 
का पाठमद संस्कृेतभाष्य में देखिये ॥६॥ 
श्रथ दशम्याः प्रतदन ऋषिः । सोमो देवता । व्रिष्टरष्डन्दः ॥ 
१ 3 "१२ ॐ > ॐ ¶ 
५३२--प्वस सोम मधुमां ऋतावापो . 


चर 3उ3. `> > 


ॐ च¶ "दे 
वसानो अधिसानो अव्ये | 
इ३3 १ ॐ 3१ 
छव द्रोणानि ध्रतबन्तिं रोह , . 


3 १ चब 3१ २ 3 १२ 


मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥१०॥ 


` इति प्ञ्चमाण्याये पष्ठी दशतिः ॥६॥ 
आषा्ः-( सोम ) सोमरस ! ( अपः वसानः ) जलो. मे भिना हमा 
( मधुमान्‌ ) मधुर रसयुक्त ( ऋतावा ) यज्ञव(ला ( भ्ये ) ऊरणामय दशापविव्र 
पर ( श्रधिसानः ) प्रभिपेक किया हृभा (मत्सरः) हष्टिपुष्टियुक्त प्रीर (मविम्तम ) 
रतिहृष््टपुष्टिकारक् ( इन्द्रपानः ) इल्द्र सूयं विद्य त्‌ वा राजा यजमान कषान 
योग्य ( पवस्व ) प्राप्त हो, तथा ( धृतवन्ति ) जल वाले ( द्रोणानि ) द्ोणकलथ 


मे ( भ्रव रोह ) रक्खा जाए ॥ 
सोमरस के सम्पादन करने वालों को उसमे मिराई मिलाकर, जलतुस्य 
गीला करके, ऊन के दशापवित्रं पर द्रोखकलदों मे मरकर, रख के यज्ञ मं वत्तना 
चाहिए 1 वह हृष्ट पुष्टि स्वादु से युक्त, हृष्टि पुष्टि स्वादु बल भादि देता है ॥ 
निषण्ट्‌ १। १३ का प्रमाण प्नौर ऋ० ९ ।९६ 1 १३ का पाठमेद संस्क्त- | 
माप्य भें देखिये ॥॥१०॥ 
यह पंचमाध्याय मे छी दशति समाप्त हुई ॥६॥ 


या नक 
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५८ 


। 4 - 


२९६ सामवेदे 


प्र सेनानीति सोमस्य त्रिष्टुभो दादश स्थताः ॥१॥ 
ग्रथ्‌ सप्तमी दशतिः ॥ 





तत्र प्रथमायाः-्रतदं न ऋषिः । सोमो देवता । व्िष्टरष्ुन्दः ॥ 


५३३२ म्र सेनानीः शरो अग्रं रथानां 
गव्यन्नेति हरते अस्य सेना 
भद्रान्‌ कृणवननिन्द्रदबांत्ससिम्य 


ब ॐ 
आ सोमो वतरा रभसानि दत्ते ॥१॥ 


मावाथंः--सोमसेवी (सेनानोः ) सेना फा नायकः ( शरः क 
यावकः ( ग्यन्‌ ) शत्रू को भुमि को चाहता हमरा ( रथानाम्‌ ॥ र ५ 
भाय (भ एति) चसता है भ्रौर (भरस्य) इसको प्रधन (सेना) सेना (हदते) 
हृष्ट होती ६। (सोमः ) सोमरस (इनदरहवान्‌ ) -दनद्र राजा क़ प्रशंसा के दाब्दों 
को (भद्रान्‌) मयायं सच्चा (ङृण्वन्‌ ) यरता हमा (सलिभ्यः) भिघ्रों के हित कं 


लिये (बस्ग्रा) दूसरो को इक लेन ं को प 
इ र लन वाले (रनसानि) धावों को (भ्रा वत्ते) ग्रहण 


नै 


गो = पृथिवी निष १। १॥ ऋण०९६।६६। श्मेमी ॥१ 1 


भथ दितीयायाः-पराश्चर ऋषिः । सोमो देवता । भरनुष्टष्टन्दः | 
५ र त 3 १८ ड २ 3 २३ इ 
२७ म्‌ ते.धारा मधुमती मरब्रन्ारं यसूतो श्तयेप्यञधप््‌ | 
क, 2 ¶ दे 3 दे ॐ ॥ 1 
पवमान पवस घाम गोनां जनय॑त्सू्वमपिन्रो अद ॥२॥ 
भावार्भः-- (पवमान) सोम ! ( 
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सोमरस को स्वच्छ वारकैः दशषपविन्न रे लेकर ग्रग्निमे होम करने से उसकी 
मुर धारे दट्टतीं परौर भ्राकाशमण्डल भं भपने तेजो रुक्त स्म भ्रवयवो से सूयं की 
किरणो को वसाती हृद्‌ वृष्टि ब्मौर शुद्धि करती ह यह्‌ तात्पयं है ॥ | 

म्रष्टाध्यायी ७।१।५७ का प्रमाण भ्रौर ऋण ९ । ६७। ३१ का पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥२॥ 


रथ तृतीयायाः -इनद्रभमतिर्वासिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
2२ फा यर 3 कर 9१ ०0 ॐर्‌ 


५. १) ४ छ 
५३५- ग्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोम . हिनोत महते धनाय । 


3 9 2 3३२ 3 2२३२ ॐउ १ ॐ १२ 39 चेर्‌ 


स्वादुः पवतामति बारमन्यमा सीदतु कलशं देष इन्दुः ॥३॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! ( देवः ) दिव्य उत्तम ( इन्दुः ) सोमरस (कल- 
म्‌) द्रोरकलश में ( भ्रासादत्‌ ) रवा जावे, फिर ( स्वादुः ) स्वादयुक्त सोमरस 
( श्रव्यम्‌ वारम्‌ ) उन वेः दशापविव्र से ( भ्रति } उतर कर्‌ ( पवताम्‌ ) द्योडा 
जावे । तुम (सोमम्‌) सोमरस को (हिनोत) मग्न में देवन करो । उसे ( देवान्‌ ) 
वागु प्रादि देवतो को ( श्रभ्यर्चाम ) सर्त करो-सुधारो मरौर ( महते धनाय ) 
वड घन फी प्राप्ति के सिये (प्र गायत) मने प्रकार वेदमन्त्रा का उच्चारण करो ॥ | 

ब्ष्टाष्यायो ७। १।४५॥ २1३1 १४ के प्रमाण भ्रौर ऋ० ९।९७।४ 
का पाठभेद संस्छृत माष्य में देखिये ।।३॥ 


भ्रथ चतुर्याः- वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । विष्टप्छन्दः ॥ 
2 3 9 चद्‌ ॐ 


५३६-- प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो 
रथो न वाज सनिपन्नयासीत्‌ । 
इनदरं गच्छन्नायुधा सं शिशानो 
चे 3 3 १ २. 3१२ ८ 
विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥४॥ | 
माषार्यः--हे मनुष्यो ' ( रोदस्योः जनिता ) दूलोक भ्रौर भूमिलोक का 
उत्पादक [ययोकि हविः पहुचाने से यलोक भ्रौर वर्था के हेतु होकर भूमिका भाम्धा- 
यन सोमयज्ञ इरा होता ६ ] ( हिन्बानः ) भग्न भँ हवन किया दभा ( वाजं 
स॒निषन्‌ ) जो भन्न देवेगा [बह सोम] ( इं ग्छन्‌ ) इनदर = सूयं वा॒ विद्युत्‌ के 
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२६५ साभवेदे 
चनद «०-०-6० 0=0-0-9-0-@ "© 0-000-00 0-960-00 0006996 0999-0 0-06-9 9094 
समीप आता भरा ( श्रायुषा ) मानो इन्द्रमूयं वा दिद्युत्‌ के भ्रायुधशस्बों को 
मेषहनना्ं ( संक्षज्ञानः ) पंनाता हरा श्रीर ( विद्वा ) सव (वसु ) धन को 
( हस्तयोः भ्रादधानः } मानो हस्तगत करता हुग्रा ( रथः न ) रथ सा (प्र प्रयासीत्‌) 
भ्राकाश को जाता है ॥ 

मरष्टाष्यायी ६।४।५३॥ ७1 १।३९ निषण्ट्‌ २।७॥३। ३० के 
प्रमाण संस्कतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० ६।६०। १ ( सनिष्यन्‌ ) पाठ दहै श्रौर 
सायणाचायं के भाष्य में ्रमसेउसीकी व्याख्पराहो रही १।४॥ 


भय पञ्चम्याः--मृडीको वासिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । व्िष्टुप्छन्दः ॥ 
१३७ तक्द्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ 
ब्द 3 १२ 3 १ दद्‌ 
ज्येष्टस्य धमं च चोरनीके । 
१ १ 3 २3१ २ 3 चव 


आदीमायन्वरमा वव्रशाना 


ॐ १ > 3२३ १२३ १२ 


जुष्टं पतिं कलभो गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ 


नावा्थः-( यदि ) जव कि ( मनसः) प्रशंसा फरने वाते ( वेनतः ) 
कामना करते ए कौ ( वाक्‌ } प्रदांसा वाली वारौ ( धर्मन्‌ ) घमं भ्र्थात्‌ यज्ञ में 
( ज्येष्ठस्य ) वड थेष्ठ ( च.कषोः ) प्रकाशमान तेज वाते सवन के ( भ्रनीके ) मुख्य 
समय भे ( तक्षत्‌ ) षडृतौ है ( भराव ) तमी ( कलक ) कलक्न मे स्थित ( ईम्‌ ) 
र ( ) भीतिपात्र ( पतिम्‌ ) मर्ता फे तुर्य ( बरम्‌ ) वरणीय ( इदम्‌ ) 

म का ( भ्रावावश्ानाः ) स्वतः कामना. करती हृड्‌ सी : ) किरण 

प्राप्त होती दै॥ 1. 

यद्यपि ध के द्रोणकलख मे स्थापित सोमरस का 
जाए, तब उस सोम का सम्पकं किरणो से होवे परन्तु जितने सवन का 

~ 3 ग्‌ न्रारद 

होता है भ्रोर सोमरस द्रोणकलय मं हो रला रहता है प्रौर ्रगंसा करने वाते 
व वाणी वेदमम्धो से उसका वंन ही करती है, इतने ही किरणे मानो कोई 
स्रियं प्रयते प्यारे पति से स्पशं करती हो, ठेसी कामना सी करती हुईं, फट द्रोण 
कलश स्थित सोमरस से स्यदां करती है ॥ ८ 


प्रष्टाध्यायी ६।३। १३६ ७। १।३९ 
नवण्टु २1६ ३। १४ 
निख्क्त २। ६ के प्रमाण प्रौर ऋ० ९। ९७1 वि 
२ के क ० 
श २ क पराठका भेद सस्कृतमाप्य में 


जव भ्रन्नि में होम किया. 


[१ चक 
"ण्यक ०" ~ ग्न. 1 क <^ ५ 2 
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ग्रथ पष्ठचाः--नोवा ऋपिः । सोमो देवता 1 त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 





1 १ द ~ 3 ‰ ॐ २ > 3 १३ ॐ 2२ 3 १३ 
५३८--साफ्तो मजयन्त स्वसारो टश धीरस्य धीतयो धञुत्रीः । 


२३ १ द 3 १ व १२ २. 2२ 3 २2 3 > 
हरिः पर्यद्रवज्जाः सर्य॑स्य द्रोणं ननक्ते अत्यो न बाजी ॥६॥ 
आपार्थ; - प्रकरण से सोभ प्रथम ( द्रोणं ननक्षे ) द्रोणएकलश में मरा 
रहता है । फिर ( घीरस्य ) ध्यानशील होता की ( साकमृक्षः) साथ खींचने वाली 
( स्वसारः ) ग्रच्छे फकने वालो ( धनुष्य: ) प्ररणा करने वाली ( दह धीतयः) 
१० भ्ंगुलिये ( मजंयन्त ) सोम को सुशोभित करती है! फिर ( म्रत्यः) सीध 
गामी ( बाजी न ) वलवान्‌ ब्रह्व सा [ सोम | ( हरिः) हरे रंग वाला होकर 
( सुथंस्य ) सूयं की ( जाः ) सन्तानरूप दिशाभ्रों को ( पर्द्रवत्‌ ) सव प्रार 
भागता दै, अर्थात्‌ श्रग्नि में हवन किया हृग्रा हरे धुएं कै रूपमे सव दिशभरोमें 
फलता दै । 
सूवमेजोश्रंगुलियों का भ्राकार होतादै, ५ वै ग्रौर ५ दोता के दाहिने / 
हाथ फी मिलाकर १० भरंगुलियां जानो ॥ | 
निघण्टु २।५।२।२॥२। १८ ट्टयादि के प्रमाण संस्कृतमाष्य में | 
देखिये ॥ ऋ० ६ । ६३ । १ मं मी ॥।६॥ | 
अमथ सप्तम्याः-काण्वो घोर ऋषिः ! सोभो देवता । विष्टरप्न्दः ॥ | 
न द 3 १२ 3 9 3 > 3 ५ । 
५३६--. अधि यदस्मिन्वाजिनीव शभः | 
~ १ > 3 2 3 २3 १ ९ 
स्पधेन्ते धियः घ्रे न विशः । 
3 १ २ 3 ¶ ब ॐ ¶ ये 
द्मपो वृणानः पवते कवरीया- 
3 १ ६३3१२ 3 १ 
स्वजं न पशुवर्धनाय मन्म ॥७॥ 
मावारथः--( यत्‌ ) जव कि ( वानिनीब ) जैसे वलवान्‌ घोडे पर तधा | 
(सूरे न ) जे सूयं पर ( शुभः ) सहाती हई ( वियः) किरणं ( भल्मि ) इ 
सोम पर ( प्रधि स्परथन्ते ) एक दूसरी से उड्‌ कर भका करती है, 1 तब (न) | 
जसे (कवीयान्‌) भरति चतुर गोपालक ( मर्म व्रजम्‌ ) रक्षा वा सम्मानयोग्य खरक 
मं (षदयुव्ंनाय) पदुम की बृद्धि के लिए (पवते) जाता है व॑सेही यहसोममी 
(भ्रषः) मेधस्य जलो को (वुणानः) ्ाच्छादित करता हुमा बृष्टि से पञ्ुभ्रादिकी 
बृदधि के लिए पराकाश को जाता है ॥ 
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३०० सामवेदे 





निषण्टु १।१४॥ २। १४॥ ३। १५ गे प्रमाण श्रीर ऋग्वेद ६।६४।१ 
के पाठभेदादि सस्कृतमाष्य में देखिये ॥ किन्ही-किन्हीं पृस्तको मे मूल में ( गुमः} 
पद विसं रहित देखा जाता १ ।।७॥ 


भ्रथाऽष्टम्याः-मन्युर्वासिष्ठ ऋपिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


च २ द 3 च 2 3 
५४०-- इन्दुर्वाजी पवते गोन्योधा 
ग ॐ २ 3 २३ २3 १ २ 
इन्द्रे सोमः. सह इन्वन्मदाय | 
द 3 2 3 १,.२.अ र्यारि 
हन्ति रक्तो बाधते पयं 
१ब 3 ६३१२३ १२ 


पचिवस्छृएषन्द्रजनस्य राजा ॥८॥ 


मावाथः-{ इन्दुः ) भूने वा टपवने के स्वभाव याता वाजी 
( गोम्योधाः ) इद्रियों मँ नितरां बल पुस्पाथं टो जिसका, ठेसा सोम शान 
( इन्र ) इन्द्रियो के भ्रधिष्ठाता भ्रन्तःकरण॒ भं ( सहः ) वन को (इम्वन्‌) पहाता 
दभा, या, इन्दर = वृष्टि के कर्ता भें वल पहुचाता हमरा ( पवते ) शरुता टपकता वा 
वपता है भौर ( रलः हन्ति ) राक्षसगण॒ का हननकर्ता तथा ( भ्ररातिम्‌ ) शघ्रुका 
( परिबाधते ) सवतः संहार करता  । एेसा सोम (रिवः) भेष्ठ घन को (कृण्वन्‌) 
उत्सन्न करता दभ्रा (वृजनस्य) वल वा सेना का (राजा) एेद्वयंकारी ह ॥ 

म्र्थात्‌ सोमरस के हवन से इनदर वृष्टि ष्रता भ्रौर मेषो ¡ 
घान्यादि बन का उत्पनन करता दै प्रौर सोमरस के रेवन से व 1 
भ्ाप्त हाता दै, जिससे दागभ्रों को जोय कर्‌ राज्यादि एदवरयं प्राप्त होते है ॥ | 
उणादि १।१२ निषण्ट्‌ २। 
माप्य मे देलिये ॥गोन्योधाःपद में 
वा घ वशं व्यत्यय से हुभरा है । परन्तु 





 ©©-0. ॥५५11(॥.510 2118801 8189085} (06600. 01411260 0 66810011 
[यिम 


पञ्चमाध्याये सप्तमी दक्ततिः ३०१ 





भ्रथ नवम्याः- कुत्स ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


^ 41 4. ^~ य्‌ 
५४१-- अया पवा प्वस्ना वदनि 


१२ 3 १ दे 


ॐ १ २ 3 
माः श्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 


3 2 २ ॐ 2 3 ब 3 १ 


व्रभ्नश्चिद्यस्य बातो न जूति 


२३१२८ 3 १२३ १ * 


पुरुमेधारिचत्तकवे नरं धात्‌ ॥६॥ 


भावार्थः--( इन्दो ) सोम ! ( भया) इस (पवा) पवित्र धारा से | 
( मांश्चत्वः ) ्रदववत्‌ वेगगामी ( सरसि ) उदकयूणं भ्राकाश्च में ( प्र घर्व ) ऊंचा । 
जा, तथा ( एना ) इन ( वसूनि ) धान्यादि धनो को ( पवस्व ) वर्पाव । ( यस्य ) । 
जिस तेरे ( वातः न } वायु केः समान (नरम्‌ ) लेचलने वाते ( ज्‌तिम्‌ ) वेग को | 
( तकवे ) गमन के लिये ( पुरमेधाः ) बहुत प्रज्ञा वाला पुरुप (चित्‌) भी ( ब्र्नः- । 
चित्‌ ) भौर सूयं ( धात्‌ ) चारण करे ॥ 

यज्ञ मे भने प्रकार भ्रमिपव क्रिया हुग्रा सोम भ्रग्नि में हवन किया जाता हं 


{जिससे सूर्यादि मौतिक देवां का भ्राप्यायन होता है पभ्रौर उसके पान से विद्वान्‌ यज्ञ- 
कर्तीमां का भ्राप्यायन होता है । सो सरलस्माव वाला, ब्‌दधिका उत्पादकृम्मीर 


गतिवालो की गति का सहायकः ह । यह्‌ तात्गयं ६ ॥ 


शरष्टाव्याथी ३।२1 १०१॥ ६। १। १६६॥ ३। ३1 ६७ ॥ निघण्टु 
१।१४॥ १1 १२॥ २। १४ इत्यादिके प्रमाण प्रीर ० ९।६७।५२ का 


पाठमद संस्कतगाध्य में देखिये ॥६॥ 


श्रथ दशञम्याः--प्रराश्चर ऋषिः 1 सोमो देवता । चिष्टुप्छन्दः ॥ 


बरु 3 १ दे 3 $ 


५४२- महत्तत्सोमो महिपश्वकारापां 
यदृगरभोऽब्णीत देवाच्‌ । ` 


अदधादिन्द्रे पवमान ओजो- 
उजनयल््ये ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥ 
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३०२ सौमवेदे 


६) 








मावा्यः- ( सोमः ) सोमरस य॑ भ्रमत परमात्मा ( यत्‌ ) जो कि ( श्रषा- 
गभः ) जलो का ग्राहक वा कर्मो का ग्राहक ( देवान्‌ भ्रवणीत ) वायु भादि देवतो, 
बा विद्वानों वा इन्द्रियों का वरण करता है, { महिषः ) गुणों से महान्‌ सोम (तत्‌- 
महत्‌ ) यह वड़ा काम ( चकार } करता है । तथा ( पवमानः ) युद्धि का हेतु सोम 
( इरे) विजुली वा भ्राता भं ( भ्रोनः }वल को ( श्रदधात्‌ ) धारण करता ह 
भरौर वही ( इटः ) सोम ( सूयं ) ्रादित्थमण्डल में ( ज्योति; } प्रका को 
( भ्रजनयत ) उत्पन्न करता है ॥ 


परमातमा यह सव करता है, इसमे तो विवाद ही नहीं, परन्तु सोम मी 
किनसौ भ्रंश तक जलो का ग्राहकः, वायु रादि देवोंकावापान करने से इन्द्रियों का 
वरण करने वाला, दृष्टिकारक, विचयत्तत्व वा श्रात्मामे वल का धारण करनेवाला 
भोर सूयं की फरण भ फंलकर प्रकादा का उतपन्न करने वाभा कहा जा सकता है। 


निस्वत के परिशिष्टकार २॥। १७ मं कहते ह कि यहां दन्दु =भ्रात्मा वा 
भ्ादिरय कानामहे। भ्रीर निषण्टु २।३॥.३।३केप्रमाण भी संस्टतमाप्य में 
देल्ियि ॥ ऋ० ६। ६७। ४१ मे भी ॥१०॥ 


भथेकादश्याः--कश्यप ऋषिः 1 सोमो देवता । त्िष्टुप्छन्दः ॥ 
¶१ द्‌ 3 बे 3 2 र्‌ च उ च 
५४२-- असनि वक्वा रथ्ये यथाजौ 
ॐ बे 3१ द 3 १ २ 3 द 


धिया मनोता प्रथमा मनीपा | 


3 १ द्‌ इ 3 2 ॐ १ द 
दश खसारो भ्रधि सानो अव्ये 
ॐ २ ॐ तिं > 3 १२३ १२ 


| मृजन्ति बरहि सदनेषच्छ ॥ ११॥ 


मापाथः--{ यथा ) जिस प्रकार ( भ्राजो ) संग्राम में 


मं ( सदनेषु ) गामोत्पत्ति बे रथान सं ( ॥ ४ र र 
को सत्ति वाते सोम फो ( मूजत्ति ) ध व व (बह्किम्‌) से चलने 


०1041 01129201. 2 -0. ॥/(11111|<51101 8118801 \/8/8185| (06611011. 1411260 0 6810011 


पञ्चमोष्याये श्रष्टेमी ददतिः ३०३ 
© त्क 
म्रष्टाच्यायी ७।१।३६ निध० २।५ इत्यादि के प्रमाण भीर ऋ० ६।९१1१ 
मे जो पाठोंकेभेदहैवे संस्छृतभाप्य में देखिये भ्रौर सायणाचायं ने पाठो में 
वहत भेद होने पर भी उन्हीं ग्बेदस्थ पाठो का नुसरण करके व्याख्या कीटहै। 
इसी लिये अ्रसम्बद्धता स्पष्ट जान पड़ती ह ॥११॥ 


ग्रथ द्रादद्याः- प्रस्कण्व ऋषिः । सोमो देवता । चिष्टुष्छन्दः ॥ 


5-©-०-©-०-०-5-०-०-6-०-0-0~०-0-०-०~०-०-०-०-0-०-9-0-9-०-० ००-००-०० -०-9-9-9-०-०-०-०-9-9 , ~ च 





3 2 3२३2३ १५ > ड 


५४४-- रपाभिबेद््यस्तत राणाः 


2२ 3 १ २ 3 2 3१ + | 


9 

प्र मनीपा ईरते सोममच्छ । | 
ॐ 3१२ 3 २ ॐ ¶१ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति स | 
चर्‌ 3 ये 3१ । 
चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥१२॥ | 
माषार्यः-{ मनीवाः ) बु दिये ( श्रपाम्‌ ) जलो कौ ( ऊर्मयः } तरगों के 
( इव ) समान ( ततु राणाः ) फुरतीली (इत्‌) सो ( सोमम्‌ ) सोमरस के सेवन से 
सौम्यस्वमाव बाले पुश्प को ( च्छ ) भ्रच्छे प्रकार (प्र ईरते ) प्राप्त होती है। 
( नमस्यन्तीः ) मानो उसफो नमस्कार करती हृ ( उशतीः ) भौर चाहती हई ्‌ 
( उक्षन्तम्‌ ) चाहते हए उस पुरुप के ( उप यन्ति च ) समीप भी जाती (संच) 
मनोर उससे मिलती है ( भ्रा विशन्ति च ) भरर उसमे भी भ्रपना प्रवेश करती ह ॥ | 

गरष्टाव्यायी ६। १। १८६ इत्यादि कै प्रमाण सं्छतभाण्य मे देखिये ॥ 


ऋ० ९६।९५।३ मे मी।॥१२॥ | 


यह पंचमाध्याय मेँ सप्तमी दशति समाप्त हुईं ॥७॥ | 
द्मौर यह त्रिष्टुष्डन्दा का प्रकरण हसा ॥ 
। 





प पुरोजिती दशतौ पावमान्यो- नघ स्छताः । | 
अनुष्टुष्डन्दसोऽ्टौ च इती सप्तमी मता ॥१॥ स. 
ऋषीणां विप्रक ंस्वात्त्र तत्रामिदभ्महे ॥ | 


इलोक्रा्भः- पुरोजिती इस दस्ति में € ऋचा है, जिनका पवमान देवता । 


६1 ७वीं का वृहती छन्द है । चेष ८ का भनुषटुःछन् ह 11१ सच वाभो के 
मिन्न-[मप्न ऋषि ट, उननग वशेन उस-उस्च ऋवा के शीपंक पर ही किथाजायेगा। 


-0. ॥\८1111(4॥<511॥ ©118\/80 \/8/8085। (01661011. [1011260 0 6810011 # 
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३०४ साभेवेदे 





द्थाए्टमी दशतिः, 


तत्र प्रथमायाः-श्यावाइव ऋषिः । पवमानो देवता । अनुष्टरष्छन्दः ॥ 
। 3१२ ॐ १ २ 3 १ ये 3 १ ष 
१४५- पुरोजिती बो अन्धसः सुताय मादयित्नवे | 
23 १ द, 3 १ २ = गक 2९ 
अप खान - श्नथिष्टन सखायो दीवजिहयम्‌ ॥१॥ 
भाषायः-( सखायः ) हे मिप्रो ! ( वः ) तुम्हारे ( मादयित्नवे ) हपं वा 
भानन्ददायक ( पुरोजिती ) भ्रागे जय कराने वाले ( सुताय ) सम्पादित सोम रूपी 
(भन्धसः) ृप्तकारक मन्न के तिये म्र्थात्‌ उसकी रक्षार्थं (दोधनिह्वघम्‌ इवानम्‌ ) 
लम्बी जोम वाते बुत्ते को ( श्रप इनयिष्टन्‌ ) मगाभ्रो ॥ 
 _ - यज्ञस्थान एक पवित्र स्थान है, उसमे रक्ते हृए सोमादि उत्तम हव्य पदार्थो 
को कुत्ते भ्रीर उस उपलधित म्न्य लम्बौ जीम वाते जो जोम निकाल कर पानी 
पीत ह उन मासाहारादि परायी हानि करने वातत जन्तुम्रा स भ्रवदय वचना च हिय । 
इसी ण मूल मानकर लोकम मी कहावतहै परि "“कृत्ती जसे यज्ञमण्डप के योग्य 
नहा इस्यादि ॥ “इन ऋवाभ्रों का ज्योतिष्टाम नामक्‌ यज्ञ में विनियोग है" एेसा 
बिवरण॒कार प है ॥ परमेश्वर विषयकः श्रथ मे मो श्वन्‌ शब्द से पराये श्रनिब्ट 
कसं बात ऋधादि से प्रपते ष्यानाग्त की रजा करना भ्रावक्ष्यक है, जो 
की तूप्ति का हेतु १ यनिम्‌तरूप भरन है ॥ ता 
उणादि १।१५६ ब्रष्टाप्यायी ७। १।३ 
ऋ° ९।१०१। १मेभी॥१॥ 
भथ द्वितीयायाः - ययाति्नाहुष ऋषपिः। पवमानो देवता । भ्रनुष्टु्डन्दः ॥। ` 
१ २, ॐ रे रि; १ 3 बर ८ । 
*५९-- अय पूषा ररभगः सोमः पुनानो अति 
१3१ दे 3 ) प ठव रद्‌ 3 १ 3२ 
पतिविवस्य भूमनो व्यसद्ोदसी उमे ॥२॥ 
मावार्थः- हे मित्रो ! (भयं सोमः) यह्‌ सोम 
ष २ वा 
(प्रवति) कलन्न वा भ्राकाद् वा पचिब्र भ प्राप्त होता है । तथा प 
सपो } सिम भा (पतिः) पालन कले बाला, {च (1 ) दोनो 
र चूसोक को 
1 £ भ) भपने परमाव से प्रकाशित करता है। 
| ग ज्योतिष्टोम यज्ञके दिन सें 
० ६ । १०१ ।७मभी॥२॥ $ ५५ 


९ के प्रमाण संस्कूतमाप्य मं देखिये ॥ 


न 1 61120211 2120125 = 1111|<51101 3118८80 \/2181185। (06101. 14111260 0\ 66810011 


पञ्चमाध्याये भ्र्टमी दशतिः ३०५ 





भ्रथ तृतीयायाः--ऋष्यादयः पूर्वेवत्‌ 


32 3 १ २ क "४2 29 3१ 
५४७- सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
3१ ड ॐ १ = 3 १ २ 
पवित्रवन्तो ्षरन्‌ देवान गच्छन्तु बो मदाः ॥३॥ 
भायार्थः--हे मिश्रो 1 ( वः ) तुम्हारे ( मगः) टृष्टिषुक्त ( मन्दिनः ) 
हपंदायक ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मधु मने टृए ( इन््राय सुतास. ) इन्द्र के लिये 
म्रभिपूत किये हए ( पविश्रवन्तः ) दलापविश्रादि वाने ( सोमाः ) सोम ( भ्रक्षरन्‌ ) 
म्मग्नि में धिडके जावे भ्नौर ( देयान्‌ ) रेवतो को ( गच्छन्तु ) प्रप्त होवे ॥ इसका 
विनियोग ज्योतिष्टोम के तीसरे दिन मे विवरणकार कहते ह ॥ 
ऋ० ९1 १०१1४ भी ॥३॥ 
रथ चतुर्थ्याः मनुः सांव रण ऋषिः । पवमानो देवता । भ्रनुष्टुष्ठन्दः ॥ 
च -: 3 १२ 3 चै द 3 १ द 
५४८ सोमाः पवन्त इन्दयोऽस्मभ्य गातुवित्तमाः । 
3 > 3 १ २३१२ ञउफन्र 9१ 
मित्राः स्वाना अरेपसः साध्यः सविदः ॥४॥ 
सापार्थ --( इन्दवः ) दीप्तिव ति ( गातुवित्तमाः ) भ्रधिकतया ठीक मागं 
पाने भ्रौर पहुचाने वाले ( मित्राः ) सवके हितकारी ( स्वानः ) भपने म्राप जीवन 
कःरने वाले ( भ्रेपसः ) पापरहित ( स्वष्यः ) भले प्रकार से ध्यान करने ६((1 
( स्वविदः ) लगमग सव कु जानने व।ले ( सोमाः ) सोम का सेवन करने वाने 
लोग ( श्रमस्यम्‌ ) हमारे लिये ( पवन्ते ) प्राप्त हाव ॥ 
निस्त १०।४१ निषंटु २।१४॥ २।१ के भ्रमण म्रार ऋ° ६।१०१।१० 
का पाठभेद संस्कतमाप्य मं देखिये ॥ ४॥ 
प्रथ पंचम्याः- ऋजिष्वाम्बरीषौ दवावृषी । पवभानो देवता । भनृष्टुष्डन्दः ॥ 


3 १ 3 ¶ ब्‌ ध 3१२ ९ ॐ १२ 
५४६ - अभी नो वाजसातमं रविमप शतस्पृहम्‌ । 
4 २ 3 १२ 


3१ ॐ +~ १ 

इन्दो सहस्तभणं सं त॒विच्‌ म्नम्‌ विभासहम्‌ ॥१॥ < 
आवार्थः--( इन्दो ) प्रकाशस्वरूप ॥ ( नः, } देमारे सिये ( बाजसातमम्‌ ) 
रन वा बल के भ्रत्यन्त दाता ( शतस्पृहम्‌ ) वहता च चाहं इंए (सहस्र-मर्णेसम्‌ ) 
अनः प्रकार से मरण-पोपण करने वाते ( वुविद्यम्नम्‌ ) बड़ मस्व (विनालह॒म्‌) 
वदे-वडों के प्रकाशा को दवा सयने बान ( रयिम्‌ ) विद्यादि धन फो ( भ्रभिध्रषं) 


सब भ्रोर से प्राप्त कराय ॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6७810011 
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३०६ | सरामनेदे 







कन्थ ्किदीियिनिर्य दिदि 


निवत ५। ५ में च्‌ म्न~प्रन वा यञ्च । सत्यव्रत समधम कहते टै कि 
(विमासह्‌) ब्द यहीं एक स्थान में ३ वेद संहिताभों मे माया है । 
ऋषेद ६।६८। १ में (भ्रमि) प्रौर (विभ्वासहम्‌) पाठ ट ।॥५॥ 


अच्‌ पष्ठयाः--ऋभूतर कार्यो ऋषी । पवमानो देवताः । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
3१२ 3 ¶ २९3 १ च 


ॐ 9 द 
५५० अभी नवन्ते अटः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | 

3 क्च 3. १ २ 3 १ २ ॐ १ 

~ © 9 9 

वत्स न्‌ पूवे ्रायुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥६॥ 
भावार्थः पूर्वोक्त सोमपेवी सौम्य पुखय (श्रद्र हः ) किसी से द्रोह नहीं 
[त १ र र करते दै भ्रीर (इन्द्रस्य) परभेष्वर के ( प्रियम्‌ ) प्यारे 
८ ध उत्तम काम्ध कं व ( भ्रमि नवन्ते) प्राप्त करते है=भनुप्ठान करते 
| 5 ८६ (: ( पूच भ्रायुनि ) पूं प्रागु भें ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए 

मतरः नकी माताये मेम २ 
| तरः }) उनकी माताये ( रिहन्ति ) प्रिमसे] परार 
निषण्टु २।१४ इत्यादि के प्रम।रा य मं देखि 

(शो) ९। क प्रम।ण सस्कूतमाप्य मं देखिये ॥ ऋ° ६।१००। 


क स्ा--ऋपिदैवते उक्ते । वृहती छन्द; ॥ 
ट १२ ३ > > १ दे 
५११- ध्रा हभताय भ्रष्णवे धनुरन्यन्ति पास्यम्‌ | 
शक्रा प्र = द्‌ नि रिज ॐ १ येष्‌ 3१२ 
 “ न्त्यनुराय निरजे त्रिपामग्र महीयुवः ॥७॥ 
मावावः--पूरवेग्नि सोमस्च 
मनृप्य ( श्राहुषं ताय, धष्णवे, 
दानि भ्रौर स्वाधंसाघन मं तत्पर पर्प ३ 
प पृश्पके नि) 
। ५ 1 (स 1 ५५ धनुः) पौरुष त धनुष्‌ को 
वदान। के (प्रप्र) भागे वत्तं ' 
(वियन्ति) लते दै । (४ १) ४ 
यचपि पुरोत प्रकार के सभ्य 
वो मो डज 
१ प रमथटृनतहै यार विदानो ब, ~ क 
५ छानाकेभ्रागे होकर भ्रपनी रक्षा भ्रौर स स 
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०-0-0-@©©-@©-<-0-9-©-त-0 

निघण्ट्‌ २। १४।३।७॥ ३। १५ बे प्रमाण भ्रौर ऋण ६। ९६।१ 

के पाठभेद संस्कृतभाप्य में देखिये । सायणाचायं ने ग्वेद के पाठ ( वयन्ति) को 
ही व्यास्या यहां (वियन्ति) पाठ होति हुए भी च्रान्ति से की है ॥॥ 


ग्रथाष्टम्याः - ऋजिदवाम्वरीषावृषी । पवमानो देवता । भनुष्टप्ठन्दः ॥ 
2 3 १ डे ३१ श्‌ 3 ५. य ॐ 9 ढे 

५५२--परि त्यं हयतं हरिं वर्‌, पुनन्ति वारण । 
2 3 २ 3 यड ॐ १३ 3 १ चेद्‌ 


यो देषास्विश्वां इत्परि मदेन सद गच्छति ॥८॥ 


माया्थः-{ त्यम्‌ ) उस ( हतम्‌ ) सच से चाहने योग्य ( हरिम्‌ ) दरे 
भरौर (बभ्नम्‌ ) ्वेतवणं सोम को ( चारेण ) बाल से रचे हुए दशापविध्रसे 
( परि पुनम्ति ) सव प्रकार बोधते है । ( यः) जो सोम ( विश्वान्‌ ) सव (इत्‌ ) 
ही ( देवान्‌ ) वायु भ्रादि देवतां को ( मदेन) रस के ( सह ) साथ ( परि- 
गच्छति ) सव श्रोर जाता हं । 

विवरणकार कहते है कि इस मरन का विनियोग ज्योतिष्टोम यज्ञ केः नें 
दिने है ॥ ऋ० ६।६८। ७में मौ ॥८॥ 


ञ्मथ नवम्याः- प्रजापतिं पिः । पवमानो देवता 1 अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
क द 3 १ २९ 3 १. श्रे 23 १ द 
५१५३ र सुन्वानायान्धसो मतां न वष्ट तचः । 
चै य 3१२ 3२ उ 9 (- 4 


~ क 9 व 
पप श्वानमराधसं इता मख न भगवः ॥६॥ 


इति पञ्चमाऽध्यायेऽष्टभी दशतिः ॥=॥ 
इत्यायुष्डभध 


आचार्यः -( भृगवः ) है ञानी मनुष्यो ! जो कोई ( भ्रघसः ) सौमादि 
प्नोपधिखूप भ्ननन फा ( सुन्वानाय ) सम्पादन करने वाला ( मत्तः ) मनुण्य प्रध्वयु 
नौर उपके उपलक्षण से रम्य ऋत्विज्‌ है (तद्वचः) उसकृ वा उन क व चन [याचना | 
की (नम्र बष्ट) मत इच्छा करो भ्र्थात्‌ विना याचना ह्‌! दक्षिणा दो भ्रीर (भ्रराध- 
सम्‌ ) विना दक्षिणा के ( मखम्‌ ) रः को. (न हत ) मन नष्ट करो किन्तु 
( द्वानम्‌ ) कृत्ता भ्रादि कमं बिध्नक्धारी ्राणिवगं को (रप हत ) हृटामो ॥ 


म्र्थात्‌ यजमान को चाहिये कि मध्वयु श्रादि ऋत्विज्‌ लोग जो रोम ररा - 


के हवन भ्रादि कामां को करत हि उनकी याचना को प्रतीक्षा न चर बिन्तु बिना 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 000९१ 0 66901 = 2\/ 60810011 । 





-0. ॥\५॥॥411 





३०८ सामवेदे 





= 
मागि ही धद्धा भ्रौर योग्यतानूस्रार दक्िणा दे । भौर विना दक्षिणा के यज्ञनष्टन 
बरे । लोक मे मौ (विना दक्षिणा यज्ञ हत=नष्ट है) त्यादि कहावतों का भूल एसे 
ही जान पड़ते ह ॥ ऋ० € । १०१। १३ में जो भ्रन्तर है वह संस्कृतमाप्य में 
देखिये ॥६॥ 


यह पञ्चमाध्याय मं ाठीं दशति पूं हई ॥८॥ 


$ 


जगत्योऽभिप्रियाणीति सोम्यो द्वादश संमताः । 
ऋपीणां वप्रकीणलादच्यन्ते ततर तत्र हि ॥१॥ 


अथ नवमी दशतिः 


तत्र थमायाः कविद् पिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 
3 2 3 १ २ ॐ १२ 3 
५५४ भमि प्रियाणि पवते चनोहितो 
॥ षि । 3 देच 3 283 १ ढे 
नामानि यहो अधि येषु वर्धत । 
¶ द्द्‌ 3२ 3 यष ॐ 
आ पूयस्य बृहतो ब्हन्नधि 
द ह ¶ 3 चे 
रथ विश्वज्चमरुहद्धिचक्षणः | १॥ 


भाषायः-( चनोहितः ) भन्नोरपत्ति कै 
सग ( नामानि }) नन्नवीत ( प्रियाणि ) जगत्‌ क 


०. द। (येषु) जिन श्न रिक्षस्थ जसो 
सगर्‌ भाषा भं ( बते) बढ़ होता दै ।( बृहतः क नो के (प्रधि) 
क [ किरणो मं] ( विष्वञ्चं रथम्‌ ) तिरा चलने ह ९ † भा त्य मण्डल 
विलशण॒ प्रका वाला ( यृहन्‌ ) वदता दुभा सोम ( 
एसा ही मनुनेमीक्हाहै षिः य 


७६ ॥ निस्त ६ । १६ निधं° 6 | ३वे ^ ४ उत्पन्न होती है" ३। 
५५। म भी॥१॥ व एसृतमाप्य नँ देले । ऋ० € । 


च 
म 1 ~ --~ ~ ~ ~~ ~~ -~ = * ~~~ ~~ ~~~ -~ -~------------------ 4 0 भि मि जि म = = 4 = = + 
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अथ द्वितीयायाः --कविकऋछ चिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 
३,८९.१.१.१९.१८. ॐ १ {) 3. 
५५१५--ञ्नचोदसो नो धन्रन्त्वन्दवः 
द 3१ २८ 3२ 3२३१३ 


प्र स्वानासो बृहद वेषु हरयः। 
के 3 2 9 २.३ १9 २ 3 


चि चिदर्नाना इषयो श्ररातयो 


च ॐ 9 2 3 ¶ 


ऽयो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥२॥ 


भाषार्भः-{ भ्रचोदसः ) ग्रनन्यभ्रेरित (स्वानासः) भ्रमिपुत वितथे जति ह्‌ 
( हरयः ) हरित धुमरूग में परिणत, व। हरणस्व माव वाते ( इन्दवः) सोम व 
भ्ारमाये ( नः ) हमारे ( देवेषु ) वागु भ्रादि देवतों वा इन्द्रियो में ( बृहत्‌ ) बहत 
( भ्र धम्बन्तु ) उच्चता से प्राप्त होवे । ( चित्‌ ) तथा ( नः) हमारे ( भ्ररातयः ) 
दानरहित ( श्रयः ) शमुतुल्य ( इपयः ) विपयेच्छुं कामादिगण (वि भ्रश्नानः सन्तु) 
नििषय हो जावे मरौर ( नः) हमारी ( धियः) बुद्धिये वा कमं ( सनियन्त्‌ ) 
संविभाग को प्राप्त होवें ॥ 


निषण्ट्‌ २1 १४का प्रमाण प्रीर ऋ &६। ७९६ । १ का पाठमेद गंत. 
भाष्य में देखिये ॥२॥. 


भ्रथ तृतीयायाः-ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3२ेख 3 च 3 
५५६ एष प्र कोशे मधुमा , यचिक्रद्‌-- 
दिद्रस्य वरो वुपो वपु्टमः। 


3 द १ २ 3१ के 2 9 व 

द्भ्य तस्य सुदुवा च्ुतरचुता 

3 ष : 3 -¶१ द 9, १2 

वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः ॥३॥ 

मापा्थः- ( एवः ) यह ( इन््रस्य वजः ) इन्द्र का वच्रतुल्य प्रहार क 

साधन ( वपुः, श्रुष्टमः ) बोन वाले से भरधिक बोने वाला [क्योकि सोमदही भरन 
म्नौर श्रौपधिमों का उत्पादक है] ( मधुमान्‌ ) मभुरतायुक्त सोम ( कोके ) द्रोण 
कलशादि मेँ ( प्र श्रचिक्रदत्‌ ) भ्त्यन्त शब्द करता टै ( च } म्रीर ( ऋतस्य ) जल 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 8118811 \/81/81185। 01661011. 01411260 0 6810011 
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की ( घेनवः ) धारण करने वाली ( सुदुघाः ) भते प्रकार दृहने योग्य ( च॒तदच्‌तः ) 
जल की टपकराने वाली ( वाश्राः) ्षब्द करती हुई ( पयसा ) जल से ( भ्रभि- 
प्रयन्ति ) सय मरोर वपती है॥ । । 


ऋ. ६। ७७ । १ का पाठभेद संस्कृतमाप्य मे देखिगे ॥।३॥ 


` अरय चतुर््याः--ऋषिगण ऋषिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 
५५७ ग्रो अयासीदिनदुरनद्रस् निष्कृतं 
सला ससु ्र मिनाति सगि । । 
पवस सत 
भ 54 


सो ‡ कलशे शतयामना पथा ॥४॥ 


मावा्ः - ( इन्दुः ) सोम, वा जीवात्मा ( इन्द्रस्य ) वियत्‌ 7 
र ( त्‌, चा परमातमा 
कैः ( निककृतम्‌ } सवज पद को ( प्रो भ्रयासीत्‌ ) उन्नत होकर प्राप्त त दै 
( सद्युः } भ्रनुङूल वत्ती के ( सला ) अनूनून रहता हुमा ( संगिरम्‌ ) सुन्दर शब्द 
वावा का (न प्रमिनाति ) नहीं नष्ट करता है किन्तु (इव ) जसे ( भ्यः 
1 (5 क के श ( समर्षति ) प्रीति से संगत हाता है ते 
"। चाम, वा भ्रात्मा ( कलकञे } द्रोण कलक्ञ, वां मे 
पथा ) नेको कौ गति वाले मागे से भ्राप्त होता है ॥ शनन 


१ क गा च ग्‌ १ 


प्रय पञ्चम्याः-क्रविर्भागिव ऋषिः। पतमानो देवता । जगती 


११५८- धत्तां दविः पचते कल्पो रसो 
रो देवानामनुमाचो नुमि 
हरिः सृजानो अत्यो न सामि 


९ अ 
इ था पाजि छृगुपे नदीष्वा ॥१॥ 


दन्दः ।| 
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वनदो 
भाषार्थः--( सत्वभिः नृभिः ) प्राणधारी नेता ऋस्विजों से ( सृजानः ) 
भ्रभिपुत किया हुम्रा ( देवानासनुमाद्ः ) देवतों का हपंकारक ( दिवःधर्ता } चुनो 
का धारकः ( एत्व्यः ) संपादन किया हुभ्रा ( रसः ) रसरूग ( दकः ) बलक्।र% 
( हरिः ) हरितवसं सोम ( भत्यः न ) पोषे के समान वेगसे (पवते) जाता है तथा 
( नदीयु ) नदी प्रादि जलभ्रवाही भँ ( बृथा ) विना यत्न ही ( पाजांसि ) बला तग 
( श्रा छणुषे ) सव भ्रोर से वदता है ॥ 


निवण्ट २।६॥ १।१४।२। ६९ कै प्रमाण संस्डृतभाप्य भे देनिवे । 
दिवरणकःर कहते ह किः सका यक्ञ के अ्रष्टग दिनि भे विनियोग दै। ऋऽ ३ । 
७६ । १ भें तो “छ्रणुते"" पाठ है भरर सायशाचायं ते उमी की व्याग्या सहां पर भी 

. कार दी 8 ॥५॥ 


ञ्नथ षष्टधाः--कविक्छं पिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


द 3 १ च ॐ २३ 
५५६--श्ृपा मतीरा पवते विचच्णः 
9 9 ब्‌ 3 १ २९ 3 चे 
सोमो अहव प्रतरीतोषसां दविः । 
3 १ चद्‌ ॐ १ द ॐ ह 
प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रद- 
¶१ 2 ॐ १ 2 3 १ 23 १ £ 
दिन्द्रस्य दा्यविशन्मनीपिभिः ॥६॥ 
॥ ६ } विचय 
‡ . ( मतोनां बुषा ) वृियों का वपति वाला, ( विचक्षणः ) 
स स त दिवः ) दिनों, प्रमातों प्रीर चूलोनः का (प्रतरीता) 
जगाने ५ ( सिभ्वुनाम्‌ प्राणा } नदियों का [वर्पांसि] पूणं करन वाला (सोमः) 
सोम ( कलक्षान्‌ ) दरो कलसो वेः प्रति ( श्रचिक्रदत्‌ ) द्द करता है प्रार ( मरी- 
पिभिः) बुद्धिमान्‌ याज्ञिको से हवन क्म्य जाता हुभरा ( इन्द्रस्य ) विद्युत्‌ के 
( धार ) हदय भें ( भ्राविकान्‌ ) प्रविष्ट होता भाषा ( पवते ) प्रका का 
जाता है॥ 
के पास्मेद सस्त- 
३ का भमाण भ्रीर ० ६ । ९ ६। १६ कं पाट 
भाष्य क (८ कहते ह कि इसका विनियाग सामय बेः तीसरे 
दिन नें होता £ ॥६॥। 
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३१२ घाभवेदे 





भ्रव सप्तम्याः-रेणुर्भागव ऋषिः । पवमानो देवता । जगती दन्दः ॥ 


। हि । 3 ३ 3१३ 
४६०- त्रिरसमे सप्त धेनवो ददुहिर 
„ ॐ २ 3३१२ 3१ २ 
सस्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
ॐ ढं हि १ भेर्‌ 3 २ ॐ 
चत्वायन्या भवनानि निशिजं 
१ द २.९ ३ 33 ९ 
चारुणि चक्र यदतेखद्धंत ॥७॥ 
भाषारयः- ( यत्‌ ) जव फि सोम ( तं; ) यज्ञो से ( श्रवर्षत ) वदृतादह 
( ( ) ७ सात ( धेनवः ) वाणियं ( भस्मे ) इस सोम ये ए (सत्याम्‌) 
५ र ह ) भाशिप्‌ को ( दुदुह्रे ) पूरित करती है। तथा यह सोम 
( परमे ) बडे ( व्योमनि ) प्रादा मे ( ्र्या चत्वारि ) भ्रन्य चार ( भुवनानि ) 
भुवन भर्थत्‌ पृथिवी प्रन्तरिक्न यौः श्र दिवां को ( निणिजे.) शुद्ध करने के 
सिये ( चरूणि ) सुन्दर कत्याणरूप ( चक्रे ) करता है ॥ 


विवरणकार बृहते ह फि 


ए योगद निदे। ७ द, इसका विनियोग ३ तीसरे दिन अं होता है । 


छन्द | आतः माध्यन्दिन भ्रौर तृतीय सवनो मे 
1 ॥ अहोरात्र, वपट्कारी लोग! 
ता नेष्टा ६ प्रच्डावाक ७ भ्राग्नीध्र; 
। भ्रषवा वेनुभरो ते दृहा जाता & सृच्चा भ्राधिर= 
ग्योम=स्थान वा यज्ञ मे । ४ भरत्यग्निष्टाम, उनथ, 
४ वेद । अ्रथवा४ महाशसवन र ५ ष र (५ 
¢ | द्र वग शोधने के लिये 
त 6. पाताल; नको मी कस्माणा रूप करता ह । ५ 
रत्नो वा यज्ञो 


विरे से 
रश भ्पूरित करती है । प्रभवा ७ 


होता २ मंधावरुण ३ ब्राह्मणा 
दनक वाणिये' दुही जाती है 
प्रायण बरा मिथण॒ । उत्तम 


स बदृत्ता है । भरथवा उसके लिये ७ चेर्‌-७ 
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` --“~ * ------- -4 च 


पञ्चमाध्याये नवमी ददतिः ३१३ 
= साजादोजिनकिकिन्यन्वतोनिनयतिनन्विन्यनिन्दिि्तिन्डमिन्ि तः 


श्रथाऽष्टम्याः-वेनोभार्गव ऋपिः । पवमानो देवत( । जगती छन्दः ॥ 


#, द ॐ १२३ द > ¶ 
५६१--इनद्राय सोम सुपृतः परि सवा- 
र्‌ ॐ शदे 3२ 
पामीवा भवतु रसा सदह । 
3 2 3 


2 3 १३ स 

मा ते रसस्य मत्सत याविनो 
११३२ 3३२३ ॐ १ ये 

द्रविणस्वन्त इह सन्त्िन्द्वः ॥८॥ 


आषार्थः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ [,वासोम ! ( सुधुतः ) भते प्रकार 
साक्षात्‌ किमा हमरा, वा प्रभिपुत किया हुमा तू ( इन्द्राय ) जीव्रारमा, वा वियुत्‌ 
के लिये ( परिल्लव ) प्रमृत वर्पा, वा चूष्टि की योग्यता का सम्पादन कर । 
( भ्रमीवा } रोग ( रक्षसा सह्‌ ) वायु श्रादि में स्थित दुष्ट विकारके सा १ 
वतु ) दूर हो । (ते) तेरे ( रसस्य ) अानन्दरस, वा रस.से ( हयाविनः ) 
भू सच बालि पापी लोग ( मा मत्सत ) न हृष्ट हा किन्तु ( इह ) र ध्यान यज्ञ 
मे, ब[ चया यज्ञ भें ( इन्दवः ) तेरे रस ( द्रविणस्वन्त: ) मक्तिमावादि धन, वा 


धान्यादि धन बाते ( सन्डु ) होवें ॥ 
चऋ० ९। ८५1 १ मे मी ॥८॥ 
दथ नवम्या---भरदाजो वशु पिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


१२ ॐ 3 प्च 3 २३ 


५६२- असावि सोमो अरपो इपा हरी 
१२ 3 ४ 3 १ द्‌ 
राजेव दूस अभि गा अचिक्रदत्‌ । 
वर 3 १ ध ३ ¶ 
पुनानो वारमत्येष्यभ्यय 
3 ¶ द 3१३१ 
श्येनो न योनिं धृतवन्तमासदत्‌ ॥६॥ 
३;--{ परुषः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) हरित धुव के व्णंवाला ( बुषा } 
ठ ) त त्व्म हा ( राजा ) प्रकाद्यमान ( सोमः ) 
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३१४ धाभवेदे 





सोम ( प्रसावि) प्रधम भ्रमिपुत पिया जाता है, फिर ( दस्मः ) अन्घकगर का 
निवारक विजली भँ चमकत हुप्रा ( गाः) परयिवियों की भ्रोर ( प्रभि) लक्ष्य 
करता हुभ्रा ( इव } सा ( भ्रचिक्रदत्‌ ) शव्द करता है ( भव्यम्‌ ) श्रौर ऊर्णामिय 
( बारम्‌ ) दक्षापवित्र को ( भ्र्येषि ) उत्लङ्षित करता टै भ्रौर ( येनो न ) 
द्येन =वाज सा वलवान्‌ ( धृतवन्तम्‌ ) जलयुक्त ( योनिम्‌ ) भ्राकाल्च स्थान को 
( भ्रातदत्‌ } प्राप्त होता है ॥ 





दसा विनियोग नवमे दिन मे विवरणकार तै मानां 2॥ निषण्ट्‌ १।१॥ । 
१। १२ ॥ ३1 ७ उणादि १। १४५ के प्रमाग रौर ऋ० ९ । ८२1 १केपाठा- 
त्तर गस्कृतगाप्य में देविये ॥६॥ 


` भ्र दकम्याः- वत्सप्रीऋ पिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः || 


रै 
> उन 3 १३ 3 २3१ 


५९३- प्र देषमच्छा मधुमन्त इन्दवो - 
ॐ ॐ 23 द्वु 3१ 
ऽपिष्यदन्त गाव या न धेनवः । 
3 १ द ॐ 


बहिषदो यचनावन्त उभिः 


[॥ 


ॐ ११३ ॥ ठ ॐ 


परिस तिया निरिं धिरे ॥१ ०॥ 


ब्दयुक्त हए भरच्छं ) व्याप कर ( देवम्‌ ) दनद नामकः रि 
७ भ (2 वद्य 
द त एन्‌ फो (भ्र, भ्रति- 
९, घटांमें से . ठप [निकल] पर जाते ह ना ( ध ) 
स ९ ( यहिषदः ) जो कि यञ्ज में स्थित दवे ( परिल 
ध [व व । णुदिकारक, सोमका (भ्राधिर ) पराघान स | न) 
: : } दृषार गौ : १ बाख स (= 
४ = वि ( ऊधभिः ) वाख से दूषका भ्राधान करती 


( इन्दवः ) सोम॒ ( वचनावम्त ) 


भ्रव टम उन षटोंके नाम बताते क्िजं 

6 देने के लिए सोमस मरे हए ५ 9 ८ धा 
दते ह । प्रातः सवन भें २५ होति । जधा मि १-उपायु स भें ३४ घट 
वायव ४-मुत्रावद्ण॒ ५{-भ्रादिवन ६-णुक् ७- मन्थी प 
१०-्‌ब ११ से २३ तक्‌ तेरह्‌ ८-भ्राग्रयणा ६-उक्थ 


ऋतुग्रह २४-येन्द्रागन श्रीर्‌ २५-वंदबदेव ॥ 
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च नियो चोगि के किति क 9 | 
त 


क = 


वञ्चमाध्याये नवमी ददतिः ३१५ 


ना. कोलति त 


माध्यन्दिनि सवन मं ८ होते ह। ३ मार्त्वतीग, चतुभं मदेन ॥ व मे 
५ होते है । १-म्रादित्य २-सावित्र ई-महावंदयदेषर -८-ल्नीकत ग्रोर ५-हारि- 
योजन ॥ २४ ॥ निषण्ट्‌ २1 ११ मे उच्िथागौ का नाम द॥ ऋ० €। ६८ । 
१ में भी॥१०॥ 


ग्रथैकाददयाः- अ्वरिक्रः पिः । पवमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 
3 2 उफ द 3 9 दे 3 ¶ £ 3 उ श्‌ 
५६४- अञ्जते उ्यञ्जते समज्ञते क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 


% च ॐ 3१ 3 १ “~ 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तथृक्तणं 
ॐ 2 9 ध ॐ ¶ 
. हिरण्यपावाः पशमप्सु शृम्णते ॥११॥ 
;_ ( हिरण्वपावाः ) ज्योति गे पवित्र करने वनि रष्वः लोग 
( ष्रतुम्‌ प य ( श्रञ्जते ) विस्तारित करते ( व्यञ्जते ) प्रकट कते भोर 
( संभञ्जते ) मले प्रकार ते देखते-भासते हैँ । तथा ( पद्यम्‌ ) प्रकाश गे . दिखाने 
बाले सोम को ( श्रप्सु ) जलो मे ( गुस्णते ) ग्रहण करत ग्रौर ( मध्वा) 
रादि मिढाई से ( श्रम्यज्जते ) सानते ह 1 तथा (सिन्धोः) समुद्र के ( उच्छ ) 
इवासरूप मेष मण्डल नें ( पतयम्तम्‌ ) मिरते हुए को, ( रिहन्ति ) चखते ह ॥ इसका 
विनियोग उपहव्य श्नौर प्रवग्यं मे विवरणएकार मान ह ॥ 
दयावःरण श्रीर्‌ निस्क्त तथा सायणाचायं के सम्मत प्रमाण तथा ऋ० ९ । 
८६ । ४३ केः पाठान्तर संस्कृतभाप्य मं देखि ।॥११॥ 


प्रथ द्रादद्याः-पविव्र ऋपिः । पवमानो देवता ॥ जगती छन्दः ॥ 
५६१५ _ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्र्गात्राणि ए ध 
अतप्तं तदामो छमशलुते शृतास इद्वइन्तः सं तदाशत ॥ 
इति पञ्चमाध्याये नवमी दशतिः ॥६॥ 
| इति जागतम्‌ ॥ 
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११६ कमरे 








भाषार्थः ब्रह्मणस्पते ) हे वेद मे पति ! परमात्मन्‌ !, वा यतुर्वेदविद्‌ 
ब्रह्मा के र्षक ! सोम ! (ते ) तेरी ( पविप्रम्‌ ) पविघ्रता ( विततम्‌ ) विस्तृत 
ह ( भुः ) अ्रमावल्चाली तु ( स्वेतः) सव भ्रोर से ( गात्राणि ) देहके रंगों 
को ( परय पि ) व्याप्ता है । परन्तु ( भ्रतप्ततनूः ) देह से ब्रताचरणादि तप न करने 
बाला पुरुप ( श्रामः) कष्वाहैप्नोर (तत्‌) उस पवित्रता को ( न भ्रदनुते ) 


नहीं मोगता । ङिन्तु ( शूतासः ) जो परिप है, बे ( तत्‌ ) उस पवित्रता को 
( सम्‌ भ्राशत ) मोगते है ॥ 


र इस से भ्रजञानवद्य चक्राद्भित लोग केवल भ्रग्नितप्त चक्रादिसे भुजा का एक 
दश्र दग्ब वर्बा कर समस्त दरीरसे तपन करने प्र हो पने को वैदिक मानते 


९ ४ सगा विनियोग ज्योतिष्टोम के तीसरे दिन ओं दै । यही रात्मव्रत जी 
समाति दै । ऋ० ९।८३। १ अका पाटव्यत्ययमात्र संस्कतभाप्य जें 
देखिये ॥१२॥ ध 


द पञ्चमाध्याय मँ नवीं दशति पूरणं हुई ॥६॥ 
यह जगती चन्द का प्रकरण समाप्त हया ॥ 





४ खण्डेऽस्मिन्‌ ऋचो ादशमंख्यकाः | 
* पावमान्योऽत्र वच्यन्त पयः पथक्‌ ॥१॥ 


अथ॒ दशमी दशति , 
तत्र शाः भरगिनस्चाकुष ऋषिः । पवमानो देवता । उष्णिक्टन्दः ॥ 
५६६- इन्द्रमच्छ 3 २ 9१ १ 3 १ (1 
"1 
५ इन्दवः सखपिद्‌ः ॥१॥ 
३ ) ये ( सुताः } भ्र क्रि 
हए ( स्वाचदः ) सुखदायक ( हरयः व, 
( भूष्टे ) दीघर ( वृषणम्‌ इम्म्‌ ) बृप्टिकारक धि ॥ 


हए ( जातासः ) उत्पन्न 
स्ग के ( इन्दवः) सोम 


( यन्तु ) प्राप्त हो ॥ को ( भ्रश्छु) अच्ये प्रकार 
निघण्डु ४। ३ नें शुष्टी शीघ्र 
पाठ मी ठीकःश्रष्टी ही है।१॥ प नाम दभ्र ष्टु, ६।१०६। १ 
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कि रो ते किक क == । " 


पञ्चमाध्याये दशमी ददतिः ३१७ 


(~ (क 
(निवि 
र, विः कनििि्वनिर्वकिन्वि्व किरि 


अथ द्ितीयायाः- चशुर्मानव ऋषिः । पवमानो देवता 1 उष्णिक्छन्दः ॥ 





ने ॐ १२2 3 9 2 ॐ ‰ दे 
५६७- र धन्वा सोम जागविरिनद्रायेन्दो परि सब । 
ॐ 2 3 23 १ डे 3१ दे 
च्‌ मन्तं शप्ममा भर स्वर्विदम्‌ ॥२। 
आपा्थः-( सोम ) हे श।न्तस्वरूप ! ( इन्व ) परमेश्वर ! ( जागृविः ) 
चतनस्वरूप श्राप ( इन्द्राय ) जीवात्मा के लिए ( परिश्नव ) भ्रमत वर्षादि (भ्र 
धम्ब ) ग्रौर [हमे] प्राप्त जिय । तथा ( य्‌.मम्तम्‌ ) प्रकाशयुक्तं ( स्वविदम्‌ ) 
मोक्षदायक ( चुष्मम्‌ ) बल ( प्रानर ) पहुंचादये ॥ 
मोतिक पक्ष मे-( इन्दो ) गीते ! ( सोम ) सोमरस ॥ ( जागुविः ) 
शरीर कफो चेताने वाला ( इन्द्राय ) विधुत्‌ के लिए ( प्र घन्व ) प्राप्त ह। भ्र 
( परिल्लव } वृष्टि कर भौर ( च्य मन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( स्वविदम्‌ ) सुखदायक 
( शुष्मम्‌ ) वल को ( भराभर ) पचा ॥ | स 
निषण्ट २। १४भ्नौर२। ६ के प्रमाण संस्कतमाप्य म ६।ख्य ॥ 
चऋ० ९ । १०६ । ४ में मी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीयायाः - पर्वंतनारदावरृषी । पवमानो देवता । उप्णिक्छन्दः ॥ 


१2 3 १ भ 3 > 3 9 बे 
४५६८ सखाय श्म नि पादत पुनानाय म्र गायत्‌ । 
च 3 |. ॐ >. चेद्‌ ॐ ६. ५ 
शिशु न यञ्चः परि भूषत भिये ॥३॥ 
मापा्थः--( सखायः ) हे मित्रो ! ( श्रानिषीदत ) प्राप्रा वख भौर 
( पुनानाय }) णुदधिकारक पवमान ~-सोम के लिए ( प्रगायत ) शुणा वरन कया तया 
( यज्ञः ) यजो से ( भि) दोभा के लिये ( परिभूत ) एस -. सुशोभित 
करो । दष्टाम्त--( न ) जस ( शि्युम्‌ ) वालक को संस्कारों से भुषित=लोभित्त 
परत है, तमन्‌ ॥ ६ 
ऋ० ६1 १०४। २ ममी 11३1 


प्रथ चतुरथ्याः-ऋष्यादय उवतवत्‌ ॥ 
1 ॐ ¶ च 3 द 3. १ । 
५६ ६--यं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
दे ॐ ‰ च ॐ १ > 
(शिश न इच्यैः सखदयन्त गतिभिः ॥४॥ 
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सि पि ॐ म यिः ण्णेििषियिीयरििि शषिकि ि 


३ एत साभवेदे 





भावार्भः- ( सखायः ) हे मिपो ! ( बः ) तुम अपने ( मदाय ) दषं 
भ्रानस्द के लिए ( पुनानम्‌ ) पवित्रताकारक ( तम्‌ ) उस सोम को ( ्रभिगायत ) 
प्रशंसित करो ( हव्येः ) भ्रौर हव्य मघु मादि द्रव्यो कै मिलाने से ( स्वदयन्त ) 
स्वादु वनाभ्रो ( न } जते ( शियुम्‌ ) वालक को सत्कृत करते है, तद्त्‌ ॥ 

निषण्टु ३1 १४ का प्रमाण भ्रीर ऋ० ९1 १०५। १ का पाठान्तर संस्कत- 
माघ्य मं देखिये ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चम्याः- चरित ऋषिः । पवमानो देवता 1 उष्णिवद्न्दः ॥ 
ड च 22.43 १ च्‌ 
५७०-- श्राणा शिशुमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितम्‌ । 
3 ¶ दे 23१२ 3 ३ 


विश्वा परि श्रिया थुवदध द्विता ॥५॥ 


मावा्थः-( महनाम्‌ ) भूगिों भर्थात्‌ भूमिनिवासी मनृप्यादि का 
( कशुः) चालकः समान ( प्राणा ) प्राणाधार सोम ( शतस्य दीधितम्‌ हित्वन्‌ ) 
यज्ञ को दीप्ति को प्राप्त कराता हुभ्रा ( विद्वा ) सव (त्रिवा) प्यारे हग्प्राों को 
( परिभ्रवत्‌ ) तिरस्छृत [मात] करता है भर्थात्‌ सर्वोपरि हव्य है (भष ) शरोर 
( दविता) दो प्रकार पृथिवी भ्रौर भरन्रिक्न मे स्थित होतादै॥ 

विनियोग इसका छठे दिन मं है ।, 

ऋ० ६। १०२1 १ मेप्राणा- त्राणा पाथं 1 
, भाउसोमः प्रथं कर दिया द ।५॥ (५ म 


धथ पप्ठ्याः- मनु पिः। पवमानो देवता 1 उप्णिक्छन्दः ॥ 


चच 3१ [1 गेय १ ३८३१२ 
५७१ प्रस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
> उ २3 ११ 
आर कर मयुमान्त्साम नः सद्‌; ॥६॥ 
माषार्णः - ( इन्दो ) साम । ( धाराभिः ) प्रवाहो से 
म ६ 7 से ल- 
पूवक ( व ) वायु भादि दवा के भोजनां ( पवस्व ) जा र | ह) 
भपय . ( मधुमान्‌ ) माभुगुक्त ( नः ) हमारे ( कलक्षम्‌ } द्रोण कलक में 
सवः ) स्थित टो ॥ । 2 


भ्रयवा--( इन्वो } परभरयर ! ( देवयोतये ) बविद्रान्‌ उपारको क {मिलते 


के लिये ( पवस्य } प्राप्त टूचिये ( भ्नोजसा ) म्पे प्रनस्त गामथ्यं से ( मधुमान्‌ ) 
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पञ्चमाध्ययि दश्षमी दशतिः ३१९ 





भरान्दस्वरूपयुक्त ( सोम ) शान्तस्वरूप ! मगवन्‌ ! ( धाराभिः ) ्रष्तद्रव के 
प्रवाहो से ( नः ) हमारे ( कलक्षम्‌ } हदय घट मे ( भ्रासदः ) विराजिये ॥ 


ऋ 


वीवातु क्रम से मोजना्थं रौर गत्यथं मान कर देववीतये प्रयोग है । 
सका ब्रग्निष्टोम यज्ञ के वे दिन में विनियोग है । विवरणकार कामत ह॥ 
ऋ० ६ । १०६ ।७मेभी॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्य(--श्रग्निऋ पिः । पवमानो देवता । उप्णिष्छन्दः ॥ 
५) द 3 > 3 द 2 . ४ च बे ति 
५७२- सोमः पुनान उपमरिंणाव्यं वार वि धावति । 
१ 3 9 द 3 १ 
मग्रं वाचः पव्रमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
भावार्थः--( पुनान: ) पवित्र श्रौर ( पवमानः ) भ्रन्यो का पवित्र करने 
वाला ( सोमः ) सोम ( ऊमिणा ) लहर वेः साय ( घ्रग्यम्‌ ) उन क ( वारम्‌ ) 
दश्षापवित्र को ( विधावति ) विविध प्रनार से चलता है। तथा ( वाचः) वद 
मन्धोच्चारण्‌ केः ( श्रप्रो ) प्रागे [साथ-प्ाथ] ( फनिक्रदत्‌ ) दादर करता टै ॥ 
भ्थवा-- (पुनानः) स्वयं पवित्र म्र (पवमानः) अन्यां को पवित्र करन 
बाला (सोमः) यान्त प्रारमा (ऊर्मिणा) गाना उन्नति स (ग्रच्य बारम्‌) 
सूयं के गण्डल को (चिधावत्ति) विश गर प्राप्त हाता ६॥ 
दुरा विनियोग ची दिनमेद॥ 
ऋ० ९।॥ १०६ १० गं अध्य पाट्‌ द ॥५॥ 
ग्रथाञष्टम्याः- हित ऋषिः । पवमानो देयता 1 उध्णिग्छन्दः ॥ 
१ ब. स 
५७३-- प्र पूनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यत्‌ । 
०३. 9 चद 23 १ > ॥. ¶ ष 
भृतिं न भरा मतिभिज़् जोपते ॥८॥ 
; पि [द्धतत्त्यगृवत, वा मबा 
मापा्थः-( पुनानाय ) पथिघ्र ( येषसर ) बु 
( सोमाय ) सोमोधि वा चान्ताटमा के सिये यह ( वचः ) वचन ( ८ १ 
जाता ह किः ( मतिनिः ) वृद्धियों से ( जुजोषते ) भ्रत्यन्त सेवा करन वाल | 
( भृतिम्‌ न ) नौकरी-मी ( मर ) मरा ॥ 
ऋऋृग्येद ६! १०३ । १ भें उच्यत~ उत्‌ 1 
वचाः डिमान्‌ का नाग ६॥८॥ 


ट। निषण्ट्‌र३े। १५ 
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(त कक ककय कि 


३ २० साभवेदे । 
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रय नवभ्याः- पवंतनारदावृषी । पवमानो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 


च द 23 ¶१ द 3 १ च 
५७४--गोमन्न इन्दो अश्यबरसुतः सुदच्च धमिव । 
ॐ द ध च 


१ २ 3 १ च . 
शचि च वशंमधि गोपु धारय ॥६॥ 
जाषार्थः--( इम्दो ) परभेदवर ! वा सोम ! ( सुदक्ष ) सुन्दर बलवन्‌ 1 

( सुतः ) हदय मँ ध्यान "त्वि हुए, बा प्रमिपुत कयि हए ( नः ) हमारे लिये 
( गोमत्‌ ) गौ भादि दुग्यदायक पलुयुव्त, वा इन्द्रियुबत प्रौर ( श्रववत्‌ } म्रदवादि 
सवारी बाले, वा प्राण वाते [धन भ्रौर बल] को ( धनिव ) प्राप्त कराइ ( च ) 
भरौर ( गोपु.) गवादि पशु, वा इन्द्रियो मं ( शुचि वर्णन्‌ ) गुद्ध रंग ( प्रधि धारय ) 
धारित कीजिये ॥ 


निषण्ट्‌ २। १४ प्रष्टाघ्यायी ३1 १1८५ के प्रमाण प्रौर ऋ० ६।१०५। 
४ के पाठभेद संस्टटतमाप्य मे देखिये ॥६॥ 


ग्रथ दश्म्याः-ऋष्यादयः पूववत्‌ ॥ 
3 १२३ १ दे्‌ 


3 क 
१७१-अस्ममभ्यं ता वसुष्रिदमभि वाणीरनूषत । 


षच 3 १३ १ दे 


गोभिष्टे बणेममि वासयामसि ॥१०॥ 


भापाथः- प्रकरण स-हे परमेद्वर ! चा सोम ! ( वाचः) वेदवाणी 
( प्ररमम्यम्‌ ) हमारे हित के लिये ( वसुविदम्‌ त्वा ) ज्ञानादि, व। धान्यादि घन के 
्रापकः तुको ( भ्रमि ्नृचत ) स्तुत करती हवा गुण वताती ह । हम ( गोभिः ) 


इन वेदवाणिया से (ते) तेरे (वर्णम्‌) स्प्रर्ण को ( भ्रमि वासयामसि ) 
जानत टै ॥ 


ऋग्वेद ६ । १०८४ ॥। ४ में मी॥१०॥ 


भ्रथेकादस्याः--म्रग्निष्चाधुष ऋषिः 1 पवमानो देवता 1 उष्णिदधन्दः ॥। 
य्‌, न 3 > 3 १ ष 3 १, ब 
५७६- पथते हयंतो हरिरति हरा सि र द्या । 


उक बे ह य 3२३१ 


अभ्यपं सतोदभ्यो वीरवद्यशः ॥११॥ 


मापा्थः--( हरिः ) धूम बना सोम ( हरासि ) कृरिल ( हयतः ) इर 
उधर जाते हए पदार्था को ( भ्रति) उस्लंघन करके ( रंह्या ) येग से ( पयते ) 
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पञ्चमाध्याये एकाददी दशतिः ३२१ 
ग 
जाता है । तथा ( स्तोतृभ्यः ) यजमानादि स्तोताभ्रों कै लिये ( वौरबत्‌ ) वीर 
सहित ( यक्षः ) कोति ( श्रभ्यषं ) प्राप्त कराता ह ॥ 
विनियोग प्रथम दिनमेंहै॥ 
निघण्टु २1 १४ इत्यादि.प्रमाण भ्रौर ऋेद ९ । १०६। १३ का प्ठन्तर 
संस्कतमाप्य में देखिये ॥११॥ 


प्रथ द्वादल्याः-- द्वित ऋषिः 1 पावमानो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 


ॐ १२ ॐ द >. १२ 3 9 ह 
५७७-- परि कोशं मधुश्चुत सोमः पुनानो अपति । 
3 घ | १५२ = 3 १ ब 
द्मभि बाशीच्छ पीणा सप्ता नूषत ॥१२॥ 
इति पञ्चमाभ्याये दशमी दशतिः ॥१०॥ 
माषार्भ.-{ पुनानः सोमः ) पवित्र करता दभा सोम ( मथुहचुतं कोशम्‌ ) 
मीढा जल चरुभ्राने बातत मेषमण्डलकूप को वो ( परि भ्रति ) सव भरार स जाता 
ह । [दस्यादि यक्त] ( ऋषीणाम्‌ ) देदभन्प्रो की ( सप्त }) गायत्री, उष्णिह्‌ 
भनुष्टुप्‌, दृहती, पडिक्त, विप्टुप्‌ भौर जगती ७ (वाणीः) वारिये ( भ्रनि प्रनृघत ) 
सर्वतः वशित करती ह 1 
ऋण्वेद ६। १०३1 ३ का पाटान्तर संरक्त माष्य भें देखिये ॥१२॥ 


यह पांचवे अध्याय मेँ दशवीं दशति पूणं हुईं ॥१०॥ 
यह उष्िक्न्दो का प्रकरण हुआ ॥ 


नक 


पवसेति दशत्यां तु कड़भोऽष्टा प्रकीतिताः । 

ससु्वे इति गायश्री यवमऽग्रति केचन ॥१॥ 

अ्तरव्यूहनादेपा कडवेवेति केचन्‌ 

एष स्य धारया सुतः प्रगाथः काङुभोन्तिमः॥२॥ 

ऋषीणां विप्रकीरौलान्तत्र तत्रामिदऽमह ॥ 
"पचस्व'” दस्यादि ग्याहरीं दस्ति भें भ्राठ चना है । जनम ५ वीं “समुष्ध" 
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स्यादि गायत्री छन्द की है । रेप क्वुष्डन्द की हैँ । कोई लोग ५ वीं को यवमध्या 
गयत्री कहत है ॥ 


कोई कहते द फि यह्‌ (५ वीं) भ्रक्षरब््हनसेही ककुप्‌ ही है “एप स्य- 
धारया सुतः इत्यादि भरन्त की दा ऋचाभ्रो का प्रगाय फिर ककुप्‌ है ॥२॥ 
ऋपि मिन्न-मिन्न २ टै, इसलिये उस-उस्र ऋचा फे ऊपर ही कहते जावेगे ॥ 


विपरीता यवमध्या । प° ३। ५८॥ 


यथादयान्त्य पादा लघ्वत्तरो, मध्यमो बहुत्तरश्च भवति । 
तदा यथा यवोमध्ये स्थूलस्तथास्वाथवमध्येति प्रोच्यते ॥३॥ 


भ्रव कि पटला गौर म्रन्त का पाद थो ्रशरा वाला ब्नौर मध्यम पाद बहत 
म्रा स वत हा तव जसजा (यव ) वोचमेसेमोटा होता है, उसके तुल्य 
हने सर यह्‌ "यवमध्या" कहाती है ॥३॥ 


अर्थकादशी दशतिः 
टच प्रथमःयाः-गःरिवीतिः शावत्य ऋपिः । पवमानो देवता । केक 


१ 3 १ 3 १ चदे 


५७ प्स मधुमत्तम इन्द्राय सोम छतुव्ि्तमो मद 


१२ ३१२ ३ १ 
महि चय चतमो मदः ॥१॥ 
मापाय्‌;- ( सोम ) परमेद्वर ! वा भ्रौपव | 


रता सर युवत ( कडुवित्तमः ) म्रतिश्तय प्रश्ना वा फं म 


भरानन्द वा हृपदायकः ( महि ) पूजनीयः, वा रोलःरणीय 
वहूतायत वाला भ्रानन्दस्पर्प, 


सिए ( पवस्व ) प्राप्त हा ॥ 
रद ९। १०८। १ मी॥१॥ 


ग्रथ ह्िितीयायाः-ऊष्वसद्मा ऋषिः । पवमा 
ना देवता 
2 3 2 उच 3 चद ५ के 


५७६ अमि च्‌.मनं इृह्यश इषस्पते दिदीहि देष देवयुम्‌ | 


वि कौश मध्यमं भुव ॥२॥ 
भाषाधः- ( हषरपते } मन्न फे पति | परमेद्वर ! 


छन्दः ॥ 





( मयुमत्तमः ) अत्यस्त मदु- | 
प्राप्त करान धाता (मदः) 
(य.शतमो मदः) प्रकाल की 
वा टपप्रदतू ( इ्राय ) जीवारमा, वा धिदय॒त्तत्व म्‌ 


वा सोम { ( देव ) 
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पञ्चमाध्याये एकादश्षी दशति ३२३ 





दिव्याप्रकरालादिगुवन्‌ - -( भसि ) सवतः ( च.म्नम्‌ ) प्रकाधि् ( बृह्‌) बहे 
( यशाः ) कीति वा भन्न जल को ( दीदिहि ) भरकाशित कीजिए । तथा ( देवयुम्‌ ) 
विद्वानों वा वायु भ्रादि देवों को चाहने बाते ( मध्यमं कोशम्‌ ) वीच के कोश 
हृदय को, वा मेषमण्डलःको ( वि युव } सलोल दीजिये ॥ 


म्रष्टाच्यायी = । १।७२॥ ८। १1१६।1६।१1 १६८ निषण्टं २। 


.७॥ १। १२॥ १1 १० केप्रमाण रौर ऋ० ६। १०८। € का पाठभेद संस्कत- 


माप्य भें देखिये ॥। इसका विनियोग पां चवे दिन में है ॥२॥ 


भ्रथ तृतीयायाः ऋजिश्वा ऋषिः । पचमानो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 


२.९३ १ यद्‌ 3१ द 


४५८०--ञ्रा सोता परि धिञ्चताश्वं न सोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 


१३ १३ 


वनप्रचुदप्रतम्‌ ॥२॥ 


मापा्थः - हे ऋतिविजो ! .( भरश्वं न ) भ्रव के समान वेगवान्‌ ( स्तोमम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( भ्रष्ठुरम्‌ ) जला से भ्ररक ( रजस्तुरम्‌ ) परार तेज के प्रेरकः (बनप्रक्षम्‌) 
जल से मिते हुए ( उवभ््‌तम्‌ ) जल म तिने बाले सोभको ( भ्रा सोत ) प्रमित 
करो ( परिषिज्चत ) भौर सब भोर फलाम्मो ॥ 

भ्रष्टाध्यायी ७। १। १४५ निस्वत ४८। १६ के प्रमाण म्रीरष्छ० ६।१०८ा 
७ का पाठान्तर संस्कतभाष्य में देखिये ॥३॥ 


श्रथ चतुर्थ्याः-कृतयशा ऋषिः. 1 पवमानो देवता । कक्प्छन्दः ॥ 


32२3 १ २३१८ ३१३ = ¶द 


५८१- एत्र स्यं मदच्युतं सदसधार वृषभं दिोदुहम्‌ । 


2 3 १२ 


विश्वा श्रनि बिभ्रतम्‌ ॥४॥ | 
भाषार्थः- ( त्यम्‌ ) उस पूवं प्रकरण मे कहे ( एतम्‌ उ ) इस ही ( म 


च्युतम्‌ ) हं के टपकाने वाते ( सहल्रघारम्‌ ) भसंस्यधार ( वृषम्‌ ). वनि 


बाले ( दिवः ) यलोक को ( दुहम्‌ ) हने बाल ( विद्वा वसूनि बिभ्रतम्‌ ) समस्त 
धान्यादि धन को. धारण करते हृए सोम का [भ्रभिपवकरो मरौर सवम्रोर. 
फ लाश्नो | यह्‌ पूवं मन्त में अवय है ॥ 
प्र ६1 १०८। ११ मे दृह्‌ः पारदा 


((-0. 1\/1(1111415511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


। मं 
८ 44 ` 


ञ्मथ पञ्चम्याः ऋणव ऋषिः । पवमानो देवता । गायत्री वा यवमध्या 
वा ककुप्डन्दः ॥ 


4 द्द्‌ 3 2 3:१4 २३ १ 


५८२- स सुन्वे यो बद्रनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
सोमो यः सुचितीनाम्‌ ॥५॥ 


भावार्धः--( यः सोमः) जो सोम ( वसूनाम्‌ ) वसुसंज्ञक ८ देवो का 
( भ्रानेता ) प्राप्त कराने बाला है, (यः) जो ( रायाम्‌ }) धान्यादि धनौं का 
प्रापक 2, (यः) जो ( इडानाम्‌ ) भूमियों का प्रापक है ( यः ) जो ( सूक्षितीनाम्‌ ) 
सुःदर मनुष्यो का प्रापक है ( सः ) बह सोम ( सृन्वे ) भ्र्मिपूत किया जाए ॥ 

निषण्ट्‌ १।१॥२।३के प्रमाण सरंस्कतमाप्यमें देखिये । ऋ० ६।१०८। 
१३मेभी॥ इसका विनिय।ग छठ दिन मे देखा जाता है ॥॥ 


ग्रथ षष्ठचाः- शवितच्छ पिः । पवमानो देवता । ककुष्छन्दः॥। 
2 ज १३ ॐ १२ ॐ १२ 


५२८३-8 द्या देव्य एदमान ऊनिमानि च सत्तमः | 


१३ ॐ १२ 


अमृतत्वाय घोपयनु ॥६॥ 


माषाय-( प्रग ) हे प्रिय ! ( पवमान ) पवित्र परमात्मन्‌ ! वा सोम! 

पव॑ हि) तू ही ( च.मत्तमः) भ्रस्यन्त प्रफा्षमान ( वंभ्यम्‌ ) विद्वानों केः 
( जनिमानि } जन्मों क्‌ ( भ्रमृतत्वाय ) मोकामाव के सिए ( घोषयन्‌ ) विस्प्रात 
नःरता हृभ्रा सा वत्तमान है ॥ 

परमामा विदानो वा याज्ञिको केः जम्मो को गोशभाय के {लए विर्यात 

परता हुप्रा है । सोम भौ जव भ्रन्नि में हवन त्रिया दभ्रा शथ्ड करता है तव यज्ञ 
बन्तामो वेः प्रन्तःकरण की णुद के एर उत्तरोप्तरन्नान की प्रास्तिसे मानो मोक्ष 
नः] विस्यात करता है ॥ 


इसका विनियं.ग तीसरे दिन मं 1 ० ६। १०८।३ का पास्भद 
संरकतमाप्य मे देखिये ॥६॥ 


भथ सप्तम्याः--उरंऋ पि: 1 पवमानो देवता । कलुप्ठन्दः॥। 


४८४ एप स्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः 


१ 3 देउ १ 


क्रडरनूमिरपाभिब ॥७॥ 
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पञ्चमाध्याये एकादश्ची दशतिः ३२५ 


वकष्छेन्छे 








भावार्थः - ( स्यः ) वह ( एषः ) यह ( सुतः ) प्रभिषपव करके निकगसा 
हुभ्रा सोम ( भ्रथ्या) उनी ( वारेभिः.) दशापवित्र केवालोसे ( भ्रपाभ्‌ ) जल 
की ( ऊर्मिः ) लहर ( इव ) सा ( क्रीड ) उमरता हमरा ( मदिन्तमः ) भ्रतिकरषं- 
कारक ( धारया ) धारा से ( पवते ) चलता है ॥ 

दुसका सप्तम दिन में विनियोग देखा जता है ॥ 

ऋण ६ | ६०८।५ म भी ।॥७॥ 


भरवाष्टम्याः-ऋजिदवा ऋषिः । पवमानो देवता । ककृष्छन्दः ॥ 


१३ द3 च 3 2 3 १ 3 १२ 
५८५--य उस्षिया अपि या अन्तरश्मनि निगां यज्ृन्तदोजमा | 
3 २2 3 १ > 3 द ॐ १¶ द बे 3 १ द 


अमि व्रजं तत्निषे गव्यमश्व्यं वमीव श्ष्णवा सुज 
(ओम्‌ वर्मीव ्ष्णवा रुज) ॥८॥ 
इति पञ्चमाऽभ्याये एफादशी दशतिः ॥११॥ 
इति काङमम्‌ ॥ 
इति पृष्टः प्र गठकः ॥६॥ 


इति शीमत्कणएववंशाबतंस पणिडत हजारीलाल साति बनुना 
हस्तिनापुर पाश्वंवत्ति परी क्वितगद़ निवासिना 
तुलकीरामत्वाभिना. कृते सामवेदभ.्ये 
पञ्चमोऽध्यायः ॥१५॥ 


इति पावभानं पयं ॥३॥ 





मावार्णः -( धृष्णो ) धर्पणक्ोल (यः) जो सोम ( उल्ियाः) गोनी 
( श्रपियाः ) भन्तरिक्ष में स्थित ( गाः) किरणों को ( भ्रदमनि भन्तः) मेष के 
मध्य मे स्थित हृश्यों को ( निरकृन्तत ) निकालता = वर्षात दहै [ बह सोम | 
( गग्यम्‌ ) गौवों के प्रौर ( श्रव्यम्‌ ) घोड़ा के ( व्रजम्‌) समुदाय को ( भ्रभि 
तल्निषे ) वर्पा से विस्तृत करता है । तमा ( वभव) फवनधारी वीर पुश्प सा 


((-0. 1८111551 8118811 \/8181195। (01661101. 1411260 0 6810011 


) 





३२६ ` भवेह .. 


ॐ 00-60-05 
(भ्रास्ज) दग्र दलकोनष्ठकरतादहै॥ मन्छरमे( ) कोष्टक का मध्यस्थ 
पाठ दोवारजोपषद़ाहै, पिन्ही-किरहीं पुस्तकोमेहै म्रीर अध्याय की समाप्ति 
सूचनाऽबं है ॥ = 

सोमयज्ञ से वर्पा, उससे तृणादि, उससे गो भ्रादि दुग्दायक पशु रौर घोडे 
प्रादि सवारियो फौ वृद्धि तथा सोम क सेवनं से शत्रनासनगोग्ध वल की प्राप्ति 
सुनम ही ६। 7: 

-निषण्टु १।१०॥ २।११॥ १। ३ निसकत ४। १९ ब्रष्टाध्यायौ ३। 


२।१०५बे प्रमाण भ्रौर ०, ६।१०८। ६ के पाठभेद संस्कृतभाप्य भं 
देसिपरे)८॥ ४१६ ¦ 


यह पञ्चमाध्याय भे गरहौ दशति.पूं हर ॥११॥ 
तथा यह कङ्प्ठन्दौ का प्रकरण भी पूणं हया ॥ 
यह छटा प्रपाटक समाप्तः हरा ॥६॥ 
कई लोगो के मतम चन्दप्राचिक.न्य, मी यहीं साप्त राना जावा है। 


परन्तु प्न्य लोग भरगले ठे प्रध्याय म्रारण्यक्‌ फा पि 
्‌ ण्ड की समाप्तिः प्रर छन्द 
की समाप्ति मानते ह ॥ कः ध 


कण्ववंशावतसं धीमान्‌ प° स्वामी हजारीलाल फे पूत 
: -परीक्षित्गद़ (जिला मेरठ} निवासी. १ | 
ॐ तुलसी रामस्वाभिङ्त 
सामवेदमा्य मं यह, पांचवां अयाय समाप्त दभ्रा ॥१॥ 
यह पवमानपवे ३. भी समाप्त हा ॥ 
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ग्रोेम्‌ | 
अथ षष्ठाध्यायः। 


, छन्द चाचिके सुरुयानि त्रीणि पाणि आग्नेयमैन्रं पवमानं 
चेति | वच्यमाशमारण्यकं पर्वापि छन आचिकऽन्तभू तमेव । प्र- 
ऽत्र नास्ति कस्यारिचदेकघ्या देवतांथा बणंनभपि त॒बहनाम्‌ । 
अतएव नेदं पेत्रयेऽन्तमावयितु शक्यमासीत्‌ । आरण्यकपदनिर्व- 


चन्‌ ठ 
| ्मरणयान्मदुष्ये ४ । २। १२६ 

इर्यस्योपरि-पथ्यध्यायन्यायविंहारमनुष्यहस्तिषिति बक्कव्यम्‌ 
्ररएयेऽधीयते आरण्यकोऽध्पराय इति ॥ 


आरप्यकाऽभिधः पष्ठोऽध्थायो व्याक्रियतेऽधुना ] 

. ` तत्र्रेस्यादिकानां तु पञ्चपञ्चाशतां क्रमात्‌ ॥१॥ 
ऋषिच्छन्दोदेवतानि तत्र तत्रोभिदष्महे ॥ 

भावार्थः- छन्द भ्राचिक के मुरुय तीन पवं हँ १-प्रागेय र-देन्द्र ` ३-पाव- 

मान । यह भगला भ्रारण्यक भवं मी छन्द भ्राचिर के भ्रन्तगत ही है, परन्तु 

दसम गुशय करके किसी एक देवत्रा का वंन नहीं है दिन्तु वहतो का है 1 दसी से 


एक के सा नाम भी-नदीं प्रसिड हुभा । मारण्क दाब्द का म्रथं यहि जोवन 
मं पड़ा जावे, बह प्रध्याय । इस विप मे ब्रष्टाघ्यायी ८।२। १२६९ मरौर इसके 


वातिक प्रीर उदाहरण संस्कृतमाप्य म द,खमये ॥ 

म्व भरारण्यकर नाम ष्ठे प्रध्याय का माप्य प्रारम्म किय। जाता है, इसमें 
""दुन्द्र" इत्यादि ५५ ऋवचाम्रों के ऋषि, देवता, छन्दा को क्रम मे वहां-वदां बणित 
करते जाये । १ . ` 


श 
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यथ प्रथमा दशतिः ॥ ` 
तत्र प्रथमायाः- भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


२ ३१ ६३ 8.१. - १ 3 १३३ १ बे , 
५८६- इन्द्र ज्येष्ठं न अ। भर अोजिष्टे पुपुरि भवः । 
१ ब्र हते ॐ १३ ॐ ¶द दद्‌ 
यदिषृ्ेम वज्रहस्त रोदसी उमे सुशिप्र पप्राः ॥१॥ 
भाषायः- ( वच्रहुस्त ) भ्रायुघ वा शस्त्र हाथ में रखने वाति ! वा कडक 
ोधारित करने वते ! ( सृक्िप्र ) सुन्दर नासिका युवत { ( इन ) राजन्‌ वा 
विध्युत्‌ ! ( यत्‌ ) जिससे ( उभे ) दोनो ( रोदसी ) च लोकः भ्रौर भूमिको (वप्राः) 
भरित करता टै [वही] ( ज्वेष्ठम्‌ ) वहुत ( भ्रोजिष्ठम्‌ ) वलिष्ठ ( पपुरि ) 
वृप्तकारक ( श्रवः) बरनन (नः) हमारे लिये ( भ्रामर ) प्राप्त कराये । तथा 
जा हम ( दिषुक्षेम ) वारण करना चाहें वह भी ॥ 
इन्द्र शब्द से यहां राजा भ्रौर पक्षान्तर में विथुत्‌ फा ग्रहण रै । राजाकोतो 
स्पष्ट ही वञ्घरारी भौर सुन्दर नासिकादि भ्र्घोंसे युक्त तथा भ्रनवधंक कहना 
ठीक है । विचत्‌ के पक्ष भँ यह्‌ रूपकालङ्कार दै । वियत्‌ का प्रहार व जतुल्य दै 
भ्रार चमक नासिक की उपमा देने मे युक्त दै ॥ उ | 
यहां कोई-फोई लोग वजहस्तादि वशेपण देख तिस्क्त में देवतं 
पण्पाकार होने के वर्णोन को देखकर शोका मे प है 0 
कार मान दटृष्‌ दन्द्रका वर्णन तो नहीं ? उनके भ्रम निवारणाथं उस प्रकरण ; 
ब सवे निगय उदाहरणो भौर भरथो सहित नीबे लिखा जाता दैः-- = 


( { ॐ च्व 
अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुपवि येकं 
पुरुपविधाः स्युरित्येकं 
चेतनावद्ि स्तयो भवन्ति तथाभिधानानि । अथापि पास्परिधि- 
करञ्जं ¦ सस्तूयन्त्‌ ॥ 
कषमा त इनदर रिर्य बाह ॥ 
भर्थात्‌ प्रव देवताभों के प्राकार का विचार करते है । एक भ्राकार देवतों का 


मनुष्याकर है बयोकि चेतन के समान स्तुतिय ह भ्रौ ध 
भर्गा का व्शंन भी पराया जाता है ( जैसा 1 ) 1 णार मनुष्यां के 


रं नो को$ नेषि विदम्सपञभ्यो तिरय स्वस्ति । 
श्वा तं इन्र स्यविरंस्य बाहु षषस्येयाम शरणा बृहन्ता | 
(ऋ० ६। ४७ 1 ८ ॥} . 


©©-0. 11115110 11881 \/2/8188| 06101. 01011260 ५ €6810011 


षष्ठाध्याये प्रथमा दशतिः ३२९ 
[चि 


र्थः ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( स्थविरस्य }) जिर विद्याविनयच्ढ (ते) 
भ्रापके ( शरणा ) शत्रूनाशक (बृहन्ता) बड़ी (ष्वा) धेष्ठ ( बाहू) 
भुजाग्रों को हम ( उपस्थेयाम ) उपस्थित होवें ( विद्वान्‌ ) बह भाप विद्धान्‌ जिस 
से ( नः ) हमको ( उरम्‌ ) बहुत ८ स्वर्वत्‌ ) सुखगुबत ( ज्योतिः ) प्रकाश म्री 
( शरमयम्‌ ) मयरहित ( स्वस्ति ) सुख श्रीर ( लोकम्‌ ) दर्शन को ( रनु नेपि ) 
प्राप्त कराते हो ॥ 
दुसरे राजा को मनुप्यावगर देवता मानकर प्रगंशा (स्तुति) की है । दूसरा 
उदाहरण निरक्तकार ने देवता कै मनृप्याकार होने का यह्‌ दिया दै कि-- 
य संश्णा मघभन्काश्चिरित्े 
दुसका प्रथं गह है कि हे ( मधवन्‌ ) घनवन्‌ ! राजन्‌ ! (यद्‌) जो कि 
( ते ) श्रापकी ( काशिः ) मुटृढी दै बह ( संगृन्णा ) संग्रह करमे वाली हो ॥ 
काश्चिमुं ष्टिः निस्क्त ६। १ किर निसवतक्रार वाहने है- 
अथापि पौऽ१षिषिकैदरेन्यसंयोगेः । अ। द्र.भ्यां 
हरिभ्यामिन्धर याहि । कटयाणीनाग छ णं गे ते। 
भरणात्‌ मनुष्यों केसे द्रव्यो का मी वर्णोन देवतों मे पाया जता दै। जेमा 
कि नीचे के मन्त्रम है- 
आ दवान हरिभ्पाभिन्द्र याञ्चा चतुभिरा षड्ूभिहुयमानः,। 
अ टाभि्दशमिंः सोऽप्य भयं युतः खं ख मा सषस्क! ॥ 
प ऋ०२।१८।४॥ 
रथः ( इन्द्र ) परमं स्वरयं युक्त राजन्‌ { हयमानः ) वलाम हए भाप 
( हाभ्यां हरिभ्याम्‌ ) दो हरणसील पदार्थो से युक्त यान हारा ( भ्रा याहि ) भाष्ये 
( चतुर्भिः ) चारसे (भ्रा) भराय ( वद्भिः ) छःसे (भ्रा) आशये ( भरष्टाभिः) 
भराठ से ( भ्रा) भ्राद्ये ( दाभिः ) दश हरणक्षील पदार्थो से युक्त यान के दारा 
्ाद्ये ( प्रयम्‌ ) इस ( सुतः ) उत्पन्न किये रस के (सोमपेयम्‌) सोमपानार्भं भ्राद्ये 
( सुमख ) हे सुन्दर यज्ञ वाले ! ( मूधः ) संग्रामो को (माकः) न कीजिये 1 
र्थात्‌ राजा को योग्य है किम्रग्ि रादि पदार्थों से सम्पादित यत्त्र भ्रा 


नि्नित यानो द्वारा जावे भ्रावे । सज्जनो से सोमपाकादिःप्रावर सतकार ग्रहण कर ले, 
संग्राम न करे । फिर निस्त ने दूसरा प्रतीक नीचे लिवे मन्त्र का दिया हैः-- 
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३३० मवे 





अ सोममरतमिनधर म्याि करपाणीर्नाण दरणं शृहे तें । 
त्रा रथस्य हतो निधाने विमोचनं वाजिनो द्षिणावत्‌ । 
ऋ० ३।५३।.६॥ 
भर्थः- (इद्र) हे राजन्‌ ! (यत्र ) जिस गृह मँ ( वृहूतः ) वड 
( रथस्य ) विमान रथ भर ( वाजिनः } म्रग्नि जन्य घोट ना ( निधानम्‌ ) स्था- 
पन प्रौर ( विभोचनम्‌ ) खोलने का ( दक्षिणावत्‌ ) दधिणा के तुस्य दै (गृहे) जिस 
माके गृह्‌ गें ( फल्वाणीः ) सुखदागिका ( जाया ) स्त्री दहै उग ( स्तम्‌ ) गृह 
को [निधण्टु ३ 1 ४८] ( प्रयाहि ) घ्राद्ये जादे भ्रीर ( सोमम्‌ ) सोमरस को 
( भ्रपाः ) पीजिये, जिससे ( सरणम्‌ ) भच्छे प्रकार संग्राम हो । तथा निख्क्त- 


, अपापि पोर्षविधिके। कर्मभिः । अद्धीन्द्र 
पष च मरस्थितस्प । घ्ना अरकं रषी हवम्‌ ॥ 


जाते ह मात्‌ निरकतकार गते ह कि मुप के भे काम भी देवतों के वेद मे पाये 
त म क) है राजन । (रि) भोजन. सीमि ( पिव 
€ `! व्यार । भ्र ( शत्रं) सुननेकी दमित दग क 
वान ‹ ( हवम्‌ ) पुकार को (भ्रा भुषी ) स्र भ्रोर से वण त त1 ४ 
, यहां तक निरक्तकार ने यह्‌ वताया है किः मनुष्य न 

9) ` मनुप्या के से कमं, मनुष्यों के स 

) ध भ्रीर मनुष्यों केने रङ्गं रेवता केवेदमें वर्णुन वरि (4 
(- त मनृप्य भौ दान, दीपन, चोतनादि गुणों मे इन्द्रादिपदवाच्य देव द ते 9 ॥ 
= १ सार यहं वताते ह कि वायु, सू, श्रनि भ्रादि पदाथ ध 
नही है, वह मी देवता १ ॥ यथः-- ` स्थ जा मनुप्याकार 
अभव म ९ यद्‌ दश्तेऽपुरपविधं तयधा- 
स्तुतयो भवन्ती द 3८ चन्द्रमा इति। यथो एतच्चेतनावद्धि- 
प्॑न्तानि । षो व ^ यथा ऽकतप्रमृतीन्योपरधि- 
4 ९ च धक्रङ्ग : सुस्तुयन्त इत्यचेतनेप्वं + = 

हिम । अभिहृन्न्ति हसितिमिरासमिः इतिग्ाच ५ 
स 
रथ शुबज सिन्धूरश्विनमिति नदीस्तुतिः। यथो एतत्यौरुपविषधिकः 
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कममिरित्येतदपि ताद्शमेष । दोतुरिचलपू्ं हविरयमाशतेति अघ- 
स्तुतिरे । अपि- वोभयविधाः स्युरपि वा पुरूपविधानामेव्र स॒तां 
कृमांत्मान एते स्युथंथा यज्ञो यजमानस्रेप चाख्यानसमयः । 
निरुक्ते ७ । ७ ॥ 


र्थान्‌ निस्वतकार कहते हैँ कि वहून से देवता मनृप्याकार नहीं भी दै। जये 
देखा जाता दै कि श्रगिनि, बाधु, मूं, पृथिवो, चन्द्रमा परे देवता टै । जिस प्रकार चेतनो 
की प्रदांसा पाई जाती दै वैसी जड़ (अचेतन) देवनतो की भी पारं जाती दहै । जमेकि 
म्रक्ष से लेकर भ्नोपयि पर्यन्त ह । प्रीर जिस प्रकार मनुप्याकार रंगों गो स्तुति पाई 
जाती &'ेसी भ्रचेतन जड़ पदार्थो कौ भी प्रशंसा पाई जती है “पत्थरों के हरे मुख" 
(हरे मसले पीसने से) के गये है । ब्रौर जिस प्रकार नेननों के बाहनादि द्रव्यो 
बमा वर्णेन है इसी प्रकार जड़ पथार्थो के भी बाहनादि का वशेन देखा जाता है, जैसा 
फि “नदी नै सुखदायक रथ जोड़ा ( प्रबाह से प्रमप्रायदै)॥ श्रीर जिस प्रकार 


.मनुष्याकार देवतों के कमं पाये जाते हँ इसी प्रकार भ्रचेतनों के भी । जसा कि “होता 


से पहने सिल वट्टो ने मसाला चाट लिया'' यह देल्ला जता है । इससे या तो देवता 
दोनों प्रकार के हो, भ्रथवा मनुष्याकारोकेही कमं रूण देवता निराकार हो, जंमे 
यजमान मनृप्याकार देवता भ्रीर उसका कमं “ज्ञ ' निराकार देवता दै । भ्रीर गह्‌ 
भाख्यान का समय है ॥ । 
ऋ० ६। ४६।५का पाठान्तर संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ 
यमथ द्वितीयायाः- वसिष्ठ ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । विष्टुप्रन्दः ॥ 


ॐ १३ 3 १₹९ २५३२ उ १२ > १३ 


५८७-इन्द्रो राजा जगतश्चपणीनामधिक्षमा विश्ररूप यदस्य | 


ततो ददाति दाशुपे वनि चो राप उपस्तुतं चिरम्‌ ॥२॥ 


भाषा्यः--( राजा ) प्रजापातक राजा ( जगतः ) जंगम पु भ्रादि तथा 


` ( चर्वणोनाम्‌ ) मनूप्यों का ( इन्रः ) ईरवर म्र्थात्‌ स्वामी दै। तथा (यत्‌) जो 


गुख ( विश्वरूपम्‌ ) सव प्रकार का घन दै ( प्रस्य ) इसी राजा का दै। ( ततः ) 
उस म्रपने धन में से ( वाद्युषे ) दानादि करने वलि पुण्ध्रामा प्प के लिये (वसुनि) 
धन { ददाति ) राजा देता है 1 (चित्‌) भ्रीर (भ्र्वाक्‌ ) हमारे सामने को 
(उपस्त्‌तम्‌) मनोवाच्छित ( राधः } घन को ( चोऽत्‌ ) प्रित करे ॥ 

निषण्ट्‌ २।३॥ १1।१॥ २।.१० ्रष्टाष्परायी ६। १1१२ ने प्रमाण 
भ्रौर ० ७ । २६1 ३ के पाठभेद संस्कृतमाप्य.मं देखिये ॥२॥ ` 
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नि 


नि भर नो 


३३२ सामवेदे 
भ्रव तृतीयायाः वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 

२ ॐ२३ २३१२ ३२ 3 २३क रद्‌ 
५८८--यस्येदमा रजोगुजस्तुजे जने थनं खः। 

१२ 3 १ 7 डच्‌ 

इन्द्रस्य रन्त्य ब्रदत्‌ ॥३॥ 

मापाय -( यस्य } जिस ॒( रजोयुजः ) ज्योति वाले ( इनद््रस्य ) राजा 

का ( रन्त्यम्‌ ) रमणीय ( बृहत्‌ ) वड़ा ( वनम्‌ ) सम्माग करने योग्य ( इदम्‌ ) 
गह्‌ ( स्वः ) सुख ( तजे जने ) दानी पूर्य के निमित्त (भ्रा) सवभ्ोर वतमान 
[ वह हमारे लिमे धन करो प्रेरित करे] यह्‌ पूवं मन्प्र से प्रनय है ॥ । 


निच्क्त ४ । १९ निषण्टु ३।२० के प्रमाण संस्कृत माप्य में देखिये ॥।३॥ 


भध चनु्याः-शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । चतुष्पाज्जगती छन्दः ॥ 


१२3३१ २ 3 १ २३ १ २९३ १ दद्‌ 3 


८६&- । ्‌ 
५२८६ उटृतमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय | 
3२ 3 ५ २९3 ३ ॐ १ २ 
अधादित्य व्रते यं तवानागसो अदितये स्याम ॥४॥ 
मावाधः--( प्रादित्य ) मू्ंवत्‌ प्रकाशमान ! ( बर्ण ) वरणीय ! राजम्‌। 


लोग ( तव ब्रते ) प्रापे नियम भँ ( 
च ए भ्रदित्ये क त्त न्‌ चदु 
मिवे ( प्नागसः ) म्रपरानरहित ( स्याम ) र ह ^ १ 


० १। २४। १५ का पाठभेद संस्कृवमाप्य चं देखि ॥४।। " 
रथ पञ्चम्ाः-गृत्ममद ऋषिः 
( : । पवमानो देवता । 
चतुष्पाज्जगती छनरः ॥ 
४६०-- सपो पद्‌ पमनेन ° 
"तः चय पृ 
१२ ३१द्‌ इद्‌ भानेन सोम 


भरे कृतं पि चिनुयाम शरवत्‌ | 


(॥ ©118//81 \/8/8185। (-0॥661100. [1041260 0 68104011 
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भाषाथंः-( सोम ) हे दान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ 1 ( वयम्‌ ) हम लोगं 
( पवमानेन ) पवित्र करने वाते ( त्वया ) भ्रापकी सहायता सरे ( भरे) भरण 
पोपण॒ करने योग्य गृहाश्रम मे ( कृतम्‌ } कमं को ( विचिनुयाम ) संगृहीत करं प्रर 
( नः ) हमारे ( तत्‌ ) उस कमं को ( मित्रः } प्राण ( वरुणः ) भ्रपान ( भ्रदितिः) 
वुद्धि ( सिन्धुः ) भ्न्तरिक्न ( पृथिवी) भूमि (उत) श्रीर (द्यौः) दुलोक 
( मामहम्ताम्‌ ) वद्ावे । एसी कृपा कौजिये ॥ 

ऋ० ६ । ६७1 ५८ में भो ॥५॥। 
भ्रथ षष्ठयाः--वामदेव ऋषिः । विश्वेदेवाः देवता । एकपाज्जगती छन्दः ॥ 


2१9 २९ 3 २३3 २ 
५६१ - इमं ¶रपणं कृणुतंकमिन्माम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः - पूर्वोक्त मित्रादि गण ( इमम्‌ ) इस ( माम्‌ ) मुक ( एकम्‌ ) 
भ्रसहाय को ( इत्‌ } ही ( वृषणम्‌ ) कामनाम्ना का पूणं करने वाला ( कृणुत ) 
करे । भ्र्थात्‌ परमात्मन्‌! अ्रपकी कृषा से प्राणादि हमारे म्नुगूल हां ॥६॥ 
श्रथ सप्तम्याः-भ्रमहीयुं पिः । पवमानो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


> 3 १ 2 १ २३ १ र १ ; 


५६२- स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 
ॐ १ २६ 
देशिवोवित्परिस्तष ॥७॥ 


भाषार्थः--( सः ) बह पवित्र परमात्मा (नः) हमारे ( वरिवोवित ) 
धान्यादि धन फे दिलाने बाले राप ( यज्यवे }) यजन करने वाने ({ इन्द्राय ) त्रिदयुत्‌ 
( बरुणाय ) भ्रपान भौर ( मश्डू.यः ) बायुभ्रों के सिय ( परिस्रव ) वृष्टि करने 


षी योग्यता इ ॥, प: अ २५ = 
"परमात्मा प्राणों या भो प्राण है'"'दव्यादि उपनिषदां के प्रमाणो से सिद्ध 


करि परमात्मा प्राण श्रपानादि को मरपने-म्रपने काम मं प्रवृत्त करने वालाद॥ 
बर्ण पद से यहाँ मेधश्थ जल को नीचे खसक्ताने वल श्पान नामक दादु विशेषके 
ग्रहृण में ऋम्बेद ४ । ४। ३० । ३ भ्रीर निख्वत १०। ४के प्रमाण संस़्तमाण्य 
भें देशिये ॥ 
ऋ० ९६।६१। १२ ममी ॥७॥ 
मथाऽष्टम्याः-अमहीयुकऋ पिः । पवमानो देवता । गायप्री छन्दः ॥ 


९3 येउ 3 दे 3 9 बे 


५६ ३--एना विश्वान्ययं चा च्‌ म्नानि मादुपाणाभ्‌ । 
सिषासन्तो वनामहे ॥२८॥ 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0\/ छ्उवावनीं 


३३४ ` साभेवेद | 


5-0-69 





भावा्थः-हे परमात्मन्‌ ! हम लोग ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( एना ) 
दुन ( बिइवानि ) सव ( श.म्नानि) भ्रन्नों को (ब्रयंः) प्राप्त करते प्रौर 
( रिषासन्तः ) वांना चाहते हए ( भ्रा वनामहे ) सव भोर से न्यायपूरवंक 
वाटते ह ॥ ^ 

निख्वत ५।५ का प्रमाण सस्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० ६ । ६१ । ११ 
मे मी॥८॥ 


मथ नवम्याः- भ्रात्मा ऋषिः । भ्रं देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 

3 षद्‌ 3 च 3 > 3 

५६४- अहमस्मि प्रथमजा तस्य 
१ द द ~ 3 १२ 3 ॥ 
पूवे देवेभ्यो श्रमृतस्य नाम । 
द ॐ १2२ 3 रत 3१२ 
यो मा ददाति स श्देवमाष- 
2 २३3१ २३ १२ 


दहमन्नमन्नमदन्तम्चि ॥६॥ 


मापायः- परमात्मा बा भ्रन्न बहता है कि-हे मनुष्यो ! ( श्रहम्‌ ) प 
( देवेभ्यः ) वायु विचत्‌ रादि देवतों से ( प्रथमजाः ) पूवज ( रस्मि) हं रौर 
( ऋतस्य } सच्चे ( भ्मृतस्य ) ्रष्टत का ( नाम ) टपकाने वाला ह। (यः) जो 
स्प ( मा ददाति ) मरा दान करता है ( सः इत्‌ ) वही ( एवम्‌ ) एेसे ( श्रावत्‌ ) 
(ण को रक्षा करता ह। [म्रीरजोक्सकोनदे कर श्राप ही खाता है]उस 
प्रम्‌ परदन्तम्‌ } भन्न खाते टृएु को ( ग्रहम्‌ भ्रननम्‌ ) भ अनन ख 
जाता ह=नष्ट बर देता हं ॥ त) ८ 
मर्धात्‌ परमात्मा कहता ट वरि भं सथका प्राणाधार जी ने 
स त ; वनाधार होने मे रन्न 
है । जा लोग स्वयं गुमको जानकर्‌श्रन्यो के लिए मेरा दान करते है भर्थात्‌ ब्रह्म 
्ञानोपदेव रते है, वे ारिगों की रक्षा करते श्रौर पुण्य मागी होति है'परन्तु भ्रन्यो 
का उपदेश न करने वलि ज्ञानित्वाऽभिमानियों को भं नष्ट करदेताहू ॥ 
„ सर पक्षम कर्मना की रोति पर भ्नन बहुता है कि प्रत्येकः देवता से धूं 
भ हं । कोई वस्तु भ्रपने मभ्य (गुम) बिना नहीं रह्‌ सकती. 1 इसलिए जो लोग मेरा 
दान (प्रन्दान) करते है वे प्राणियों की रा करते है रीर जो भ्रसुर केवल श्रपना 


भ ‰ पा ड ्रगनद्‌ नि नरी करत = र 
भं भरल नष्टकरदेताहूं।॥ €' करत, उन उदरम्मरिथों बो 


. €-0. ॥\॥८111|<511॥ 8118811 \/8/8085। (01661101. 10111260 0 8810011 
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दर ऋचा के सम्बन्ध मं निस्त परिशिष्ट १४। {-१० तक देखना चाहिये 
जो विस्तार के भय से हमने उद्धत नहीं किया ॥६॥ 


यह पष्ठाध्याय में प्रथमा दशति पूं हुई ॥४॥ 


क्म मि 


दथ हितीया दशतिः 


तत्र प्रथमायाः--श्र॒तकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


2२ 3 १२ २3 १२ 


५६१५--त्रमेतदधारयः कृष्णास रोदिंरीपु च | 


3 > 3१ 


परुष्णीपु रुशत्पयः ॥१॥ 


माषार्थः-हे परमात्मन्‌ ! ( कृष्णासु }) काली ( रोहिणीषु ) लाल ( च ) 
म्रौर ( परप्णीयु ) पर्वों वाली [निस्क्त ६। २६] नदी वा गवो में ( एतत्‌ ) इश 
( रशत्‌ ) चमवते हुए ( पयः ) जल वा दुग्ब को ( त्वम्‌ ) प्रापने ( भ्रधारयः ) 
वारित कियादहै।॥ 


श्मष्टाय्यायो ४।१।३९ निस्वत ६ । २६॥ २। २० के प्रमाण सस्त भाष्य 
मं देखिये ॥ ऋग्वेद ८1 ६३।१३मेभी।॥१॥ 


प्रथ हितीथायाः- पवित्र ऋपिः । पवमानो देवता । जगती दन्दः ॥ 


¶ दे ॐ ब 3 ¶ दे 
५६६- अरूरुचदुषसः प्ररिनिरग्रिय 
द 3 १9 द 
उक्ता भिमेतिं शवनेपु वाजयुः । 
मायाबिनो ममिरे अस्य मायया 
3१ दे ॐ 2 ॐ 2 3१ बे 


न चतसः पितरो गर्भमादधुः ॥२॥ 


मावार्थः--रोगय्च बा फल कहते है--{ उपसरः पूनः ) उपा फो द्रुमे 
बाला सूयं ( भ्रप्रियः ) मुख्य ( भ्ररूरचत्‌ ) उत्तमता से तगता टं भौर ( उक्लाः ) 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/81811851 (01611011. 01411260 0\ 6810011 


३६६ सामवेदे 

4.4.93. 3.4 
भेष ( भुवनेषु ) लोको मं (वाजयुः) भ्रभोत्यत्ति वा बलदद्धि चाहता हृभ्रा (मिमेति) 
सदा गजंता है प्रौर ( मायाविनः ) बुद्धि वाते ( भ्रस्य ) इस सोम के ( मायया ) 
वुद्धितत्त्व से ( ममिरे ) वनते है रौर ( नृवक्षसः ) मनृष्यों को प्रकाश देने वाली 
( पितरः ) चन्द्र किरण ( गर्भम्‌ ) भ्रोपधिथों मर गमं का ( भ्रादधुः ) भ्राधान 
करती है ॥ 


निस्त २१ १४॥ ४।२० निषण्ट्‌ २।७॥२।९॥३।६तथा 
सायण॒माप्य के प्रमाण भीर ऋऽ ६।८३।३ का पाठभेद सश्कृतभाव्य में देखिये ।1२॥ 


अथ तृतौयायाः-मधुच्छन्दा वैरवामित्र ऋपिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


२ 3 २8 3 २2 3 १ ढे 3 9 23 १ 


५६७ इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिश्ल श्रा वचोयुजा । 


2 ॐ १9 २३ १६ 


1 ॥२॥ 


८ भावार्थः -दस वोत मयं, चन्र, मेध, विजुली भ्रादि का नियन्ता कीन 
‡ सकः उत्तर भे बहते है वि--( इन्द्रः ) परमेदवर ( इत्‌ }) ही ( वचोयुजा ) 
वनवद ( हर्याः } सूयं चनममाभो के (सच) सथ व्पापमहोनिसे (मरा संनि ऽलः) 
सव्र मिला दभ्रा है ( इन्द्रः ) वहो परमेदधरर ( बची ) दण्ड देने वाला मरौर 
( हिरण्ययः } ज्योतिःस्वसूप है । इसी से यह जगत्‌ नियमित है ॥ 
उत्पथ ६।७।१।२ना प्रमाण संस्कृतमाप्ममें देखिग्रे ॥ 
ऋमभद १।७।२ अभी ॥३॥ 


प्रथ चतुथाः ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


क 3 १ 


ध ध ध 3 १२ 
& इद्र बाजेपु नोऽव सहसपरधनेषु च 
¶ ढे 


3२ उ १ द 3 


उग्र उग्रामिरततिभिः ॥४॥ 


नापा्भः--( इनदर ) हे परमेश्वर ! (उ 
‹ (उग्रः) म न 
न ५ बाली भाप ( उग्राभिः) न दवने वाली ( = (व 
छोर सप्रामां ( च ) प्रर ( सहतपरयेषु ) व~व संरा क (वजेषु) 
(भ्रव) वचादये ॥ = (नः) हमको 


निषण्ट्‌ २।१७ मं वजे सुं 
टु २।१ पत ध्प्रानकानानहै॥ ० १।७। मी 1४ 


` --0. 1\५॥॥41114|<510॥ ©118\/810 \/8/8185। (-0॥661100. [1041260 0 6810011 
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ग्रथ पञ्चम्याः-प्रथ ऋषिः । विख्वेदेवा देवताः । चिष्टुप्छुन्दः ॥ 

१२ 3 १ > उ १२ 3 १ 


+६९- प्रथस्व यस्य सप्रथरच नामा 


युष्टुभस्य हविषो हवियत्‌ । 


धातुद्य तानात्सवितुश्च विष्णो 


ॐ 3 र्‌ 


रथन्तरमा जभारा वसिष्टः ॥५॥ 

भावार्थः - ( यस्य ) जिस ( भ्रानुष्टुमस्य ) श्रनुष्ट्प्‌ श्रदि दछन्दोथुक्त 
( हविषः ) ग्रहण करने योग्य वाणीरूप हवि का ( प्रयः च सप्रथः च नाम) प्रथ 
भ्नौर सप्रथ विख्यात नाम है भ्रौर ( यत्‌ हविः) जो हव्य ( बस्षिष्ठः ) वेदवाणी 
ख्पी है, बही ( धातुः ) जगत्‌ के विध्राता (च) भ्रीर ( सवितुः ) उत्पादक 
( विष्णोः } परमात्मा से ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरादि नामक सामों को ( भ्राजमार ) 
ताताहं ॥ 

भर्थात्‌ वेदवाणी रूण ह्य ही, जो ग्रनेक छन्दोगुक्त है, रथन्तरादि संज्ञागुक्त 
ग्रनेक साभों की सूचना देता है ॥ 

शतपथ १४। ६।२।२ निस्क्त ११। १० भ्रौर १०1 ३१ तथा १२।१८ 
केः प्रमाण सस्करृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० १०। १८१ । १ ममी ॥५॥ 


प्रथ षण्ठयाः-गत्समद ऋषिः । वायुदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
3 9 चर्‌ 3१ २३२ 3 9 


६००-- नियुलान्बायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते 
गन्ताति सुन्वतो गम्‌ ॥६॥ 


सापा्थः-( वायो ) प्राणादि वायु ! वा सवगेदवर ! ( नियुत्वान्‌ ) 
सामधथ्यंगुक्त [ भ्राप | ( भ्रागहि ) प्राप्त हजिये ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( शुकः ) इवेत 
सोम, भयवा शुद्ध भरात्मा (ते) भ्राप के लिये ( भ्रयामि ) नियमित दै । (सृस्वतः) 
प्रमिपव करने वाते अथवा ध्यान करने वाले के ( गुहम्‌ ) धर भ्रथवा हृदयरूपी घर 
को (गन्तासि) भ्राप प्राप्त हाते है ॥ 

निषण्टु २। २२ निर्क्त १०। १ के प्रमाण संस्छृतमाप्य में देखि ॥ 

ऋण्येद २।४१। रमे मी ॥६॥ 
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३ ६ ८ सामवेदे 





भथ सप्तम्याः-नृमेधपुर्मेधावृषी 1 इन्द्रो देवता । भनुष्टुष्डन्दः ॥। 


१ द्‌ ड, 9 २ 3 १ द 
६०१- यज्जायथा अपृष्यं मघबन्त्रहत्याय 
9 2 3 १ 23 १ द 3 द 


द्‌ 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तस्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ 
, इति पष्ठाश्याये द्वितीया दशतिः ॥२॥ 
वाव ( मघवन्‌ ) हे यज्ञ॒ वा धन वाते! परमेइवर ! ( भ्रप््यं ) 
दे नादे 1 ( यत्‌ ) जव बिः भरा ( वृत्रहत्याय ) म्रज्ञान निवारणाथं ( जायया ) 
हृद्य म साक्षात्‌ भ्रनुमव भे भ्राते ह ( तत्‌ ) तवर ( पृथिवीम्‌ ) एथिवो को (रप्रययः) 


रख से बढ़ाते ( उतो ) भ्रौर #ी क क 9 
भस्छा भ्राधार देते ह ॥ स्‌ + उनी (सिन्‌ ) दुतोक को (भ्रसतभनाः | 


भरात्‌ जव मनुष्य परमात्मा का व्यान करते & ग्नौ 
प्य परमात्मा का ह भ्रौर वह साक्षात्‌ भ्रन्‌मव 
क प्राप्त होता है तमी भूमि शरीर चुलोक की श्रष्छौ सुबरी भ्रवस्था होती है । 


ऋ० ८1 ८९।५मे उत चाम्‌ पाठ है॥७॥ 


यह प्ष्ठाभ्याय मं दूसरी दशति पूं हई ॥२॥ 


ग्रथ तीया दशतिः 


तत्र प्रथमायाः- वामदेव ऋषिः 1 प्रजापतिदे ुष्टुष्छः 
; वता न्दः 
2 3 2 3 2 3 ष 2 3 ९ ४ २१ 


£ 3 3 यद्‌ ॐ 
९०२ मयि दचां अथो यशोऽगो यङ्गस्य यत्पयः । 
ॐ 2 3१२ ॐ १ २९ 
परमेष्टी परजापतिर्दिवि यामिव दहतु ॥ १॥ 
, भापायः--( परमेष्ठी, प्रजापततिः ) राव॑ब्याि सं र 
( बच: ) ब्राह्म तेज ( भ्रथो ) भ्रौर ( स ) कौत्ति [0 1 
(५ ( यज्ञस्य } यञ्ज बा ( पयः ) जल ई [ उसको ] ( टर हतु वे । ष्ट 
( } (० म ( 3 ) जसे चुलोक को बढ़ता हत 
4 (इतायायाः- गोतम ऋपिः । पवमानो दवता त्रि 
५३ 111 २ ५ २ 
<` सत प्यास्ि सम यन्तु बाजाः 
भष बर्‌ 3 १ > 
स॒ इष्एयन्यभिमातिपाहः । 
¶ द्‌ 3 १ 
आप्यायमानो अ 
मृताय सोम्‌ 


दिषि धरवास्यत्तमानि धिष्व ॥२॥ 


4१ 
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पष्टाध्याये तृतीया दशतिः ३३६ 
०->©--6-ल-०-©5-©-०-०-०-क ०-०9०-00 5०99०००० ०9 
भषार्यः--( प्रभिमातिषाहः ) हे गवं दूर करने बवल ! (सोम) 
दान्त 1 परमात्मन्‌ ! (ते) भ्रापके दिए हुए ( पयांसि ) जल (सं यन्तु ) संगत 
होवें ( उ ) श्रौर ( वाजाः ) भ्रन्न (सम्‌) संगत हो ( वृष्ण्यानि) वीयं मी 
संगत हों । ( भ्राप्यायमानः ) महान्‌ से महान्‌ श्राप ( श्रमृताय ) माक्षदान के लिए 
( दिवि ) भ्राकाश्च में ( उत्तमानि श्रवांसि ) उत्तम यज्ञो को ( धिष्व) धारण 
करादट्ये ॥ 
ऋ० १।६१। १८मेंभी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीयायाः--ऋष्यादिक पूर्ववत्‌ ॥ 





23 १ बर्‌ ॐ २ ॐ 
६०४-- खमिमा ओषधीः सोप विश्वा- 
„ 23१ > ॐ . 
स्त्म अजनयस्त्वं गाः | 
१ चेष 3 ^. १ २ ड 
त्रमातनोरूवारन्तरितं 
च चेर्‌ ॐ च चष 
सं ज्योतिपा वि तमो वब ॥३॥ 
भाषा्थः--( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) भापने ( इमाः) इन 
( विद्वाः ) सव ( भ्रोवधीः ) भोपधियों को ( भ्रजनयः ) उत्पन्न कियादहै( त्वम्‌) 
प्रापने ही ( भ्रषः ) अलों को ( त्वम्‌ ) श्मौर प्रापने ही (गाः) गौ भ्रारि षवुभों 
को उत्पन्न किया है [ निरत २।५] ( स्वम्‌ ) भ्रापने ही ( उर) वड़े ( भरन्त 
रिदाम्‌ ) भरन्तरिदा लोक रीर उसके पदार्थो को ( श्रातनोः ) फलाया टदै ( त्वम्‌ ) 
नाप ने ही ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( तमः) भरन्धकार को ( वि बबं ) भ्रस्त 
व्यस्त कियादटै॥। 
ऋ० १।९१।२१ में "त्वभाततन्थोवन्तरिक्षम्‌ ' पाठ टै ॥३॥ 


प्रथ चतुर््याः--मधुच्छन्दा ऋषिः । ्रग्निदेवता । गायग्री छन्दः ॥ 


१ 2 उद 3 १ च 


्‌ ६०५- दमग्निमीड रोहितं यज्ञस्य देधमविजम्‌ । 


¶ ब्‌ ध 3 १ चये 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥४॥ 
मापा्थः- हे परमेश्वर ! ८ भ्रग्निम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( पुरोहितम्‌ ) सवं- 
व्यापक होने से सव के प्रागे वत्तंमान ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( देयम्‌ ) प्र शकः 
( ऋत्विजम्‌ ) प्रत्येकः ऋतु मे पूजनीय ( होतारम्‌ ) राव के दाता मरौर प्रादाना 
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। + २ 


६४० सामवेदे ` 4 
( रत्नधातमम्‌ ) सम्पूणं रम्य पदार्थो को बहुतायत से चारण करने वते [्रापकी] 
( ईडे ) स्तुति करता हुं ॥ 
अथवा ज्ञानयज्ञ के प्राप ही रग्नि, राप ही पुरोहित, भाप ही देवता, प्राप 
ही ऋत्विज्‌, भ्राप ही होता ह । केत ही भ्राप सवं कायं साधते है ॥ | 
 निस्क्त ७। १५ प्रर २। १२ फट्‌ सूत्र १ उणादि ४। ५० प्रष्टाध्यायी 
३1।१।३॥६।१।१०७॥ ८।२।५॥८। १।२८॥८।४।६६॥ 
१।२।३९॥ ५।३।३६९॥७।४।४२।॥ १।४।६७। २२1 १८॥ 
६।२।२॥ ६।२। १३६॥ ६।२।४६॥ १।२।४० इत्यादि प्रमा 
संस्कृत माप्य में देखिये ॥ ऋ० १।१। १ में मी ॥४॥ | 


ग्रथ पञ्चम्याः-वामदेव ऋषिः । भ्रगिनरदेवता । त्रिष्टृष्डन्दः ॥ 


2 ॐ येद्‌ ॐ च 3 


ष 

ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां 
तर 3 १ २३ १ यद्‌ 

; सप्त परमं नाम जानन्‌ । 
% > उ २३१२द 3 ये 


ता जानतीरभ्यनूपत क्ता 


द 3 9 चद 3 १. 


द्माविभ बन्नरुणीयंशसा गावः ॥१॥ 


भाषाथः- पू मन्त्र में से भ्रनृवृत्ति लेकर, प्रमे ! प्रकाशस्वरप ! परमा- 
त्मन्‌ 1 ( लाः ) परथिवीस्य प्रजाये (ते) प्रापे (नाम) भंक्रारादि नामको 
( गोनाम्‌ ) बदा यो में ( प्रथमम्‌ ) मृक्षम ( प्रमर्बत ) मानती दंभौर (चरिः 
सप्तपरमम्‌ ) ३ गुरं ७२१ प्रकार के छन्दोपुक्त वेदमन््ो मे प्रधान (नाम) नाम 
( जानन्‌ ) जानती ह । ( ताः ) वे ( जानतीः ) जानती हु प्रजाये ( भ्रभ्यनू्‌वत ) 
भःपवो स्तृति करती द । ( वाचः) वारिं ( यज्ञसा ) प्राप की फीत 
( भ्ररणोः ) दीम्तिगूव्रत ( प्रावि बन्‌ ) प्रक्ट होती है ॥ 

भष्टाघ्यायी ७।{। ५७ काप्रमाण भौर २१ छन्दाके ११ नाम तथा - 
बर ० ४। १। १६ के पाठां के भेद संस्कृतमाप्य में देये । ॥५॥ 


&°& ~ 


भ्रय पष्ट्याः गृत्समद ऋषिः । भग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


च 3 १ च 23 १ 3 ६3३ ऽके 


६०७--समन्था यन््युपयन्स्यन्याः समानमूर्वं नघस्परणन्ति । 
२३ > 3 १ बे ड ॐ १ > 3१२ 3 9 


तमू शुचि शुचयो दीदाषमपान्नपातपुप यन्त्यापः ॥६॥ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 





पष्ठाध्याये तततीया दशतिः । ३४१ 
निनि कवन श र धभक न भ 1 

भापार्थः--म्रम्ने ! परमेश्वर !. जिस प्रकार ( श्रन्याः भ्राषः ) कोई जन 

तो ( ऊर्वम्‌ ) समुद्र में स्थित वडवानल में ( सं यन्ति) मिल जाते .है (भ्रन्याः ) 

मरौर दूसरे जज्ञ ( उपयन्ति ) समीप तक पहनने पाते है ।`प्रीर कोई ( नद्यः } नदी 

बनकर ( समानम्‌ ) एकः साथ (पृणन्ति) भ्रपने कोदेतेहैं (उ) एस दी (तम्‌) 

उम ( दीदिवांसम्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( श्रषां न पातम्‌ ) कर्मोकेन गिरने वनि 

को ( शुचयः ) पविच्र पूवेक्ति वाणियें ( उपयन्ति) समीप प्राप्त होती ट, उनमें 
कोई साक्षात्‌ भ्रौर कोई परम्परा से भ्रापकरा वंन करती हे ॥ 


यद्रा, एक प्रकार के जल जो यज्ञ मे “एक वन" कटति है घौर दूसरे ओ 
““वरातीथरी'" स्नवः होते है बे सव चात्वाल रीर उत्कर नामक स्थानों भें मिलकर, 
ञेयमण्डत द्वारा वपं कर, नदी बनकर, सगुद्र को प्राप्त होते ह । श्रृ सथ पूवं के 
तुल्य है । बेददीप ( यजुर्भाप्य ) ५।७ म लिखा है कि जिन षदं स सोमकण्डनाथ 
जल लाया जाता है, वे “एकथन'" काते ह । इसी से उनके जल को मी एकघन कह 
सकते ह । तथा वहीं लिखा है किः उत्तरवेदि के निचयाथं जिस भूमि माग में मिट्टी 
खोदते ह बह स्थान "“चात्वल'' कहाता है ग्रौर “उत्कर'' भी यज्ञ के स्थानविशेप का 
नाम है । वेददीप १। २५ में लिखा है कि “सपव नाम यज्ञपात्रविरेप से उखाड़ी 
हई भिद्टी को “उत्कर नामक स्थान में डाले । निषण्टु ३।२० का प्रमाण भ्रौर 
ऋऋ २।३५। ३ का पाठान्तर संस्कृतभाप्य में देखिये ॥६॥ 


ग्रथ सप्तम्या.-- वामदेव ऋषिः । राविर्देवता । अनुष्ःष्डन्दः ॥ 


¶ च्द 3 १२३ १ देर 3 कतः १५ 
६ ०८--आ प्रागाद्धद्रा युवतिरहः केत त्समीर्सति । 
र १२३२ 3१२ उ १ 2 3 १२३ १२ 


भूदा निवेशनी पिंर्वस्य जगतो रात्री ॥७॥ 


आवाषेः- हे भग्ने ! प्रकाश्चस्वरूप ! परमात्मन्‌ । ( मद्रा ) सांभारिवः 
क्षणिकः सुखदायिनी ( युवतिः ) दृ ( विवस्य } सव ( जगतः ) जगत्‌ की (मद्रा) 
भली ( निवेशनी ) सुलाने वाली (राघ्री) राघ्री वा मोहावस्था जो भ्रापके ष्यान 
से पराङ्मुख करने वाली (भ्रभूत्‌) ६, (श्राप्रागात्‌) हम पर्‌ चढ़ी भाती है । 
वही (रह्नः) दिन वा स्ञानप्रकादयकी (क्तन्‌) किरणों को (समीस्संति) दूर 
करना चाहती द । उससे हमे बचाद्ये । यह्‌ तात्पय | 


निख्वत २1 २० निषण्टु २।१४ का प्रमाण संस्कूतमाप्य में देखिये ॥७॥। 
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३४२ चछं{मवेवे 


"कक ककत 6 6 6 त 5-6-05 © = 


ग्रथाष्टम्भाः-भरदाजो वाहस्पर्य ऋषिः । वैरवानरो देवता । जगती छन्दः ॥ 


वन्त 





1,1.17, ~ ^ ^ 





ॐ 2 3 # 3२ 3 उ ३ 
६०€-- प्रस्य वृष्णो अरूपस्य न्‌ महः 
द 3 १ 3 9 २ 3 १¶दे 
प्रनो वचा विदथा जातवेदसे 
2 १ द ॐ १ ह २द२3 द 3 
६श्वानराय मतिनग्यसे शुचिः 
१ 2३ १द्‌ 


सोम॒ इव पवते चारुरग्नये ॥८॥ 


भाषाथः-हे प्रणे ! परमात्मन्‌ । (प्रक्षस्य) सव्से घुष हए (वृष्णः) 
स॒वे कामनाभ्रों कै वपति वाते (स्मरस्य) प्रकाशमान भ्राणकी (महः) पूजा- 
परक (नः) हमारा (वचः) ववन (नु) शीघ्र (प्र) समधं हो । तथा 
( जातवेदसे ) जिन भ्राप से ज्ञान प्रकट हुम्रा है उन ( वैश्वानराय ) सर्वनियन्ता 
भरापके लिये ( शुचिः ) एविग्र ( मतिः ) बुदि प्राप्त हो ( इव ) जसे ( नव्यसे ) 
नये उत्सन्न नये ( श्रग्नये ) भ्रमि के लिये ( चारः) सुन्दर ( सोभः ) सोम 
( विदथा ) यज्ञ भें ( पवते ) प्राप्त होता ई ॥ तद्रत्‌-- 


निस्वत १२।७॥ ७।२१॥ ७। १६ निषण्टु । ३। १७ के प्रमाख- 


सस्कृतमाष्य मे देखिये ॥८॥ 
) प्रय नव्रम्याः-भरद्वाज ऋषिः। विद्वेदेवा देवताः । वरिष्टरष्छन्दः ॥। ` 


+ ` 


६१०- विश्वे देवा मम शृएवन्तु यङ्ग 


¶ दे 5 
मे रोदसी श्रपां नपाच्च मन्म । 
च 2 १३ | 


मावो वचि पर्चिक्त्याशि बोचं 
ॐ चेदु 3 र द 
सुम्नेषिद्रो अन्तमा मदेम ॥६॥ 


मापा्थः-हे भ्रमते ! परमात्मन्‌ । ( विद्वे ) सव (देवा 
= धु :} ईि 
भ्रार मीतिक देव (उभे) दोनों ( रोश्सी ) चूलोक्र भ्रौर 4 ९ 6, 
पौर ( भ्रपाम्नपात्‌ ) देवदूत, भ्रग्नि (मम) मेरे (मनम) माननीय (यज्ञम्‌) 
यज्ञको (भुण्वन्तु) ग्रहृण कर । भौर प ( बः ) भ्रापके ( परिचक्ष्याणि ) निन्दा- 
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पष्ठाध्याये. तृतीया दशतिः ३४६३ 


कदो वटि यन्यि), व्यि विटि दि 





य।ग्य॒( वचांसि ) वचनो को ( मा वोचम्‌) न वोत ।तथ। ( वः.) माणव 
( श्रन्तमाः ) अतिसमोंपस्थ हृभ्रा पं ( सुम्नेषु इत्‌ ) सृखो मं ही (मदेम) दष्ट 
होऊ ॥ 


निक्त १०। १८॥ ७1 ५ निचण्ट्‌ १।३।॥२।२॥ ३। ६ ब्रष्टाध्यायी 
३। १। ८५ इत्यादि पर संस्कृतभाष्य मे ध्यान देना चाहिये ॥ 


ऋग्येद ६ । ५२। १४ मे यज्ञम्‌ == यज्ञियः पाठ दै ।॥&॥ 


ग्रथ दशम्याः- वामदेव ऋषिः । लि ङ्खोक्ता देवता । महापदूःक्तिद्छन्दः ॥ 


> 3१९ दश 


६११--यशो मा चात्रापथिवी यशो मेन्द्रशृदस्पती । 
यशो भगस्य विदन्तु यशो मा प्रतिशुच्यताम्‌ 


2 ॐ 23 १ > ॐ १ 


यशसाइस्याः संसदोऽह प्रवदिता स्याम्‌ ॥१०॥ 


भआषा्थः--हे भग्ने ! परमेश्वर ! (मा) मुके ( चयाचापुथिवी ) यलोक 
मरौर परथिवी लोकः ( यक्षः) कीति को प्राप्त करावें । (मा) मुभे ( इन्रबृहस्पती ) 
राजा भ्रौर विद्वान्‌ पुङ्प ( यज्ञः ) यश्च को प्राप्त करावें । ( भगस्य ) एेश्चयं का 
. ( यदः ) यश ( विदन्तु ) प्राप्त होवे । ( यज्ञाः) यदा ( माप्रतिघुच्यताम्‌ ) कनी 
न छोड़ । ( यश्षस्वौ ) फीतिवाला ( ग्रहम्‌ ) भ ( प्रस्याः ) इय (रालदः) विटत्ममा 
का ( प्रवदिता ) प्रगहमता से बोलने वाला ( स्याम्‌ ) टोऊ ॥१०॥ 


ग्रथैकादद्याः-- हिरण्यस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्टरप्छुररः ॥ 
२ 3 २ 3ष्र्र्‌ 3 १२३ 


६१२- इन्द्रस्य च॒ वीर्याणि प्रवोचं 


यानि चकार प्रथमानि वज्री । 


२३२ ३ २ ३ १ २ 3 


छ्महन्नहिमन्वपस्ततद्‌ 


2 ॐ १ २ 


प्र वक्षणा अभिनत्पवतानाम्‌ ॥११॥ 


साचार्थः-{ इरस्य ) सूयं वा विद्यत्‌ के (योर्याणि) परात्रमगुक्त कर्मा 
को ( प्रवोचम्‌ ) वणित करता है ( यानि) जिन क) मिः ( बी }) वच्वाना 
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न 9 - "न यिं 


३४४ सामवेदे 


इन्द्र (प्रथमानि) मृर्य प्रर विर्पात (चकार) करता है। वे ये है- (भ्रहिम्‌) 
मेष को (ग्रह्‌) मारता (श्नु) फिर (चु) घीघ्र (भ्रपः) जलों को ( ततदं) 
हाता भ्रौर ( पवतानाम्‌ ) मेधो की ( वक्षणाः ) नदियां ( प्र ्रभिनत्‌ ) तःइता 
मथति दोनों किनारो मेँ रगड़ कर हाता ह ॥ 

विजुली का प्रहार वा गिरना व्र कहा गया ३॥ 


निषण्टु १।१०॥ १1 १३ निस्क्त ७ । १० भ्रौर उसके माप्य का प्रमाण 
संस्कृत माप्य मे देखिये ॥११॥ 





भ्रय दादश्याः- विदवामिव्र ऋषिः । भनिनर्देवता । तरिष्टृप्छन्दः ॥। 


3 १२ 3 १ ३ 3 १२ 

६१३- अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा 
3२ 3 १२३१ ॐ ॐ 
धृतं मे चचुरसृतं म आसन्‌ 


ॐ १२३ १ | 84 ॐ 


त्रिधातुरकीं रजसो विमानो- 


९.३. % + ॐ षे 

ऽजस्ल ऽयोतिहविरस्मि स्वम्‌ ॥१२॥ 
माषा्थः--{ भ्रण्निः प्रस्मि) म भग्निहे। ज कि ( जः जन्म से 
ही (जातवेदाः) ज्ञान के साघन प्रकाश का १ है । ( 4 प. (मे ) 
मेरा ( चशषुः ) प्रकाशक दै ( भ्रमत मे प्रासन्‌ ) भ्रम त~प्रकाश्च मेरे मख मदै 
 ( धिषातुः ) तीन प्रकार भ्रपने षो धारण करने बाला ह १- ( भरकः) भरारा रूप 
होफर ( रजसः ) भन्तरिक् का ( विमानः ) भषिष्टाता टे। २- (भन ज्योतिः 
निरन्तर ज्योति=मूयं होकर यलोक का भ्रधिष्ठाता ह । ३- ( सर्वम्‌ हविः ध 
हव्य (श्रसिमि) भह।॥ | ८ 


भरात्‌ जब भ्रग्नि प्रकट होता दहै तमी साथ 
घी का सेचन मानो प्रि की भ्रव मँ भञ्जन डाल 
से यह जतलाया हे कि घरत का मोजन ब्रा को 
३ स्पोंसे स्थित है। १. प्राण होकर भ्रन्तरिक्ष, 
हग्य पदार्थो में व्याप कर पृथिवी का भ्रचिष्ठाता 
¶ृतादि हव्य पदां है, वे सव प्रागे है । तमी तो भ्रम्नि के 
पदाथं मे मी उत्तम पृय्प के साय वंन करना बेद की क | ध 
है ॥ ऋ० ३।२६। ७ का पाठभेद संस्कृतमाप्य नें देखिये ॥१२॥ 2 


ही प्रकाश भी प्रकट होता है। 
कर्‌ प्रकाश का वह़ाना है। दसी 
गुणएदायक है । प्रनि ही प्राणादि 
२ सूय होकर यलोक भौर ३. सव 
है जो प्रकाश के बढ़ने वाने 
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(क च गि 


पष्टाध्याये चतुर्थी दशतिः ३८५ 


गन्तेति विवक्ति 





० = लिव -कनिटन किनििि्वेः 
भ्रथ च्रयोददयाः-- ऋष्यादय उक्ताः ॥ 
४ 3 2 3 १ चष 3 2 ब्‌ ९ 
६१४-- पात्यग्निर्विपो अग्र पदं वेः 
चर्‌ 3 १ द उ १५ 
पाति यहवश्चरणं इयंस्य । 
१ च 35 १ ॐ ॐ ¶ 


2 3 ¢ 
पाति नामा सप्तशीपाशमग्निः 


चेद 3 १ 3 १२३ ॐ 


पाति देवानागरुपमादमृष्वः ॥१३॥ 
इति पष्डाध्याये ठतीथा दशतिः ॥२॥ 


भाषायंः--(श्रग्निः) व्यापक अग्नि (वेः) गतिस्वमाय वालो ( विपः) 
पृथिवी के ( भ्रग्रम्‌ ) मुरु ( पदम्‌ ) स्थान की ( पाति ) रक्ना करता है ( यहः) 
महान्‌ अग्नि ( सूर्यस्य ) सूयं के ( चरणम्‌ ) पद~स्थान की ( पाति) रक्रा करता 
ह । ( ऋष्यः ) महान्‌ भन्न ही ( देवानान्‌ ) देवतों के ( उपमादम्‌ ) हपकारक 
यज्ञ की ( पाति ) रक्षा करता है ॥ 

भ्रथवा-( विपः ) विद्धान्‌ ( भग्निः ) पूजनीय ईश्वर (वेः) चलने के 
स्वभाव वाले जीवात्मा रूप पक्षी के ( भरग्रं पदम्‌ ) मुख्य पद-मोक्षबाम को (पाति) 
रक्षा करता है। ( यह्वः ) महान्‌ भ्रारमा ( सूर्यस्य ) गतिशील भ्रात्मा को ( चर- 
णम्‌ ) गति की ( पाति ) रक्षा करता है ( भग्नः ) बही पूज्य परमेश्वर ( नामा) 
नाभिमण्डल भें ( सप्तशोर्थाणम्‌ ) ५ इन्द्रिये, ६ ठा मन, ७ वीं बुद्धि वाते जीवात्मा 
की (पाति) रक्रा करता ह । (ऋष्वः) महान्‌ परमात्मा (देवानाम्‌) इन्द्रियां के 
(उपमादम्‌) हपंकारकः जीवाम्‌। की ( पाति) रक्षाकरतादहै॥ 

निषण्ट्‌ १।१॥२। १४॥३।३॥ प्रष्टाध्यायी ३।१।३६ के 
प्रमाण संस्कृत माप्य मे देखिये ॥१३॥ 


यह्‌ छे अभ्याय मं ठीसरी दशति पूणं इई ॥३॥ 





ञ्मथ चतुथी दशतिः ॥ 
तत्र प्रथमायाः- त्रामदेव ऋषिः । भ्रगिनर्देवता 1 पञ्क्तिश्छन्दः ॥ 


3 १ द 3 >3१ 


६१ ५- भ्राजन्स्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 


सर 3 १ क 


स॒ त्व नो गत फयसा बसुविदरयि वचो दशेऽदाः ॥१॥ 
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३४६ सामवेदे 
र भषाधः- (भरने) परमेऽ्वर. ! (समिधान) प्रकाशमान ! ( दीदिवः) 
गृरबपिरि विराजमान ! (जाजन्तौ) भरापपे ग्रनृग्रह से प्रकादा करती हुई ( जिह्वा ) 
जीम ( भ्रस्तः ्रासनि ) भीतर मृ मं ( चरति ) खाती वा चलती है (सः) 
, वही ( भ्वम्‌ ) साप ( प्रगे } भरगने ‹ ( वयुविद्‌ ) वनधान्य के प्रापक ( पयसा ) 
` दुग्ध के साथ [वाल्यावस्थामे ही] ( रयिम्‌ ) षन भौर ( वर्चः) तेज (द्रे) 
देखने को (दाः) देत है॥ 

भ्ष्टाष्यायी ६।१। ६३ का प्रमाणा संस्कृतमाप्य मे देधिये ॥१॥ 
भ्रय द्वितीयायाः- वामदेव ऋषिः । ऋतभो देवताः । पङ््क्तदछन्दः ॥! 


3 $ द्‌ ड १ चेष 
६१६ वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्तु रन्त्यः | 
2 ०१९5१ २९३ 4 येद्‌ 
बपाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्यु रन्त्यः ॥२॥ 
` भावार्थः दे भने ! परमेश्वर ! भ्रागकी कपा से ( वसन्तः ) च॑प्र वंशाख 
र मामका ऋतु ( रन्त्यः ) रमणीयं हो ( इत्‌ ) प्रौर ( नु ) निदचय ( ग्रीष्मः} 
ज्प्ठ प्रपा २ मासा का ऋतु ( रन्त्यः ) रमणीय हो (इत्‌) प्रौर (जु) निदचय 
( वरयामि ) श्रावण माद्रपद का ऋतु ( भ्रनु ) तत्परचात्‌ ( शरदः ) भ्रादिवन 
कात्िक का ऋतु ( हेमन्तः ) मा््िर पौप का ऋतु ( इत्‌ ) भ्रौर (नु) निदचय 
( किकषिरः ) माध फाल्गुन का ऋतु ( रन्त्यः ) रमणीय हो ॥ 
इसी प्रसंग का निख्क्त मी ४। २७ देखने योग्य ६ । उका भ्रयं यह है 
निः--“सप्तयुञ्ज० ऋ०"° एक चक्र भरात्‌ एक प्रकार चलने वाति रथ को ७ जोदते 
है । चक्र दाब्द चकति वा चरति वा क्रामति से वना दै । एक भ्रव ले चलता 


जिसके ७ नाम है"वह सूयं है । उसकी ७ किरं (ररम) । रदिम इसलिये कल्हाती 
हे किः उसको रस पटनात है । इसी यात को यु भीकहा मारते है निः इसकी ७ ऋषि 
स्तुति पिया करते है । यह ऋपिनाम भी दसी कारण हैदर किरणे र को 
पर्टचाती है । भ्रगते भ्राधे मन्वसें संवरसूर का वणान दै । संबरखर नाम का चक्रै | 

३ नाम ग्रीष्म वर्पा भ्रौर हेमन्त है । इसको संवत्स॒र दससे कहते है पिः दसम 9 
भूतमात्र वसते ह ग्रप्म इससे कहात्ा है फ उसमें रस ग्रसे जाते द । रपा हनि 
कि उसभ मेष व्यता है । हेमन्त ससे कि उसमे दिम (पाला वा वफ) पड़ता है ह 
हिम शब्द हन्ति वा हिनोति से वना है । संवत्‌ को श्रजर इस,लये कहा कि 8 
पुराना नहीं पदृतासदा नवीन है । भ्रनवं इसलिये दैकफिम्मौरमें नहीं भौर द 
जिस सम्वत्‌ में ये सब प्राणौ जन्मते मरते रते है,उसका वर्णन सव भ्रकारसे विभा | 
करके किया जाता है 1 जंसा कि "पञ्चारे चकर ०" इसमे ५ तु करके वरन ह| 
संवत्सर कीभऋतु है, ठेसा ब्राह्मण मे मीक्हादै, हेमन्त भ्रौर दिधर को 
मिलाकर एक करने से 'पडर प्राहुरपितम्‌" दस स्थान भं पट्‌ ऋतु करके वणन है । 
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पष्ठाध्याये चतुर्थं दक्षतिः ३४७ 


चिन न कोर्ट 





श्रा इसलिभे वहाते ष निः मरे नाभि भें पोये रहते हँ । भीर पट्‌ शब्द सहति गे 
वना हे । ्वादश्ारग्‌" इत्यादि "वाक्य भँ १२ मारो के विभागसे वणंन दै। मास 
दसन कहाति ह कि इनसे काल वो मापते ह । प्रथि चारोंप्नोरकाचेरा कहाता 
है । तस्मिन्साकं "त्रि्ता०' इत्यादि मं संवत्सर चक्र की ३६० कील गिनायी है।. 
ब्राह्मण मे भी लिखा है फि संवत्सर के दिन रात्रि मिलाकर ३६० है । "सप्त शतानि 
वियतिश्च०' टस स्थान में ७२० बेह य भिन्न-भिन्न दिनम्नीर रात्रि को वांटकरर 
७२० कील जानो । यह मी ब्राह्मणवाक्य ह ' ॥२॥ 
भ्रथ तृतीयायाः नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । भ्रनृष्टरप्‌ छन्दः ॥ , 
3१२ ॐ ति ॥6. 2 २ 3१ चे 
६ १७--सहस्रशीपाः पुरुपः सहस्रा्तः सहस्षपात्‌ । 
१६ द 3१२ 3 9 २ ॐ क 
स भूमि सवतो बरृतात्यतिष्ठदशगुलभ्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः- हे भ्रग्ने ! परमात्मन्‌ { ( सह्लशीर्षाः ) जिसमं वहत शिर 
( सह्नक्षः ) बहुत भरांल ( सहस्रपात्‌ ) वहत पाव है (सः) वह भ्राम ( भूमिम्‌) 
ब्रह्माण्ड भूमि को ( सवतः ) बाहर गीतर सर्वत्र ( वृत्वा ) व्यापकर (दक्ाङ्गुलम्‌) 
हृदय देश को ( भ्रत्यतिष्ठत्‌ } उत्लंघन करके स्थित ह ॥ + + 
म्र्थात्‌ श्राप ही सरवेध्वर है । सायणाचायं कहते ह फ “सम्पुणं का 
समष्टि रूप ब्रह्माण्ड रूपी देहवाला विराट्‌ नाम जो पुरुप बह सहस्नशीर्पा दै । सहत 
शब्द के उपलशणायं होने से यह अथं हुभरा कि वह भनन्त शिरो से युक्त द । जो-जो 


ˆ सवं प्राणियों के धिर ह वे-वे सव उस ब्रह्माण्ड देह के भ्रन्तगंत होने से उसी पुप के 


कहे गये है । एसे ही सहस्नाक्ष म्रीर “सहस्रपात्‌” होना जानो । यजुः । ३१ । १ 
नीर श्र० १०1 ६०। १ के पाठभेद संस्कृतमाप्य मेँ देखिये ॥३॥ 
सरथ चतुरध्याः- ष्यादिक पूर्ववत्‌ ॥ 
3 3 २द 3१ > 3 १ व्‌ ग 
६१८ च्रिपाद्ष्ये उदैरुरूपः पादोस्येहाभवरपुनः । 
2२ 3 > ञश्च 1 3२ ॐ द 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने अमि ॥४॥ 
जायाः भ्रमते ! परमारमन्‌ ( श्रस्य ) इन भ्रापका ( पादः ) एक देश- 
माघ्र ( इह ) इस जगत्‌ मे ( एनः } बार-बार ( भ्रमवत्‌ ) होता है भ्रौर ( त्रिपात्‌ ) 
प श्रापका सञ्चिदानन्दस्वरूप संसार फे स्पशं से रहित ही ( पृस्यः ) पूं (ऊर्व) 
संसार से बाहर ( उदंत्‌ } उच्चमाव से रहता है ( तथा ) तया जा जगत्‌ न॒ माया 
हृभा एक देशा द बह ( प्रशनाऽनशने ) चाने मदि व्यवहारगुकत देतन प्रािवरग प्रौर 
उससे रहित भचेतन पर्वत भ्रादि पदार्थ, दन दाना ब ( विष्वङ्‌ ) छिपा हुमा 
( रभि यक्रामत्‌ ) भ्र्मिव्याप्त होकर स्थित्‌ है ॥ 
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३४८ साभ 





भरात्‌ जिस प्रकार परमात्मा ग्रनन्त दहै, वसे जगत्‌ परमात्मा के वरावर 
प्रनन्त नहीं है, विन्तु परमात्मा के एक देश्च मं सव जगत्‌ वार-वार मष्टिकाल में 
स्थित रहता है, शेप परमात्मा जगत्‌ के वाहर वहुलता से वत्तंमान है, परमात्मा 
जितना जगत्‌ में है,उतना ही सब चेतनाऽ्चेतन को ्रपनी एकदेक्लोय व्याप्ति से व्याप्त 
, कर देता ह ॥ ऋ० १० । ६० । ४ प्मौर यजुः ३१।४ के पाठभेद संस्कतमाप्य में 
देखिये ॥४॥ 
भ्रय पञ्चम्याः-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


१य्‌ च्च, 3 2 ३य्व॒ ॐ १ द 
९१६ पुरुप एवेदं सत्रं यद्भूतं यच्च भाग्यम्‌ । 
2 ॐ 9 ॥ 3 १ २ 3 १२ 3१ ष ॐ > 
पादोऽस्य सबा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥५॥ 

नापायः उपादान कारण प्रकृति वा प्रान सहित परमात्मा को यहाष्पुरुषः 
कहा दै, क्योकि वह्‌ पुर =ग्रह्माण्ड मे शयन करता है । (इदम्‌) यह वत्तमान कलत्प- 
स्थ जगत्‌ ९ यत्‌ ) भार जो ( भूतम्‌ ) श्रुत गन्यस्व ( च ) भ्नौर ( यत्‌ भाच्यम्‌ ) 
जा हाने वाते दल्प मे स्थित जगत्‌ है ( सर्व॑म्‌ ) यह्‌ सव ( पुश्यः ) स्प ( एव } 
निश्चय कहा जाता है 1 ( श्रस्य ) इन भ्रापका ( पादः ) एक पादमात्र ( विष्वा } 
सव ( भूतानि } प्राणी है ( भस्य ) भ्रौर इन भ्रापके ( जिषाद्‌ ) तीन पाद ( भ्रम- 
तम्‌ ) भ्रमर ( दिवि ) भ्रवकाशरिक्त स्थान मात्रे है ॥ ॥ 

यद्यपि परमात्मा को “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि उपनिषदो में 
1 ह नपदो मे भ्रनन्त 
माना है, इसलिये वह्‌ "इतना है" इस परिमाण मे नहीं मा सकता भरर परिमाणा- 
त में १ नहीं वन सकती, परन्तु यह्‌ चिकालस्थ जगत्‌ प्रमारमां 
को भ्रपेक्षा व नि करने । 
(4 हत चछाटा दै । दूस बात के वणन करने को पादकत्पन। करके वर्णन 
ऋभ्बद १०। ९०। २ यजुवद ३१।२ से पूरवाधं कौ तुत्यत म 
३१। ३ से उत्तरां व कुद न्यून तुल्यता दै ॥५। ॥ ५ 
भ्रय पश्ट्याः-ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 


१ अठ 9-१-1१ १२ " 
९२० तोप्रानस्प मदमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 

ॐ १२६३ ¶ दद्‌ 3 ष ६ † 

उताग्रतसरस्येशानो यदन्नेनापिरोहति ॥६॥ 

मापायः- भूत मविष्यत्‌ वर्तमान जगत्‌ का प्रावार जितना &, ( तावान्‌ 

उतना सव ( भ्ररय ) इ परमात्मा का ( महिमा ) सामथ्यं विक्षेप ह { न रि 
इतना ही परमात्मा है । (च) किन्तु ( पुरुवः ) परमात्मा नोः १ 
महिमा से ( ज्यायान्‌ } प्रत्यन्त महान्‌ है । (यत्‌ ) जो बुद्‌ ( 8 
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पष्ठाघ्याये चतुर्थी दशतिः ३४६ 





( भ्रतिरोहति ) उपजता है उसका ( उत ) भ्रौर ( भ्रमृतत्वस्य ) मोक्ष का (ईशानः) 
श्रधिष्ठाता परमात्मा ही है ॥ 
ऋग्वेद १० । ९६०1 २ के उत्तराथं से तुत्यता है भ्रौर १०। ९० 1 ३के 
पूर्वां में “एतावान्‌, रतः” इतना पाठान्तर ईं ॥६॥ 
ग्रथ सप्तम्याः नारायण ऋषिः । सरष्टा देवता । भ्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 


१द 3१ दे 3 > ॐ 2 ॐ १३२ 


६२१-ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुपः । 


+ ६) ४ 2 3 येच १ 3 
स जातो अरत्यस्च्यित पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥७॥ 
भावार्यः--( ततः ) उस निमित्तकारण पुरुप से ( विराट्‌ ) ब्रह्याण्डदेह 
( भ्रजायत ) उत्पन्न हरा करता है ( विराजः } ब्रह्माण्ड देह का ( भ्रधि) भधि- 
ष्ठाता ( पूरवः ) परमात्मा होता है ( सः ) वह (जातः) उत्पन्न हुभ्रा ब्रह्माण्ड रह्‌ 
( पश्चात्‌ ) फिर ( भूमिम्‌) पृथिवी ( भ्रथो ) भ्रौर ( पुरः) प्राम नगरादिवा 
प्रा रिदेहों को (भस्यरिच्यत) लांघकर यतमान रहा फरता है । भर्थात्‌ प्राम नगरादि 
सव उसके भीतर भ्रा जाते हैः वह्‌ इन सवमे वड़ा हाता हे ॥ 
"परमात्मा का कोई कायं वा कारण नहीं ई"'इत्यादि प्रमाणो से यह्‌ संका 
नहीं करनी चाहिए किः इस मन्त भवादे ही भ्नन्य मन्त्रम परमात्मासे विराट्‌ 
की उत्पत्ति मे परमास्मा उपादान कारण हो ॥ यजुः ३१। ५ में मी ॥ ऋ० १०। 


९० 1 ५ भं मी- तततः तस्मात्‌ पार्भद है 1॥७॥ 


द्रथाण्टम्याः- वामदेव ऋषिः । चावापृथिवी दवते । त्रिष्टुप्‌ 
(उपरिष्टाज्ज्योतिः) छन्दः ॥ 
१ त 3 १२३ 
६२२- मन्ये बां चयावाएथिवी सुभोजसा 
दर 3१२८ उ 2 


१ यद्‌ 
ये श्प्रथेथामभितममि योजनम्‌ 
3१२ 


१ छ 3 १ 3 ¶ चर्‌ 
दावाप्थिवी भवतं स्योने ते नो ञ्चतमंहसः ॥२॥ 
आापार्थः-( द्यावापयिवो ) परम पुय से रचित ! रीर उक्षी से व्याप्त 
च लकः श्नौर पृथिवीलोको ! भ्रौर उनमें स्थित प्राणि तथा भ्रप्राणिवर्गा !( बाम्‌ ) 
दुम-दो को ( सुभोजसौ ) मले प्रकार से पालन करने वले ( मभ्ये ) मानता हं 
(वे) जो तुम ( प्रभितम्‌ ) भ्रपरिमित ( योजनम्‌ ) देश तकः ( भ्रनि ्मभेयाम्‌ ) 
व्याप्त होकर फैले हो ( ते ) वे दुम ( द्यावापृथिवी ) च लोक प्रीर एथिवीलोको 
( नः ) हमको ( अंहसः ) दुःख वा पात से ( मुञ्चतम्‌ ) चाभ मीर ( स्योने) 
सुखदायक ( भवतम्‌ ) प्रो ॥ जड़ सम्बोधन वंदिक लंलीगात्र दं ॥०॥ 
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६५० ¦ सामवेदे 





म्रथ नवम्याः- वामदेव ऋषिः 1 इन्द्रोदेवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 


६२३- हरी त इन्द्र श्मधरएयुतो ते हरितो हरी । 


, तन्त्रा स्तुवन्ति कवयः पुरपासो चनगवः ॥६॥ 


भापार्भः- ( इद्र ) परम पुर्पवेः रच हुए ! सूयं {( ते) तरी (इमभूणि) 
किरण रप मृद्धं (हरी) हरण करने बाली ई ( उतो ) भ्रौर (ते) तेरे ( हरी) 
प्रद्व बेः समान घारण भ्रीर भ्राक्पंण गुण ( हरितौ ) हरण करने वाते हैँ (तम्‌) 
उस ( त्वा ) तुमको ( कवयः ) वुद्धिमान्‌ ( वनर्गवः ) सेवनोय वंदिकी वाणी वाले 
( पुख्वासः ) पुरुप ( स्तुवन्ति ) वेदानुसार वणित करते हं ॥ 
भ्रष्टाध्यायी ६।१।७1।७।१।१५०।३।१।८५॥ १।२।४८॥ 
निषण्टु १1 १५ के प्रमाण संस्कतमाष्य में देखिये ॥६॥ 


ऋः ऋ = 
नः कि => 


म्रथ दशम्याः- वामदेव ऋपिः । भ्रात्मा देवता । अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
। -5 १ ढे ॐ > 3 दं ~. १ 3३ 
। ६२४- यद्रचां हिरण्यस्य यद्वा वर्चा गबायुत | 


ड 2 3 १२ 3 2 3१२ 3 १२ 


सत्यस्य रक्षणो वचस्तेन मा संसुजामसि ॥१०॥ 


मापार्थः- ( हिरष्यरय ) गुवणे का, वा ज्योति का, वा लक्ष्मी फा ( यत्‌ ) 
जो ( वच॑ः ) तेज टै ( उत ) भौर ( गवाम्‌ ) किरणों वा भ्रन्य गोशचब्दवाच्य पदार्था 
षण (यत्‌ } जा ( वचः) तेज द ( सत्यस्य ) निकारकरस ( ब्रह्मणः ) श्रह्मका 


( बच: ) जं। तेज टै ( तेन ) उस तेज से { मा ) हम लोग भ्रपने फो (सस्‌जामसि) 
संसग वाला कर ॥ 





निरत २। १०। ३। १३। निषण्ट्‌ १।१॥ १।८॥ १। ११॥ ३। 
१६ ४।१ भार्‌ भ्रष्टाघ्यायी ७ । १।४३ के प्रमा संस्क्तमाप्य मे देलिये ॥१०॥ 


भ्रथकादर्याः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । ्रिएःप्छन्वः ॥ 


। . ९२५ सहस्त्र ददधोन ईशे हस्य महतो िरषिद्‌ । 


करतु न नुम्णं स्थविरे च वाजं 


3 द 3 १६ 3१ वे 


द्रु शरु्त्सहना कृषी नः ॥११॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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( मावार्थः- ( इन्र ) हे परमेदवर ! (नः) हमारे लिये ( सहः ) शचरुभ्रं 
| का दमन करने वाला ( तत्‌ ) वह ( भ्रोजः ) बल ( दद्धि ) दीजिये ( बिरष्डिन्‌ ) हे 
महान्‌ ! ( हि ) क्योकि ( श्रस्य महतः ) इस वड़े वल वा ब्रह्माण्ड कै ( ईशे ) भ्राप 
॥ ईश्वर हैँ ( च ) भ्रौर ( प्रतु न ) कर्मानुसार ( नृम्णम्‌ ) घन ( च } प्रौर ( स्यविरं 
। 
। 





वाजम्‌ ) स्थिर धान्यादि [दीजिये] ( नः ) हमको ( वृत्रे ) पापियो में ( शत्रून्‌ ) 
राचरुभ्रों का ( सहना ) साथ घातक ( एषि ) कीजिये ॥ 
निषण्ट्‌ ३।३।॥२। १० के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥११॥ 


प्रथ द्वादद्याः वामदेव ऋषिः । गौदवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

3 १२ ॐ ॐ 

६२६-सदप॑भाः सहवस्सा उदेत 
च 2 ॐ 2 ॐ ¶ 


विश्वा रूपाणि विश्रतादयु नीः 


3 2 उ 23१ दे 


उरः प्रुरयं बो अस्तु सोक 


3 9 चद्‌ 3 2 3१ २ 


इमा आपः सप्रमाणा इद स्त ॥१२॥ 


मापार्थः--गौवो 1 तुम ( विदबा ) सव ( ख्पाणि ) सूपां का ( विभ्रतीः } 
। धारण करती हई ( इब्यूष्नीः ) साय प्रातःकाल दूध दन वाला ( सहवनाः) 
सांडो सहित (सहवत्साः) वद्धं सहित ( उदेत ) उज्च माव स प्राप्त हाभरा (वः) 
तुम्हारे सिषे ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( लोकः ) स्थान ( उरुः ) लम्बा (पृः) चा (रस्तु) 
होवे ( इमाः ) ये ( भ्रापः } जल ( सुप्रमाणा } सृन्दर पने याग्य हाव । इस प्रकार 
( इह ) इस लोकः मं ( स्त ) सुखयुक्त ।भ्र। ॥ 
जदसम्बोधन बंदिक परिपाटी मात्र ट । तात्पयं यह टै कि गीवां को सांडा, 
वलो, वद्धो सहित,दो काल दुग्ध देने वालौ रखनी चाहिये भ्रीर उनके गोष्ट(खरकः) 
लम्बे चौद विशाल हों, पीने को सुन्दर स्वच्छ जल हो ॥ 


` यह छट अभ्याय म चौथी दशति पूं हई ॥५४॥ 








((-0. 1/८111॥<5111 8118811 \/81811851 01611011. 01411260 0 6810011 











प्रथ पञ्चमी दशतिः 
तत्र प्रथमायाः-वंर्वानर ऋषिः । रग्निः पवमानो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


2 3१ २ 3 


९२७- अगन रायु पि पवस आलु मिषं च नः। 


ॐ 9 ये 3 


आरे वाध दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 


भावायः-( भरने ) प्रकासचस्वरूप । परमात्मन्‌ ! वा भौतिकाम्े 1 


3२ 3१२ 


( भागूपि ) हमारी भरायुभ्रों को ( पवसे ) तु प्रविघ्र करता है, वह॒ 
हमारे लिये ( ऊर्ज॑म्‌ ) रस ( च ) प्रौर ( इम्‌ ) अन्न को ( भुव 
बस्त करा । तथा ( दुच्छुनाम्‌ } दृष्ट कृत्तो के समान 
दुर्‌ ( बाधस्व ) हटा । 


[ निषण्ट्‌ ३। २६ | ( बाबस्व ) वाघमगा 
३१५ 9 ओ ज 1 यजु 9 & । य 
३५। १६ मं भौर ० ६।६६। १९६अबभो त जुः १९ । ३०८ त्था 


बर (नः) 
) भ्ररित कर 
राक्षसो को रारे) हम से 


भय द्वितीयायाः विभ्राट्‌ सूर्मपत्र ऋषिः । सुयदिवता । जगती छन्दः 


६२८ विभ्राड्‌ इृहसपिवतु सोमं 


ॐ 8 3१२ ३१ 


मच्यायुद्‌ धशज्ञपतावविह तम्‌ । 


वातजूतो यो अभिरक्तति त्मना 
मनाः पिपतिं ब्रहुधा वि राजति ॥२॥ 


भाषायः--( विभ्राट्‌ ) प्रकाशमान सुयंतलोक 


„+~ सोमयुक्त ( मधु ) मुर रस को ( पिबतु ) पीववी ( बृहत्‌ ) वदत (सोम्यम्‌) 


( यः ) जो सूयं ( यज्ञपतौ ) 
भ्रायुवाम्रन का दधन्‌ 
चलाने वाला ( त्मना ) भ्रपने ५२५ 
( भ्रभिरकति ) सव श्रोर से रक्ना 
) भका करता है ॥ . 


यजमान के निमित्त ( प्रविह्व. तम्‌ ) ग्रकृष्टक्‌ ( भ्रागुः ) 
वारण करता दभ्रा ( वातनूतः ) वाथ के चल 
( प्रजाः } प्रजाभ्रों को ( पिपत्ति ) पालता है 


रता है भौर ( बहुषा ) वहत सा ( विराजति 
प्व: ३३। ३० भ्र ० १०। १७० । १ का पाठभेद भ्रौ 


४।४८॥ १३७॥ ४।४। १३८॥ ६। 
स २।२१॥ ~ 
१६॥ २। ७ के प्रमाण सस्त भाष्य मे र । ४ । १८१ निषण्टु १। 
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अ्रथ तृतीयायाः कुरंसा ऋषयः । सूर्यो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
32 3२3 ११२२३ १ २ ३ १२३ २ 3 १३ 


६२६--चित्रं देवानाणदगादनीकं चज्ुमित्रस्य बरुणस्यागनेः । 


3 १२३ उ ढे 3 १२3 


द्माप्रा द्ावाप्रथिवी अन्तरिक्ष 


2 ॐ १ द + १॥ 
प्यं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥३॥ 
जापार्थः-( सूयः ) सूयंलोक वा परमात्मा ( देवानाम्‌ ) देवो=तारागणों 
वा ज्योतिगंणो के ( चित्रम्‌ ) विचित्र ( भ्रनीकम्‌ ) समूह्‌ को ( उदगात्‌ ) लाघ 
कर उदग्र होता है भ्र्थात्‌ स्वोपिरि प्रकाशमान ई । तथा (मित्रस्य) प्राण (वर्णत्य) 
अ्रपान भ्रौर ( श्रग्ेः ) अग्निका ( चक्षुः) प्रकाशक प्रेरक है। तथा ( जगतः) 
चलने वाले ( च ) भीर ( तस्युषः ) स्थावर~न चलने वलि जगत का ( भात्मा ) 
भ्ात्मा है । वही ( चावापुथिवौ भ्रन्तरिक्षम्‌ ) युलोक भूलोक अन्तरिक्षलोकः 
तीनो को ( श्राप्राः ) सव भ्रोरसे पालित पोपित करता श्रीर भरकाश से मरपूर 
करता है ॥ 
सम्पूणं स्थावर जंगम क भ्रात्मा सयं को इसलिये कहा द किः जंसे जीवात्मा 
दा रीरेन्दरियों का जीवनहेतु है, वसे ही सूयं चराचर का जीवनहेतु है । सूय के उदय 
होते ही तसमान चराचर फिर चेतन हा जत है । 
निस्कत १२। १६ का प्रमाणं संस्करृतमाप्य में देखिवे ॥ यजुः ७। «२ श्रार 
१३। ४६ मे तथा ऋग्वेद १। ११५। १ मेंभी ॥३॥ 
ग्रथ चतुर््याः-सापेराज्ञी ऋषिः । सूर्यो देवता । गाय री छन्दः ॥ 
ॐ १ ॐ १९८ ॐ द 
६३० अमां गोः पृरिनरक्रमीदसदन्मातर पूरः । 


3 १ > 


पितरं च प्रयन्त्सखः ॥४॥ 

भाषार्यः--( श्रयम्‌ ) यह ( गौ ) म्रपनी कक्षा मे गमनशील वा राका 
चलाने वाला ( पुनः ) सूयंलोक ( प्रयन्‌ ) स्वस्थान म घूमता हरा (भ्रसदत्‌) 
स्थित है । तथा ( मातरम्‌ ) पृथिवी माता ( पितरम्‌ ) यू-लाक पिता (च) 
पनीर ( स्व ) सथ्यस्थ भरन्तरिकशष लोक को ( पुरः ) सामने ( प्राप्रक्रमीत्‌ ) भ्राक्रान्त 
करता है ॥ 

मर्थात्‌ सूयं प्रपने स्थान भें स्थित होकर घूमता हमरा ही लोकत्रय को प्रका- 
तित करता है ॥ निस्क्त २। १४ वेः प्रमाण सस्छृतमाप्य भें देखिये ॥ 

यथुरवेद ३1 ६ प्रीर ऋ० १०। १८६ । १। म मा॥*॥ 








३५४ सामवेदे 





प्रथ पञ्चम्याः-ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 
ॐ गेख 3 १२ 3 > 


9 ˆ ढे 
६२१- अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
2९ ॐ १ चेष 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥५॥ 
भावार्भः- ( भरस्य ) इस सूयं की ( रोचना ) चमक ( भ्रस्तः ) दारीर के 
मीतर बा यलोक भ्रीर भुगोल के बीच में ( प्राणात्‌ ) वायु के ऊध्वं गमन से (भरपा- 
नती ) वायुका प्रथोगमन कराती हई भ्रथवा उदय से भ्रस्त करती हुई ( चरति ) 
विचरती है । रेस ( महिषः ) पथिवौ से बड़ा सूयं ( दिवम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष को ((भ्य- 
रयत्‌ ) प्रकादित करता है ॥ 
मृख्य प्राण की प्राण श्रपान उदान समान व्यान नामक पांच वृत्ति है, उन 
मंसे प्राण षो सूर्यं छी चमक प्रेरित करती तव स्थावर जंगमो के शरीरोमें वायु 
चा नोच ऊपर जाना प्रादि व्यव्हार हाता है । चेष स्पष्ट ह ॥ 
परप्टाध्यायी ३।२। १२४॥ ४। १1६॥ ६। १। १७३ ॥ ३ 1 २। 
१८९ ॥ ३।४।६॥ ३।१। ५३ उणादि १1४५ निघण्टु ३।३ निरतव्रत ३। 
१६ के प्रमाण संस्छृतसप्य मे देखये ॥ 
यजुर्वेद ३ । ७ ऋग्वेद १० । १८६ । २ मं मी ॥५॥ 


मरय पष्ठ्या~ऋष्यादय उक्ताः ॥ 


ॐ ब्व 3 9 2 3 ¶ 23 १३२ 


६३२-त्रिशद्धाम बि राजसि वाक्पतङ्गाय धीयते । 


२3 > ॐ 23 ¶ रे 


रतिं वस्तोरह च्‌ भिः ॥६॥ 


भाायः--( पतंगाय } सूयं के लिये ( बाक्‌ ) वेदवचन ( धीयते ) धारण 
स्या जाता ६ ( ब्रह ) प्रहो ( प्रतिबस्तोः ) प्रतिदिन ( शनिः) किरणों से [सूयं | 
( प्रि्द्धाम ) ३० घटीपरिमित दिनपयंन्त ( विराजति } प्राता है ॥ 

भ्रष्टाष्यायी २।३। ५ निषण्ट्‌ १1६ निख्वत १।६॥ १।५ दे; प्रमाण 
यरछृतनाप्य मे देखिये ॥ यजुः ३। = ऋ० १०। १८६ ३ में मी ॥६॥ 


प्रथ सप्तम्प्रा- कराः प्रस्कण्व ऋषिः। सूर्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
ग 3 द 3१३ ॐ १ द ड 


६३२ प त्ये तायवो यथा नचुत्रा यन्त्यक्तुभिः । 


¶ २ ॐ च द 


प्रगाय त्रिश्चक्चसे ॥७॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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मापार्थः-{ विदवचक्षसे ) सवके प्रका ( सूराय ) सूयं के लिये ( यथा ) 

जसे ( नक्षत्रा ) नक्षत्र-तारागण ( भरक्तुभिः ) रात्रियों के साथ ( भ्रपयन्ति ) माग 
जतिहै,रेसेही (स्ये)वेभीजो कि ( तायवः) चोर दैः माग जाते ह ॥ 

भर्थात्‌ यदि सूयंनदहोतो सदा राति रहे रौर तस्कर लोग संघार कीलूट 

मार किया करे । भ्रथवा परमात्मानदहोतो संसारम वेदोपदेश के प्रभाव से घर्मा 

धमं का ज्ञान प्रवृत्तन हो भ्रौर एेसा होने णर सच, सथको लूटे खसोटे रीर वड़ी 

दुरवस्था हो जावे ॥ ऋ० १।५० । २ में भी ॥७॥ 
भरथाष्टम्याः-ऋष्या दिकृभुक्तवत्‌ ॥ 





ब 3 ¶ ये 


६२ ४--अदधन्नस्य तवो वि रश्मयो जनां अनु| 


¶ चे 3 १ ये 
भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥२॥ 
मापार्थः - ( भ्रस्य ) इस सूयं की ( केतवः ) प्रकाशक ( रश्मयः ) किरण 
( जनान्‌ ) प्राणियों को ( भनु ) लक्ष्य करके (वि धरशृभन्‌ ) विविधप्रकार से 
दीखती ह ( यथा ) जसे ( भ्नाजन्तः ) दहवते हए ( भ्रग्नयः ) भरंगारे ॥ 
विषण्ट्‌ ३। ६ का प्रमाण प्रर यजुः ८1 ४० तथा ऋ० १।५०।२३का 
पाठान्तर संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥८॥ 
ग्रथ नवम्याः--भ्रपि ऋष्यादय उक्ता एव ॥ 
3१२ ॐ १ > 3 १ २ १ 
६३५ -तरणिविखवशेतो ज्योतिषछदमि धयं । 
3 १ > ॐ द 
बिश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥६॥ 
माषार्थः--( सयं ) हे सूर्यं ! तर ( तरणिः ) भरन्धकारादि शे तिराने बाला 
£ ( विष्वदक्षतः ) कयोमिः सको दिशाने वाला है । क्योकि ( ज्योतिष्छृत्‌ ) प्रकाल 
करने बाला ( श्रसि ) है, ( विश्वम्‌ ) सव ( रोचनम्‌ ) चमक्ते पदाथं का ( भ्रा 
भास ) तू ही चमकाता दं ॥ ं 
इस पर स्रायणाचायं ने मी लिखा है कि “रात्रि मे सूर्यास्त होने पर चन्द्रादि 
पर सूर्यं कौ किरणो गिरकर लौटतीं भ्रीर भन्धकार को निवृत्त करती है । जसे गृह 
के द्वार पर दर्पण में सूयं की किरणो पडती भरोर वहां से लौट कर गृह के मीतर का 
म्न्धकार हटाती है, तद्त्‌ ' इससे जाना जाता है किः सूयं के प्रकाश से चद्रादि का 
प्रकाशित होना विदेकीय प्राधुनिक विद्वानों का नवीन ग्राविष्कार (जाद) नहीं है, 
किन्तु वैदिक विज्ञान है भौर सायण्ाचायं कै समय तक लाग इसको जानते रहे ॥ 
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३५६ सामवेद 
यद्रा-हे (भूयं) भन्तर्यामी होने से सवके प्रेरक ! परमात्मन्‌ ( (तरणिः) 
राप संसार समुद्र से तिराने बाले रौर (विदवदशं तः) सव भुवा क देखने = 
साक्षात्‌ करने योग्य भ्रौर ( ज्योतिष्छृत्‌ ) सूयं चन्द्रादि ज्योतियों (५ बनाने वाले 
( प्रसि ) ह 1 यजुः ३१। १२ में मो लिखा है कि सूयं चन्द्रादि को परम पुस्प ने 
उत्परन किया । ( विश्वम्‌ ) सव ( रोचनम्‌ ) भ्रका्ठमान जगत्‌ को ( भरामासि ) 
भ्राप ही प्रकादित करते ह । जैसा कि मुण्डकोपनिषद्‌ २।१ ° भ्रौर दतेतादवतरोनिपद्‌ 
९ १४ म कहा है किः उसी के प्रकाश से सव चमकते है" इत्यादि ॥ सायणमाप्य, 
यजुः ३१1 १३१ मुण्डकः २ 1 १० च्वेताश्व० ६ । १४, उणादि २1 १०२१३ 
` ११० के प्रमारा संस्कृतमाप्य में देखिये 1 यजुः ३३ । ३६ प्मौर ऋ० १।५०।४ 
मे मी 1६1 





श्रय ददाम्पाः-प्रपि ऋष्यादय उक्तवत्‌ ॥ 


3 उ च 3 १9 > ॐ १ ९३ १ दे 


६२६-्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मादुपान्‌ । 


3 देव ठ २९ ् 
प्रत्यङ्‌ विश्वं खट श ॥१०॥ 

आपाथः- सूयं या परमारमन्‌ ! [ पूवं गन्ध र प्रनुवृत्ति तेकर | प्राप 
( दके ) सब को सब कद्ध दिलाने वा देखन के लिये ( देवानां विक्षः ) देवतां की 
प्रजा भर्धात्‌ मस्तवागु के रथान म्न्तरिक्षलोकस्थां के ( प्रत्यङ्‌ उदेपि ) सामने 
उदय होते वा वत्तभान रहत ह तथा ( मुनुवान्‌ ) मनुप्यलो फ़ = पृथिवी लोकस्थं के 
भी ( भ्रघ्यङ्‌ ) सामने वत्तमान होते है भ्रीर ( विश्वम्‌ ) समस्त ( स्वः ) युलोकरस्थों 
षः नी ( प्रह्मङ्‌ } सामन ह ॥ 

भर्थात्‌ सूयं रादा रावकृ सामने टी उदय हाता है, रायलाचायं गी षटुत है 
किः शस रे सब कोई सूयं वः। यह्‌ जानता है कि भरे सामने उदित हूर है तथा 
परमारमा भी तीनां लाको की प्रज। के सामने है, फो उससे छिपाकर कध नहीं कर 
राननत्ता । ऋ० १।५०।५मे भी ॥१०॥ । 


भ्रथकादर्याः -भ्रपि ऋपि देवता छन्दास्यूबतानि वेद्यानि ॥ 


१ चे 3 १२ 3 ३ 3 3 १४ 


६३७- येना पायक चक्षसा भररण्यन्तं जनां अनु । 


| ब 3 १ 
त्र व॒रुण पश्यसि ॥११॥ 
मापार्भः-( पावक ) सके शोधकः ! ( वरण ) वरणीय बा भ्रनिष्ट के 


रोफने वाते ! गयं ! वा परमात्मन ! ( जनाम्‌ ) प्राणियों का ( भुरण्यन्तम्‌ ) 
धाद्ण वा पापणा कदत दए दस लोकरत्रय को ( पेन ) जिस ( चक्षता ) प्रकाश से 
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| 
| 
| 
। 





पष्ठाध्याये पञ्चमी दक्चतिः ३५७ 


„ति 
( श्रनु ) कऋमपूवंकः ( पदयसि ) माप प्रकादधित करते वा देखते टै [उश्च प्रकाश की 
हम प्र्ंसा करते द] यह अ्रध्याहारवाश् जानिये । यद्वा-प्रणली ऋचा में “उदेषि 
क्रिया से भ्रन्वय करके [उस प्रकाश चे प्राप उदय को प्राप्त होते रहै] यहं ग्रं 
जानिये ॥ यास्क मुनि ने.निस्क्त में इस मन्वे के अगते पिदधे दोनों मन्वों को मिला 
कर तोन की व्याख्या जो कु की है वहं निस्तत श्र १२ के २२।२६९। ९ ८। 
२५ खण्डो ने प्रमाण सस्कृतमाप्य में सम्पू उदृषृत दै, वही देणे । यजु ३३।३२ 
गनौर ऋ० १।५०। ६ में मी ॥११॥ 
भ्रथ द्वादद्याः ऋष्यादय उक्ता एव ॥ 


१ चर 3 १२३ २८२ १ > ॐ (3.१.२१ 
६ ३८--उदु्ामेपि रजः पभ्वादा मिमानो श्रक्तुभिः। 
2 3 १ ड 
पश्यञ्जन्मानि सूस ॥१२॥ 
जाषा्थः- ( सूयं ) सूयं ! वा परमात्मन्‌ [ तू ( भ्रहा) दिनोको 
( श्रक्तुभिः ) रात्रियो से ( विमानः ) मापता हृभा भ्रीर ( जन्मानि ) प्राणियों को 
( पक्ष्यन्‌ ) दिखलाता वा देखता हृश्रा ( पश्‌ ) विस्तृत ( चम्‌ ) भ्राकाश ( रज ) 
लोक को ( उदेषि ) उदय वा प्राप्त हो रहा है ॥ 
दिनि राधि का विभाग स्पष्ट सूर्यायीन वा परमाद्माधीन तो दैही। भ्रौर 
तीन लोक के रने वाले प्रत्येकः प्राणी को देशने की सहायता भी वही देता दै ॥ 
निर्यत १२। २३ का प्रमाण संस्कतनाप्व में देषि ॥ 
ऋ १।१५०।७म भी ॥१२॥ 
अथ त्रयोदद्याः--ऋष्यादयः पूर्ववत्‌. 
323 १ 3के २ 


१ च ॐ च ॐ 
६३६--अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः ्रूरो रथस्य नणयः । 


॥ ि। 3 % द 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥३॥ 

जावार्थः--( सूरः ) सूयं ( रथस्य ) द्मपने रमणीयध्वल्पम के ( नच्यः ) 
न गिराने बाली ( शुन्ध्युवः ) णुद करने वाली ( सप्त ) सात रंग की किरणो को 
( अयुक्त ) जोडता है ग्रौर ( ताभिः) उन ( स्वयुकितिभिः ) भरपनी आदी ट: 
किरणों से ( याति ) भ्रपने स्थान मे घूमता है ॥ 

गुध करे से सूयं भोर उसकी किरणों को शुन्ध कहते है । नि सक्त ८।१६॥। 
८ । २६ भ्नौर मुण्डकोपनिषद्‌ २। ‹ ढे प्रमाण संस्कूतमाप्य में देप्वये ॥ 

ऋऽ १।५०। ९ मं मी ॥१३॥ 


~-0. (1114९511 ©118/811 \/818085। (0661100. [1011260 0\/ 6819011 





३४५८ । सामवेद 
*=०>०-0०<->>०->०००>०->००-०>०-०> 


भ्रथ चतुदेश्याः -ऋष्यादयः पूववत्‌ ॥ 
६९०-सप्त त्रा हस्तो रथे बहन्ति देव ष्यं । 
शोचि्ेशं विचच्ण ॥१४॥ 
इति षष्ठाध्याये पञ्चमी दशतिः ॥५॥ 


इति-चतुथंमारण्यं पर्वाऽऽरण्यं काण्डं बा ॥ 





| इति त 
सामवेदमंदितायां छन्दमाधिको नाम पूर्वाधेः समाप्तः ॥१॥ 
माषाधंः-( देव ) दिव्यगुरयूवत! ( विचक्षण } सव के प्रकाशक !( सूथं ) 
मूयं ! ( शोचिष्केक्षम्‌ ) तेज रूपी केशों वाले (त्वा) तुमको ( सप्त) सात 
( हरितः ) हारक किरणे ( बहन्ति ) प्राणियों तक पहुंबाती दै ॥ 
यद्यपि सूयं एकत्र स्थित है, परन्तु अपनी ७ रंग की किरणोसे हमें तथा 
प्रन लोकों को प्राप्त समश्ा जाता है ॥ 
निषण्ट्‌ १।१५॥ १।५॥ १1 १७ निख्क्त २।२७॥ २।१५१। 
१२। २५ निक्तपरिशिष्ट २।.२१ कै प्रमाण संस्कृतमाष्य भं देखिये ॥ 
ऋ० १1 ५०। तमे भी ॥१४॥ 
यह छठे अभ्याय में पाची दशति एं हई ॥५॥ 
चै. यह 
चाथा आरण्य काएड बा आरण्य प्रं समाप्त दृशा ॥ 
ओर यद 
भीमत्कणएववंशावतंस पण्डित हनारीलाल स्वामी के पुर, 
परीपरितगद़ ( भिला-मेरड ) निषासी, 
तलसीराम स्रामी 
कै रचित सामवेदभाष्य मँ छठा अभयाय समाप्त हुभ्ा ॥६॥ 
तश्रा 


ड तथ 

सामवेददिता का चन्द्ाचिक नाम पूर्वां समाप्त हा ॥ १॥ 
श्यो शन्नो भितः शं वरुणः शं नो भवलर्ममा । 
शन्न इन्द्रो बृस्पर्तिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
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भ्रोदम्‌ 
अथ महानास्न्याचिकः 
श्रव--"“महानाग्न्याचिकः' काञ्र(रम्म किया जाता दै । गे महानाम्नी 
` ऋचायें न तो पिच्छ छ्दग्राचिक मे प्रन्तगंत है म्नौरन भ्रणने उतत रावि में गिनी 
आती 1 मिन्तु चन्दश्रालिक के भ्रस्त श्रौ उत्तरािक कै भादि भं व्रिचला एतः 
महानास्न्याचिक नाम भिन्नही तीक्षरा प्राचिक दै 1 इमी प्रकार आरण्यगान समति 
होने षर दी महानाम्नी च्वौ का सामगान पाठ्‌ गानग्रन्थ में भमी गव पुस्तकाम 
गाया जाता है यर सायणनाप्य में भीपेसाहीदै। परन्तु न जनिभ सत्पगरत 
सामश्रमी जीने किस कारण इसको परिक्िष्ट समा दै! 
 देन्द्र् एता महानाम्न्य शक््र्यो वा विक्षिताः । 
पञ्चमिः सहिता अन्ते पुरीपपद्नासमिः ॥१॥ - 
एताः प्रकृतितस्ति् उपसर्गेस्त॒ संयुताः । 
नवसंख्या इति प्राहूर्ेदाध्ययनश'लिनः ॥२॥ 
देतरेयत्राहमणेऽपि शस्त्रे पोडशिनामके ।. 
तिसः प्रोक्ता महानाम्न्यस्रैलोक्यासमतरि गणनात्‌ ॥२॥ 
हलोकार्थ--ये महानाम्नी एक भ्रकार से घनवरी छन्द ; की च्छवा है, जिन 
ना न्दर देवता है प्रौर जिनके भरन्त भं पुरीष ष्दनामसे प्रसिद ५ पदरै॥ १॥ 
मे भूल मे तीन ३ ऋषा ह परन्तु उग्रसर्गां के सहित वेदपाठ लोग यन्द ९ नव करके 
पृते ह ।॥२॥ रेतरेय ब्रह्मण चोड लस्त्रमं भीती ३दा दानाम्नी कही है, 
्रलोपाद्भा कै विशेष वणन से ॥३॥ 


प्रथमं द्विपदा त्रीणि शाक्वराणि पदान्यः 
पञ्चार्णाष्टाद्रौ चोपसशविकश्च शारः ॥१॥ 
पञ्चाशं उपसरगोथ त्रयस्ते बरिरन्तिमाः । 
इयमाद्या, द्ितीयैषे, दतीया पुनरन्तिमाः । 
अधिकोऽष्टाच्रः पाद्‌ उपगं इति स्थिति, ॥९॥ ` 





((-0. 1\/॥(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 66810011 





६६० साभवेदै 





भरव प्रदन यह ै फि यदि ये शक्वरी छन्द की चा है तो इनमें छप्पन-दछप्मन 
क्षर होने चाहिये । क्योकि चतुर्विशति २४ अक्षरो से लेकर चार-चार श्क्षर 
बढ़ते हृए ओ पिगलानुखार. गायधरी से भरतिषृति -पयंन्त २१ छन्द हमने भूमिका 
माप्यारम्म पृष्ठ ( ४० } में लिते है, तदनुसार ५६ ग्रक्षर की शक्वरी होती दै । 
परन्तु इन महानाम्नियों भें तो ५६ से भ्रधिक भ्रक्षर पामे जति है । 
उततर यह ट कि स्वतः तो इनमे मी ५६ ही अक्षर है । परन्तु वीच-वीच 
भे “उपसग '' नामक पाद मिल रहे है, जिनसे प्रधिक प्रक्षर जान पडते है। यही 
यात सायणाचायने भी स्वीकारकीटहै॥ 


भ्रव प्रदन यह है कि वताम्नो कौन-कौन से शक्वरी के पादह? प्रौर कौन- 
कौन से उपरगं है ? 


उत्तर--प्रथम ऋचा मे ( विदामघवन्विद्ा० ) दृत्यादि दिषदा ऋचा 
उपसग ह । फिर ( दिक्षा शचीनां पते ) इत्यादि प्राठ-भ्राठ भ्रक्षरों के तीन शक्वरी 
के गाद है । फिर ( स्वर्णाशुः) यह पांच भ्रक्षरका पाद है [यहां ग्रक्षर~~व्यंजनों 
यो परथव-पृथक्‌ षारके पञ्चाक्षर माने गये है] भ्रीर ( प्रचेतन प्रचेतय }) यह्‌ भ्राठ 
प्रक्र का पाद, ये दो उपसगं टै । (इन्दर चुम्नायने इपे ) यह प्रा ग्रक्षरोकी 
दावरी का पाद है । ( एवाहि याक: ) इत्यादि तोन लक्वरी के पाद है । (भ्रायाहि 
पिब मरस्व ) यह्‌ पाठ प्रर का पाद उपसगं है ॥ 
दूसरी महानाम्नी मेः - ( विदा राये मृवीय॑म्‌० ) इत्यादि द्विपदा उपसर्गे 
1 ( मंहिष्ठ बख्िन्नृन्जसरे ) दत्थादि तीन पाद भठ-आाठ भ्रक्षरों बाने शक्वरी के 
ह । फिर ( भ्रंशनं ्ोचिः ) यह्‌ पांच भ्रधर का पाद भौर (चिपित्वो प्रभि नोनय) 
यह्‌ पाद, ये दोनों उपसं है । ( इन्द्रो विदे तमु स्तुहि ) यह मार श्रक्षर का शाववर 
पादै (वे हि शकः ) यहर्पाच म्रक्षरों वमा उपसर्गे पाद ह। (तम 


द तती  । (तमूतये हवामह) 
द्स्या।द भ्राठ-पराट प्रक्षा क तोन पाद याक्वर है 1 ( त्रतुददटनद ऋनं दः 
पाद उपसरगं है ॥ ( करतुदन्द ऋनं यन्‌ ) यह्‌ 


तीसरी मे--( एन्द्र धनस्य सातये हवामहे० ) इत्यादि द्विपदा उपसर्भ है । 
(स नः स्वपंदति द्विषः } इत्यादि म्राट-मराठ भ्रक्षरों के ३ तीन थावर पाद है । 
( भदयु्मदाय ) यह पांच प्रक्षरों ऋ पाद, तथा ( सुम्न भ्राषेहि नो वसो } यह्‌ भाः 
भ्क्षर का पाद, ये दो उपसं है । ( पूतिः शचिष्ठ शस्ते ). यह भ्राठ भ्रक्षरोंका 
दाक्वर पाद टै। ( बकी हि शकः ) यह पांच प्रशरो का उपसं है । ( नूनं तन्नय्यं 
सन्यते ) इत्यादि भ्राठ-ाठ म्रकरो ॐ तीन पाद शाक्वर ह 1 (बूरो यो गोषु 
गच्छति ) इत्यादि दो उपसगे है 

दस प्रकार पदिली महानाम्नी मं भ्राठ-प्रार ग्रक्षरां के सात शक्वरी के पाद 
होकर ५६ प्रह्रा का श्वरो छन्द हुभ्रा, रेप प्च पाद उपसं दै पसे दही दूसरी 
भे मी । तीसरी में सात दाबवरी के पाद प्रौर छः उपसर्ं है ॥ ् 
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महानाम्त्याचिकः ३६१ 
न्ठोनललोलन्त कि तिः 


इसी तात्ययं को निदानकल्प भे सूत्रादि को भवे प्रकार से विचारे वेते 
पूर्वाचार्य ने दो दलोकों मे संग्रह करक दिखलाया है । जंश्रा फि--(देलो दलोक 
सस्कृतमाप्य पृष्ठ २५६ १०२१ में) ॥ 
इस प्रकार इन तीनों मे उपसरगक्षरों को छोडकर प्रत्येक मेँ शाक्वरी छन्द 
क श्राट-प्राठ श्रक्षरों के सात-सात पादों से दछ्न-दगान ब्रनर ही वचते दै, जितना 
कि एवः शक्वरी छन्द होता है ॥ 
एतासु गीयते साम॒यत्तच्छाक्बरश्च्यते । 
तस्य॑चमेद्धि प्रष्टु होतुः पष्टं विधीयते ॥१॥ 
उपसररसंयुतानामासामिन्द्रोऽधिदेवता । 
माध्यंदिनं यत्सवनं स्वमैन्द्रभिति स्थितम्‌ ॥२॥ 
इलोकार्थंः--इन महानाम्नियो में जो साम गाया जाता है द्‌. भी शाक्वर 
साम ही कहा जाता है । वह्‌ ( यज्ञ के ) पञ्वम दिनि में ष्टो मे होता का पष्ठ 
विधान दिया गया ह ॥१।। इन उपसगंसदहितो का इन्द्र॒ दवता है। (यज्ञ का) 
माध्यन्दिनि जो सबन ह वह्‌ सव इन्द देवता वाला है । यह मर्यादा ६।२॥ 


^'्रचेतन प्रचेतयायाहिं पिव मत्स्व । 
करतुश्छन्द ऋतं चत्‌ सुम्न आधेहि नोवसो"” इत्यवुष्डुष्‌ ॥ 
(चिकितो अमि नो नय श्रो यो गोपु ।, 
गच्छति सख। सुशेवो अद्वयु" इति गायत्री ॥ 
परन्तु श्राद्वलायन ने भ्रपने ब्राह्मण के ्नुमार २९4 एक भअनुप्प्‌ म्रीर 
गायत्री का सम्पादनादि दिखाया दै । जसा. विः “प्रचेतन प्रचे° ४ इत्यादि (दशो पूरे 
दलोनः संस्कृतमाप्प प्रष्ठ ८३३ पं० १४ मे) अनुष्टुप्‌ भ्रीर “चिवित्वो° दुत्थादि 
गायत्री ॥ इस प्रकार जहां तहां के पद द्धोडकर उसने यज सम्बन्धी प्रयोग की सुग- 
मता के लिये कल्पनाकीटहै। प्रर हमने मूल का भर समभे की सुगमता के 
विचार से पूर्वोक्त छन्द का निर्नय किया दै॥ 
ग्रथ भ्रथमास्तिस्रः सर्वाां प्रजापतिं षिः ॥ 
१९ द्द्‌ 


६४१ - बिदा मवन्‌ विदा गातुभवुशंसिषो दिशः । 
रिक्ता शचीरनापते ूर्वीणां पुरूवसो ॥१॥ 
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१६२ सामवेदे 





९४२--आभिषटममिषटिभिः खाऽशननाः । 
परेतन परेत्र चग्नाय न शे ॥२॥ 
९४३- ष्वा हि शक्रो राये वाजाय विवः । 
शविष्ठ मभिन्नृष्जस । 
> 


मिष्ट वजजिन्नृन्जस श्रा याहि पिव मत्स ॥३॥ 


भाषायेः- प्रथम उपसगेमाग द्विपदा का भ्रथं कहते दै-( मधवन्‌ ) हे 
यज्ञवाले ! परमेदवर ! ( विदाः } प्राप सव जानते ह ( गातुम्‌ ) यजमान उपासक 
कैः गर्तय्य देद्य को ( विदाः ) जानते है । इस लिये ( दिज्ञः } मार्गो का (भनु 
कषंतिषः ) उपदेश कीजिये == यताइये 1 भ्रव स्क्वरी छन्द का माग कहते है-- 
( पुरूवसो ) हे बहुत विद्यादि घन वलि ! (पूर्वाणां हाचीनां पते) हे सनातन 
वृद्धयो के स्वामिन्‌ ! ( भ्रानि ) इन ( प्र्भिष्टिभिः ) स्तुतियों " से ( त्वम्‌ ) म्रा 
( हिक } विद्यादि धन दीजिये क्योकि भ्राप बहुधन हैं । भ्रव फिर उपसं माग 
कहते है ( स्वः) सूय के ( न ) तुप ( भ्रुः ) भ्यापने वलि भ्राप ह । (प्रचेतन) 
हे भ्रकाद्चकारकः ! ( प्रचेतय ) कृपया हमे चेतादये । भ्रव दोनों भाग कहते है-- 
( हि) बयोकि ( त्वम्‌ ) भाप ( नः) हमारे सिये ( इषे ) भ्रन्र ( च म्नाय ) मरौर 
यशके लिये ( शाक्रः ) समं ( एव ) निदवय ह । भ्रव रक्वरी पम भाग कहते 
है-( वच्तिवः ) हे दुष्टां के उपर दण्डमारक ! (राये) धन केलिये रौर 
( बाजाय ) प्रात्मिक बम के लिये [ प्रसन्न हजिये ] ( क्षविष्ठ ) हे बल्लिष्ट ! 
( दच्िन्‌ ) दण्डषर ! ( ऋञ्जसे ) भ्राप को प्रसत्र किया जाता दै । ( भंहिष्ठ) 
हे पूजनीयतम ! ( बच्िन्‌ ) वख वाते ! ( ऋञ्जते ) प्रापको प्रसन्न रिया जाता 
है ॥ भ्रच उसगं माग दारा पूरवोक्ति प्राधित परमारमा प्रसन्न होकर भ्रादी्वदि 
देते ह किः (प्रायाहि) भरा, प्रीर (पिब) श्रषूत कौ पी, भ्नौर ( मस्स्व ) 
भ्रानलन्दित हो ॥ 


भ्रष्टाध्पायी ३।४।७॥३।४1 ९४ निषण्डु १।१॥३।६९॥ ३। 


२०॥२॥१८॥ ३। ५ निक्त ४।२॥ २1 १४॥५।५के प्रमाण सकृत 
भाष्य में देखिये ॥३॥ 
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महानाम्त्याचिकः । ६३ 
श्रथ द्वितीयास्तिखः 
3 दे ॐ; धक ¶ 2 ॐ यतिर्वशों च द 
६४४- विदा राये सुबीयं भवो वाजानां पति्ंशां अनु । 
१य्‌ 3 द 3 १ २९ 3 १२ 
मंहिष्ठ वजिन्नृञ्जसे यः शविष्ठः शराणाम्‌ ॥४॥ 
ष चेद्‌ 3 १ २ ॐ, ९ 6 3 द 
६४५--यो मंहिष्ठो मधोनामंशन्नं शोचिः । 
¶ ये 3 १ च 3 9 द 9 चश 
चिकिस्मो अभि नो नय इन्द्रो विदे तु स्तुहि ॥५॥ 
3 > 3 गख ०१२ ॐ २३१ द्‌ 
६४६ हि शक्रस्तमूतये वामदे जेतारमपराजितम्‌ । 


3८२३3 २3 २३ १२ 3२ उर 


स नः स््पेदतिं द्विपः क्रतुरचन्द ऋतं इत्‌ ॥६॥ 


आचा्थः- प्रथम द्विपदा उपसगं कहते है ( वाजानाम्‌ } सेनाभ्ों के 
( पतिः ) पति ( वल्ञान्‌ ) स्वाधीन भ्रीर ( भरतु ) मनुकुल ( मुवः ) वनाश्ये श्रौर 
( रणे ) चनप्राप्ति के लिये ( सुशीर्यम्‌ ) सुन्दर पुरुपा को ( विवाः) शा 
कृराश्ये ॥ प्रव शाक्वर माग कहते है--( मंहिष्ठ ) हे ग्रतिसत्कारोग्य ! 
( बच्िन्‌ ) शस्व स्यो के धर्ता ! ( ऋञ्जसे ) प्रसन्न कि जते है। 
(यः) जो कि श्राप ( शूराणाम्‌ ) शूरवीर भें ( शविष्ठः ) बलिष्ठ है (यः) 
ग्नौर जो भाष ( मघोनम्‌ } चनवानों मे ( महिष्ठः ) अरतिदानी ईै॥ ~ 
म्व उपसगं माग कहते है--‹ चिकित्वः) हे जानवान्‌ ॥ ( भुः } सूयं के (न) 
तुस्य ( शोचिः ) प्रकाशयुक्त श्राप (नः) हमको ( भ्रमि) सव भार से (नय) ते 
चले 11 भ्रव उपसर्गे श्रौर शामवर दोनों माग मिलाकर कहते है--( इग्रः } 
गरमैयवयं युत ( विदे ) पराप्त होता है ( तम्‌ ) उस नो ( उ } ही ( स्वु्ि) हम 
स्तुत करते हं ( हि ) नमोनिः ( शक्रः ) वह दावितमान्‌ ( ईद ) सव को दवा सकता 
हट ॥ प्रच शाक्वर माग कहते है--( तम्‌ ) उस ( भरपराजितम्‌ ) न हारने बाले 
किन्तु ( जेतारम्‌ ) जीतने बाते को ( ऊतये } रकार ( हवामहे ) हम पवस्ते है 
(खः) बह ( हविषः ) दानपरो को ( भ्रति) लाभकर (नः) हम को ( ध) 
त जावे ॥ श्रव उपसर्गं फिर कहते ह--णिससे ( कुः ) यज ( छन्दः ) येद भरर 
( ऋतम्‌ ) सत्य ( महत्‌ ) बहुत हो ॥ 
रथात्‌ सेनापति भ्रन्यो को स्वाधीन करे, नादि ठेदवयं के लिये उत्तम 
पुखपाथं को बद़ाचे, शस््रास्मौ का घारवः, सत्कारयोग्य, सवको प्रसन्न करने योग्य, 


। 
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ह ६४ सामदेवै 


बलिया अं बिष्ट, घनियों भे सर्वोत्तम घनी म्नोर दाता, ज्ञानवान्‌, सूयं के समान 
तेजस्वी, सेना के पुरूपं का नायकं भ्रौर रक, स्तुतियोग्य, शक्तिमान्‌, विजयी, न 
हारे बाला, जहां उपद्रव हो वहीं रक्षाथं जने वाला भनौर दावरुभ्रों का मगाने वाला 
होना चाहिये ॥ 

्ष्टाप्यायी ७।३।८८॥ ८।३१,१॥३।२1 १३४९१२५ निघण्टु 
३।२०॥ २। १० ॥ २।१४॥३॥। १९ निस्वत १०।८ के प्रमाण संस्करतमनाप्प 
भं देष्विये ॥६।॥। 






भि बनिया 


भ्रथ तृतीयास्तिसरः 

2 3 १२ 3 0 3 १२३ १द्‌ 
६४७-इन्दरं घनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 

च चै 32३ 2 3 ¶ च 3३४3 १ २ 

स॒ नः खपदति द्विषः । स नः खपदति द्विपः ॥७॥ 

१२३ १२ 3 १९ यद 3 १ य 
६७८ - पूवस्य यरे अद्विवोऽशमेदाय । सुम्न आ धेदिं नो वसो । 

3 १ चे 3 च्च 3 > 3 १, च ॐ १, 

त्ति; शविष्ठ शस्यते । बशी हि शक्रो नलं तत्नव्यं सन्यसे ॥८॥ 

ट 3 ९९ २९ ॐ १ 

६४६ प्रमो जनस्य शत्रहन्त्समर्येषु ्वावह । 

चर 3 उ 9 ¶ > 3 १ ये ॐच 3 च ॐ 

श्रो यो गोपु गच्छति सखा सुवो अद्युः ॥६॥ 

भ्ाार्थः-- द्विपदा उपसगे को प्रथम बहते है--हम उपासमः लोग (घनस्य) 

वियादि घन के सातवे ) लाभाथं (भ्रपराजितम्‌) न हारने वान निनन्तु (जेतारम्‌) 
विजय करने बाति (इन्द्रम्‌) परमेदव्युवतःगो ( हवामहे ) पकारे दै । शक्वरी 
छन्द का पाद कहते है--(सः) बह परमारमा (नः) हमारे (द्विषः) देप करने वालों 
को ( भ्रति स्वत्‌ ) दूर करे ( सः ) वह्‌ ( नः) हमारे (द्विषः) देषपा्रों को 
(भ्रतिस्वर्त्‌) दूर करे । इसलिये वेद भं एेसी परिपाटी प्रायः है, जसा कि [ योस्मान्‌- 
ष्टि यं बयं द्विष्मः] इत्यादि सेदेष्टा श्रीरा दरप्य दोनो केनाद्य की प्रार्थना भ्नाया 
करती है । ( भ्रद्रिवः ) हे प्रलण्डव्वर ! (पूर्वस्य ते) सनातन भ्रापके [उपासक- 
हम ह] । ( भ्रंशः ) प्रापकी किरणरूम ध्यानानन्द का लेश ( मदाय ) भ्र्यन्त 
भ्रानन्द के लिये होता है । वह भ्राप (नः) हमको ( सुम्ने ) सुद्र मे ( भ्राषेहि ) 
{स्थित कर । भ्रव दाक्वरी रौर उपसगं भाग को माय-साथ कहते है-(शविष्ठ) हे 
बिष्ट 1 ( प्तः ) प्राप का किया पालन पोपण॒ ( शस्यते } प्रगंसित है (हि) 
क्योकि ( शक्रः ) भ्राप सर्वंशदिनमान्‌ ( बक्षी ) लोकत्रय को वद्य मेँ रखने वतते है । 
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ककरो किक ॐ केर > = - 


महानाम्न्या चिकः ३६५ 





निद्र 
(गिव 
(“दिर 


हे प्रभो क 1 
द्रव शाक्वर भाग कहते दै-(भरमो) हे प्रमा 1 (बृज्हन्‌) हे क 
(लत्‌) इस कारण ( नूनम्‌ ) निदचय ( नभ्यम्‌ ) नूतन क्षणमभंगुर व 8 
( संग्यसे ) भ त्याग करके संन्यासी होता हृं । जिससे ( भ्रयथु) सन्या स्वाभि 
भ (संग्रवाबहै) मले प्रकार एवः दूसरे से संवाद कर । भरव उपसगे माग : यह र 
दि | रे(यः) जो : ) ज्ञानी ( सखा ) सबका ~ 
किकिरा विपय का सवाद कर (यः) जो ( शूरः) 
( सुङ्ञेवः ) प्रानन्दस्वर्प भ्नौर ( ्ररयुः ) अद्वितीय है वही ( गोषु ) थिवी मादि 
सव लोकों में ( गच्छति ) ्यापक हौकर वत्तंमान ३ । उसके विषय मे सवाद करः 
ह सम्बन्ध जानिये ॥ 
स 1 ६।६॥ ३1 २८ श्रष्टाध्यायी ३1 १।८५॥ ९ र १४॥ = । १। 
३८ ॥ ३ । १1 १०३ उणादि २। २५ केः प्रमाण संस्कृत माप्य में देखिये ॥९॥ 


श्रथ पञ्च पुरीषपदानि ॥ 
ॐ 





च १ 3 ¶ च ६ 8. ब 
६५ ०--एबाद्य ऽ३ऽ३ऽ३ ब एवां ह्यग्ने । एवाहान्द्र्‌ । 
ष च९ 3 १ ् ष्‌ 
एवा हि पूषन्‌ एषा हि देवाः ॥१०॥ 
इति महानाभ्न्याचिकः सभाप्तः ॥२॥ 


‡ च प्रीप पदो की व्याख्या करते है । ये सव इन्द्र दवता 
स र स पो्धे से चला प्राता है भ्रौर यहां मौ _तीसरं पद ह 
द ५ जरा कि निस्त ७। १८ मे लिखा दै कि “दस महान्‌ मग्न त 
समभन च ध को विदान्‌ लोग ददर भित्र बर्ण ्मग्नि दिव्य गर्ट्मान्‌ ८ 
भातमा एव नार्‌ वंन करते है ।'' उनमें ते प्रयग पद्‌--(एव, हि, एव) जरा 
गा परव न कर श्राय, वह ठीक ६। द्वितीय पद्‌-{शरगन पव, षी श 1 
५) प्राकता ! हसा ही प्रापक वणन है जसा पूव बरहा । कत १ 
स्वय शी पृ ह पर्यव | देस हौ ६ । चठुधं पद पूषन व (दर हः 
९ स न | रेसा ही ६ । पड्म पद=( देवा, ) हे पर्वोक्तं देवो * (एब ह्‌) 
यथो ही भराषवेः गुण वामं स्वभाव भौर प्रशसा ६। 


यह समस्त छन्दमाचिक द्रोर्‌ महानाम्न्याचिक का उपसंहार है।१०॥ 
श्रीमान्‌ कएववंशावतंस प° हजारीलाल स्वामी के पुत्रः 
परीबितगद जिला मेरठ निवासी 
त॒लसीरामस्वामिकरत 
सामवेदभाष्य मँ महानाम्न्याचिक नाम्‌ 
दूसरा आविः सम्प हमा ॥२॥ 
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म्रोरेम्‌ 


तृतीय उत्तराचिकः प्रथमोध्यायः 


इस उत्तरा चिक मे बहुत सी छन्द प्राचिक की ऋचायें पुनर्वार भ्राई हुई 

मी देली जाती ई, इसका कारण यह मी है कि छन्दभ्राचिक मे गानग्रन्थ के साम 

"सिद्ध होने के लिये एक-एक ऋचा भराई धी, परन्तु यहां उत्तराचिकमे स्तोमोंको 
सिद्धिके लिए दो चाप्र के दरयुच वा प्रगाथ भौर तीन व्छवाभ्रों के तुच भ्रादि 
सूनतों के प्रकार से कहने की भरावश्यकता थी, जिन स्तोमो का विस्तारपूर्वक वरन 

ताण्डधमहाब्राहमण के दूसरे तीसरे श्रष््रायों में है भ्रौर जिसमे स तेर थोडा सा- 
वणन हम पूवं छन्दभ्राचिक भ्रष्याय २, दशति ५, ऋचा १०बीं पर लिख भ्राये ह। 

“पन्द्रह म्राज्य भ्रौर स॒त्रह पृष्ठ होते है" इत्यादि भ्रन्य ग्रन्थो मे कहे भ्राज्यों भ्रर 


पृष्ठां मवेवेस्तोमकाममे प्राते है1 इस प्रकार के स्तोमोकी सिद्धिके लिए यह्‌ 
उत्तराचिक का क्रम है॥ 


॥ 
। 
$ 
॥ 
। + 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
1 


अथ प्रथमप्रपादके प्रथमार्थम्‌ 
प्रय प्रथमाध्याये प्रथमसूक्तस्य तृचस्य-म्रसितः कादयपो देवलो वा ऋषि; । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥! 


तत्र प्रथमा 





क 3 १ 3. १ च्‌ 
६५१-उषास्भं गायता नरः पवमानायेन्दतरे | 
ड 2 3 १4 नेर्‌ 


भि देवां इयच्ते ॥१॥ 


| माषार्भः--( नरः) टे मनुष्यो ! ( भस्मं ) इस ( पवमानाय ) पावन 
। शुद्धिकारक ( इन्दवे ) परमेश्वयवान्‌ ( देवान्‌ ) देवतों को ( भ्रभि इयक्षते ) लघय 
करके म्रपना ज्ानप्रदानरूपर यजन करना चाहते हुए परमात्मा दैः लिए (उष गायत) 
 उपगान करो 1 इस पिया स स्तोमगाग कीभी ष्वनि ध्वनित ह॥ 


0. ॥५५11(॥<511॥ 8118480 \/2/81185| 01661101. 01011260 0 €810011 


उत्तराचिकेः प्रथमोध्यायः ३६७ 





९। ११1 १मेभी॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया | 


3 च 3 १२3 १ चेश | 
६१२- भि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः । | 
3 ष 3१2 3 ये ्‌ 
देवं देवाय देवयु ॥२॥ 
मावा्धः--( ते ) वे ( भ्रयर्वाणः ) स्थिरात्मा ज्ञानी लोग ( देवाय ) ईश्वरः 
प्राप्ति के लिए ( देवम्‌ ) दिव्यगुणयुक्त ( देवयु } व बो चाहने वाते 
( षयः ) प्राणरूपी भ्रन्न को ( मधुना ) श्रात्मज्ञानानन्द रूपी मिठाई से ( श्भि- 
द्रशिश्चयुः ) संस्कृत करते है ॥ 


मथवा-( ते भ्रथर्वाणः ) ये ऋत्विन्‌ श्रध्वगु श्रादि लोग ॒( देवाय ) वायु 
ह्रादि देवगण केः लिए ( देवम्‌ ) दिव्य (पयः) सोम रस का (मधुना) भिटाई 
से (भ्रमि प्रचिधयुः) संस्कृत करते है॥ 


\ ६॥ १२।८।१। 
दातपथ ब्राह्मण १४॥।५।५। १४, १६, १७, ६५८१ १ 6 
२० निषण्ट्‌ ५। ५ निख्वत ११। १८ के प्रमाण संस्कृतभाष्यमें देखिये 1 ऋर्बेद 
६1 ११।२मं भी॥रा। 


श्रथ तृतीया 
भ: १ य ॐ र्ठ ॐ १ ९३ १ येद्‌ 

६५३-स नः पवख शं गवे शं जनाय शम्ैते । 

0 द 3 ¶डढे 

शं राजन्नोषधीभ्यः ॥३॥ 

आषा्थः--{ राजन्‌ ) है प्रकाश्चमान परमेद्वर ! वा भ्रोपधिराज सोम 

(सः) बह तू (नः) हमारे (गवे ) गौ भादि पञुभ्ों के लिए ( इम्‌ } सुख 
( जनाय ) पुत्रादि वं के लिए ( शम्‌ ) सुल ( श्रवते ) प्राण के लिए (शम्‌) 
सुख भ्रौर ( भ्रोषधीभ्यः ) गेहं परादि भ्रोपधियों के लिए ( क्षम्‌ ) सुख ( पवस्व ) 
वर्पो ॥ । 


निघण्ट्‌ १1 १४ शतपथ ब्राह्मणा ५।२।४।९ के प्रमाण रास्कृतभाप्य 
मं देखिए ॥ ऋम्वेद ६ 1 ११।३ गे मी ॥३॥ ५ 
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1 


। 
। 
| 
। 
|, 





त 


` --0. 


६३६८ सामवेदे 


"~ 


, श्रय द्वितीयतृचस्य-कश्यपोमारीच ऋषिः । पवमानः सोमो देवता 1 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 





0-0-0-6-60-6-6-0--0-0-©--0-@-@-0 0.०4 


3 १२३१ 3 


६५४-- दवि तत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृषा । 


१ च 3 १ चेद्‌ 


सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥१॥ 


भाषार्थः - ( शुक्राः ) दवेत ( गवाशिरः ) दूध मिले ( सोमाः) सोम 
( दविद्य.तत्या ) देदीप्यमान ( परिष्टोमवन्त्या ) वार-वार भ्रम्यास की जाती हुई 
(कृषा ) समथं (र्चा) दीप्ति से [ चमक्तेहं] 1 ऋण ६।६४1 रत्में 
मी 141 > 


भ्रथ द्वितीया 
| ति दद उक्र यद्‌ 


६५५ हिन्वानो हेद्मिर्हित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । 
सीदन्तो बहुषो यथा ॥२॥ 


मावा्थः--( यथा ) जिस प्रकार ( हेतृभिः ) प्ररे से ( हिन्वानः ) प्रेरित 
पिया हृभ्मा ( बनुषः) वीर ( हितः ) कटने भें चलने वाला ( वाजी ) बलवान्‌ 
( भ्रावाजम्‌ ) बल वा दापित भर ( श्रश्रमीत्‌ ) दीदतादैर्वयेही ( सीदन्तः } 
तीव्र गति रो चलते हुए णाम दीदृते है । निषं० 1 १४ भे वनुष्यति का रथं क्रोध 
याबवीरतादटै1 ऋऽ ६।६८। २६ में नी।॥*५॥ र 


श्रथ तृतीया 
ॐ १ > ॐ2¶ ष ६ ड > 2 १ य्‌ 
६५६- ऋधक्सोम स्वस्तये सेजग्मानो दिवा कवे । 
१२3 १9२2 3 २ 
पवस्व र्यां रशे ॥३॥ 
माषाः { कवे ) वुद्धितत्त्व के वदने जगाने बाले ! ( सोम ) सोम । 
( ऋधक्‌ ) चदृता वदता हुभ्रा ( दिवा ) मर भ्राकरा्च से संगत होता हुमा (सूः) 
जसे सूयं ( दृक्े ) टष्टि की सहायता के लिए दृता दै वैसे पू मी ( स्वस्तये ) सुख 
के लिये ( पवस्व } हम से ददन मन्या हमरा भाकाश् वो प्राप्त हो ॥ 
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उत्तराचिके प्रथमोध्यायः ३६६ 





जसे टष्टि के लिए सूयं ्राकाश मे चदृता ह वसे सुल के लिए सोम का 
हवन कर रकाद में चद़ना चाहिए ॥ 
विवरणकार की सम्मति, निस्क्त ४। २५काप्रमाण प्रौर्‌ ऋ० ९।६४। 
३० का पाठान्तर सस्कृतमाप्य में देखिये ॥६॥ 
भ्रथ तृतीयतृचस्य वैखानसा ्राङ्खिरसा ऋषयः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


१ ॐ > ॐ द 
६५७--पवभानस्य ते कवे बार्जित्सगां असृकत । 
१२ 3 १.२८ १ 
अवेन्तो न श्रवस्यवः ॥१॥ -. 
ावारथः-- ( कवे.) विद्धन्‌ ! ( वाजिन्‌ ) योगवसंरवयं धुत { पुरुप ! 
( पवमानस्य ) योगाभ्यासं से म्रात्मा को शोयमे वलि ( ते ) तेरे ( सर्गाः ) प्राणा 
यामान्तंत वायुर के विसगं ( भवस्यवः ) तेरा यश चाहते हुए ( भ्रसृक्षत } घोड़े 
जाते ह ( न ) जैसे ( प्रवतः ) भ्रव ॥ 
मथवा-( कवे ) बुदधितत्व के जगाने वते ! ( वाजिन ) वलदायकः 
सोम ! ( पवमानस्य } वायुं की शुद्धि करते हृए ( ते ) तेरी ( सर्गाः ) घारायें 
( श्रवस्यवः }) यजमान का यश्च चाहती हई ( भरग्क्षत } दोडी जाती ह ( न ) 
जैसे ( भर्न्त: ) भ्रश्वदराला से भ्रश्व छोड जाते है" तद्वत्‌ ॥ ऋ° € । ६९। १० 
मे भी ॥७॥ 
परथ द्िितीया 
४ ॐ १ 3 ८३१ ग) 2 > १२ 
९१८ च्छा कोशं मधुर्बुतमसूग्र वारे अन्पये । 
१ ढे 3 १ 
अवावशन्त धीतयः ॥२॥ 
भषार्थः--( धीतयः } ध्यानौ लोग ( भ्रभ्यये ) मानसमसूयं मय ( बारे ) 
नाडी समूह पर ( मधुश्चुतम्‌ ) मधुर = मानन्द टपकाने वाले ( कोशम्‌ ) षट को 
( भ्रसुप्रम्‌ ) उघाइते है प्रीर ( भ्रच्छं ) ग्रच्छे प्रकार (भ्रवावदान्त) चाहते हं ॥ 
प्रथवा-( धीतयः ) ऋष्विजों की भरंगुलिये (भरव्यये) ऊ्णामय ( वारे ) 
ददापविष्र पर (मधुरचृतम्‌) मिठास टपकाने वाले (कोशम्‌) सोमघट को (भनम्‌) 
उघादते भ्रीर ( भज्य ) मते भकार (म्रवावशन्त) इच्छा करते है 1 ऋ० ९1 ६६। 
११ मं मी॥८॥ 
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भ्रथ तृतीया 2 


2२ ३य्ठ 3 ॐ 3 2 उ3१२ 


६५६- अच्छा सथुदरमिन्दथोऽस्तं गावोः न धेनवः 


१ 3१ ३ द 3 दे 
अमममन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ पविः => 

जावार्थः-- ( इस्दवः ) दान्तस्वमाव भगवदृपासक लोग ( ऋतस्य योनिम्‌ ) 
सत्य देद के घाम ( समुद्रम्‌ ) समुद्रतुल्य गम्मीर परमात्मा को ( भ्रच्छं) मल 
प्रकार चानन्द ( भ्रा प्रमन्‌ ) प्राप्त होते ह 1 टष्टान्त ( न ) जंसे ( धेनवः गावः ) 
दुध्र गौव ( भ्रस्तम्‌ ) थर को [जहां से गई थी] प्राप्त होती ह ॥ 

यद्ा- ( इ्दवः } सोम ( ऋतस्य योनिम्‌ ) यज्ञ के स्थान (समुव्रम्‌) भ्रन्त- 
रिक्ष को ( भ्रु भ्रा भ्रमन्‌ } मते प्रकार सव भ्रारसे प्राप्त होते ईं ( धेनवः ) 
दुधार ( गावः ). गौवे ( न } जंसे ( भ्रस्तम्‌ ) दूष देने को चर भ्रात्ती है तद्त्‌ ॥ 
निषण्ट्‌ १।३॥३1८के प्रमाण सर्कृतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० ६।१। 
१२मेभी11 

इस म्रबसर मे भौ सत्ब्रत सामधमी जी कहत है किः. “विवरणकार यहां 
ऽयो तिष्टोमसम्बन्वो बहिष्पवमान समाप्त लिखते है । भ्रौर मीमांसा द० ६।५।३ भे ` 
लिखा है कि यह तीन सूक्तो के गान से साध्य स्तो वहिप्पवमान कहाता ह । 
क्योकि उनमें कौ ऋचाये पवमानार्भ ह मौर बाहर से सम्बन्ध है । यह स्तोत्र अरन्य 
स्ताघ्रा के रागान सदस्‌ नामक मण्डन कै भीतर उनृम्बर की स्तम्बश्ाखा के समीप 
नहीं पढ़ा जाता, षि.्तु सदस्‌ रा बाहर्‌ चलते हृ टस पदृते ह । बहिष्पवमान नामक 
वैदी वह्‌ दै, जहां स्मितत होकर द्ग बहिप्यवमान नाम ६ नव वाभो च साध्य 
त्रिवृत्‌ नामकः स्ताम का पूवे पाट कर माजन हाता है प्रौर चह्‌ वेदी उदग्बंभा नाम 
साला फे भरन्तगत रादामण्डप के परिवमु. की प्रार्‌ प्राचनवशा नाम याला क मन्त 
गत एष्टिक वेदो स॒ उत्तर की भ्रोर हाती है रईस बहिष्पवमानं के प्रकतिय।ग 
भ्रन्निष्टोमादि में ध्रिचृत्‌ नामक स्तोम होता ४1५ इत्यादि ॥ 


दस च्रिवृत्‌ को व्याच ताण्डधमदाब्राह्मण प्रपाठक २ के ३ खण्डं फे अनृयार 
हम पूवं मन्त्र सं° १६४ (१० १६२-११३ म) कर चुके ह ।६॥ 


इति प्रथमः खण्डः | | 
प्रथ द्वितीय प्रथमतृचस्य मरद्वाज ऋषिः । अ्रगिनदेवता । गायघ्ी छन्दः । 


१ बे ॐ १३ ` 3 १ 


६६०- अग्न आ याहि वतय गृणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्व बहिपि ॥१॥ 
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मावार्थः--इसकी व्यास्या छन्द आविक (१) में कर चुके है । यहां 
पुनवार पाठ, भिन्न प्रकार के सूक्त में समन्वित होने प्रादि प्रयोजनं जानिये ॥ 
२.3१ ३. 


६६१- तं ता समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वधयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्टय ॥ 


जावाथंः - ( भ्रंगिरः ) प्रकाशमान { ( यविष्ठ्य ) प्रति बलिष्ठ ! म्रर्ने 
वा परमात्मन्‌ ! ( तम्‌ ) उस पूवं मन्त्रोक्त ( त्वा ) भ्रापकी ( समिद्धः) समि- 
धाभों वा योगाम्यासादि साधनो से तथा ( धूतेन ) घृत वा सनेहनपरीतिम्रापकी 
मनोर भुकाव से हम ( वर्धयामसि ) भ्रत्थन्त प्रज्वलित, व। हृदय में भ्रत्यन्त स्त 
करे भ्रौर प्राप ( बहत्‌ ) बहुत ( शोच )} प्रकाश कीज्ियि॥ 
यजुः३।३।ऋ०६।१६। ११मंनो र्‌ ` ` 
ग्रथ तृतीया 
¶ २ 32 3२ ॐ१4 
. ६६२- स नः पथु श्रवाय्यमच्छा देष विवाति । 
के ॐ3¶ > 
बृहदग्ने सुघीयम्‌ ॥३॥ 
मापार्यं -( भ्रगने ) प्रकु।मान ! ( देव ) दिष्यगुणयुक्त { ( सः ) पूरबेक्ति 
भाप ( पृथू ) विस्तृत ( वाम्यम्‌ ) सुनने योग्य प्रशसनी्र ( बृहत्‌ ) वड भारी 
( सुबीयंम्‌ ) सोमायुक्त वीय को ( न. ) हभ ( धिवाससि } प्राप्त करति ह ॥ 
ऋ० ६"। १६१ १२मेभी ॥३॥ 
द्ितीयत॒चस्य-विइवामित्रो जमदग्निर्वा ऋषपिः। 
मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्दः ॥ 


६६२-आा नो मित्रावरुणा धुतगव्यूतिएुचतम्‌ । 


द 
मध्वा र्जापि सुक्रत्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः दसका श्रथ मन्त्र संख्या ( २२० ) पर कर चुके है, वहीं मित्र 
वर्णा का निरत मी लिख भ्रये हं ॥४॥ 


भ्रथ द्वितीया 


द ॐ १३ 3 १ चद्‌ 


६ ६४--उरुशंसा नमोडषा महवा दस्य राज॑थः । 
 द्राषिष्टामिः शुचित्रता ॥२॥ 
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(०. 


"कतना 


माषार्यः--( उस्ांसा ) बहुत बरणंनीय गुण कमं स्वमाव वाले ( नमोवृधा ) 
हव्यरूपी भरनन से बढ़ने बाले ( शुचिव्रता ) शुदधिकरारक मित्र भ्रौर वर्ण नामक 
मष्यस्थान वृष्टिकारक देव ( दक्षस्य महवा ) वल की वड़ाई स ( द्राधिष्ठार्भिः ) 
भरन्त लम्बौ यिजुलियों के साथ ( राजयः ) विराजते ह ॥ 

निषण्टु २।७। २।९६।२।१॥३।१के प्रमाण संस्करतमाप्य भं 
देःखये ॥ ऋ० ३। ६२ । १७ मे मी ॥५॥ 


मरथ तृतीया 

3 2 3१ 3 १ २३१ य 
६६१५- गृणाना जमद्भ्निना योनाधृतस्य सीदतम्‌ । 

ॐ ९ ७ 

पातं सोमद्तावृधा ॥३॥ 

मावार्भः- मित्र भौर वर्ण संज्ञकः प्राकादागत देव~तरायुयिेप घा भ्रवस्या- 

बिशपापघ्न सूय किरण ( गणाना ) वेदमन्त्रा स वशित कयि जाते हए ( ऋतस्य ) 
जल के ( योनौ ) स्थानगगनमण्डल मे ( सीदतम्‌ ) स्थित हों तथा ( जमदग्निना ) 
| जाउवल्प्रमान दहन्ति भ्रन्नि से हुयमन ( सोपम्‌ ) सोमादि भ्रोपधिरस को ( पातम्‌ ) 
| . पीव । उसमे ( ऋताव्‌ था ) व्‌ प्टिजल के बद़ने वते हों ॥ 
चऋ० ३। ६२1 १८ में मी 11६॥ 
प्रथ तृतीयत्‌ बस्थ-इरिमिढ ऋपिः । इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


६६६ भ .याि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिमा इमम्‌ । 


3 ॐ % > १चे 

| एदु बहिः सदा मम ॥१॥ 

दस मः ग्प्राश्या ( १६१) मस्व रंश्या में देखिये ॥(७॥ 
भ्रथ द्वितीया 


ड 3 २ 3 १२ 


६६७ स्य व्रक्षपुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना ! 


3१२ 


उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥२॥ 


भावार्थः -( इनदर ) परमेद्वर ! ( केशिना ) वृत्तिरूप केशों बाले ( ब्रह्य 
युजा ) श्रह्ममें योग करने वाने ( हरी ) भ्रार्मा ्रीर मन दोनों ( त्वा ) भ्रापको 
` ( भरावहताम्‌ } प्राप्त हां ( नः ) हमारे ( बल्यानि ) वेदोक्त स्तां षो ( उप शुणु ) 
। स्थीकार फोजिवे ॥ । 
, 0. 





# 
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यद्वा--{ इन्द्र ) विद्युत्‌ ! ( केशिना ) किरणरूपी केशों वने ( ब्रह्मपुज। ) 
ब्रह्म परमात्मा के जोड़े हुए ( हरौ ) धारण भ्रौर अक्पंण भरव (स्वा) तुम 
( प्रावहताम्‌ ) प्राप्त हो ( नः ) हमारे ( ब्रस्ाणि ) वड़े हवियों को ( उपशणु } 
ग्रहण कर ॥ ¦ 
निषण्टु १। १५॥ निस्त्त १२। २५ के प्रमाण संस्छनभाप्य में देवि ॥ 
ऋ०८। १७।२मे भो ॥८॥ 
ग्रथ तृतीया 


3 १ मे 3२2 3१ २ १२ 


६६८ त्रक्माणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोभिनः । . 


3 १ बे 
सुतावन्तो हवामहे ॥३॥ 
माषार्भः- ( इच ) परमेदवर ! ( सोमिनः ) सौम्य माव वाते ( सुता- 
चन्तः ) हदय शुद्ध फर चुषरने वाते ( ब्रह्मणः ) वेदवेत्ता ( वयम्‌ ) हमः मोगी लोग 
( मजा ) योग से ( सोमपां त्वा ) सौम्थ माव वालों के ग्राहक प्रापको ( हवामहे ) 
पुकारे है ॥ र 
यदा-( इन्र ) वियुत्‌ ! ( सोमिनः ) सोमरसवाले ( सुतावन्तः ) 
ग्रभिषव कर चुकने बाले ( ब्रह्माणः ) ब्रह्मा ्रा.द (देयम्‌ ) हम ऋत्विज्‌ नाग 
( युजा ) सम्बन्ध से ( सोमपाम्‌ ) सोमरस शोपने वाते ( त्वा ) तुका ( हवामईै } 
वणित करते है ॥ 
ऋ० ८ \ १७ । ३ भें “वयं यजा” एसा उलट कर १।८ दै ॥९॥ 
भथ चतुर्थतृचस्य -विदवामित्रो गाधिन मिः । इन्द्राग्नी देवते ॥ 


गायत्री छन्दः 
१११५०११० ॐ द ३६९, १ब्‌ 
६६&-्द्रागनी आ गतं सुतं गीमिनभो बरेयू । 
ॐ १ द 3 ढे 3 दे 
दमस्य पातं धियेपिता ॥१॥ 
सावां { इद्राग्नी ) इन्द्र प्रर भ्रण्नि दोनों मीतिक्‌ देव ( नमः) 
नाकदा मं वर्तमान ( धिया ) यश्च कमं से ( इषिता ) प्रेरित ( प्रातम्‌ ) प्राप्त दौ 
रीर ( गीिः ) वेदमन्त्र से ( सुतम्‌ ) प्रमिपुत किये हृए ( बरेण्यम्‌ } उत्तम (भ्य) 
इस सोम का ( पातम्‌ ) पान करे ॥ | 
ऋण्वेद ३। १२1 १ यजुः ७। ३१ में मी ।॥१०॥ 
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३७४ । सामवेदे , . . 








. श्रथ द्वितीया 


| १ बे 3. १ बद 3१ 2 उ १३२ 

६७०-इन्द्र(गनी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः । 
3१ दे 32 3२ 
अया पातमिमंसुप्‌ ॥२॥ __ 

माषा्थः-( यज्ञः ) विष्णु परमात्मा ( बेतनः ) सवका वेताने वाला ` 
( जिगाति ) उपदेश करता है कि ( इन्धारनी } पूवंमन्य मे कहे दद्र प्नौर प्रन 
( जरितुः ) भरणु के ( सचा ) सहायक है, ( भ्या ) इस वेदवाणी के साध (इमम्‌) 
इग ( सुतम्‌ ) म्रमिपूत क्रिय सोम फो ( पातम्‌ ) शोप करे -पीवे ॥ 

दातपथ १४.।.६। १।८ ए प्रमाण संस्कृतमाप्य मेँ देखिये :॥ ऋम्बेद ३। 
१२।२ मे भी॥११॥ 


रथ तृतीया 


१ २३ १ २३ १.३. 3३१ २ 3 


६७१-इन्द्रभग्नि कविच्छदा यज्ञस्य सूत्या वशे । 
ता सोमस्येह ठम्पताम्‌ ॥२॥ 


भावार्थः ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( जूत्या ) सेवन के लिये ( कविच्छदा ) 
बुदिमानों की भनुदूलता करने वाले ( इतरम्‌, भ्ररिनिम्‌ ) इन्द्र भ्रीर भरन्ति इन दोनों 
का ( बृणे ) वरण स्वीकार करता हं । ( ता ) बे दोनों ( इह ) इस यज्ञ में 
( सोमस्य ) सोम के पान से ( तृम्पताम्‌ } तृप्त हों ॥ 

यह एरान प्राज्य है भौर “यह्‌ प्रातः सबन समाप्त हुभ्रा "एसा विवरणकार 
का मत है ॥ “ये प्रातः सवन मे गायत्र सामसे गाये हए चार भ्रायस्तोत्र कहाते है" 
मीमां० जै० ६। ४३ "जोकि म्राजि को प्राप्त होते हैं यह भ्राज्यों का भ्राज्पत्व ३" 
मह्‌ प्राज्य का निर्वेचन ताण्डपमहाब्राह्यण ७.1 २ में देखिये ॥ इन ॒भ्माज्यस्तोघ्ोंमें 
पञ्यददन (म्रः स्ताम वनता है जिसका वतरने बाला ताण्डचग्राह्मण २।४।५। ६ 
देविये ॥ यह्‌ स्तोम द्वितीय पृष्ठच मी कहाता है ॥ ऋ०३। १२। ३ में जी ॥ १ 


२॥|. 
इति प्रथमाष्यायस्य द्वितीयः खण्डः; ॥२॥ 


तृतीयखण्डस्य प्रथमतुचे प्रयमा 


9. षष्‌ १ डर 
६७२ उच्चा ते जातमन्धषो दिवि सद्भूम्या ददे | ` 
डयउ 3 १3 १ 4 


उग्र॑ शमं महि भवः ॥१॥ 
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` उत्तराचिके प्रथमोऽध्यायः ३७५ 
न्टन्ठ्लिन्तछन्दन्लल्लिन्लक कितिति [1.2.11 
इसकी व्यास्या ( ४६७ ) ऋचा के तुल्य है ॥ १॥ | 
2 3. 9 2 3 १ ; २3 १ 3१२ 
६७३- पष न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदूभयः । | 
3 १ कद्‌ 1 
वरिवोवित्परि सव ॥२॥ | 
इसी व्याण्या ( ५६२ ) मन्व पर देखिपे ॥२१। 


ज." =>" ड: „ २१९ ३यब्‌ 1 1 | 

` ६७४- एना विश्वान्ययं या य्‌ मनानि मानुपाणाम्‌ । । 
1 ११-८ 20-.~ ॥ । 
तिपासन्तो वनामहे ॥३॥ . | | 


सका व्यास्यान मी (५९३ ) मे श्रा गया । इत सूत में “ग्रमहीयव गे 
लेकर “सौमित्र” तकः २४ साम निकले है ॥३॥ । 
अथ प्रगाथे द्वितीयसुक्ते प्रथमा 
33 स 
६७५-- पुनानः सोम धारयापो वसानो अषि |. 
१ ये उ 9 २९३ १ य :3 १.2 3१ 23 १२ 
आ रलनधा योनिश्तस्य सीदस्पुर्सो देवो दिरए्यथः ॥१॥ 
आाषा्थः--इसकी व्याख्या (*५१२ ) ऋवा पर देखिये ॥ प्रगाथ यन अर्थ 
मीमां ९६।३। ६ ्रवि° १ वणं चिह्न पर माधवावायं कौ व्यार्पागप्ार संस्कृत 
माप्य में देखिये ॥४॥ १ 0 | 
श्रथ द्वितीयायाः--म्रमहीयुरांगिरस ऋषिः । सोमो देवता । वृह छन्दः ॥ 
3 १ ३९३ १ च "वः 3 १ य 
६७६--दुहान उधदिष्यं मधु,प्रियं प्रन सधस्थमास न्‌ । 
3 १ २3 3१२ ञ्का प १८३ १ २ ॐ 
द्मापृच्छय' र्णं वाज्यपसि नृभिधोतो विचक्षणः ॥२॥ 
भावार्यः- ( विचक्षणः ) चतुर वृद्धिमान्‌ ( धौतः) शुढान्तःकरण (बाजी) 
योगवलयक्त पुष, ( ऊधः ) भ्रानन्द के स्रोत परमात्मा से ( विव्यर्‌ ) मलीनिः7 
( भियम्‌ ) प्यारे ( प्रलम्‌ ) सनातन ( सषस्थम्‌ ) वास्तब मे सदा साथ रहने वभ 
( मघ ) माधुयं रस को ( बृहानः ) दहता भ्रा (भ्रासदत्‌) पाता है। एर (भ्रा 
पृञ्छम्‌ ) बूभने योग्य : धरणम्‌ ) घारकः . पदमात्मा.! कु- ( नृभिः ) योग सिखाने 
बालि नेताम्रौ के साथ वह शिप्य ( भ्रषंसि ) प्राप्त होता है ॥ 
यदरा--( विचक्षणः ) चतुर (भौतः) स्नानादि से शद -आरीर वाला (वाजी) 
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३७६ । सामवेदे 

ह्य भरघ्र युवत यजमान, ( उः ) सोमलता से ( दिग्यम्‌ ) उत्तम ( श्रियम्‌ ) प्यारे 
( प्रलम्‌ ) पुराने पके हुए ( सघस्थम्‌ ) लता के साध रहने वाते ( भ्राप्च्छयम्‌ ) 
उसके जानने वालों से बूमने योग्य ( घरुणम्‌ ) स्थिरता करने वाते ( मधु ) मधुर 
रस षो ( दुहानः ) निचोइता हृभ्रा ( भ्रासदत्‌ ) पता भ्रीर ( नृभिः) ऋत्विजो 
सहित ( भरपंसि ) हवन करता है ॥ 


रौरव से लेकर कःण्वबृह्‌२ पय॑न्त ४२ साम इस सूक्तम से निकले है ॥। ऋ० 
९। १०७। ५ में (भूतः) पाट द॥ गौवोगे वार को ऊषः कहते है कपोकि उस 
भसे दूष दुदा जाता है । इसी प्रकार यहां परमातमा को भ्रानन्द के ग्रोत होनेसे 
तथा सोमलता को रस का खरोत हाने से ऊयः कहा है ॥५॥ 


श्रथ तृतीयतृचस्य-भ्रमहीयुराङ््गिरस ऋषिः । सोमो देवता 1 चिष्टृष्छल्दः ॥ | 


| दद3 २३3 २ 39 १ २3 
६७७ म्र तु दरब परि कोशं नि षीद ्‌ 
¶ चे ने ॐ ओ द्‌ 
नृभिः पूनानो अमि बाजमपं । 
द्मश्वं न ता वाजिनं मजञ्ज॑यन्तो- 


2 3१9 23 १ 


ऽच्छा बही रशना्िनेयन्ति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५२३ ) मन्त्र मे दिये ॥६॥ 


भ्रथ दितीया 





ॐ १ दे ध १ चद्‌ 
६७८--स्वायुधः पवते देव इन्दु- 
3२ 33 १२ 


रशस्तिदा वृजना रदमाणः। 
3 3१ ॐ भ उ१द 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो 


विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२॥ 


१ 

। 

। 

। 

न 

! 
। 
13 
| 
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उु्राचिके प्रथमोऽध्यायः ३७७ 


> न्दिने 
न्करन्विन्कि्यि द्य क करि 
(न्द 9 स" 2 द 






आवार्थः--( स्वापुधः ) च न्नव स्‌ शभ्यानादि ग्रज्यै यज्ञागुधों वाला. 
वा सुशासन ( देवः } प्रकारमान ( प्रशस्तिहा ) दुःख। वनाश ( बुजना ) ० 
से ( रक्षमाणः ) वचाता हुभ्रा ( देवानाम्‌ ) इन्द्रिया का ( जनिता) ८ एक र 
( पिता ) रक्षक ( सुदक्षः } उत्तम वल ङ्त पुष्टिदाय ( दिवः ) म 
पदार्थो का ( विष्टम्मः ) थाम्मने वाला ( पुयिग्याः ) परथिवीस्थ षदा्ों वा प 
. का ( घर्णः } घरन~घारण करते याला ( १२4; ) सोप वा ईश्वर ( पवते ) भरणि 
ग होमा दृश्रा जात। वा ¶विच करता है ॥ 


मनु० ३।७६ का प्रमाण श्रीर्‌ ऋ.० ६ 1 ७ । र का पाठान्तर संस्छृत- 
माप्य ओँ देन्विये ॥॥७॥ 


रथ तृतीया 


च 3 ¶१ द्‌ 3 9 चेर्‌ 


६७६-- ऋषिर्विप्रः पुर एता जनाना- 


3 9 र 3 ये 3 १ २ 


मृशचुधीर उशना काव्येन । 


१ च 3 द ४ ¶ च 
स चिद्धिवेद निहितं यदासा- 
ॐ द २ 3 ६ 23 १ ये 
मपीच्यरगुद्य' नाम गोनाम्‌ ॥३॥ 
- : ) वेदों री (जनानां पुर- 
आवार्यः-{ ऋषिः ) वेदों का उपदेशक ( विप्रः) मेषां 
एता ) मागं दिखाने से प्राणियों का मगुवा ( नुः ) सर्वेश्वर ( धीरः ) रवका 
चारवः टद वल ( उशना ) सवं हिते ( चित्‌ ) नेतनस्वर्प ( सः ) वह परमात्मा 
( काव्येन ) वेद वारा ( विवेद } जत्तलाता 8 ( यत्‌ ) जिः (भ्रासपम्‌) इन (गोनाम्‌) 
किरणों मे ( प्रपीच्यम्‌ ) निणंय किया हमा प्रोर द्िपा हमरा ( गुह्यम्‌ ) ज्ञानि 
से प्रज्ञात (नाम) प्रसिद्ध सोमनामक वस्तु ( निहितम्‌ ) निषि द्‌।कर वत्त 
मानदहै॥ ६ 
| उणादि ४। 
निषण्ट ३ । १५॥ ३। २५॥ १।४ निस्त ४॥ २५. = 
१२० ॥ २। २४ ॥ ४ । २३६ अष्टाध्यायी ७1 १।५७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में 
देखिये । यह्‌ तीसरा मध्यन्दिन एवमान है ॥ “मध्यन्दिन पवमान कहा गथा ` यह्‌ 
विवरणकार के मत से श्ची सत्यव्रत जी का कथन है। ऋ० ९।८७।३ में 
मी।॥ ८ ॥ 


इति उत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 
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३७८ सामवेदे 








बन लो> विन्वनतिन्वकि 


म्रथ चतुथंखण्डे प्रथमप्रगाथस्य-वसिष्ठ ऋषिः । इन्प्रोदेवता । वृहती छन्दः ॥ 


39 च 3 १ > ध १ 
६८०--भ्मि त्रा शूर नोजुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
। १.२ 3 १ ९ उ. 3 १ २ 3 ¶ २ 
ईशानमस्य अगतः सखद शमीशानमिन्द्र तस्थृषः ॥१॥ 
द्सक्को व्यल्या ( २३३ ) मन्धरभें की गई ॥१॥ 
रथ द्वितीया 
। । १ ग्द 3 > 3 १ रर 3 १. २९ < 
६८१- न तावा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। 
ॐ 9 दे 3 १२ 3१३ 
असतायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्य्तस्स्वा हवामहे ॥२॥ 
भाषार्थः -( मघवन्‌ ) यज्ञवासे ! ( इन्दर ) परमेश्वर { ( त्वावान्‌ ) श्राप 
के तुत्य ( भ्रम्यः ) नौर कोटं ( दिव्यः ) युलोक्स्थ ( न ) नहीं है (न) भौरन 
( पाथिवः ) प्रथिवीलोकस्थ है (न) न तो ( जातः ) पूवं उत्पन्न हमरा श्रीर्‌ (न) 
न ( जनिष्यते ) भ्रागे उत्पन्न होगा ( भ्रदबायन्तः ) प्राण॒ चाहते हुए ( वाजिनः ) 
भ्रप्र वा बल चाहते हुए भ्रौर ( गव्यन्तः ) इन्द्रियां चाहते हुए हम ( त्वा ) म्रापको 
( हवामहे ) स्तुति प्राथेना करके पुकारते है ॥ | 


धी सत्यव्रत जी विवरणकार के मत से कहते भि यह “रथन्तर प्रष्ठः" 
कटा गया ॥ ऋ० ७। ३२। २३ ममी ॥२॥ 


भरथ द्वितीयस्थ तृचसुक्तस्थ-वामदेव ऋपिः। सर्वा देवताः । गायत्री छन्दः ॥ 


<> ५ द ॐ ‰ गेट 39 3९3 चे १ ब | 
९=९- कया नरिचत्र आ यवदूती सदावृधः सखा | 
„ 3 १ द्‌ ॐ चे 


कया शचिष्ठया वता ॥१॥ 


द 


इसका व्यास्यान ( १६६ ) मेहो पुकग दै ॥३॥ 


भ्रथ द्वितीया 
३ १ २ ॐ १ २९३ 
६८३-कस्ता सत्यो मदानां भ 


ढा चिदारुजे वसु ॥२॥ 





|. 
॥ 
। 


दे 3१ च 
दिष्टो मत्सदन्धसः । 


१3 कः 
9 ५ नजजा द -जकोकेक क किक ^ 
क# 
= चि छ 


` -0. ॥\५4(4111|<51॥ ©118\/81 \/8/8185। (-0॥661100. [21041260 0# 6810011 





उत्राचिके प्रथमोऽध्यायः ३७९ 


८-०^-000०5न>० ०-००-०9 5-००9-95 > नतन न०-न ^> न त > 

जाया्थः--परमारमा राजा को उपदेश करता है करि है राजन्‌ ! इद्र! 
( द्रा) टट (चित्‌ ) मी (वस्‌) त्रु के वास करने की जगह दुर्गादिके (श्रा 
मजे ) तोडने को ( मदानाम्‌ ) हष्टिकारक पदार्थो नें ( मंहिष्ठः ) उत्तम ( सत्यः ) 
रास्ना हष्टिकारक ( कः ) क्या पदाधे ( त्वा ) तुको ( मत्सत्‌ ) हृष्ट करे? 
उ नर--( भ्रन्धसः ) घ्रत्न का [निधं २।७] ॥` । 


“ भ्र्थान्‌ राजा वा राजपुष्पों फो शग गे दर्गादि तर्नं मै योग्य द्ष्टि-पुष्टि 
की प्राप्ति के लिये केवल श्रत्र का ही ग्वा गदनद ग्रहृण करना चाहिये, कोई 
म्रन्य मद्यादि वस्तु नहीं ॥ पूवं मन्व में जो ¶रमाल्मामे भ्र म्रीर्‌ उन्धियोकावल 
पुरुषार्थं मांगा गया था उसका यह उत्तर परमत्मा कीम्रोरमे है किःग्रन्नसेदी 
यह सय वु प्राप्त करो ॥ 

ऋ० ४1३१२ में गी॥४॥ 


श्रथ तृतीया 
६ =४--अमी पु णः सखीनामविता जि, णाप्‌ । 


3 ४. द ॐ¶१२ 
शतं भवास्यृतये ॥२॥ 
` आयाः ( नः ) मेरी सृष्टि भे स्थित ( जरितृणाम्‌ ) बढ निर्बल भ्रौर 
करके 7 को ( शतम्‌ ) बहुत 
सलीनाम्‌ ) तुश से शत्रुमाव न करके ।मत्रमाव रखने बालों को ( 
सु ) श्रच्द्रे ( भ्रनि) स्थतः ( ऊतये ) रक्षा के लिये हे राजन्‌ 1 -तू ( भ्रविता) 
रक्षक ( भवाति ) हो ॥ । ` 
वियरगा के मत मे श्री सत्यव्रत कहते ह कि यह वत्रावस्गा ध्रष्ठ'' कदहाता 
ग |. ऋष्वेद ४ । ३१।३ में "उतिभिः" पठ है ॥५॥ 


मथ प्रगाथस्य तृतीयमूष्तस्य- नोधाः काक्षीवत ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । वहती छन्दः ॥ 


2 3 १२३ 23 १२ 


% 3 १ कश््‌ 
६८५-ते बो द्रममृतीपहं वृसोर्मन्दानमन्धसः । 
3 2 3 9 ९२ म % म्‌ ॐ 9 ब 
छ्मभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीरमिनवामहे ॥१॥ 
इसकी व्पराख्या ( २३६ ) मे भ्रा चुकी ॥६॥ 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 68110011 








श्रथ द्वितीया 


3 2 323 १२ 3 १३ 3 १ >द3 १२ 
६८६- च्‌ चं सदालु' तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 
ॐ 3 १२ 3१ 3 १२ 3॥ नेद्‌ 


चुमन्तं वाजं शतिनं सदक्षिणं मत गोमन्तमीमहे ॥२॥ 
भावाधः- हे इन्द्र ! परमेश्वर ! ( क्षम्‌ ) प्रकान्च वाले ( सुरानुम्‌ ) 
सुत्दरदानी ( तविषीः ) सेनाभ्नो से ( ्रावृत्तम्‌ ) यवत भरपूर (गिरिन) मे 
के समान ( पुदभोजसम्‌ ) वहूत पालन करने वाने ( क्षुमन्तम्‌ ) रन्न वाते ( शतिनं 
वाजम्‌ ) बहुवलगुवत ( सहन्निणं गोमन्तम्‌ ) वहत गौ भ्रादि पञुयूबत भ्रौर उनके 
पालक राजा को ( मभू ) शीघ्र ( ईमहे ) हम भ्रापसे मांगते है ॥ 


निष्ट २।९॥ १।१०॥ २।७॥ ३। १६ उणादि ३।३२ के प्रम{ण 
संस्करृतभाप्य मे देन्िये ॥ ऋ० ८1८८ ।२मेभी।॥७॥ 


भ्रथ चतुथंसुक्ते प्रगाथे- प्रथमा 
१2 3 १२३ मिन्द्रं सवाध उतर 
६८७-तरोभिवां चिददसुमिन्द्रं सवाध उतये । ्‌ 
+ ॐ दर्‌ 3१ २ ३२ 3२ 3 २3 १२ 
बदद्गायन्तः सुतसोमे अभ्वरे हवे भरं न कारिणम्‌ ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( २३७ ) मेँ हो चुकी है ॥८॥ 


भ्य तृतीयायाः-कलिः प्रागाथ ऋपिः। इन्द्रो देवता । निचुत्पंि कतश्छन्दः॥ 
& 3.9... 3. 3 स्ड ॐ १२ ॐ १ ६ 
क्ट नं य दुध्रा बरन्ते न स्थिरा धुरो मदेषु रिप्रमन्धसः 
च ॐ १ च्‌ ॐ १ ब्‌ 3 ¶ ९ 3२ उष चेद्‌ 


१ आहत्या शशमानाय सुन्वते दाता जसि उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 


भाषां ( यम्‌ ) जिस ( उक्ष्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( दिपरम्‌ ) जेते नासिका 
चुगन्बृगन्व का ज्ञान कराती है तद्वत्‌ इप्ट-परनिष्ट का वोष कराने वाति दनद 
परमात्मा को ( न स्थिराः ) चञ्चल चित्त वाने ( इरा ) दुधंर ( मुरः) मनुप्य 
(न) नही ( वरन्ते ) स्वौकार करते प्रर (यः) जो परमातमा ( भ्रादरत्य ) 
भरादर पूवकं ( सृन्वते ) यज्ञाय सोम का प्रभिपव करने वात्न ( शक्षमानाय ) गानं 


रहित क्षस्व मन्धो ते स्तुति करने वले भ्रौर ( जरित्र ) गानयुक्त स्तोत्रं से 

भुक्त स्तो 
करने वाले के छिये ( भ्न्धसः ) भ्रननादि का ( वाता ) देने वाला ह [ ज 
पुकरारता ह ] यह पूवं मन्त्र से सम्यन्ध जानिये ॥ 
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उत्तरा्िके प्रथमोध्यायः ३८१ 


निस्वत ६1 १७ प्नौर निषण्टु ३। १६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ 


संहिता मं “दपु शिप्रम्‌"" हेसा पाठ है ञ्नौर पदपाठ्कारने मी इसी प्रकार पदच्छवं 
किया ह, परन्तु सायणाचायं रौर उनका विना सोचे भ्रनुकरण करने वालो.भे ऋष्वेद 
ठ | ६६।२मे५“मदेः सुिप्रम्‌"” पाठ हं उसी के अनुसार यहाँ मी मूल से विर्द्ध 
की व्याख्या कर दी हे ॥६॥ 
इति प्रथमाध्याये चतुथः खण्डः ॥४॥ 
उक्तो माध्यंदिनः पवमानः ॥ 





ग्रथ पञ्चमखण्डे प्रथमसूक्ते तृचे- प्रथमा 
द 3 9 > 3 य ॐ १२ 
६ट६--खादिष्टया मदिष्ठया पवस सोम धारया । 


९२८३ १८ उ 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥१॥ 
सकी व्याख्या (४६८) मं देखिथे ॥१॥ 
ञ्मथ द्विती यायाः-मधुच्छन्दाः ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


ड क 9११ श्वचर्पर ३3२ ~~. ट ¶ २. ६. 
६६०--रकोहा वरिश्वचपणिरमि योनिमयोहते । 
% 3 3 १ > 
द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥२॥ ` 
आदा्यः--( रक्षोहा ) यागु आदि क विकार खूप राक्षसो का नाक 
( विदवच्ेणिः ) विद्यं मे फले याला सोम ( भयोहते ) सुबणंमय ( द्रोणे ) ब्रोण 
थल में ( सरथम्‌ ) यज्ञस्प ( योनिम्‌ ) चर को ( ब्मभि ) व्याप कर ( भरासदत्‌ ) 
विद्यमान होता है ॥ 
निर्यत ५1 २४ निषण्द्‌ १।२॥ ३ 
२ के पाठभेद संस्क्‌तभाप्य भें देखिये ॥२॥ 


गथ तृतीयायाः ऋप्यादिकं पूर्ववत्‌ । 
६६१-बरिबोधातमो शबो मंहिष्ठो शत्रहन्तमः। 
पिं राधो मघोनाम्‌ ॥३॥ 


1 ३० के प्रमाण प्रर ऋ० ६ । {६। 
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ऊ भक कि ऋ = 


३ 
। ५ 
॥ 


व ` पर्मिवेद 





` भाषाथः- सोम ! ( वरिबोधातमः ) धेष्ठ पेय पदार्थो मे उत्तम कक्षा 
का ( महिष्ठः ) सत्कार =भ्रादर के योग्य (व्रहुन्तमः) दुष्ट शन्रुनिवारण के लिये 
भ्रत्यन्त सामध्येदायकं ( भुवः ) है शौर ( मवोनाम्‌ ) यज्ञ करने वालों के ( राधः } 
घन भ्रादि एवय को ( पपि } पूरित करता है ॥ ऋग्वेद ९ । १।३ का पाऽभेद 
संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥३॥ | 


रथ प्रगाथसूपे द्वितीयसुक्ते प्रथमाः 
१२९३ १३ ॐ १३ स ॐ १२ ३ १ 
९६२ पवस मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः | 
१बे 3१२३ १२ | 


महिं च्‌ चतमो मदः ॥१॥ 
इसको व्याख्या (५७८) भें कर्‌ प्राये है ॥१॥ 


भ्रथ हितीयायाः- -गौरिवीति् पिः। सोमो देवता । निच द्वृहती छन्दः ॥ 

१ द ~ 9 23 ब 3 23 ब. 3 दे व | 
६६ रस्यते पीता इृपभो दरपायतेऽस्य पीला स्वररंदः । 

प्रकेतो 3 र्‌ 3 चच 3 3 १३ 
स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिपोऽच्छा वाजं नैतशः ॥२॥ 
वायः ( वृषमः ) वीर्यवान्‌ परय वा इन्द्र 

( यस्य ते ) जिस तुभ सोमका ( पीत्वा ) पान करके 
र्ण करता वा सिञ्जन कारता ह ( प्रस्य स्यावः ) 
पात करके ( सुप्रकेतः ) सुन्दर बुद्धियुक्त वा ्क्ाययत 


[वर्षा करने वाला विचत्‌ | 
( बुधायते ) वृष मे तुल्य 
ईस सुखदायक का ( पीत्वा ) 


सोमपान से धुर्य का 
भकार समथं होता है । परन्तु मद्यपान 


म-हामयज्ञ स तृप्त हुभ्रा इन्द्र मले प्रकार इन्द्रपक 
^ र वल्लिष्ठ 
करता है । यह्‌ माव दटै॥ पठ होताभ्रौर वृष्टि म्रादि पुष्कल 
निषण्टु {। १८ भ्रमा 
3 ण॒ म्रीर ‡ 
सल्कृतभाप्य मे दसिये ॥२॥ „` ऋ@° ९।१०८।२ फा पाञाम्तर 
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प्रथ तुचातमके तृतीयशूक्ते प्रथमा 
६8४--इन्द्रमच्छं सता इमे षणं यन्तु दरयः। 


रुष्टे जातास इन्द्बः स्वविंदः ॥१॥ 
इसकी व्यारुया ( ५६६ ) मे हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीयायाः--प्रग्निदचाशरुष ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 


उष्णिक्टछुन्दः ॥ 
ॐ ¶ चद्‌ ॐ 9 चेर्‌ + ह! | 
६६१५--अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 
¶ द उदे 


3 १ 3 विदे 
सोमो जतस्य चेतति यथाविदे॥२॥ ` 

मावार्थः--( सानसिः ) सेवनीय ( सुतः ) भ्रमिपुत किमा हृभरा (श्रयं 
सोमः ) यह सोम ( मरय) संग्राम वा मेषविजय के लिये ( इच््राय ) राजाबा 
विदत्‌ के लि ( पवते ) प्राप्त होता है ( यथा) जिस प्रकार ( विदे) चेतन 
ज्ञानो के लिये चेतना यःरते हैँ तदत्‌ ( जंत्रस्य ) जयशील इन्द्र फो ( चेतति ) उत्त 
जित करता ह ॥ ऋ० ६1 १०६ ।३ मेभी1।रा 

क्रथ तृतीयायाः--ऋषिदेवते चोक्ते । निचुदुष्णिक्छस्दः ॥ 


3 गड 3 २3 २ ॐ 8, २ ति 3 
६६६- अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं रम्णाति सानसिम्‌ । 
१ दे 3 १ बे 3 १२ ॐ बे, 
वज्न' च वुपणं भरत्समप्ुजित्‌ ॥३॥ 

माषार्थः-{ इन्रः ) बिजुली वा राजा ( प्रस्य ) इस सोम के (इत्‌ ) 
ही ( मदेषु ) हर्पो के होने पर ( सानसिम्‌ ) सवनीय ( ग्रामम्‌ ) दाब को ( भ्रा 
गम्णाति ) सवेत: ग्रहण भरता है । (च) म्नौर ( भ्रष्घुजित्‌ ) प्रन्तरिक्च मे, वा 
युदक भं जीतने वाला पूरवोवत इन्द्र-दिजूली वा राजा ( वृषणम्‌ ) त 
या दागभरां पर ्रहारों की वर्णा करे वाले ( बच््रम्‌ ) भ्राकाश्च में दीखने वाल धनुष्‌ 
चिल्ल को, वा गस्त्रास्वसमूहं को ( संभरत्‌ ) म्रच्छे प्रवर धारण करता है॥ 

निघण्ट १।३॥२। १ के प्रमाण प्नीर ऋ० ६। १०६। ३ का परालत्तर 
सस्छरत्त माप्य मं देखिय ।1३॥ 
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६८४ सामवेदे 





भ्रथ चतुथसूक्ते प्रथमा 
६&७- पुरोजिती बो अन्धसः सुताय मादयितनप्र | 


२३ १२, 3 १ $ 
अपश्वान' श्नथिष्टन सखायो दीथनिहयम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४५ ) मे देखिये ॥ 
मरथ द्वितीयायाः म्रन्धीगुः स्यावादिवऋ पिः । सोमः पवमान देवता ॥ 
निच॒द्गायत्री छन्दः ॥ 


4 देष ~ 3 ¶ डे 3.१ ३ 3 
६९८ यो धारया पा्रकया प्रप्रस्यन्द्ते स॒तः । 
च 32 3 8 


¶ च 
इन्दुरश्वो न ख्यः ॥२॥ 
माषाः पूर्वोक्त सोम फा विकेप वरणंन करते है विः (यः.) जो 
¢ सुतः) भरमिपृत किया हमा ( इन्दुः ) सोम ( त्वयः ) सृशचिकषित ( भ्रदवो न ) 


भरष्व वा विद्युत्‌ के समान ( पावकया ) पविव्र क्ले वातौ ( धारया ) धारा से ` 
( परि प्रस्यन्दते ) सव भ्रोर फलता वा वेग से जाता है। 


ऋ० ६। १०१।२मभी॥२॥ 


भय तृतीयायाः -देवता ऋषिश्च पूरवोतौ । विराड्गायत्री छन्दः ॥ 





£ १ 31 ण्य 2. 1.19). ॐ > 
९६६ तं दुरोपमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया 
ॐ १२ 3 ॥ 8 


यज्ञाय सन्तद्रयः ॥३॥ 


„भाषार्थः ( तन्‌ ) ूर्वोमत वित्ेयणों वाते 
कटिनाई से फु कने वाते ( सोमम्‌ ) सोमरस फो ( 
( विदवाभ्या ) विद्वव्यापिनी ( धिया } श्रिया 
[फलावे ] ( भ्रव्रयः सम्तु ) जिसे मेष हषे ॥ 

घृतादि कौ श्रपेक्षा गीला सोमरस कटिनाई से फु 
'दुरोपम्‌'” विनचप ¡ घ फुकता है, उसका 
¦ “दुरापम्‌ धसपर युक्त व्या गया ६॥ षर ट । १० ९ स | 
संस्कतमाप्य मं देखिये ॥३॥ म 


( यज्ञाय दुरोषम्‌ ) यज्ञ के लिये ` 
नरः ) यज्ञ के नेता ऋत्विज्‌ लोग 
[होम] से (भ्रमि) सत्र भ्रोर 
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@-0-क-@- 0 --@- > 


श्रथ पञ्चमसुक्ते प्रथमा 


४०५२ ३२ 3१३ १.१ 3 
७०० ---ञअभि प्रियाशि पवते चनोहितो 
¶ द 3 यख 3 3 ॥। व 
नामानि यहो शधि येषु वधते । 
32 3२ 3 


श्रा सयंस्य च्रृहतो ब्रहन्नधि 
रथं विश्वञ्चमरुहहिचक्तणः ॥१॥ 


; . इसकी व्याख्या ( ५५४ ) में भ्रा गई ॥ 


थ द्वितीयायाः- भ्ान्धीगव ऋषिः । सोपो देवता । पादनिचुज्जगती छन्दः ॥ 


। 3१ २ 3 १ 2 3 १ 3 ब 
७० १- ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं 
२२३२ उ १ २९ 


वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः । 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्य३ 


नाम वतीयमधि रोचन दिवः ॥२॥ 


आवार्थ-- इस मन््र मे सोम को सुपुत्र के समान यशस्कर होने से वणन 
किया गया है बि-{ ऋतस्य ) सत्यभूत यज्ञ॒ की ( जिह्वा ) जह्वा=भग्नि की 
लट से ( बवता ) चटाचट शब्द करने बाला, ( श्रस्याः धियः पतिः ) इस यज्ञ कमं 
का पालक ( भ्रदाभ्यः ) नष्ट न करने योग्य सोम ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( मधु) रसको 
( पवते ) प्राप्त करात्रा ₹। [इससे] ( दिवः ) युलोक के ( प्रधिरोचनम्‌ ) 
द्धिकता से प्रकाश ( नाम ) ख्यातिनयद को ( दधाति ) धारण करता है। जैस- 
( पुत्रः ) बेटा ( पिघ्रोः ) माता पिता के घीच ( तृतोयम्‌ ) तीसरे ( भ्रपीच्यम्‌ ) 
चि हृए नाम को धारण करता है ॥ 


जिस प्रकार माता का एक नाम, पिता का दूसरा प्रर पुत्रका तीसराजो 
किः विख्यात होने से पूवं भ्रन्य साधारणो को ज्ञात नहीं है, होता है । फिर जव पूर 
भ्रपने गुणो को जतलाता हृभ्रा प्रकाशर करता है, तब प्रसिद्ध होता है। इसी प्रकार 
्रन्तरिक्न लोक भ्नौर पृथिवी लोक का पृत्रतुल्य यह सोम मी सोमयाग से एवं एसा 
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६६ सामवेदे 





हेता है, जिसके गुणों की महिमा लोगों को प्रकट नहीं हाती, परन्तु सोमयाग भ 
होम किया जाता है, तब भ्रन्तरिक्ष भ्नौर प्रथिवी केमध्यमे प्रकाशमान प्रपन तीसरे 
नामको प्राप्त हुप्रा प्रकाशित होता ह । यह भ्रगिन की लपट से गीला होने के 
कारण चर-चटाता है, तो श्रोताभ्रो को एेसा प्रिय प्रतीत होता है, जसा वालक का 
ललित मापण सुखदायक होता है ॥ 

ऋ० ८ । ७५।२ में रोचने रोचनं पाठ दै ।२॥ 


भ्रथ तृतीयायाः -ऋषिर्देवता चोक्ते एव । निचृज्जगती छन्दः ॥। 
3 दे 3१ द 3 १२ -3 दख 


७०२--अव च्‌ तानः करशां अचिक्रदन्नुभियेभाणः 
ॐ # | 23 १ये 32 3१ 392 
कोश श्रा हिरण्यये । अ्रभी ऋतस्य दोहना 
द 32 393 % २ 


अनूपतापि ्रिषृ्ट उपसो विं राजसि ॥३॥ 


माषथः--फिर सोम का वंन है कि--( च.तानः ) प्रकाशाभान, (नृभिः) 
ऋत्विजो द्वारा ( कलक्षान्‌ ) बलों में से ( भ्रव येमानः ) लौटा जाता हुश्रा- 
निकाला जाता हुभ्रा, ( हिरष्यये कोशे ) सुवणं मय कोकश्ष स्‌ वादिमें (भ्रा) चारों 
भरोर से विराजमान, ( तरिषृष्ठे श्रषि ) प्रातः सवनादि तीनों सवनों भं प्रयिकृत 
सोम, ( उषसः } सूयं किरणों को ( विराजसि } विराजित करता है ( भ्रचिक्रदत्‌ ) 


भरोर शब्द करता है [उस सोम की ] ( दोहनाः ) दृहने वाले ऋत्विज ( भ्रनूषत ) 
प्रच्सा करते रै ॥ 

(सोमकण्डन के पत्थर मानो वद्य ह प्रौर कण्डन करने वाने ऋत्विज्‌ मानो 
इहने वालि यह्‌ तं्तिरीयक ब्राहमण भे ऋत्विजो को दोग्बा बताया गया है [साय] 


भरन्य व्याकरण के प्रमाण भ्रौर ऋ० ९६।७५।३ के पाठान्तर संस्कतभाष्य में 
देखिये 1\३॥ ४ 


भ्रय षष्ठे खण्डे प्रगाथस्य प्रथमसुक्तस्य- भ्रगिनर्वेश्वानर ऋषिः । 
भ्रगिनदेवता । वृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
७०३--यहायङ्ा बो अग्नये गिरागिरा च दस । 


१ २३२३ १२ 3१ ॐ 


। 2 ॐ१ देर्‌ 
र प्रवयममृतं जातवेदसं प्रियं भत्रं न सिषम्‌ 
इसकी व्याख्या ३५ वौं मेँ देखिये ॥१॥ र 
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श्रथ द्वितीया 


3 १ बद 3 > 3 १ २१९ 3१ बर्‌ 3 १२ 


७०४- ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयु दशेम हव्यदातये । 


२३१ 3 ¶ ९ 5 > 3३२ उ २ 3१३ 


भुवद्वाजेष्वविता शबद्ध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२॥ 


भाषा्थः- ( सः ) वह प्रसिड भ्रग्नि, वा परमेश्वर ( भ्रस्सषुः ) जाटरा- 
ग्न्थादि भेद से वा भक्ति देखकर तुष्ट हो, हमको चाहने वाला (यम्‌) जिस (ऊर्जो 
नपातम्‌ ) वल के न गिराने वाले का [हम ( भ्रक्ञेसिषम्‌ भ्रश॑सामः) वणन 
करते है, यह्‌ पूवे मन्त्र से भ्रनुवृत्ि है] भ्रौर ( हग्यदातये } वायु प्रादि देव निमित 
हग्य पहुंचाने वा क्मंफल पहुंचाने के लिये ( दाशेम } हविष्य वा भ्रात्मा का म्रपण 
करते ह । वह प्रच्छ प्रकार हवन किया हूम्रा ञ्जग्नि वा ध्यान किया हूना परमात्मा 
( बाजेवु ) रन्न जो मोजन किये गये उनके पच्यमान होति हृए ( भ्रविता ) रधक 
( भुवत्‌ ) हो, ( वधे ) शरीरादि की वृद्धि के लिए ( भृवत्‌ ) हो, (उत) प्रर 
( तनूनाम्‌ ) देहो का ( त्राता ) रक हो 

भावार्यः- जो मनुष्य भ्रग्नि का मले प्रकार से उपयोग करना जानते ह भ्रौर 
होमादिमेकाममेंलाते है वा परमेद्वर कौ उपासना करते ह, उनका बवल क्षीण 
नहीं होता, उनके भन्न का पचना, शरीरादि की वदि भ्रीर रक्षा होती है ॥ 


ऋ० ६।४८।२ममी॥२॥ [२०] 
भ्रथ द्वितीयसूक्तस्य शाकामदव ऋषिः । भरग्नर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


बद 3 १ 2 3१२३ १द 


७० ५- यदय पु त्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिराः 


एभिवंद्धास इन्दुभिः ॥१॥ 
इश्की व्याख्या ( ७ ) पर को जा चुकी है॥१॥ 
रय द्वितीया 


२ञक रेष 3 २ १ 3 ॐ १ दे 


७०६- यत्र क्व च ते मनो दन्तं दधस उत्तरम्‌ । 
तत्र योनिं इणवसे ॥२॥ 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/8181185। (01611011. 01411260 0 68110011 


क क क न भ 


कि अ प ----- ॥ 


। कि कनति तः तॐ को. ॐ ` - ति = 5 "तक = 





६८६ सा्भवें 
ककि पि -@-@-@-0-0-9-0-9-©-9-9-9-9-0->-0->->००-> ©+ 
आवार्वः- हे भने ! [पूवं मन्त्रं से नुवि] परमादमन्‌ (ते ) भ्राप की 
( मनः ) इच्छा [जीवात्मा को कर्मानुकूल फल देने कौ रुचि]. ( यत्र, क्व च ) 
{जिस क्रिस लोक भें वा देश में हाती है ( तन्न ) उसी देश. वा लोक में ( योनिम्‌ ) 
मनुप्यादि योनि ( कृणवसे ) जीवो को निंयत कर देते है (उत्तरम्‌) उत्तम श्रीर 
(दक्षम्‌) वल मी (दसि) धारणं करते हो ॥ 


“ प्राणिजन कर्मानुसार परमेश्वर के वश म रहकर श्रपने किय कर्मो -के भोगाथं 
उस-उस योनि फो प्राप्त होते है यह माव है ॥ यद्यपि परमात्मा सर्वे नदिय विवजित 
होने से मन रहित है तथापि स्वे न्धि ¶णामास० इत्यादि दवेतारवतरोपनिपत्‌ के 
यचनानुसार मन शब्द का प्रयोग शु है कुदं दोप नहीं ॥। 


कर्वेद ६। १६1 १७ पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये । 


भ्रय तृतीया 


१ २२३१ २ 3१ द्द्‌ 
७०७--न दि ते पूतमधषिपद्‌वन्नेमानां पते ] 


प्रथा दबो बन्‌३से ॥३॥ 


माषा्ंः-- पूवं मन्त्र से [भग्ने] हे ज्ञानप्रकाशक ! (ते) प्राप का (पूर्तम्‌) 
पं भौर पूरक तेज (भ्रियत) हमारो भ्राख भ्रादि ज्ञानेन्द्रियों का पतन फराने 
वाला (नहि) न ` (यबत्‌) होये, किन्तु ज्ञान का वर्वंक होवे ( नेमानाम्‌ पते ) हे 
हम भत्पज्ञो के पालकः वा स्वामिन्‌ ¦ ( श्रय ) इस प्रय;जन के लिये ( दुवः ) 
हमारी की हुई मक्ति को ( बनवसे ) स्वीकार कीजियि ॥ 


(दबः) यह परिचर्या मक्ति सेवा का नाम दहै । निषं०३।५॥ ऋ० ६। 
१४1 १८ में मी1३॥ [२१] 


भ्रथ प्रगायस्य- तृतीयसुक्तस्य सौभरिऋ पिः । इन्द्रो दैवता । ककुष्छन्दः। 
त॒त्र प्रथमा 


33 १ रे ॐ 


हि ॐ १ये 3 १ 
७०८--वयशर त्वामपूज्य स्थूरं न कच्चिद्धरन्तोऽवस्यवः । 


व॒ननि चित्रं हवामहे ॥१॥ 


इसकी व्याख्या (४०८) पर हो चुकी ॥ 
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म्रथ द्वितीया 


१२ 3३२३ "य २३१ ` २ 
७०६--उप त्वा कर्मन्नूतये स नो युयोग्रश्चक्राम यो श्रषत्‌ । 
2२९३ १२ 3 २३ १२ 
त्वामिभ्यवितारं वह्रमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 
भावा्यः--{ इन्दर ) हे राजन्‌ ! हम ( कर्मन्‌ ) उग्वहार [मुकहमे] मे . 
( स्वा) भ्रापके (उप) शरण में भ्राते दँ । (यः) जो श्राप ( धृषत्‌ ) हेम पर 
ग्रन्याय करने वालों का दण्डादि से दमन करते रहै (सः) बह भ्राप( उग्रः) 
ग्रसह्य तेजस्वी ( युवा ) वीर पुख्प टद़ंग ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( चक्राम ) दौरा करते है । भ्रतः ( सखायः } हम एक दूसरे के मित्र॒ वनते हृए 
( सानसिम्‌, श्रवितारम्‌, त्वाम्‌, इत्‌ हि ) सं मजनौय रक भ्राप का, ही ( ववृमहे ) 
[राज्य के लिये] वरण करते है ॥ 
प्रजावगं को चाहिए कि राजगदी के लिये एसे परप का वरण कर जो कि 
व्यवहारो को सुने, देवे, टढाङ्ग रौर ददव्यवसाय हो, जिसकी उग्रता शवुभ्रो को 
भरस्य हो, जो राजमक्तों का सेवनीय प्रौर सवका रक्षक हा ॥ 


्रष्टाध्यायो २।४।७३॥ ३। १। ८५ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देन्िये ॥ 
० ८॥ २१।२मेमी॥२॥ 
भय तृचस्य चतुथंसूक्तस्य-नमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्दः ॥ 
तत्र परथमा 


च 3३ णा ¶ दे 3 १ २ ३१३ 3 ११ 


७१०- अधा हीन्द्र शिवण उप त्वा काम दमे सयुम्महे । 


3२ 3 १ द ॐ१ द 


उदेव ग्मन्त उदभिः ॥१॥ 
दसकी व्याख्या ( ४०६ ) भेंहो चुने ॥ 


भ्रथ हितीया 
७११- वाणं ला यल्याभिर्धन्त शूर ब्रक्षारि । 


2१ 


बार््वासं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥२॥ 
मावार्थः--( रद्विवः ) हे वच्ादिषारी 1 (शूर) वीर 1 राजन्‌! 
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छ 
(न ) जेते ( यब्याभिः ) नदियों से [निघं० १।१३] वा नहरों से (वाः) 
जल क ( दधन्ति ) बढ़ते ह ( चित्‌) इसी प्रकार ( ब्रह्माणि) वेदोक्तकमं वा 
वेद ( वावुध्वासम्‌ ) वृद्धि चाहते हृए (त्वा) भ्रापको ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
वदृति ह । दसलिये भ्रापको वेदोक्त कर्मानुष्ठान करना चाहिए 1 यह माव दै।। 
ऋ०८।६८। मे भी।॥२॥ 


मरय तृतीया 


3 2 3 १ द्‌ 3२ 3 १२ 3१ द 3१२ 


७१२- युञ्जन्ति हरी इप्रिस्थ गाथयोरौ रथ उरुयुगे वचोयुजा । 


१ द 3१२ 


इन्द्रदाहया खबिदा ॥२॥ 


इति प्रथमोध्यायः ॥ 


मावायः-( इषिरस्य ) हीं जाना चाहते हृए राजा के ( उड युगे, उरौ, 
रथे ) बडे _जुए बान, रय में ( वचोयुजा, स्वविदा, इगरवाहा ) वचन से ही 
जृतवाने वाते, सुखदायक, राजवाहन ( हरी ) घोड़ों को ( गाया ) राजा की 
प्रशसा के साथ ( युङ्जत्ति ) सारथि प्रादि जोतते है ॥ 


ऋ० ८। ६८ । ९ का पाठमेद संस्फृतमाप्य में देखिये ॥ ३॥ 


यह्‌ श्रीमत्कण्ववंशावतंस पं० स्वामी हजारीलाल के पत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला- मेरठ) निवासी तुलसीराम 
स्वामीकृत सामवेदभाष्य उत्तरािक मे 
भरथमाध्याय समाप्त हृभरा ॥१॥ 





भयानकाः ~ = छक क 
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भ्।३म्‌ 


अथ द्वितीयाध्यायः ॥ 


तत्र प्रथमे खण्डे, भथमे तृचे सूक्ते, प्रथमायाः धुतकक्ष ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


च 3 2 १ २३9 १२३ १ (2) 


3 
७१३-- पान्तमा बो अन्धस इन्द्रमभि भ्र गायत । 
ॐ द 3१ ९ ४ च { 3 बे 
विश्वासाहं शतक्रतु' मंहिष्ठं चपंणीनाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (१५५) में हो चुकी है ॥१॥ 
श्रथ द्वितीयायाः-ऋपिरदेवता च पूर्ववत्‌ । गायत्री छन्दः ॥ 


७१ ४- पुरहरं परुषं गाथान्यं स सनश्रुतम्‌ । 
नर इति अरचीतन ॥२॥ 


:- हे ऋष्विजो ! तुम ( पुरुहूतम्‌ ) बहृतों से वा बहुत पृकारे हए 
( = कि हए ( गायाम्यम्‌ ) गान फीर्टानि करने योगप ( सन- 
शतम्‌ ) सदा से सनातन भाव से प्रसिद्ध परमाटमदेव को ( इन्र इति } इन्द्रनाम 


से विख्यात ( ग्रवीतन ) कहो ॥ 
ऋ०८।६२।२मेंमो॥ 


म्रय तृतीयायाः--ऋष्यादय उक्ताः ॥ 
६ 3 १ २८ ॐ3९ ध 3 १ चर श 
७१५--इनद्र इन्नो महोनां दाता बजाना नृतः । 
3 १ 2 3 १ ष 
महां अभिङ्वा यमत्‌ ॥३॥ 
आषा्थंः--( दशर इत्‌ ) परमातमा ही (नः) हमारे लवि ‹ महोनां 
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वाजानाम्‌ ) वड वर्लो का ( दाता ) देने वाला है, ( नृतुः ) वही हमारा - कर्मानूबरूल 

नचाने वाला है ( महान्‌ ) वही अनन्त ( प्रभिनु ) युटनों के बल ( भ्रायमत्‌ 

हमको कमं मय बन्धनो से वांधता है ॥ 
ऋ० ८।६२। ३ मे मी ॥३॥ | 


भ्रथ द्वितीयस्य तृचसूक्तस्य-टसिष्ट ऋपिः । इन्द्रो देवता । गायघ्री छन्द. ॥ 
तच्र प्रथमा 


2 3 १ द ॐ १२३ 1 द 
७१६ प्र ब इन्द्राय मादनं इयंश्वाय गायत । 
¶ द्‌ 3.9 दे 
सखायः सोमपान्ते ॥१॥ 
दसको व्यात्रया (१५६). हो चृकी ।.१॥, 


भय द्वितीया = 

बश 3 0 शद न 3 १३ 

७१७ शृसेदुक्थं सुद्‌।नव उत च्‌ चं यथा नरः। 
ॐ ` -द .ड दे ~~ ` ध ह । 


चक्रमा सत्यराधसे ॥२॥ 


नाषाथ-( यया ) जिस प्रकार 





( नरः ) हम कर्मकाण्ड के नायक लोग 
दै, जो ्ोमन दानी है उस इनद्र-परमात्मा 
भूत ( उक्यम्‌ ) स्तोत्र ( चजृम ) करते 
(उत ) पते ही (शंस ) तू मी उचारण कर्‌ः ( इतु ) पादपूरणाथं है ५ 
भर्थात्‌ मनुष्यों को परस्यरो पदेश्च से परमेदवरं ॥ 


इवर्‌ की स्तुति प्रार्थना उपासना 
वग प्रचार करना बाहियि, जिससे क्तानप्रकादच बह ॥। 


निर०१।६का प्रमाण सं 
भी ॥२॥ 





कृतमाप्य मे देविये ॥ ऋ ५ । ३१।२ गें 
, भय तृतीया 
५ ब ॐ२वु 3 १ 
७१ तव न इन्द्र वाजयुस्सरं गव्युः शतक्रतो 
$ च ॐ3१य * | 
त्व हिरण्ययुवंसो ॥३॥ | 
मावार्थः-- भ्रव स्तोत्र कहा जाता ` दै-( इर ) हे परमेश्वर ¦ 
भ्राप (नः) हमारे लिये ( वाजयुः) प्रन की इच्छा वाते श ८ 
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प्रनन्तज्ञान ! ( त्वम्‌ ) श्राप ( गब्ुः ) गौ प्रादि पु की उच्छा वाले तथा (वसो) 
हे वाख देने वाले ! ( त्वम्‌ ) प्राप ( हिरण्ययुः) सुवर्णादि धन चाहने वाते 
हजिये ॥ 
भर्थात्‌ भ्राप हमारे .लिये एषी इच्छा करे किः हमारे पास श्रनन पशु लक्ष्मी 

भरादि सव सुखसामग्री विद्यमान हो ॥ व्पाकरण का प्रमाण संस्छतम।प्य में देनिये ॥ 
¦ ऋ० ७।३१।६३ मे मी ॥३॥ 
भ्रथ तुतीयस्य तु चसृक्तस्य-मेग्यातिथिग्रियमेधाधृषी । इन्द्रो देवता । 

गायत्री छन्दः ॥ 


त॒त्र प्रथमा 


3१२३ १ दे 3 2 3 १ बे 


७१६- वयय त्वा तदिदिथां इनदर तरायन्तः सखायः । 
कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥१॥ 
इसकी ग्यार्वा ( १५७ ) मे हो चुकी है ॥१॥ 
 अ्रथ द्वितीया 


% च ॐ १ देर्‌ 5 १ २ 3२३ १ दं विष्ट 
७२०- न षेमन्यदा पपन वजजिन्नपसो नविष्टा । 
च्च 3 १३ 
तवेदु सगोमेश्चिकेत ॥२॥ 
मयार्थ ( वच््रिन्‌ ) हे दुष्टनिवहंण ¡ नियन्तः ! परमेख्वर ! र 
( प्रपसः ) कमंकाण्ड के ( नविष्टौ ) नवीन यज्ञ [भारम्म] में ( भ्रन्यतु ) भ्राप 
को घ्ोड अरन्य की (नधरईम्‌ ) नहीं ही ( भ्राषयन ) स्तुति करता ह ( उ) 
यो भि ( तव इत्‌ ) भ्रापके ही ( स्तोमं: ) स्तोघों से ( चिकेत } ज्ञान पाता हं ॥ 
ज्ञानलाम कै लिये मनुष्यों को परमात्मा का परित्याग करके भरन्य की स्तुति 
नहीं करनी चाहिये ॥ व्याकरण प्रर निषण्टु ३। १४ के प्रमाण संस्करृतमाष्य में 
देखिये ॥ ऋग्वेद ८। २। १७ में मी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


। ^ 
ॐ १ च 3 ढे 32 3 १ चर्‌ 


७२१- इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न खप्नाय स्पृहयन्ति । 


१ ने उ 23 ¶दे 


यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३॥ 
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न 








भाषार्थः- हे इन्द्र ! परमेदवर ! ( देवः ) विद्वान्‌ लोग ॒( सुन्वन्तम्‌ } 
प्रपने साक्षात्‌ कराते हुए भरापकी ( इच्छन्ति } इच्छा करते है, भौर ८ स्वप्नाय ) 
निद्रा के लिये ( न स्पृहयन्ति ) नहीं इच्छा करते । किन्तु ( प्रतन््राः ) निरालस 
होकर ( प्रमादम्‌ ) म्रत्यन्तानन्द को ( यन्ति ) प्राप्त होते ह ॥ 

भर्थात्‌ परमात्मा का साक्षात्कार चाहने भौर यत्न करने वालों के निद्रा 
भ्रालस्यादि तमोगुण दूर हो जाते है, निरन्तर भ्रानन्द प्राप्त होता है ॥ 


भ्रष्टाष्यायी १।४। १६९ भादि प्रमाण सस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ ऋम्पेद 
८२ १८्मेंभी 1३ 


प्रथ चतुर्भतृचसूक्तस्य - धूृतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


त्र परथमा 
१ २३3 १२ 3१ चर्‌ ॐ द्‌ 
७२२ इन्द्राय मद्रने सुतं परिषटोभन्तु नो गिरः | 


3१ द 6 3१ 
अकफमचेन्तु कारवः ॥१॥ 
इसको व्पाख्या ( १५८ ) मेही चुकी है ॥१॥ 


भरथ द्वितीया 
9 3 ३ 3 दे 3 2 3 $ द द 
७२२ यस्मिचिशवा अधि धियो रण सप्त संसद्‌ 
23 3१ ३ 
इन्द्र स॒ते हवामहे ॥२॥ 
भाषार्थः ( सप्त ) सात ७ ( संसदः ) योगमूमियों भें प्रासन जमाने वाते 


द ( यस्मिन्‌ } चिस परमेश्वर मे ( विदवाः ) सव ( धियः) लोग लक्षिमियों 
गे ( श्रधि रणन्ति) प्रधिकता से वशित करते है ( सूते ) मन नुद होने पर 
( इम्‌ ) उस परमेश्वर को ( हवामहे ) हम प्कारते है ॥ 
भरयवा-(सप्त संसदः) सात = 

६ ब्राह्मणाच्छंसी, ७ व ( त 
सौमाग्यलधिमियों को ( प्रधिरणन्ति ) 
सम्पन्न भ्रमिपुत हयो जाने प्र (इन्द्रम्‌) 
हम प्रशंसित करते हैँ ॥ 


ऋ० ८ । ६२। २० मेंमी।॥२॥ 


४ होता, ५ मँत्रावख्ण, 
(विदवाः) सव (नियः) 
भरषिकता से बताते है ( सूते ) उस सोम के 
बृष्टिकारक मोतिक देवविदेप कों (हवामहे) 
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उत्तराचिके द्वितीयोध्यायः ३९५ 
०-००-०० ०-००0-०० -०-०~०-०-०-०-०० ०-००-०० -०-०-०००-०->>>न० ००००-० >> ०० >> > 
ग्रथ तृतीया ॑ 
¶ द < ॐ ६. द म्‌ 2, ¶१ब = दे 
७२४- तरिकट्रकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 
च र ञे ष रे 
तभिद्र्षन्त॒ नो गिरः ॥३॥ 
माषार्भ, - ( देवासः ) विद्धान्‌ लोग ( त्रिकद्र केषु ) ्रिकद्रकनाभकः यज्ञ 
के ३ दिनों भे ( चेतने यज्म्‌ ) जञानस।धन यज्ञ वा (भ्रस्नत) विस्तार करते है (तम्‌ 
इत्‌ ) उसी यज्ञ को ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणी ( वर्धन्तु ) वदाव ॥ 
द्माभिप्लविक ३ दिन चिकद्रक होति है । जंसा कि गवामयनादि सव (यज्ञ) 
३६१ दिन में सिद्ध होता है उसमें १ - प्रायणीयोऽतिरात्र, २-चतुविद, ३-उक्य, 
४- ज्योतिगौ, ५-म्रायुगौ, ६-भरायुरज्योति, ये छः ६ दिन भ्रामिप्सविक काते है, 
इनमें ४।५।६ये भरन्त के तीन चरिकद्रक है। ग्रष्टाध्यायी २।४।७३ भौर 


६।४। ६६ के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ 
ऋ० ८1 ६२।२८ में मी ॥३॥ 


इति हितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


श्रय द्वितीयलण्डे प्रथमतृचस्य--इरिभिठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छस्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ब्‌ 3१ 


१ दे ॐ 2२ 3 १२ 3 
७२५- अयं त इनदर सोमो निपूतो अधि वदिप । 
परीमस्य द्रथा पिवि ॥१॥ 
इसकी व्याद्या ( १५६ ) में भरा गई ॥ 
श्रथ द्वितीया 


१ चे 3 १ दे ॐ १ चेद्‌ ड ् 
७२६--शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते मतः । 
॥ मि । 3 १9 दे ॥ 
्रखण्डल प्र हृयसे ॥२॥ 
जाषार्थः-( क्षाचिगो ) समथं किरणमुक्त ( क्ञाचिपूजन ) किरणों के 
सम्थंक ( भराखण्डल ) मेष के प्वयवों को खण्ड-खण्ट करने वाते सूयं ! ( भ्रयम्‌ ) 
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[कयाय व कवक 1 





यह सोम ( ते ) तेरे ( रणाय ) मेधो के साथ संग्राम भौर विजय के लिये ( सुतः ) 
खींचकर रक्खा है 1( प्रहूयसे ) भ्रौर भ्राह्वान वा वंन किया जाता है ॥ 

रथात्‌ सूयं की किरणं समथं ह पौर सूयं उनका समथंक दै । इसलिये सूयं 
भौर मेष के युद मे सूयं के विजय अर्थात्‌ वृष्टि के लिये सोमसे यज्ञ करना 
चाहिये ॥ ऋ० ८ 1 १७ । १२ मे मी ॥२॥ 


भरय तृतीया 
७२७ यस्ते शृङ्खवरपो शपात्‌ प्रणपात्‌ इर्डपाय्याः । 
न्यस्मिन्‌ दध आ मनः ॥३॥ 


भावार्थः ( शु गवृचोणपात्‌ ) रदिमयों से वर्षानि वाले इ्द्र-सुरयं का पतन 
न कराने वलि ! भ्र्थात्‌ भ्रपने स्थान पर स्थिर रखने वाते दुन ! ( यः ) जो 
( प्रणपात्‌ ) प्रतिशय करे न गिराने वाला=रक्ना करने वाला ( ते ) तेरा ( कुण्ड- 


पाय्यः ) भुण्डपाग्य यज्ञविदेप दै ( भ्रस्मिन्‌ ) इस यज्ञ भं [ऋत्विगादि लोग] 
( मनः ) चित्त को (निभ्रा दध्रे ) नितरां घारण करते है॥ 


प्रष्टाघ्यायो २।.१।२॥३।१।१३०॥ ६।४।। ७६ का प्रमाण 
संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 


ऋ ८। १७।१३मे मी ॥३॥ 
भय द्वितीयतृचस्य- कुसीद काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


1 3१ २ 32 3 १ 


७२८ आतु न इन्द्र छुमन्तं चित्रं ग्राभं संग्रभाय। 


महाहस्ती दच्चिणेन ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (१६७) मेँ हो धुकी ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


७२६-व्रिग्मा हि त्वा तुवरिमि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । 
ठविमात्रमवोभिः॥२॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 6810011 





उत्त राके द्वितीयोध्यायः ३९७ 





सापा्थः- हे राजन्नन्द्र ! ( श्रवोनिः ) भ्रापकी की हई हमारी रक्षाभरो 
से ( स्वा ) भ्रापको ( तुचिकूमिम्‌ ) बहुवामयुवत पुर्पार्थीं ( तुविदेष्णं ) वहुदानी 
( तुवीमघम्‌ ) बहुत धनौ श्रौर ( तुचिमाघ्रम्‌ ) वहुत बडे परिमाण वाला हम 
( विच्य ) जानते है ( हि ) निर्चय ॥ | वः 

निघण्ट ३।१।॥ २1 १० के प्रमाण सस्कूतमाप्य म देखिये ॥ 

ऋ० ८1 ८१।२मेमी॥२। 

भ्रथ तृतीया 
स्र यद २९३3 १२ 


७३० नहि लवा शर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । 


उद 3१ 
म॑ न गां वारयन्ते ॥३॥ < 
५ शूर) पराक्रमी राजन्‌ ॥ 41, ) म (2 
गाम्‌ ) वेल के ( न ) तुत्थ वल। ९ त्व गे ( देवाः 

स ( ९ ) भौर मनुष्य (न ( नही ( वारयन्ते ॥ ल 

म्रथत्‌ दैवी भ्रौर मानुपी कोई वाधा विध्न नहीं कर सकतीं ॥ विज्ञ 
च्च वी भ्रीर बाहूवल से मानुपी खकावटा क भ्रापि हटा सकते है । 
ऋ० ८ । ८१। ३ में मो ॥३॥ 
चस्य चधरिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


प्रथ तृतीयतृ 
तत्र प्रथमा 
श द 3 ४ 3 क 2 3 १ े 
७३१ _ शमि स्रा इषमा युते सुतं घजामि पीतय । 


ॐ १ द =. ॥ ह । 

व॒म्पा व्यश्ुहा मदम्‌ ॥३॥ 
दसकी व्याख्या (१६१ ) में हो चुकी ॥१॥ 
 भ्रथ द्वितीया 


च च 3 ¶ २3 2 3 3१ 2 3 १ चे 
७३२- मा त्वा मुरा द्मविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ । 
१ डे 3 १ 9 
कीं रह्मद्विपं बनः ॥४॥ | 
स ( श्रविष्यवः ) मोजनमद्‌ट लोग [ निषं०२1८] जोकि 


उपहस्वानः ) उपहास करने बले प्रीर (मूराः) मूढं ( त्वा) तुको ( मा 
् ) न १ करे प्रर तू भी ( ब्रह्मद्विषम्‌ ) वेद केद्रेप करने वते को 


(मा कीम्‌ ) मत ( वनः ) मज ॥ 
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प्र पि ति य क । # 


----- ------ -- व त 7 व 1 1 1 ए त 1 1 त 1 1 1 कक 


न क 9 व अ --न 
च मि सि पकयान पोतो 


३६४ ्ामबेदे 


प्र्थात्‌ इन्द्रयागादि कर्मानुष्ठान के विरोधी, स्वार्थी, मूढ़ लोग यज्ञ के नाल 
चे बुघ्टिकारक इर के विधायक न हों भ्नौर इन्द्र से उन्हे भानुकूल्य भीन हो 1 
यह परमात्मा का भ्रनुग्रह पराथित है ॥ 
ऋ० ८] ४५।२३में भी 1२ 
भ्रथ तृतीया 


3 3 १ बे 3१ २ 3 १ 
७३ ३-इह ता गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे । 
2 3 % बद्‌ 
सरो गोरो यथा पवि ॥३॥ 
भआषा्थ-( गोपरोणसम्‌ ) किरणो से मिते हुए ( त्वा) तुभ इन्द्रको 
( इह ) इस यज्ञ मे ( महे ) बड़े ( राषसे ) भ्रननादि घन के लिये [वृष्टिदारा| 
( मन्दन्तु ) मनुष्य सोम से हृष्ट भर्थात्‌ वृष्ट भ्नादि स्वकायं करने में भ्रनुगरूल कर ॥ 
भ्रौर तू ( पिब) उस सोम को शोप । टणष्टान्त -( यया) जसे ( गौरः) गौर 
शग ( सरः ) सोमरस जल को पीता है तद्वत्‌ ॥ 
निषष्ट्‌ १।४।॥२।१० के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥३॥। 
भ्रथ चतुर्थतृचस्य- काण्वः प्रियमेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
। त॒त्र प्रथमा 


3१ दे ड चेच दे 3 १२ 3१ 


७३४- इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूणद्रम्‌ । 
श्रनाभयिनूरिमा ते ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( १२४) मं हो चुकी ॥१॥ 
भ्रय द्वितीया 


2 3 उदये ३२ उ २3 १२ 


७३५ - नृभिधोतः सुतो अश्नेरव्या वारैः परिपूतः । 


अशो न निक्तो नदीषु ॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 
७३६- ते ते यवं यथा गोभिः सवादुमकम श्रीणन्तः 


इन्द्र त्वास्मित्सधमादे ॥३॥ 
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ज क ह नक 
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उत्तराचिके द्वितीयोधष्यायः ३९९ 





भपा्थः- ( नृभिः ) कमं के नेता ऋत्विजो से ( धौतः ) बोया हुभा 
फिर ( भ्रमैः ) प्रदमा~पत्थरो से ( सुतः ) देत कर निचोड़ा हभा प्रर ( भम 
वारैः ) उर्णामय दशापविव्रो से ( परिपूतः )} सर्वथा स्वच्छ किया हमरा सोम हं (न) 
जसा ( नदीषु ) नदियों मे ( निक्तः ) स्नान कराया इभा # भ्रव ) ` घोड़ा ॥ 
( तम्‌ ) उस सोम को ( ते) भ्रापके लिये ( भ्ीणन्तः ) दुग्बादि में मिलाकर पकाते 
हुए हम लोग ( स्वादुम्‌ ) स्वाद ( श्रकमं ) बनाते है । दष्टान्त=( यया ) जसे 
( गोभिः ) गौवों के लिये ( यवन्‌ } यवादिसे सिद्ध किया दलिया भ्रादि भोज्य 
स्वादु वनाते हैँ तद्वत्‌ ( इद्ध ) हे राजन्‌ ! यजमान ! ( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( सधमादे ) 


क्के 


यज्ञमें( त्वा) भ्रापको हम साम पिलाते ह" यह देपाथं हे ॥ श 

जिन चटों मे सोम ग्रहण किया गया हो वे चट “ग्रह कहूति । 1 भ्रोरये 
(ग्रह) प्रातःसवन में “उपाशु ' ग्रादि, माध्यन्दिन सवन में “मर्त्वतीयादि'', वृतीय- 
सवन वा सायं सवन में “भ्रादित्यादि' संज्ञक होते ई । इनके ग्रतिरिक्त पोडशी 
भ्रादि यज्ञो में बहुत से ""पोडदी'" संज्ञका (ग्रह) पट होति है । इन सवके भरति- 
रिक्त एक "“्रदाम्य'' नामक ग्रह्‌ होता है, भ्रौर यह्‌ वहं परह हैकि लि गूलर की 
लकड के पात्र मे सोम रखा हो, उसमें होता के चमसे वाले“निग्रास्या नामक जल 
लेकर उसमे तीन सोमलतालण्ड डाल कर “भरग्नये ठ्वा "" (यजुः ८ । ४७) इत्यादि 
तोन मन्व से क्रमसे ग्रहण किया जाता है 1 रेषा ही कात्यायन ने १२1५1 १३- 
१५ मेः कहा गया है कि “दाम्य गृ ह्धाति०' इत्यादि 1 

्रष्टाध्यायी २।४।८२ का प्रमाण सस्कृतमाघ्य म देखिये ॥ 

ऋ० ८ । २।२-३म (भ्रव्योवारः) पाठान्तर ६ ॥ २-३॥ 

भ्रथ तृतीयखण्डे पभ्रयमतुच कतस्य--विवामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
| गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
७ ३७--दं इन्योजसा सुतं राधानां पते । 
[पवा तारस्य गिर्वणः ॥३॥ 


इसकी व्याद्या (१६५) में हो चुकी ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 
४ 3 9 २९ 3१ चेद्‌ डकनेद्‌ 


च ॐ 
७३८--यस्ते ्रनु खधामसत्सुत नि यच्छं तन्वम्‌ । 
स॒ त्वा ममत्त सोम्य ॥२॥ 
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मिनित 


क क यि 


४०० सामवेदे 





भाषार्थः-( सोस्य ) हे सोमपानयोग्य राजन्‌ 1! इन्द्र । (सूते) भमिपुत 
होन पर (यः) जो सोम (ते) प्रापके लिये ( स्वधाम्‌ घ्नु } मोजन के साथ 
( भ्रसत्‌ ) होवे ( सः ) वह सोम ( त्वा ) भ्रापको ( ममत्तु ) हृष्ट करे भ्रीर प्राप 
( तन्वम्‌ ) शरीर को ( नियच्छ ) नियम से रखिये ॥ 
मनुष्यों को सोमरस खींचकर राजा के पशा करना चाहिए भ्रौर राजाको 
उसका सेवन करके व्यायामादि से क्षारीरिक उन्नति करनी चाहिए ॥ 
ह्मष्टाध्यायी ८। १।६६॥ ४।४। १३७1 ६।४।८६ भ्रौर ६।१। 
१६२ के प्रमाण भ्नौर ऋ० ३।५१।११ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य से देखिये ॥२॥ 


मरय तृतीया 
चे ॐ चच ‰ 3 १२ 3 १ 
७३६- प्र ते अगनोतु कचयोः परद्र जक्षणा शिरः । 
2 3 १ २3 द 


प्र बाहू शर राधसा ॥३॥ 


माषा्थः- ( शुर ) वीर ! ( इद्र ) राजन्‌ ! (ते) भ्रापकी ( कक्षयोः) 
दोनों कोलो में ( भ्र, भरदनोत्‌ ) उक्त सोमरस व्याप जावे ( ब्रह्मणा ) मोजन के रस 
के साथ (शिरः) शिरको (प्र) व्याप जावे भ्नौर ( राधसा) षनंशवयं के साथ 
( बाहू ) दोनों भुजाभ्रां को ( प्र } व्याप जावे ॥ 
निघं० २।७॥ २। १० ब्रष्टाघ्यायी ३ 1 १1 ८५ के प्रमाण भीर ऋ० ३। 
५१। १२ का पाठभेद सस्कृतमाप्य मे देखिये 11३॥ 


प्रथ द्वितीयतुचसूक्तस्य-मवृच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रयमा 


ॐ ¶ च 3१ २३ १ 


(4. ११ 
७४०- भ्रा त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 


¶ च 3 १ 
सखाय स्तोमवाहसः ॥१॥ 
इसकी व्यासया ( १६४ ) में हो चुकी ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


ॐ न्‌ 3 १ =, नेद्‌ ध च ~ 
७४१- पुरूतमं पुरूणामीशानं वायांणाम्‌ । 
२३ 2 2 ११ उद 


इन्द्रं सोपरे सचा स॒ते ॥२॥ . 
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मापार्यः- हे मित्रो ! [यह्‌ पूरवे मनत से लेकर | ( पुरूतमम्‌ ) बहुत शुभो 
के नाशरु ( पुरूणाम्‌ ) बहुत ( वार्याणाम्‌ ) घनादि वरणीथ पदार्थो के ( ईशनम्‌). 
स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( सोमे सृते ) सोम भ्रमियुत होने प्र ( सचा) 
मिलकर [ भ्रमिप्रगायत |] गाभ्नो ॥ 


ऋ०१।५।२मेमी॥२॥ 


रथ तृतीया 
ॐ ये 3 2 3 १ ४३ 2 3 9 । # 
७४२-सषानो योग ञ्चा दत राप स पुरन्ध्या । 


23१२ 3 १ द्‌ 
गमद्वाजेभिरा स नः ॥३॥ ¦ 
चार्थः -हे भितरो ! (सघ) वही ईश्वर (नः) हमारे ( योगे ) योग 
साधन मेँ ( रामवत्‌ ) साक्षात्‌ हो, ( सः ) वही ( रप्ये ) घन के लिए भनतूत हो, 
( सः ) वही ( पुरन्ध्या ) वुद्धि से भरनुकूल ह ( सः ) वही (नः) हग को (वानेनिः) 
बलों वा भ्रनों से ( भ्रागमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ 
ऋ० १।५।३ में ""पुरन्ध्याम्‌"” पाठ ह ॥३॥ 


भ्रथ तृतीयतृचसूक्तस्य शुनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


त॒त्र प्रथमा 


च दे ३१ द ॐ च जे ८ 
७४३--योभे योगे तवस्तरं बाजे बाजे हवामह । 
१ च 3 १२३ १३ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६३ ) में हो चुकी ।१॥ 


ग्रथ तीया 
१2 3 १ ९५ 9१ 2२ 3 १ बेर 
७४४--श्रनु प्रत्नस्योकसो हु तुविप्रतिं नरम्‌ 
४ 3 १२ 3 + 
य॑ ते पूं पिता हवे ॥२॥ 
आवारः ( परत्नस्य ) सनातन ( भ्रोकसः ) मोभपद के ( भगु } भ्रानु- 
कृत्य से ( नरम्‌ ) ले जने वलि ( तुविप्रतिम्‌ ) वदत समथ के प्रति पटाने वाते 
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कय क 
(ते) भ्रापको (हुवे) प स्तुत करता हं ( यम्‌ ) जिस भ्रापको ( पूर्वम्‌ ) इससे 
पूवं ( पिता ) मेरे गुरने ( हवे ) स्तुत कियाद ॥ 
पिप्य अशिष्यो को गुख्परम्परा से परमातमा कौ स्तुति प्रार्थना उपासना 
करनो चाहिए 1 यह भाव है 1 ऋ० १।३० 1 € मे भी ॥२॥ 


प्रथ तृतीया 


3 वे 3 १दे 3 ¶ ढे ॐ ¶ रे 


ष द ९ 
७४१- आ घा गमद्यदि भ्रवरषदस्षिणीभिरूतिभिः । 


१ 2 3३१२ 3 षदे 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥३॥ 
भाषार्यः- प्रकरण से परमेदवर (यदि) जो (नः) हमारे ( हवम्‌) 
स्तोघ्र वा पकार को ( रवत्‌ ) सुन ले स्वीकार करने (घ) तो उसी समय (सह्‌- 


लिणीभिः ) बहुत सी ( ऊतिभिः ) रक्षाप्रो भौर ( वाजेभिः ) वलो के साथ ( उप 
प्रा गमत्‌ ) हमको प्राप्त होवे ॥ 


ऋ० {1३०1 ८मंभी11३॥। 


प्रथ चतुथतृचसुक्तस्य--नारद ऋपिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
त्र प्रथमा 


| ७४६-इन्दर सुतेषु सोमेषु करतु पुनीप उक्थ्यम्‌ । 


विदे वृधस्य दकस्य महां हि पः ॥१॥ 


दस की व्याख्या (३८१ ) मेहो चुकी ॥१॥ 


श्रथ दितीया- 
२३१ श - 2 3 द 3 द्‌ 
७४७- स॒ प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वुः । 


ॐ द 3१4 ब्‌ ड १२ ॐ द 


सुपारः उभवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥२॥ 

भाषाः ( सः) वह परमेश्वर ( देवानाम्‌ ) सूर्यादि के ( सदने ) 
स्यात्‌ (‡प्रयमे ) विस्तृत ( व्योमति ) भाकाश में ( वषः) महिमा से स्थित 
( शुषारः ) सक्तो के कायं मन प्रकार पूरे करने वाला ( सुभवस्तमः ) भरत्यत्तम 
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यश वाला ( समप्सुजित्‌ ) कर्मो में [ निधं०२। १] भले प्रफ़ार जीतने वाना 
कर्मानुकूल फलदायी है ॥ 


ऋ० ८। १३।२ मे मी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ १४ ष च्‌ ॐ ५५२. १ ॐ १ २ 
७४८- तयु हषे वाजसातय इन्द्र भराय शुिणम्‌ । 


१ द ॐ २ बर्‌ ॐ 9 > ॐ छै 
भवा नः सुभ्नं अन्तमः सखा वृध ॥३॥ 
माषायः-( वाजसातये ) बलो बमा जिस मं लाम है रेषे ( भराय) 
कामादिकश्चरु्रोसेसग्रामके लियि ( तम्‌उ) उही ( शुष्मिणम्‌ ) गहावली 
( इन्द्रम्‌ ) परमेदवर को ( हुवे ) पुकारता हँ किं हे परमेश्वर ! भ्राप (नः) हमारी 
( वृधे ) वृदि ( सुम्ने ) प्रर सुख के निमित्त ( प्रन्तमः }) समीपवर्ती ( सखा ) 
मिव ( सव ) हुजिये ॥ 
निचं० २। १७॥३।६॥ २1 १केप्रमारभश्रौरकऋ०८। १३।३ न 
पाठभेद संस्कृतमाण्पर में देखिये ॥३॥ 
रथ चतुर्थे खण्डे प्रगाथस्य प्रथमभूक्तस्य वामेव ऋपिः 1 भरगिनिर्देवता । 
वृहती छन्दः ॥ 
तत्र भरथमा 


र 3 २९ 3१ 


७४६--एना बो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हइ) । 


% च 3२३ द 
प्रियं चेतिष्टमरतिं खश्वरं विश्वस्य द्‌तममृतम्‌ ॥२॥ 
इसकी व्याख्या (४५) मेहो चुकी ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


3 दे 3 १ द्‌ 3 १ उक नद्‌ 


५०-स योजते अरूपा विश्वभोजसा स दुद्र रघा 


3१ २2 उड 3 ये 3 १ उवच 


मब्रह्मा यज्ञः सृशमी बघ्रनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः-( सः } वह पूवंमन्योक्त प्रग ( जनानाम्‌ ) यजमानादि जनों 
ङ ( वसूनाम्‌ ) घनो नें ( देवम्‌ ) उत्तम ( राधः } थन को ( योजते ) युक्त करता 
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~ 
६ । ( सः ) वह ( स्वाहृतः ) च्छे प्रकार श्राहुति दिया हभ ( ) प 
्रह्मावाला ( सुशमी ) दोभन शमी प्रादि काष्ठ वाला ( यज्ञः ) हं ॥ ॥ 
मोजसा ) संसार के रक्षक ( भ्रदपा ) तेज से ( द्रवत्‌ ) दूर तके जात। 

ऋष्वेद ७ 1 १६।२ मे मी॥२॥ 


रथ प्रगाथस्य द्वितीयसृबतस्य--वसिष्ठ ऋषिः 1 उषा देवता । वृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१ दे ध | \ ष ९ द ॐ २ च्‌ अपो 
७५१- प्रत्यु अदश्यायत्युरच्छन्ता दुहिता दिबः। मप्‌ 
१८३ ठे 


च 3 ॐ १ दे 9 दे 
मही बते चचुपा तमो उयोतिष्कृणोति खनरी ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३०३ ) मे हो चुकी है ॥१॥ 
मरय हितीया 


23 १ > 2३ १२ 3१ द्‌ 3 दे 


3 
७५२--उदुसिया सृजते खयं सचा उद्न्नकषत्रमचिवेत्‌ । 


१ च्र3 २६३ १ ३ 3 ब्‌ ॐ १ 
तवेदुपो युपि शरय॑स्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥ 

सापा्थः--( सयः ) सूरयलोवः ( उद्यन्‌ ) सदा उदित ( नक्रम्‌ ) नक्षत्र 
दर ( चिवत्‌ ) विःरणो वाला है । प्र वह्‌ ( सचा ) एक साथ ही (उसियाः) 
प्रणो को ( उत्‌ सृखते ) ऊपर को छोडता है । तथा च--( उषः ) प्रमात वेला ( 
हम ( तव ) तेरे ( च ) मरोर ( सूंस्य ) सूयं के ( युपि ) प्रकाश भें ( इत्‌ } ही 
( मबतेन ) भ्रन्न से ( संगमेमहि ) समागम कर ॥ 

मनुष्यो को सदा सूर्यादि के प्रकाश मे ही मोजन करना चाहिए, भ्रन्वकार भं 
नहीं 1 यह तास्पयं है ॥ सायणाचायं ने इसके माप्य भे लिखा है कि ^'सूरयं के तेज से 
हो रात्रि में चन्द्रादि नलव्र चमकत है'" इससे पाया जाता है कि सायण तकं हमारे 
देया्ासी इस विज्ञान को वेदादि शास्तरानुसार जानते, मानते रहे ॥ 

` ऋग्वेद ७1 ८१।२ भे “सचां ' पाठ है ।२॥ 


प्मय प्रगाथस्य तृतीयषृक्तस्य-वसिष्ठ ऋषिः 1 भ्रदिवनौ देवते 1 वृहती छन्दः ॥ 
४ तत्र्‌ प्रथमा 
3१ 2 3 १२ 3 १ चे 
७५३-इमा उ बां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना । 
ड १ ५0०१ ४ 3 ब 9१ ३१ 
छ्मयं वामहं ऽसे शचीयद् धिश्विशं हि गच्छथः ॥१॥ 
` दटस॒की व्याख्या ( ३०४) मे भ्रा गई हं ॥६ 
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ग्रथ द्वितीया 
3१ 3१ द 3 १ 3 १ ॐ¶ ढे 
७५४ यतरं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां ष्नृताधते । 
3 क्च 3, (^ ८4 ६५ \: 3. अ 3 वोम्यं ९ 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ॥२॥ 
मापार्थः- ( नरा ) सव जगन्‌ के नेत। ! ( समनसा ) समान मन वने 
सूयं रीर चन्द्रमा ! ( युबम्‌ ) तुम दोनों ( सूनृतावते ) वंदिक्वाणी वाने यनः. 
नुष्ठान सम्पन्न पुरुप के लिए ( चित्रम्‌ ) भ्रनेक प्रकार का ( मोजनम्‌ ) मोजन 
( ददथुः) देते हो, ( चोदेयाम्‌ ) कमं में प्रवृत्त करते हो, ( भ्र्वाक्‌ ) जगत्‌ के 
सामने ( रथम्‌ ) म्रपने रमणीय स्वरूप को ( नियच्छतम्‌ ) नियमपूरवेक लति हो । 
सो तुम दोनों ( सोम्यम्‌ ) सोम का ( मधु ) रस ( पिबतम्‌ ) शोपण करो ॥ 
सूयं चन्द्रमा शीतोष्णा से जगत्‌ के निर्वाहक ह । मोपधि वनस्पत्यादि सूप 
मोजन सवके लिये देते है । प्रकाश से जगत्‌ को व्यापार में प्रवृत्त करते है भ्रौर 
सोमादि भ्रोपधियोंके रसको पीकर जगत्‌ का उपकार करते है । जिस प्रकार 
मनूष्यादि के मीतरी बलसाधन का नाम मन है, इसी प्रकार सूयं चन्द्र के प्रान्तरिक 
वलसाधन को यहां मन जानिये ॥ ऋ० ७। ७४। २ में भमी ॥२॥ 
रथ पञ्चमे खण्डे प्रथमस्य तृचसृक्तस्य अवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र परथमा 
ॐ च उ र्ठ 3 १ 2 व १ बे 
७५१५- अस्य प्रत्नामनु च्‌ त श॒क्र दुदुह अहयः । 
१३ ड १ र 
पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥१॥ 
माषा्थः--( भ्रस्य ) इस सोम की ( प्रत्नाम्‌ } पुरातन ( चतम्‌ ) चमक 
को ( भनु ) पहचान कर ( भ्रह्मयः ) विद्धान्‌ ऋत्विज्‌ ( कतम्‌ ) स्वेत (सहत्रसाम्‌) 
बहतो के सेवनीय ( ऋषिम्‌ ) बुदधिपूवंक ( षयः ) वुग्य को ( बुदृह्ं ) दुहते ह ॥ 
म्रष्टाध्यायी ३।२। ६७ ॥ ६।४।४१॥ ६। १। ६७ के प्रमाण स॑स्कृत- 
भाष्य जें देखिये ॥ यजुः ३1 १६ ० ६।५४। १ मे मी ॥१॥ 


प्रय दहितीया 
3 १ बद ३२३ १, २९ ञः: 
७१५६--श्रयं खयं इ्वोपदगयं सरांसि धात्रति । .. 
3 > 3२३ १ बद्‌ 


सुप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥२॥ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 60810011 


४०६ सामवेदे 





` आवारः - ( श्रयम्‌ ) यह सोम ( सूर्यं इव ) यसा ( उपदक्‌ }) नेत्र 
सहाययः है 1 ( श्रयम्‌ ) यह सोम ( सरांसि ) ३० उक्थ पात्रा भरथवा महीने के ३० 
दिनों को तथा ( सप्त ) सात ७ ( प्रवतः ) नदियों रूप भूरादिकों को ( भ्रादिषम्‌ ) 
द्यलोक पयंन्त ( धावति ) जाता टै 1 


[नदकतकार यास्क ५। ११ भँ कहते ई कि “याज्ञिक लोग तो 'सरांस' 
पद से ३० उक्थपाध्रों का भ्रथं वतनने ह जो किं माध्यन्दिनि सवन में एक देवता 
बाते होते है भौर जिनको उसस.यमेएक प्रतिधान से पीते ह । तथा न रक्तो की 
यह सम्मति है कि ३० भ्रपरपक्ष वे अरहोराघ्र भौर .३० पूवं पक्ष के प्रहोरात्र है । जो 
नि चन्द्रमा से प्राने वाले जल रै, उनको किरणें ्रपरयक्ष मे पीती ह 1 तथा ि - 
( यमक्षि० ) यह वेद भें कहा है 1 उसको पूवं पक्ष में भाप्यायित करती रहै, जंसा 
गिः -( यथादेवाः) वेदमेक्हादै।' ऋः ६।५४।२म भी ॥२॥ 


प्रथ तृतीया 
७१५ ७--अयं विश्वानि तिष्टति पुनानो शवनोपरि । 
सोमो देवो न दर्यः ॥३॥ 


साषार्थः-( श्रयम्‌ ) यह सोम ( विदवःनि ) सव ( भुवना ) भवनों को 
| ( पुनानः ) शुद नुरता हमरा ( उपरि ) भ्राकाश में ( तिष्ठति ) स्थित होतादै 


( ल ) जरे ( देवः ) प्रकाजमान ( सूरयः ) सूयं सव भवनो को किरणो से दोधता 
हृ्रा सिथत है । 


च्० ६1 ५४।३ मे मी 1,३॥ 
प्रय द्विगीयत्‌चमूक्तस्यः-भ्रसितः वादगपोऽमहीधूर्वा ऋषिः 1 
सोपो रेवता । गायत्री छन्दः ॥ 


त्त्र प्रथमा 


3 3 २३ १ 32 3१ च उव्‌ 


७५८--एष प्रत्नेन जन्मना देषो देवेभ्यः सुतः । 
हरिः एवित रपति ॥१॥ 


भाषार्थः-{ हरिः ) हरित बण { एवः ) यह सोम ( प्रप्नेन ) प्राभोन 
( जरमना ) जरम से ( सूतः ) भरमिपुत किया हृभरा ( देवः ) चोतमान ( पिप्रे} 


((-0. 11114451 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


उत्तराचिके द्वितीयोध्यायः ४७ 
-2-00-0-0-©-0-0-6-©-©-0--0-0-0-0-0-0-0-©-0-0-0-0-9-0-9-0-0-0-0-0-©-©>@ छ 
दकशापविग्र पर रक्खा हृभ्रा ( देवेभ्यः } वायु भ्रादिदैवोंकेलिये ( भषति) प्राप्त 
होता है ॥ 

ऋ० ९।३। ९ मी ।॥१॥ 





भ्रथ द्वितीया 


उदे 3 २३ १ दे 3 2३ 3 १३ 


७५६ एप्‌ प्रत्नेन मन्मना देषो देप्रेम्पस्परि। 
3 १ देर्‌ 
कविर्विप्रेण वावृधे ॥२॥ 


भावायंः-( एवः ) यह सोम ८ प्रत्नेन ) पुराणो ( मन्मना) अनाधन 
से ( देवः ) प्रकादामान ( कविः ) बुद्धि तत्त्व का उमारने वाला ( विश्रेण ) विद्धान्‌ 
ऋत्विज्‌ से (देवेभ्यः) वायु भ्रादि के लिये (परि वावुभे ) सव भोर चढ़ता ६॥ 
ऋ० ६ । ४२। २ कापाठान्तर संस्कृतमाभ्य मे देखिये ॥२॥ 


रथ तृतीया 


2 3 १ २९ 3२३ १ 


७६ ०- दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि पिच्यसे । 


कन्दं देवां अजीजनः ॥३॥ 


भाषार्थः - (भत्नम्‌) पुराणे (इत्‌) ही (पयः) रस को ( बुहानः) 
पूणं करता हरा सोम ( पवित्र ) द्ापवित्न पर (परिविच्यते) स्वेतः सेनन किया 
जाता &ै। ( न्द्र्‌ ) अग्नि में पड़ने से चटवट करता हप्र (देवात्‌) वनुभरादि 
देवो को (भ्रजीजनः) जनता है । 

ऋ० ६।४२। ४ का पोठभेद संस्रृतमाप्य मे देलिमे ॥३॥ 


भ्रथ तृतीयत्‌ चसुक्तस्य-ऋष्यादयः पूववत्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा 


3ष द ड $ 


७६१--उप शिचापतसयुपो भियसमा धेहि श्रये । 


ॐ 2 3 द 


पवमान विदां रयिम्‌ ॥१॥ 


भावार्थः - (पवपान ) सोम । (प्रपतस्यष } विरोधमें खड़े होने बालों 





((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


१४०८ सामवेदे . `` 
<-०-०-०-0 ०-00-00 ०-०9-०० 0-0-0० 0-००-0० -०-9-०->9त--9०-० ०-०-०० 
बो ( उपदि ) दण्ड से एधा दे (शत्रवे) शत्रु के लिये ( भियरम्‌ ) भय 
(भ्राधेहि) रख (रयिम्‌) श्रौर राउयलकष्मी का (विदा.) लाम करा ॥ 
सोम सेवन करने वने वीरो के दावरभों का नाद प्रीर राज्यलक्ष्मी की 
प्राप्ति होती है ॥ ऋ० ६। १६। ६ भें मी।॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


३३ २ ३२३ २३ १३३१ ३९ 


७६२-उपो पु जातमप्तुरं गोभिमज्ग' परिष्कृतम्‌ । 


¶ द 3१ २ 
हन्दु' देवा अयासिषुः ॥२॥ 
इसकी व्यार्या (४८७) ओ हो चुकी ॥२॥ 


भ्रय तृतीया 


3 १ 3१ दे 


७६३-उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । 


मभि देषां ययते ॥३॥ 


इसकी व्याख्या (६५१) में भ्रा गई ॥३॥ 


रय पष्ठे खण्डे प्रथमतुचसूबतस्य - द्यावाश्व ऋषिः सोमो देवता 1 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
७६४- प्र सोमासो विपरिचतोऽपो नयन्त उमेथः 
ॐ १ द्‌ 
वनानि मरहिपा इ ॥१॥ 
सकी व्याख्या (४७८) मे हो गई ।१॥ ` 
भ्रय द्वितीया 


ॐ ¶१ब 3 ठे. .3द ३ ९ द ॐ इ -~ १.८ 


७६५-्चमि द्रोणानि बभ्रवः शक्रा ऋतस्य धारया । 
बाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ 


((-0. 1८111451 8118811 \/81811851 (01611011. 01411260 0\ 6810011 


उसरािके द्वितीयोध्यायः ४०९ 
<-0-2-0-0-@-@-<-0-0-0-0-@ 0-0-०० 0-०-०० ०-०5-०9 
मापा्थः - ( बश्रदः } पीतवणं पके हुए ( श्मः ) चमकीले सोम (ऋतस्य) 
यज्ञ की ( धारया ) परिणामरूप वर्पा से ( योमन्तम्‌ } इन्द्रियरुक्त ( वाजम्‌ ) वल 
वा ञ्नन्न को ( द्रोणानि ) चौनों अर्थात्‌ मणो वा वहत ( प्रभिभ्रक्षरन्‌ ) सवतः 
वपति ह ॥ 
व्र० ६।३३।२ मे भी॥२॥ 
भ्रथ तुतीया 





3 १ ४९ ॐ 23 १ ॐ¶१ दे 
७६६- सुता इन्द्राय वायव वरुणाष मरुद्च. | 
१ 2 ॐ १ च न 
सोमो अन्तु विष्णवे ॥३॥ 
मापार्थः- ८ सुताः ) खींच हए ( सोमाः ) प्रसिद्ध २४ प्रकार के सोम 
( इच्राय ) इन्द्र ( वायवे) वागु ( वरुणाय }) जल ( मर्यः ) पत्विजो 
[निषं ०३। १८ ] भ्रौर ( विष्णवे ) व्यापक सूत्रात्मा वागु के लिये ( भ्रषन्तु) 


यज्ञ दवारा जावें॥ 
ऋ० ९ । ३३। ३ में “परपन्ति"" पार है ।३॥ 


ञ्मथ प्रगाधा्मकद्वितीयसूष्तस्य-मरद्वाजादयः सप्त ऋषयः ॥ 
सोमो देवता । वुहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
च ब 3१ च ध 2 ॐ ५ (-: < १ ब 
७६७- ग्र सोम देववीतये सिन्धुनं पिप्य अणंसा । 
3 ¶ चद्‌ 3 १ दद उ2 उ ¶ ब्‌ 3 १२ 
द्म॑शोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥१॥ 
दुसवी व्याख्या ( ५१४) में हो चुकी है । १॥ 
भ्रथ दितीया 


3 द 3 १ € 


॥। ददर 3 १ > चेद्‌ 
७६ भ्रा ह्यतो ञमजुःनो अत्के अव्यत प्रियः खनं मज्यः। 
च च 3 द 3 च ॐ ¶ चष 
तमी हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥२॥ 
माषाः - ( हर्यतः ) इच्छा करने योभ्य (भ्रजं नः) दवेत रंग का ( भ्रियः) 
प्यारा ( भग्यं: ) दोघने योग्य (सूनुः न) पूम्रसा सोम ( भरत्के ) पालने पर 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/81/185। (01661011. 14111260 0 66810011 





४१० सामवेदे 


क 9-4 2060 @--~0-0-0-0 0-0-60 0-0-0-0 0-90-99 -0-0-0-9-0-0 0-0-00 9 0-000-09 6 -द 
( भ्रा भ्रम्यत ) लिथड जाता है ( तम्‌ ईम्‌ ) उस इस सोम को (नदीषु ) नाद करत 
हृए बसतीवरी नामकः जलों मे ( गमस्त्योः ) दोनों भुजां कौ भ्रङ्गुलियं 
( भ्राहिन्बन्ति ) चलार्त है 1 दसं दष्टान्त - ( यवा ) जसे (श्रषसः) बुरवीर लोग 
( रथम्‌ ) रथ को संग्रामो मे चलाते है तद्वत्‌ ॥ 
सायण, विवरणकार, निधं०२।४।।२1 ६ केप्रमारा भ्रौर ऋ० ६। 
१०७1 १३ का पाठान्तर संस्कृतेभाप्य म देखिये ॥२! 


भ्रय तृतीयत्‌ चसूक्तस्य-दयावाईइव ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
| तत्र प्रथमा 
७६६- ग्र सोमासो मदच्युतः भवसे नो मघोनाम्‌ । 
सुता विदधे अक्रमुः ॥१॥ 
दसको व्याख्या ( ४७७ ) मे हो चुकी है ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
७७०-भ्रादीं हंसो यथा गणं विखस्यावरीवशन्मतिम्‌ 
अत्यो न गोभिरज्यते ॥२॥ 
भाषाथ ( भ्रात ) भौर ( ईम्‌ ) यह सोम ( यया ) जसे ( हंसः ) सूरय 
( गणम्‌ ) लोक्समूह्‌ को वक मे करता है वसे ( विश्वस्य ) सबकी ( मतिम्‌ ) बृदि 


को ( भ्रवोवशत्‌ } वश में करता दै। ( श्रत्यःन ) प्रदव के समान ( गोभिः ) 
लगामों के तुल्य भ्रङ्गुलियों से ( भ्रज्यते ) वञ्च में करिया जाता -8। 


विवरशकार, म्रमर १।३। ३१, निषं० १1१४॥१।५ कै प्रमारा 
संस्कृतमाप्य मे देचिये ॥ ऋ० ९। ३२ । ३ मे मी ॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


७७१-च्नादीं त्रितस्य योपरणो हरिं हिनन्त्यद्रिभिः। 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


उत्तराचिके द्वितीयोध्यायः £< ४११ 

मापार्थः-( घ्रात्‌ ) ्रौर (ईम्‌) इस ( हरिम्‌) हरे ( इन्दुम्‌ ) सोम 
को ( ध्रि्स्य ) १ विद्या २ शिक्षा ३ ब्रह्मचयं युक्त ऋत्वज्‌ की (योषणः) भिलने 
वाली भ्रङ्गुलियं ( इन्द्राय ) वृष्टिकरारक विचुद्ियेप के ( पीतये ) पीने - सोपण के 
लिये ( श्रद्विभिः ) पत्थरों से ( हिन्वन्ति ) भ्रमयत करती ई ॥ 

धरित शब्दे पर व्याकरण, निस्क्त ४।९ इत्यादि प्रमाण सस्छृतमाप्य में 
देखिये ॥ ऋ० ६।३२।२मेंभी.॥३॥ 

भत्र चतुर्थत्‌ चसूक्तस्य प्रथमायाः रशय।वाइव्र ऋषिः । सोमो रेवता । 








उट्णिवंद्धन्दः ॥ 
23 १ द व १५ 3 य ३० ॐ १ द 
७७२- अया पवस देवयु रेभन्‌ पवित्रं पयं पि विश्वतः । 
२ £ १२ | 
मधोर्धारा अघचत ॥१॥ | 


भापा्थः--( देवयुः ) देव = वायु प्रादि को चाहने वाला सोम ( भ्या) 
इस हवन कौ जाती हुई धारा से ( पवस्व ) टपनता है। फिर (रेभन्‌ ) शब्द 
करता हुभरा ( विश्वतः ) सव भ्रोर को ( पयि ) फलता 8 । म्रनन्तर ( मधोः) 
रस की ( धाराः) बारों को ( भ्रसृक्षत ) चछोडता है ॥ 
यहां से लेकर प्रव्यायान्त ३ ऋचवाभ्रों का पदकार, विवरणकार, मूल भ्रौर 
गानग्रन्थ के मतों से १ ही सूक्त देखा जाता दै, परन्तु सायणाचायं ने तीनों 
ऋचां के पथक्‌. थक्‌ एक-एकः ऋभ्ा का एक-एवः सूक्त करके ३ सूक्त लिखे है। 
चऋ० ९ । १०६। १४ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य मे देके ॥ १॥ 
भत्र द्वितीयायाः प्रजापतिं षि; । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
१२ डदठ 3२3 १३ 3 १ (1 
७७३- प्रते हयंतो हरिरति हराधि रचा । 


षा बर्‌ 3१ 2 3२३१ द 


दम्यं स्तोठभ्यो बीखदयशः ॥२॥ 
इसकी य्पाङ्या ( ५७६ } मे हो चुकी है ॥२॥ 
रत्र तृतीयायाः--भ्म्बरीप ऋषिः । सोमो देवता । भ्रनुष्टुष्ठन्दः ॥। 


१ 2 3 ¶ चद 3 २३ १ २३ १ २९ 


७७४-- श्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 


१२ ॐ १२ ३६५६ उ १ 


च 3 ५ ॥ २९ 
अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥२॥ 
इति दवितीयोर्धप्रपाटकः प्रथमर्च प्रपाठकः समाप्तः ॥३॥ 
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इसकी व्याख्या ( ५५३ ) में की गई है 11३॥ 
द्ितीय भ्र्घभ्रपाठक भ्रौर प्रथम प्रपाठक समाप्त हुभ्रा।॥१॥ 


विवरणकार कहते ह कि परिवृत्‌ स्तीमिक नामक प्रथम दिन समाप्त हुप्ा ॥ 
यह्‌ 


कण्ववंशावतंस श्रीमान्‌ प० स्वामी हजारीलाल के पृत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला- मेरठ) निवासी तुलसीराम 
स्वामिङृत सामवेदभाष्य उत्तराचिक में 
दवितीयाध्याय समाप्त हुमा ॥२॥ 
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ग्राम्‌ 
ञमथ द्वितीयः प्रपाठकः 


अथ तुतीयाध्यायः ॥। 
तत्र 


पञ्चतचात्मके प्रथमखण्डे प्रथमतुचसूक्तम्य' जमदग्नि पिः । 
ˆ पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
, तत्र प्रथमा 

१२ ॐ १ ये 3 १ प 3 १२३ १३२ 
७७५- पवस्व बाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः । 

3 9 चेद्‌ 3 9 । 

मभि विश्वानि कान्या ॥१॥ 

आषा्यः -( सोमः ) हे शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ 1 ( म्रभ्रियः) सव में 

मुख्य भाप ( विश्वानि ) सव ( काम्या ) स्तो्ो प्रीर ( वाचः) मा्नाभरों को 
( चिन्नाभिः ) भ्रनेक्‌ प्रकार की ( ऊतिभिः ) रक्षाभरों से ( भ्रभि ) सवतः (पवस्व) 
पवित्र कीजिये ॥ 


(विवरणकार लिखते ह कि अव द्वितीय दिन का भ्रारम्म होता है मोर दूसरे 
ही प्रपाठक का 1 पञ्चदश स्तोम का दूसरा दिन होता है। 


ह्‌ 
० ६। ६२1२५ मे मी ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 


१ चेर्‌ उ१द 


७७ ६--सं समुद्रिया ञमपोऽग्रियो बाच ईरयन्‌ । 


पवस्व विश्वचपणे ॥२॥ 
आवा्यः--( विदवचर्यणे ) हे सवंसार्विनु | ( श्रप्रियः) मुख्य ( ष्वम्‌ ) 
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कि जि 


४१४ सामवेदे 





प्राप ( समूद्वियाः ) भ्राकाशस्थ मेघ के (श्रपः) जलो भ्रौर (वाचः) वेदवारियों 
को (ईरयन्‌) प्ररित करते है । वह भ्राप (पवस्व) हमें पवित्र कीजिये ॥ 
ऋ० ६ । ६२। २६ का पाठान्तर संसछृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


२ 3 १ चद 3 १ २ 
७७७-- तुभ्येमा शूवना क्वे महिम्ने सोम तस्थिरे । 
3 १३२ 


तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥३॥ 


मावार्थः- (क्वे) हे ज्ञानिन्‌ ! (तुभ्यम्‌) प्रापकी ( महिम्ने ) महिमा के 
लये ( इमा } ये ( यवना ) भूवन ( तस्थिरे ) उपस्थित ह । ( तुभ्यम्‌ ) भापके 
क्ये ( धेनवः } येदवाखियं ( धावन्ति ) दौडती ह । 

शतपथ ६।१।२। १७ का प्रमाण भ्रीर ऋ० ९६।६२।२७ कापाटान्तर 
संस्कृतमाप्य में देखिये ।॥३॥ 


भ्रथ द्धिीपतु चदूुक्तक्य-प्रमहीयुच्छपिः। छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 


॥ हि < ड १ दे ॐ ॐ १ द 32 3 षद 
७७८ प्वस््न्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । 
2 3 23३ ॥ 8 


विश्वा अप द्विपो जहिं ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७९) में हो चुकी है ॥१॥ 
म्रथ द्वितीया 


3 २ 3१ २ 3 
४ १ द्‌ ड 


¶ ड ब 
७७६ यस्य ते सख्ये वय॑ सासद्याम पृतन्यतः 


3 १ च३ये 


चब 
तवेन्दो च्‌ स्न उत्तमे ॥२॥ 


माषायः - ( इन्दो ) हे प्रमेदर ! ( यस्य ) जिस (ते) म्माप के 
| य मं रहने वाते ( जयम्‌ ) हम ( तव } भ्राप के ( उत्तमे ) धेष्ठ 
( चयम्ने ) यदा में ( पृतम्यतः ) शप्रो को सासह्याम र्‌ 
५ ) शत्र ( सासह्याम ) तिरस्कृत करे वह्‌ भ्राप 
निरवरत ५।५ निषण्टु २। १७ दके प्रमाण प्रीर ऋ० ६1 ६१। र्का 
पाठभेद प्रर सायणाचायं के व्यारूःान का रूल, पद, गान से विरद होना संस्कृत- 
माष्य में देखिये ॥२। 
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श्रथ तृतीया 
नेद्‌ 3 द 3 2 3 १२ 


#। च ॐ १ न्त 
७८०--या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूण । 


¶ चे उ 
रक्ता समस्य नो निदः ॥२॥ 
भाषार्भः- हे परमेदवर 1 (या) जो (ते) तेरे ( तिग्मानि) तीक्ष्ण 
( मोनानि ) भयानक ( श्रायुधा ) विद्युदादि सस्त्रास््र ( धूर्वणे ) दुष्ट नाल्चायं 
( सम्ति ) है, उन से ( समस्य ) सव इष्ट गण का. ( निदः ) नितरां विदारण 
कीजिये भ्रौर ( नः ) भ्रापके मवत हम लोगों को ( रक्ष) रक्षा कीजिये ॥ 
ऋ० ६। ६१1३० मे भी ॥३॥ 


भ्रथ तृतीयतुचमसूबतस्य- कश्यप ऋषिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथम 


१द ` 3 १ 2 3 १ ड १ 
७८१- युपा सोम च्‌.माँ असि बुपा देव वृषव्रतः 
ब ॐ 9 द रि ~ 
दपा धर्माणि दधिष ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५०४) मे हो गई ह ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


9 2 3 दे 3 2 3 २३ 23 १२ ३ 
७८२ ष्णस्ते वुष्एयं शबरो वृपा वनं वपा सुतः 
९ देदउ3 १ नेर्‌ 
स त्वं वरषन्वुपेदसि ॥२॥ 
माघार्थं - ( वृष्णः ) वीयंकारक (ते) तेरा सोम का (शवः) वल 
( युष्ण्यम्‌ ) ीयंकारक है । ( यनम्‌ ) तेरा सेवन ( बुषा ) वीयं रक है । (सुतः) 
त रा भ्रमिपुत पिया हृभ्रा रस मी ( वषा ) वोयकारक है। (सः) वह (त्वम्‌) 
तू ( वृषा ) बी्ंकारक ( इत्‌ ) ही ( भसि ) दै ॥ 
यद्वा--( वृष्णः ) भ्रतिवलिष्ठ ( ते ) प्राप का ( शवः }) वल ( वृष्ण्यम्‌ ) 
च्मिंकाममोक्ष का वपनि बाला है ( वनम्‌ ) म्रापका सेवन ( बया ) धर्मादि वंक 
ह । ( सूतः ) भाप का साक्षात्कार भी ( वृषा ) धरमादिपूरक्‌ दै ( सः त्वम्‌ ) वह्‌ 
भ्राप ( वृषा इत्‌ ) धर्मादिवष्टिकारक ही ( भसि ) ह ॥ 
० ६। ६४। २ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य मे देखिवे ॥र 
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४१६ सामवेदे 
49 
ग्रथ तृतीया 
च 3 १ 2 ॐ 2 3 9 २९3 १ यूर 
७८३- अशो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समनेतः । 
१ २ 3१ ब्द 
विनो राये दुरो वृधि ॥३॥ 
भावार्थः -( इन्दो ) सोम ! तू ( रष्वः) विचत्‌ के (न) समान 
( चक्रदः ) शब्द करता भ्रौर ( गाः ) गौ भादि प्युभों को ( सम्‌ ) मिलाता तथा 
( श्रवत: ) भ्रश्वादिकों को ( सम्‌ ) संगत कराता है (नः) हमारे ( दुरः) हारों 
को ( रयि ) एेदवयं के लिये ( वि चूषि) खोल ॥ 
भर्थात्‌ सोमयाजियों को गौ भ्रई धन धान्यादि देदवयं प्राप्त होता है ॥ 
ऋ० ९१६५1 ३ में मी 11३॥ 


भ्रथ चतु्थेतचसूक्तस्य-भूगुर्वाख्णिजेमदग्नर्वा ऋषिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तच्र प्रथमा 


2 3 १2 3 १ द 3 १ ् 
७८४- वृषा हयसि भाचुना च्‌ मन्तं ता दबामहे । 
चष १ दे 
पवमान स्वद^शम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४८० ) मेहो गरई।१॥ 


श्रथ द्वितीया 


4 > उ १ दे 


द्रोणे सधस्थमशनुपे ॥२॥ 
ाया्यः-- ( यद्‌ }) जव ( भ्रायुननिः) मनुप्यों से [ निं० २।३ ] 
( ममु ज्यमानः ) भ्रतिश्चयता से शोषा जाता हृम्रा सोम ( भ्रह्भिः ) वसतीवरीसंज्ञक 
जलो से ( परिषिच्यसे ) सवतः चिडका जाता ह, तव ( द्रोणे ) दोखकलदा में 
( सधस्थम्‌ ) यज्ञ का ( ्र्नुषे ) प्राप्त होता है 1 | 
ऋ ६ । ६५। ६ का पाठभेद संस्कृतमाष्य मं देखिये ॥२॥ 
भ्रथततीया 


¶ चद ड > 3 १ > 


७८६- रा प्रस्य सुबीय मन्दमानः सखायुध । 
दो पिन्दवा गहि ॥३॥ 


) ७८४--यदद्धिः परिपिच्यसे समर ज्यमान ्ायुभिः | 
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मावा्यंः--( स्वायुघ ) सुन्दर यज्ञपाव्रङ्प भ्रायुधों वाते ( इन्दो ) सोम । 
( इह ) इस यज्ञ में [ (सुड) पादपूरणाथं है ] ( भ्रागहि) भ्रप्त होभ्रौर 
( मन्दमानः ) हप प्राप्त करता हृभरा ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर वीयं को ( भ्रापवस्व ) 
सवंत: प्राप्त करावे ॥ ऋ० € । ६५। ५ में मी ।॥३॥ 


श्रथ पञ्चमतृचसुक्तस्य-भ्रमदीयुकऋ पिः । छन्दोदेवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 2 2१ 


७८७- पवमानस्य ते व्यं पवित्रमभ्युन्दतः 
सखित्वमा वृणीमहे ॥१॥ . 


भाषार्मः-हे परमेश्वर ! ( पवित्रम्‌ ) प्राण को ( भ्रम्युम्दत{ ). शुद्ध करते 
ए ( पवमानस्य ) शु दिसम्पादक (ते) भ्राप के ( सखित्वम्‌ ) मित्रभाव का 
( बयम्‌ ) हम ( भ्राव्‌ णीमहे ) बरण॒ करते हँ ॥ 
शतपथ १।१।३।२ का प्रमाण संस्कृतमप्य मे देखिये ॥ 
ऋ० ९। ६१। ४ मी ॥१॥ 
सरथ द्वितीया 


3 १२३ १२ उ ¶ 


७८८ ये ते पवित्रमूमंयोऽभिक्षरन्ति धारया । 


तेभिनः सोम गृडय ॥२॥ 
मावार्यः-{ सोम ) हे भरम्‌तस्वल्प । परमात्मन्‌ ! (ये) जो (ते) 
म्राप की ( ऊर्मयः ) भ्रमत की लहरे ( धारया ) प्रवाह से ( पवित्रम्‌ ) प्राण क्रा 
( भ्रभिक्षरन्ति ) प्रभिपेक करती है ( तेभिः ) उनसे (नः) हमको ( मृडय ) 
भ्रानन्दित कीजिये ॥ ऋ० ६ । ६१। ५ में मी ॥२॥ 
रथ ततीया 


2 ३१ उ १ द 


७८&- स नः पुनान आ भर रयि वीरवतीमिषम्‌ । 


ईशानः सोम विश्वतः ॥२॥ 
मावा्थः-( सोम ) हे भ्रष्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( विदवतः ) सके 
( ईशानः ) स्वामो ( पुनानः ) पवित्र करते हुए ( सः) वह प्रप (नः) हमारे 
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्‌ लिये ( बीरवबतीम्‌ ) पूत्रादिसरहित ( रयिम्‌ ) घन भ्रौर ( इषम्‌ ) भन्न को (भ्रासर) 
भ्राप्त कीज्यि ॥ ऋ० ६।६१ 1 ६मेंभमी॥३॥ 


उकं वदिष्पवमानम्‌ 
( इति विवरणकारः ) 


श्रय द्वितीयखण्डे प्रथमतुचसूक्तस्य मेधातिथिः काण्व ऋषिः । 
भ्रगिनर्दवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 2 3 च द ॐ १ दं होतारं ॐ १ दे. 
७६ ०- अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
ॐ दे उ १ द ॐ १ द 


मस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 
दुसकी व्याख्या ( ३ } मे हो चुकी ॥१॥ 


मथ दहितीया 


ॐ १ गे उ १ 


७६१ अग्निमग्नि हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 


हव्यवाह पृरुप्रियम्‌ ॥२॥ 
माषाथः-( विषपतिम्‌ ) प्रजापालक ( हव्यवाहम्‌ ) हम्य वा भोग्य फल 
पहुंचाने वाले ( पृदप्रियम्‌ ) बहतो के प्यारे ( प्रम्निन्‌ भ्रग्निन्‌ ) मरग्नि वा परमेश्वर 
को ( हवीमभिः ) होमसावनो वा पुकारने के मन्त्रों से ( सदा ) सवदा ( हवन्त ) 
होम करते वा पृकारते ह ॥ 
भ्ष्टाघ्यायी ८।१।४॥ ८।१।२।८।१।३॥३। २।७५॥ ६। 
४।२३४॥ ६। १1 १६७॥५1३। १५।५।३।६॥३)। १।८५॥ ६। 


२1 १८॥ ६।२। १६९ प्रार्‌ ३।२1 ६४८ के प्रमाण संस्छृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋ०१।१२।२मेभमी॥२॥ 


भ्रथ तततीया 


१ > 3 2 3 १ 


७६२ अग्ने देवां इहा वह जज्ञानो वुक्तषरहिपे | 


१ दे 3 


असि होता न ३ंडथः ॥३॥ 
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उत्त राचिके वरतीयोध्यायः ४१९ 





भावायं-( भ्रगने ) हे अग्नि! वा परमेदवर ! ( देवान्‌ ) वायु प्रादि 
देवों वा शीलसन्तोपादि उत्तम दिष्यगुणों को ( इह ) इस यज्ञ मे वा ध्यानयोग 
यज्ञ मे ( भ्रावह ) प्राप्त करा । ( वृक्तर्बाहिे ) यथाथं भ्रासन रचने वासे यजमान 
वा योगो के लिये ( जज्ञानः) भरणियों मे प्रकट वा हृदपकमल म सान्नात्‌ हमा 
(नः) हमारा ( होत्ता) होम का सिद्ध करने वाला वा कममंफलदाता ( ईड्यः ) 
प्रदंसनीय.( भ्रसि ) है॥ 

विवरणकार कहते है कि ““भ्राग्नेय भ्राज्य कहा गया” ॥ ० १। १२।३ ू 
भं मी ॥३॥ । 


प्रय द्वितीयत्‌चसुक्तस्य- मेधातिथिः काण्व ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3 239 २2 -. 3 १२३ १२ 
७६ ३- मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । 
2 उ य 3१ 
या जाता पूतदक्तसा ॥१॥ 
माषार्थः- ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग ( सोमपीतये) सोमपण्न के लिये 
( भित्रम्‌ ) प्राण भ्रौर ( वरुणम्‌ ) प्रपान को ( हवामहे ) पकारे ह! (या) जो 
दोनों ( पूतदक्षमा ) पवित्रवलयुक्त ( जाता ) हए है “यज्ञ से” यह देप है ॥ 
जसे मनुष्य के देह में देहरक्षथं प्राण भ्रपान है, वेषे इस ब्रह्माण्डमें मी 
प्राण श्रपान है। सोमादिके होम से इनकी भवस्था सुधरने भ्रौर प्रबल हने पर 
प्राणियों का उत्तम निर्वाह होता है ॥ शतपथ १२ । ४।४। १२ निरुक्त १०।३, 
१०1 २१ निघण्टु ५।४ के प्रमाण प्रौर ० १।१३।४ का पाठभेद संस्ृत- 
माष्य में देखिये ॥ १॥ 
भ्रथ हितीया 


33 १२३ १२३ २ 3 ॥ वि कि 


७६8 ४-- ऋतेन यावृतावुधावृतस्य ज्योतिपस्पती । 


१ दश 
ता मित्रावरुणा हुवे ॥२॥ 
माषार्भः-( यौ ) जो ( ऋतेन } यज्ञ से ( ऋतवृघौ ) यज्ञ के वदने 
वाले ( ऋतस्य ) सच्ची ( ज्योतिषः ) ज्योति के ( पती ) पालक हँ (ता) उन 
( भित्रावरुणा ) प्राण॒ भ्रौर प्रपान को ( हवे ) पका रना = चाहता है ॥ 
ऋ० १1१३।५म भी ॥२॥ 
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भ्रथ ततीया 


७६५- वरणः प्राविता थुबन्‌ मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 
् 3 १ दे 
करतां नः सुराधसः ॥३॥ 

भाषार्थः-( बदणः ) प्रपान ( श्विता ) रकक ( भ, भुवत्‌ ) समयं होवे । 
( मित्रः ) प्राण॒ ( विश्वाभिः ) सव ( ऊतिभिः ) रकाभ्रा से समथं होवे । वे दोना 
( नः ) हम को ( सुराधसः ) बहुत धनयुबत ( करताम्‌ ) कर ॥ 

श्रष्टाच्यायी ३1 १।८५॥ ३।४।७८॥३1४। १०१॥७।३। 
८४ के प्रमा संस्कृतमाष्य मे देखिये । ऋ० १।२३। ६ मे मी 11३॥ 


भ्रथ चतुऋ'चस्य तृतीयमूक्तस्य-मघुच्छन्दा वेदवामित्र ऋषिः । 
द्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


>द3 १२ ३ 9 


७६ ६-नद्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरकिणः 


इन्द्रं बाणीरनूपत ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६८ ) मे हो चुकी है ॥ 
भ्रथ दितीया 


3 नेद 2 3 १ द 9 > 3१ 


७३७-इन्द्र इद्र्थोः सचा सम्मिश्ल मा वचोयजा । 


ष ॐ १ 3 १ ढ्‌ 


इन्द्रो घजी हिरण्ययः ॥२॥ 


मापा्थः - ( इन्द्रः इत्‌ ) परमेश्वर ही ( वचोयुजा ) वेदबचन से वन्धे हुए 
( हर्योः ) ले चलने बाले शुम प्रौर प्रुम कर्मो के मध्य ( सचा ) साथ-साथ (ध्रा 
संमिदलः ) सव जगह व्यापक है भ्रौर ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( हिरण्ययः ) ज्योतिः 
स्वल्प तथा ( वचनी) दृष्टोको दण्डदेने वाला है 1 ० १।७।२मेभी॥२॥ 
भ्रथत तीया 


४3 १ टे 


&द-इन्द्र वाजेषु नाऽत्र सहस्रप्रधनेषु च | 


3 द ढ १ ८३१ दब 


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥३॥ 
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भाषार्णः-- ( उग्र ) हे सर्वोपरि वत्त॑मान ! इन्दर { परमेश्वर । (उग्राभिः) 
सर्वोपरि . वत्तंमान ( ऊतिभिः). रक्षाग्नों से ( बजेषु ) संग्रामोमे (च) भ्रीर 
( सहल्प्रधनेषु ) प्रसंख्य महाधन वाले महायुद्धो मे ( नः) हमारी (भ्रव) रला 
कीजिये ॥ ऋ० १।७।४मभी।॥'३॥। 


रय चतुर्थी 
१ द द 3 १२ ॐ १ 8 २९ ॐ दे 
७६६--इन्द्रो दीर्घाय चक्षस मा ष्य रोदयदिवि । 
बि गोभिरद्विैरयत्‌ ॥४। 


भावयां - ( इन्द्रः ) परमेश्वर ने (दीर्घाय) वड़ी (चक्षते) श्रांख के लिये 
( दिवि ) चुलोक में ( सूर्यम्‌ ) सूयं को ( भ्रारोहयत्‌ ) चढ़ाया है । वह॒ सूयं 
( गोभिः ) किरणों से ( भरद्रिम्‌ ) मेष को ( वि, एेरयत्‌ ) इधर उधर फलाता है ॥ 
ऋ० १1७1३ मे मी ॥४॥ 


इ्येनद्रमाज्यम्‌ 
(इति विव रणकारः) 
भथ चतुथंतृचसूक्तस्य-वसिष्ठ ऋषिः 1 इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
| | तत्र प्रथमा 
८०८--इनद्रे अग्ना नमो बृहत्‌ सुबुक्तिमेरयामहे । 


3 १ रद्‌ 3 १ दे 
धिया धेना अवस्यवः ॥१॥ 
साषा्थः-( इगप्रे ) सूयं वा विद्युत्‌ भ्रीर ( भ्रण्ना ) भ्रग्नि के निमित्त 
( बृहत्‌ ) वहुत ( नमः ) हव्य का ( भरा-ईरयामहे ) हम होम रते है। भ्रौर 
( भ्रवस्यवः ) भपनी रक्षा चाहते हुए हम ( धिया) यज्ञकमं के राथ 4 धेनाः ) 
वेदवाणियों को उच्चारित करते है । तथा ( सुवृक्तिम्‌ ) [ऋरिपज्‌ ग्मादिकों का] 
करते ह 1 
् 0 । ३६ निषण्ट्‌ २।७॥ २।६॥ १1१९१ के प्रमाण 
सस्करृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० ७। ६४1 ४ में मी ॥१॥ 
रथ द्वितीया 


चद 3 १३ [1 3१ 


८० १--ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास उतये । 
सबाधो वाजसातये ॥२॥ 
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भाषाथं -( ता ) उन दोनों इन्द्र भ्रौर भ्रमन की ( वाजसातये ) प्रननल।म 
के लिये भ्रौर ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ( शश्वन्त }) वहत से 
( सबाधः ) ऋत्विज्‌ लोग ( इत्या ) एसे ( हि ) जिस कारण ( ईहते ) प्रशंसा 
करते है । इस कारण हम भमी, दांसा करते है । यह अगते मन्त्र से अन्वय है ॥। 

निषष्ट ३।१॥३।६५॥ ३1 १८॥२।७के प्रमाण संस्कतमाप्यमें 
देविये ॥ ऋ० ७।६४।५मेभ)॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१२ ॐ > 3 १ 


८०२- ता बां गीभिर्विपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 


3 १ ब ` 3 १ 


मेधसाता सनिष्यवः ॥३॥ 


माषा्थः- ( ता ) उन ( वाम्‌ }) तुम दोनों इन्द्र भ्रौर ` मन्न की ( मेघ- 
साता ) यज्ञसेवनाथं ( सनिष्यवः ). सेवन को चाहते हुए ( प्रयस्वन्तः ) हव्य भ्ननन 
वाते ( विषम्यवः ) बुद्धिमान्‌ हम ( गीः) वेदवारियो से (हवामहे) प्रशंसा ,. 
क्रते ह ॥ 


निवष्टु ३। १५।॥ २।७॥ ३1 १७ के प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ 
ऋ० ७।६९४। ६मे मी ॥३॥ 


उक्तं प्रातःसव्रनम्‌ 
( इत विवरणकारः ) 
इदानीं माध्यन्दिनं सवनमभिधीयते 
( इति च विवरणकारः ) । 
ग्रथ तृतीयखण्डे प्रथ त चसूक्तस्य मृगृर्वारणिजंदमग्निर्वां ऋषिः । 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ॐ १३ ॐ १ 


८०३- रपा एव धारया मरुत्वते च मत्सरः । 


2 ॐ १२८ 3 


व्रंश्वा दधान ओजसा ॥१॥ 
इसको व्याख्या (४६६) मे हो गई है ॥१।। 
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ग्रथ द्वितीया 


¶ ब 3 १२ 3 ¶ द ड र € 
८०४--तं त्वा धर्तारमोणएयो३ऽपवमान स्वह शम्‌ । 
3 १ दद १. 
हिन्वे बाजेपु वाजिनम्‌ ॥२॥ 
माषा्थः-- (पवमान) पयित्रतासंपादक ! सोम { (तम्‌) पूवं मन्त्र में 
वणित ( श्रोष्योः धर्तारम्‌ ) यलोक भ्रौर पृथिवी लोक को ्रषने प्रमाव से धारण 
करने वाते ( स्व षम्‌ ) सूय्यं के समान दष्ट के सहायक ( वाजिनम्‌ }) वलयुक्त 
पनीर बलदायक ( त्वा ) तुमको ( वाजेषु ) वलों के निमित्त ( हिन्वे ) प्रसन्न = 
भ्रारमा ॥ 
५ पौ ३० ॥ १। ४ इत्यादि का प्रमाण सस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋ० ६ । ६५। १९१ में मी॥२॥ 
। भ्रथ तृतीया 


३ 3 २३ 3 ¶ 


१ 2 ॐ द ॐ १ दे 
= च --अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया | 
` च 3 १ बे 
चुं वाजेष चोदय ॥३॥ 


आघार्य पूदं मन्त्र से अनुवृत्ति लेकर--हे पवमान सोम ! तु ( भ्रया) 
जाने वाली ( भनया ) इस ( धारया ) बारा से ( विपा) विद्वान्‌ स्विज्‌ दारा 
` हवन किया हुभ्रा ( हरिः ) हरितवणं ( चित्तः ) निकला हुमा ( पवस्व ) फल । 
भ्रौर ( युजम्‌ ) सहयोगी इन्द्र को ( वाजेयु ) मेषयुद्धा भे ( चोदय ) प्रवृत्त कर ॥ 
| भर्थात्‌ जव विद्धान्‌ ऋिवज्‌ चलती घारसे सोमका हवन करते ह, तव वह्‌ 
हरितं धूम्रह्प भं परिणत होता भा मेषो तक पचता प्रौर वर्था का देतु होता 


१५ श्रष्टाध्यायी ३। १। १३४॥ ७। १1२३६ प्रौर निषण्टु ३। १५॥ २ 
` १७ के प्रमाण संस्कृत जाप्य जें देखिमरे ।। ऋ० ९1 ६५। १२ में मी ॥३॥ 


प्रथ द्वितीयतृचसूक्तस्य -उपमन्युर्वासिष्ठं ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 


त्रिष्टप्छन्दः ॥ 
तच प्रथमा 


1 
इन्द्रस्येव वग्बुरा शृणव अराज श्रचोदयनपसि वाचमेमाम्‌ ॥१॥ 
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भाषार्थः (इव) जसे ( वचा ) सांड या वल ( गाः ) गोभ्रों को ( भ्रमि) 
देखकर ( षःनिष्रदत्‌ ) शब्द करता हैमे ही सोम! तू भी ( पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌ ) 
पृथिवी भ्रौर च लोक को ( नदयन्‌ ) शब्द से पूरित करता हुभ्रा ( एषि ) भ्राकाश्च 
को जाता है । तव ( इन्द्रस्य ) पिद्यन्‌ का ( बगनुः ) शब्द ( भ्राजो ) मेष भ्रौर सूयं 
के संग्राम में ( भ्राशुण्वे ) सव भ्नोर सुना जाता है। इस प्रकार (-शरोणः ) पीतवणं 
सोम ( इमाम्‌ ) इस चटचटा शब्द्ङूपिणी ( वाचम्‌ ) वाणी को ( प्रचोदयन्‌ ) 
बे,लता हृभ्रा ( भ्रा ) सव भ्रोर ( प्रवसि ) जाताहै॥ 
भ्रष्टाध्यायौ ५। ४1 ६५ निषण्ट्‌ १। ११॥ २। १७ के प्रमाण संस्कृत- 
भाष्य मे देखिये । ऋ० ६ । ९७ 1 १३ मे प्रचोदयन्‌ के स्थान में प्रचेतयन्‌ पाठंदै 
भ्रौर सायणाचायं ने भ्रान्तिसे उसी कौ व्याख्या यहां मी करदी 8 ॥१॥ 


ष प्रथ द्वितीया 


3 ॐ ११६३ १ २ 3 १ १ बे 3 ॐ 2 


५ द ॐ 
८०७- रसाय्यः पयसा पिन्त्रमान इईरयन्नेपि मधुमन्तमंशम्‌ 
१ ॐ १२ 3 % चेद्‌ 3 १ द 
पवमानः सन्तनिमेषि ङृणवनिन्द्रयासोम परिपिव्यमानः ॥२॥ 


मावार्थः-( पवमानः ) दोवे जति हृ ( सोम ) सोम ! तू ( रसाय्यः ) 
रसालु भ्रोर ( पयसा पिन्वमानः ) प्राण से वृद को प्राप्त होता हुमा ( इन्द्राय ) 
सूयं के लिमे ( ईरयन्‌ ) ऊपर्‌ उरता हुभरा ( मधुमन्तम्‌ ) मधुरतायुक्त ( भ्श्ुम्‌ ) 





किरणगत जलक्ण॒ को ( एषि ) प्रप्त होता है ( परिषिच्यमानः ) सथ भ्रोर व्॑ता 
भ्रोर ( सम्तनिम्‌ ) विस्तार को ( कृण्वन्‌ ) करता हुभ्रा ( एषि }) जता दहै॥ 
शतपथ ६।५।२। १५ उणादि ३। ६६ दत्यादि प्रमाण संस्कृतमाष्यें 
देखिये ॥ ऋ० ६ । ६७ 1 १४ मी ॥२॥ । 
प्रय तृतीया 


3 १ दे ॐ ५ दष 3 १३६३ १२ ञे 


८०८ एवा प्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्वधः 


ब 3 3 १३ 2 १ च्‌ ॐ १ ब 


परि वणं भरमाणो रुशन्तं गब्य॒नों थप 
परि सोम सिक्तः ॥३॥ 


भाषाथ ( सोम ) भ्रोपधिराज्ञ ! ( एवा ) इस प्रकार ( मदिरः ) हपंदः- 
यक, ( रुदाम्तं, वक्त, परि, भरमाणः ) प्रकादित ष्वेत, रंग को, सर्वतः, ` धारणा 
करता हृ ( सिक्तः ) सीचा~मग्नि में टपरकाया हुमा ( गब्युः ) सूरयमिरणों को 


म्‌ | 
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उत्तराचिके तुतीयोध्यायः ४२५ 


+ करन्द केर्दकिन्द्टििर्दिर्द न्य्व कियन) 


मानो चाहत हुभ्रा (उदग्रामस्य, वधस्तु » नमयन्‌) मेव के टपकते सानु को, नमाता 
हृ्रा (नः) हमारे (मदाय) हं के लिये ( हरि--भ्रयं ) सव भार फला । ऋ 
९६ । ९७ । १५ मे वधस्नैः पाठ दहै ।२॥ | 
भथ चतुर्भखण्डे प्रथमस्य प्रगाथस्प सूक्तस्य दागूर्ाहित्षत्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 





। तत्र भरथमा 
९ द्‌ > १ २९ उ ५ ३ 
2.६- त्वामिद्धि हवामहे सात। वाजस्य कारवः । 


१११2 ३ १ 
त्वां ब्षरेषिन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्टास्ववतः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २३४ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3 2 3१ २ 3 १ दे 


१ चेर 
८१०- स त्वं नरिवत्र बजदस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः । 


9 बष् उकष्र "3 १ ब. उरे उ. 3१ 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं फिर सत्रा वाजं न जिग्धुपे ॥२॥ 
माषार्थः- ( चित्र ) हे भ्रादचर्यंमय ! ( वच्हस्त ) -म्रपने सुखस्वरूप में 
दुष्टदमनाथं दण्ड घारण॒ करने वाते | ( प्रद्रिवः ) मेधो के स्वामी ! ( इन्र ) 
परमेद्वर ! ( सः ) पूवव एत ( त्वम्‌ ) भ्राप ( चुष्णुया ) शावरो को दवाने वते 
( महः ) महान्‌ ( स्तवानः ) स्तुति कयि जाते हए ( नः ) हमारे (1 गाम्‌ 
ध्रवम्‌ ) गौ वंल घोडे यादि पलु ( र्यम्‌ ) वाहन योग्य ( सत्रा) सदा ( संकिर ) 
दोजिये । ( न ) जसे ( निम्पुषे ) जीतने वाते वीर को ( वाजम्‌ )} म्रननादि उपहार 
मोगाथं देते है त्त्‌ ॥ 
्रष्टाध्यायी ७1 १1३६ उणादि र३। ८६ के प्रमाण रस्ृतमाष्य मे 
६न्िये ॥ - ऋ० ६1 ४६।२मेमी॥२॥ 


` श्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सूक्तस्य-प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । 
| दुनद्रो देवता । बहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
वि ष्‌ 3१२ ॐ १ द ॐ ¶ छ 3 दे 
८११- रमि प्र बः सुराधसमिन्द्रमचं यथा रिद 
= 2३ 3१२ उ१द 3१) दे 


, = यो जरितस्यो मघवा स्वश सहस शेव शिघति ॥१॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/81/185। (0166101. 14111260 0 66810011 





। 
। 


४२९६ सामवेदे 





इसकी व्याख्या ( २३५ ) भें हो गई ।१॥ 
म्रथ द्वितीया 
९3 १ 2 3१ दे 


८१२--शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति श्राणि दाशप । 


गिरेखि प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥२॥ 1 


मावा्थः--{ धृष्णुया ) तेजस्वी वीर ( शतानीकेव ) वहृत सी दाघ्रूसेनाभो 
को जीतता भ्रौर नष्ट करता है वैसे ही परमेश्वर ( वृत्राणि ) पापो को (भ्रजिगाति) 
जीतता रौर ( हन्ति ) नष्ट करता है । तथा ( पुरुमोजसः ) भ्रसंखस्य घन वाले 
( श्रस्य ) इस परमेदवर के ( दत्राणि ) दान ( दाणुषे ) दान यज्ञादि करने वाले 
यजमान के लिए ( ्रपिन्विरे ) प्रवाह से वहते ह । टष्टान्त-( गिरेरिव रसाः ) 
जैसे पर्व॑त के जल बहते ह तद्वत्‌ ॥ 

ऋ० ८ 1 ४९।२ममी॥२॥ 


प्रय तृतीय प्रगाथस्य-नमेधा ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 वृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
८१ ३--खामिदा हयो नरोऽभीपयन्‌ बञ्जिन्‌ भूर्य 


१ च 3 ५ बे 3 223 १२ ३१ दे 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह शरुध्युप स्वसरमा गहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३०२ ) में हो चुकी ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
८१ ४--मत्खा इरिषिन्दसिरतमीमहे लया भूषन्ति बेथसः । 


३3 १ २ 3 9 २ ॐ १ ब्‌ 


तव भ्रवांस्यपमान्यक्थ्य सुतेषिन्द्र गिणः ॥२॥ 


मावाय--{ सुशषिप्रिन्‌ ) हे उत्तम व्याप्ति बाते! ( हरिवः) कमो की 
धरोहर रखने वाते ! ( उक्थ्य ) स्तुत्य ! ( गिणः ) वारियों से भजनीय ! 
( इद्र ) परमेश्वर ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त गुणगरिष्ठ भाप से ( ईमहे ) हम मांगते है 
भ्ाथेना करते है कि ( त्वया ) भ्रापकी सहायता से ( वेषसः ) बोधगुक्त उपासक 
लोग ( भूषन्ति ) शोममान होते है । (तव) भ्रापके ( वांसि }) यञ्च ( उपमानि ) 
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उत्तराचिके तृतीयोध्यायः ४२७ 


[0 





च्छ 


उपमान है, न कि किसी से उपमेय । वह्‌ भ्राप ( सूतेषु ) पृ्रतुल्य मक्तों पर (मत्स्व) 
प्रसन्नं हूजिये ॥ 


उणादि २। १३ इत्यादिके प्रमाणा भ्रौर ऋ०८।६९।२कै पाठभेद 
संस्कृतभाष्य में देखिये ॥1२॥ 


श्रथ पंचमखण्डे प्रथम तु चसूक्तस्य--प्रमहीगुऋं पिः । पवमानः सोमो देवता। 
गायत्री छन्दः ॥ 


त॒त्र प्रथमा 


१२ ॐ १ २ 3 ¶ २ 


८१५--यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 


देवावीरघशंसहा ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७० ) मे हो गई ।।१॥ 
श्रथ द्वितीया 


ॐ 2 ॐ १ 3 


८१६-जध्निश जममित्रियं सस्निर्वाजं दिवे दिवे । 
गोपातिरश्वसा असि ॥२॥ 


मापार्थः- सोम ( भमित्रियं वृत्रं जघ्निः ) भरमित्रक्मकारक शत्रु का धातक 
( वाजं सस्निः ) बल का दायक, ( गोषातिः ) इन्द्रियो का दाता भ्रौर ( भ्रदवसाः ) 
प्राणपद ( भ्रति ) है ॥ ऋ० ६ । ६१1 २० मे “गोहा उ भ्रश्वसाः” एेमा पाठ 
दै ॥॥२॥ 


मथ ततीया 


3 2 3२ ३१ 


८१७-सम्मिशलो अरपो शव एपस्थाभिनं धेनुभिः ! 


सीद -छेयनो न योनिमा ॥२॥ 


जाषार्थः--सोम ( सुपस्याभिः ) सुन्दर उपस्थान वाली ( धेनुभिः ) गौभ्ों 
के (न) समान बेदवारियों के साथ ( संमिदलः ) मिला हभ्रा ( योनिम्‌ ) वेदीभें 
( भ्रासीवन्‌ ) होम होते हृए स्थित हुमा ( इयेन ) श्येन पक्षी ( न } सा ( भ्रुवः ) 
तीश्रगामी ( भुवः ) होता है ॥ 
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४२८ सामवेदे 





दातपथ € 1 १।२1 १७ उणादि ४। ७३ निघण्टु १।११ इत्यादि प्रमाण 
म्नौर ० & 1 ६१।२१ का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


भ्रथ द्वितीयतृचस्य नहुषोमानव ऋषिः 1 पवमानः सोमो देवता । 
अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
३२ 3२ 3 3 १ 
८१८- अयं पूपा रयिभैगः सोमः पुनानो अपति । 
2७ १ २ उ १२ ३क बेट 3 १ 


 पतिविश्वस्य भूमनो ग्यस्यद्रोद्सी उमे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४६ ) मे हो चुकी है 11१॥ 


ग्रथ दिितीया 
च 3 १ द च 3 १ द 
८१8 समर प्रिया अनूपत गावो मद्राय ध्रष्वयः । 


ॐ १ 


सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥२॥ 
भाचार्थंः- ( उ ) प्रसिद्ध है कि ( प्रियाः ) प्रीतिकरी ( धष्वयः) भ्रत्यन्त 
दीप्त ( गावः ) वाशिये ( मदाय ) हषं के लिए ( सम्‌ भ्रनृषत ) सोम का मले 
प्रकार बर्ण॑न करती है शौर ( पवमानासः ) शुद्ध करते हुए ( इन्दवः ) दीप्तिमान्‌ 
र ( सोमासः ) सोम ( पथः ) मार्गो को ( कृण्वते ) प्राकाञ्गमनायं करते हे । ऋ० 
६1 १०१1 ८्मेमी ॥२ 
भ्रथ तृतीया 


बर्‌ 3 १ २९३ १२. 3 १ च्‌ 


८२०- य श्नोजिष्टस्तमा भर पवमान धवाय्यम्‌ । 


3 २३२ 3 येर्‌ १ । 

यः पञ्च चपंणीरमि रयं येन वनामहे ॥३॥ | 
भावार्थः - ( पवमान ) सोम ! वा शुद्धस्वरूप परमात्मन्‌ { (यः) जो 
( श्रोजिष्ठः ) भ्रति वलवान्‌ तेरा रस वा भ्राप्के भ्रानन्द का रस है भ्रौर (यः) जो 
( पञ्च ) पांच ( चर्षणीः ) १ यजमान भ्रौर ४ होता भ्रादि ऋत्विज्‌ इन ५ मनुष्यों 
को वा पञ्च ज्ञानेन्द्रिय को ( भ्रमि) व्यापकर व्तमानदहै भ्रौर (येन) जिससे 
( रथिम्‌ ) घनादि एेष्वयं को ( वनामहे) हम संमजन करते ह ( तम्‌ } उस 
( वाम्यम्‌ ) श्रवण करने योग्य प्रशंसनीय रस वा भ्रानन्दरस को ( भ्रामार ) हमे 

प्राप्त करा, वा कराद्ये ॥ ऋ० ६ । १०१। ६ में मी ॥३॥ . 
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उत्तराविके तृतीयोध्यायः । ४२९ 


= > > + न) मन्किनि्म्ि्यििव  ि वि्वि्यं 


भ्रथ तृतीयतृचस्य - भ्राखयोद्ध योः सिकतानिवावरी, तृतीयायाः पृष्णयोऽजा 
ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 





च द 3 १ २ 2 देख ॐ १ 
८२१ वपा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अहवा 
प्रतरीतोषसां दिषः। | | 


उ3 १ च 3 १ ब्‌ ठदि- | 
प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रद्दिन्द्रस्य | 
१ २८३ १-२३ १२ ॥ 
हाद्याविशन्मनीपिभिः ॥१॥ 

दुसकी व्याख्या ( ५५६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


रथ दहितीया 


3 १ दे ८ 3 > ॐ १, 
८२२--मनीपिभिः पयते पूल्येः कवि 

९ 3 चठ 3 १ २ 

न^भियतः परि कोशां असिष्यदत्‌ । 
र 3 3 १ 3 3 २ 3 बे 3 १ बे 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु च्रननिन्द्रस्य 
२97११ 3 १ ने 

बायु' सरूयाय वधेयन्‌ ॥२॥ 

{;- गह सोम ( मनीषिभिः ) विद्वानों हारा ( पवते ) शुद्ध किया 
जाता है व ( व ) पुराना ( कविः ) वदि तत्व वाला ( नूनिः यतः } 
ब-मकर्ता पुर्यां से यत्पूरवक प्रयोग मे लाया जाता हृभा ‹ स ). ५ 
को (परि) छोड़कर उनसे निकलकरर ( बितस्य ) तीनो लाका म १ 
[यहां सायणाचायं ने मी यही भरथं क्रिया है, धरित नामक ऋपि म्रथं नहीं किया] 
( इन्द्रस्य ) व युविक्षेप के ( नाम ) नमाने बाले जल को ( जनयन्‌ ) सा 

भ्रा ( मधु ) मधूर रस को ( क्षरन्‌ ) वर्पाता हुभरा स सख्याय ) स्नेह वा 1 
न लिये ( वायुम्‌ ) इन्द्र नामक वायु विक्षेप कफो ( बढ़ता हमा (भ्रसिष्यदत्‌) 
वर्ता है ।॥॥ ऋ० ६ । ८६1 २० के पाठभेद संस्ृतमाप्य में देखिये ॥॥२॥ 
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निति 9 
[क क ~= वयि 
"त ॥ 


1 साभवेदे 





भ्रथ तृतीया 


ॐ १ 2३ चे 3१ दे 


८२३- अयं पुनान उपसो अरोचयदयं 


सिन्धुभ्यो मवद लोककृत्‌ 


अयं त्रिः सप्त॒ दुदुहान आशिरं 


( ति १ मि स, 


सोमो दे पवते चार्‌ मत्सरः ॥२॥ 


माषाथः-( भ्रयम्‌ ) यह सोम ( पुनानः ) पवित्र करता हुभरा ( उवसः ) 


„ ` भ्रमातसमयो को ( भ्ररोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है(उ) भ्रौर ८( भयम्‌ ) यह 


सोम ( सिन्धुभ्यः ) नदियो से ( लोककृत्‌ ) लोकों का कर्ता (भ्रमवत्‌) है ( भ्रयम्‌ ) 
यह ( सोमः ) सोम ( त्रिःसप्त ) एक मन, १० इन्द्रिय, १० प्राण सव इक्कीसो 
बो ( भ्राश्िरम्‌ ) रस से ( प्रपूरयन्‌ ) मरता हुभ्रा ( हृदे ) हृदय के लिये ( चार ) 
उत्तम ( मत्सरः ) हपकारक ( पवते ) पवन के समान वहता है ॥ 

भ्र्थात्‌ सोमयाग से सुवृष्टि रादि होकर सुन्दर प्रमात समय होते है, नदियों 
के प्रवाह वदुकर लोक की ऋद्धि होती है, सोमसेवन से प्राणादि का वल वदता ३ । 
यह सोम वायु को व्याप कर चित्त को ह्पदायक होता हृभ्रा वायु के समान बढता 
है ॥ ऋ० ९६ । ८६। २१ मे चिरोचयत्‌ १८ १ ।३॥ 


भथ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य भ्राङ्कखिरसः श्रुतकक्षो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२ 3 १ 3 #}) 


८२४- एषा यसि बीरयुरेवा श्र उत स्थिरः 


3 दे 3 2 3 १ द 


एवा त राभ्य मनः ॥१॥ 
इसकी ब्याङ्या (२३२) में ही चूकी है ॥१॥ 
श्रथ दितीया 
3 2 3१ चदे 
८२५- एवा रातिस्तुवीमघ विशेभिर्घायि धाभि, । 


ॐ १ दे 


अधा चिदिन्द्र नः खचा ॥२॥ 
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उत्तरालिके तृतीयोध्यायः ४३१ 





भावा्थः--( तुवीमघ ) हे बहुत कोप धन वाले ! ( इद्र ) राजन्‌ 1 
( विदवेभिः ) सव ( धातूरमिः ) कर्मघारक राजपुरुषो से [भ्राप का] ( रातिः) 
[वेतनादि] देना ( धायि ) धारण किया जाता है (भ्रव) भ्रौर भाप. (नः) 
हम प्रजाजनों के (चित्‌) मी ( सचा } घनादिदेने से ( एव } ही व्यापार सहायक 
हुजिये ॥ ऋ० ८ । ६२ । २६ मे-- इन्द्र में सचा-पाठ है ॥२॥ 


रथ तृतीया 


बच 3 च ड ॐ3 १ भ 
८२६ मो पु ब्रह्मेव तन्द्रषु् ओ वाजानां पते । 

च्‌ बे 323 १9 बे 

मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३॥ 

माषाः (वाजानां पते) हे सेना वा वलो के रक्षक ! राजन्‌ | तू (गोमतः) 

इन्द्रियों की शामित के उत्तेजक ( सुतस्य ) भरमिपुत सोम कै, पान से ( सुमत्स्व ) 
रच्छ प्रकार हृष्ट जो (उ) भ्रौर ( तन्ुः ) चनादि सम्पत्ति के भमाद से 
भ्रालस्ययुगरत ( मा ) मत (भवः) हो । टष्टान्त--(ब्रह्म ५ जसे ब्राह्मण लोग प्रायः 
धनादि भोगसाघनों मेँ रति न होने से उनका सञ्चय नह करते भ्रौर इसी से प्रमाद 
नहीं करते, वदत्‌ ॥ ऋ० ८ । ६२। ३० मे मी ॥३॥ [१८] 


भथ द्वितीयतृचस्य-जेता मायुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । भरनुष्टुष्छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ २ 3 १3 


ध विश्व अवीवृधन्त्सणुद्रव्यचमं गिरः । 


रथीतमं रथीनां वाजानां सर्पति पतिम ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३४६) मे हो चूक  ॥१॥ 
` भ्र द्वितीया 


८२८ सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
लवासमि प्र मदम जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 
[वार्मः-( इच हे परमेइवर । वाहे राजन्‌ । (ते) तरी ( सख्ये ) 
क 4 हम [ वाजिनः } भन्न भ्रौर बल बते होते हृए (मा भेम) 
किसीसेन उरं । ( कषवसस्यते ) हे बलपते ! ( जेतारम्‌ ) जीतने वाते ( भ्रपरा- 
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॥ 


, 


॥ 
1 ऋषराः ~~ 
त त +, 





४३२ सारभवेदे 





श्मत्यन्त सतुत करते है ॥ 0 

वी ६।१।६९१५। २1४1७४1 ९॥ १1 ६२॥ ६।१। 
६॥ ७1४1८२१३ १।३२॥ ३1 ४।७८।।२॥ ४।७२ के प्रमाण 
प्रौर ऋ० १।११।२का पाठभेद संस्करृतभाष्य में देखिये ॥।२॥ 


भय तृतीया 
3 १ बेर 3 > 3 १ ९ 3 १ थे. 
८२६--पू्ारिनद्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
3 १ चद्‌, 3 9 दे 3 2 3 ५ 
` यदा बाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मम्‌ ॥२॥ 
माषार्यः-- (यदा) जव (गोमतः) गौ के सहित (बाजस्य) भन्न का 
( मघम्‌ ) घन ( स्तोतूम्यः ) ऋत्विजो को ( मंहते ) कोई यजमान श्रद्धा स दान्‌ 
करता तव ( इद्रस्य ) परमात्मा की ( ऊतयः ) रक्ताय म्रौर (रातयः) ९५ दानक्रियाय 
जो ( पूर्वाः ) सनातन है (न विदस्यन्ति ) उस यजमान पर क्षीण नहीं होती ॥ 
भर्थात्‌ शद्धा भ्रौर विधिसे यज्ञ करते हुए गौ प्रादि धन-धान्य की दक्षिणा 
देने वाले यजमान को परमात्मा पया भ्रनेक प्रकार के घनधान्यादि दानसे उपस्कृत 
करता है भ्रौर उसकी रक्षा करता है ॥ 
ऋ० १।११॥।३ का पाठान्तर रौर निषण्टु २।१९॥३।१० भ्रष्टाध्यायी 
६1१1 १०६ के प्रमाण संस्क्‌तमाप्य मं देखिये ॥२॥। 


इति दवितीयम्रपारङे प्रथमोऽघः ॥ 
इति श्रीमत्कण्ववं शावतंस पण्डित हजारीलाल स्वामिसूनुना 
हस्तिनापुर पादवंवति परीक्षितगढ़ निवासिना 
तुलसीरामस्वामिना कृते सामवेदभाष्य उत्तराचिके 
तृतीयाध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्तः ॥ 
तरतीयोभ्यायश्च समाप्तः ॥२॥ 


कमन्य 
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भ्रोरेम्‌ । 
अथ चतुर्थाध्यायः 
र दिती | 
दितीयप्रपाठके दितीयोऽधैः | 
तत्र | | 
प्रथमखण्डे एते भ्रसुग्रमिति प्रथम तृचस्य--जमदग्नि ऋं षिः । पवमानः ॥ 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ । । 
तत्र प्रथमा 1 
3१ ब ॐ १ द _ उम 3 ¶२ 3 १३ । 
८३०-एत असूग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । 
१ > उ १ द । 
विश्वान्यमि सोभगा ॥१॥ ू 
भाषार्थः-( तिरः पवित्रम्‌ ) तिरद्धे दशापविध्र के प्रति ( भ्रादवः) दबीघ्र 
जाने वाते ( एते ) ये ( इन्दवः ) सोम ( विश्वा ) सव ( सौमगा ) सौमाग्यो को 
( भ्रमि ) लक्ष्य मेँ रल कर ( भ्रसुग्रम्‌ ) [अनिन मे] छोड़ जते है ॥ ्‌ 
विवरणकार कहते हँ कि “भ्रव तृतीय दिन का भ्रारम्म किया जाता है।'' 
ऋ० ९।६२। १मेभी ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


८३१ -विष्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 
त्मना ृएवन्तो अवतः ॥२॥ 
भाषार्यैः-- [रकरण से] सोम ( इरिता ) दुःखों को ( विष्नन्तः) नष्ट 
करते हए ( वाजिनः ) बलयुक्त भ्नौर बलदायक हैँ तथा ( तोकाय ) सन्तान के लिये 
( पच ) बहुत ( सुगा ) सुगम ( भ्रवतः ) प्राणों के [शतपथ ५।२।४।९] 


(स्मना) भात्मा के सहित ( कृश्वन्तः ) करने वाले ह इसलिये सोम सेवनीय हैं ॥ 
ऋ० ९1 ६२1 २ के पाठभेद सस्कृतमाप्य मे देखिये ॥२॥ 
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४ साभेवेदे 
त 
भथ तृतीया 
बेञष्छ चे 


८३२-ृएवन्तो बरिधो गवेऽभ्यन्ति सुष्टुतिम्‌ । 


१3 १ द उ १३ 


इडामस्मम्यं संयतम्‌ ॥३॥ 


मावार्भः -( गवे ) इन्द्रियों के लिये ( इडाम्‌ ) भ्रनन के रस ॒को ( संयतं 

) सम्बद्ध करते हुए भौर ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हम सोमसेवियों के लिये (वरिवः) 
धनेश्वयं करते हए सोम ॒( सुष्टुतिम्‌ ) शोभन प्रशंसा को ( भ्रभ्यषन्ति ) सवत 
प्राप्त हति ₹ई ॥ 

ऋ० ६।६२। ३ेमेंमी॥ 


प्रथ द्वितीय तृचस्य-मूगृर्वारुणिजेमदग्निर्वा ऋषिः 1 
पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


त॒च्र प्रथमा 
१२ 3१२ १ 


दर्‌ 
८३ ३-राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । 


छ्मन्तरित्तेण यातवे ॥१॥ 
साघार्थः-- ( पवमानः } शुद्धि करता हृभरा [( राजा ) सोम ॒[सायणाचायं 
ने भो “सोमं राजानम्‌” इत्यादि देखने से यही भ्रं किया है] ( भ्रन्तरिक्षेण ) 
प्माकरा मागं से ( यातवे) जाने के लिये ( मनो भ्रधि) यज्ञ में ( मेधानिः) 
बुद्धितत्वो के सहित ( ईयते ) प्राप्त होता है ॥ 
ऋ० ९। ६५ । १६ मे मो।॥१॥ 


ग्रथ दिितीया 


न 3 १ ॐ 


८३४- भ्रा नः सोम सहो जुवो स्पं न वसे भर । 


सुष्वाणो देभवीतये ॥२॥ 


मावार्भः-( सोम ) सोम ( देववोतये ) देवतों को देने-होम के लिये 
( सुष्वाणः ) प्रमिपूत किया हृभ्रा ( नः ) हमार लिये ( वर्चसे ) तेज के निमित्त 


( सहः ) शब्रुदमन योग्य ( जुवः ) वल ( न ) भ्रौर ( स्पम्‌ ) सौन्दयं ( भ्रामर } 
देता दै 1 ऋ० ९1६५ १८ममी॥२॥ 
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उत्त राचिके चतुर्थोध्यायः ४३५ 





-भथ तृतीया 


चै द 3 23 २३ 23 १ च्‌ 
८३५--्ा न इन्र शातम्विनं गवां पोपं खर्व्यम्‌ । 
च १ 3 १ 
वहा भगत्तिमूतये ॥३॥ 
सापार्थः--( इन्दो ) सोम (नः) हमारे लिव ( शतग्विनम्‌ ) बहुत 
सी इन्द्रियो की शविति वाली [इसी से] ( गवाम्‌ ) इच्रियों की ( पोवम्‌ ) धृष्टि, 
( स्वरब्यम्‌ ) उत्तम श्रर्वों फे माव भ्रौर ( भगत्तिम्‌ ) देश्यं का दान ( उत्ते ) 
रक्षा के लिये ( भ्रा-बह्‌ ) प्राप्त कराता है ॥ 
ऋ० ६ । ६५1 १७ मे मी ॥३॥ 


तन्त्वा नृम्णानीति पञ्च्चस्य तृतीयसूक्तस्थ -कविर्मागव ऋषिः। 


छन्दो देवते उक्ते ॥ 
तत्र प्रथमा 
2 ॐ 2 3 १ ॐ १ दे बे 
८३६- तं स्वा नृम्णानि विभ्रतं सधस्थेषु महो दिवि 


2 3 १ द्‌ 
चार युङकृत्ययमह ॥१॥ 
भाषार्थः--हे शान्तस्वरूप ! सोम ! परमात्मन्‌ ! ( महोदिवः ) भनन्त 
म्माकाश के ( सषस्थेषु ) साथ वाले सव लोको में भौर उससे मी बाहर व्यापक, 
( नृम्णानि ) घनो वा वलो को ( बिभ्रतम्‌ ) धारते हृए ( चारम्‌ ) भ्रानन्दश्वरूप 
( तम्‌ ) उस भ्रनेक वेदिक स्तोष्रो से स्तुत ( स्वा) भ्रापको ( सुत्या } सुकमं 
से ( ईमहे ) हम पते ह ॥ 


निघण्ट २। ६, १० के प्रमाणा संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 
ऋ० ६।४८। १ मे मी॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


उकं दद 3१ बे ॐ १३ 


८३७-संबृकृश्णुक्थ्य महामहिव्रतं मदम्‌ । 


3१ दष ३2१ 
शतं पुरो रुरुकणिम्‌ ॥२॥ 
आषार्थः -हे सोम { परमात्मन्‌ । ( संव्तनृषगुम्‌ ) छगविनाशक 
( उवभ्यम्‌ ) स्तुतियोग्य ( महासहिव्रतम्‌ ) प्रशं सनीय भरनन्त कर्मो केः कत्ता, (मदम्‌) 
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४३६ सामवेदे 
्‌ £ | ( शतम्‌ ) असंख्य ( पुरः ) प्राणिदेहों के ( सरक्षणिम्‌ ) मृत्यु द्वारा 
विनाक्षक [ भ्रापको हम पाते है ] यह पूव मन्व से भ्रनुव॒त्ति है ॥ ई 
महामहिव्रतम्‌-- यहां महान्‌ थं केलियिदो शब्दोंके प्रयोग स प्रत्यन्त 
महान्‌ भ्रं लिया जाता है ॥ 
ऋ० ६।४८। २ मी ।\२॥ 


श्रथ तृतीया 


3 २३२२३ १ 


=३८--अतस्ता रथिरभ्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः । 





ड १ 2 3 ¶ न 
सुपर्णो अव्यथी मरत्‌ ॥२॥ 
1 ह | ॥ सोम ! दान्त- 
जाघार्थः- ( सूष्तो ) हे उत्तम कर्मों के भ्रषिष्ठाता ! सं 
स्वस्य ! परमात्मन्‌ ! क्योकि ( सुपर्णः ) सुन्दर पालनादि गुलो वाले ( भ्रव्ययी } 
दुःखरहित निरञ्जन प्राप ( मरत्‌ ) त्रिलोकी का पोषण करते हं ( भरतः) इससे 
( रयिः ) रेश्वयं भ्रौर उसका चाहने वाला पु्प ( दिवः ) भ्राकालगत लोक लोका- 
स्तरों के ( राजानम्‌ ) राजा (त्वा) भ्रापको ( भ्रभ्ययत्‌ ) सव भ्रोरसे शरण 
लेता है ॥ ऋ० ९। ४८1३ का पाठान्तर संस्कूतमाप्य मे देखिये ॥२॥ 
ग्रथ चतुर्थीं 


१ 3१ २.३ १ श्र 3 १२ 
८३६--अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 
ड ¶ चेद्‌ 
अभिष्टिङृदिचपंणिः ॥४॥ 
भाषा्थः- ( भ्र ) भ्रौर ( श्रभिष्टङ्ृत्‌ ) प्रमीष्टफलदाता ( विचर्षणिः ) 
विविध मनूष्यों का स्वामी, वा विशेष द्रष्टा जगत्‌ का साक्षी परमात्मा ( इन्द्रियम्‌ ) 
प्रपने भ्रापसे व्याप्त जगत्‌ को ( हित्वानः ) प्रेरित करता हुभ्रा ( ज्यायः ) वड 
उत्तम ( महित्वम्‌ ) महत्व को ( भ्रानदो ) प्राप्त है ॥ 
भरष्टाध्यायी ५1२।६३ इत्यादि प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ 
० ६।४८। ५ ममी ।॥४॥ 
प्रथ पञ्चभी 





3 $ २३ १ ११ 3 १६ 


ष 
८४ ०- विश्वस्मा इत्स्वट श साधारणं रजस्तुरम्‌ । 


ॐ च उवे उ ¶दढे 


गोपामृतस्य विभरत्‌ ॥५॥ 
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उत्तराचिके चतुर्थोध्यायः ४३७ 
-©-©-©-@-0-©-०-@-6©-9-0->-@-©-0-०-०-©-©-०-०-०>-०-०-०> >< 
"@-©=0-@-0-0-0-0-@-0-0-0-0-6-0-0-न-5 9-9०-० + 
भापार्थः--( रजस्तुरम्‌ ) सूर्यादि लोको के धुमाने वाले, ( ऋतस्य ) यज्ञ 
के ( गोपाम्‌ ) रक्षक, ( विशवस्मं ) सवं ( स्वह ) भ्रानन्द दिखाने के लिये ( सा- 
धारणम्‌ } साधारण ( इत्‌ ) ही वर्तमान सोम श्ान्तस्वरूप परमात्मा का ( विः) 
पक्षी जीवात्मा ( भरत्‌ ) ध्यान करे ॥ ङ 
निस्वत ४। १६ का प्रमाण संस्कृतमाप्य भें देखिये ॥ लोक को रज दस- 
लिये कहा जाता है कि घूलिकण के समान परमात्मा ने धार रखे ह ॥ 
ऋ० ६1 ४८।४मे मी ॥५।॥। 


श्रथ त चात्मकस्य चतुर्भमूक्तस्य--क्यप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
| गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र रथमा 
८४१ ष पवस्व धारया सृज्यमानो मनीपिभिः । 
इन्दो रुचाभि गा इहि ॥१॥ 


इसकी व्याद्या ( ५०५ ) मे ही चुकी है ॥१॥ 


प्रथ द्वितीया 
८८२-युनानो वरिषस्ृष्यूजं जनाय गिवंणः । 





बद्ध ॐ ने 3 १ | 
हरे सृजान आशिरम्‌ ॥२॥ | 
जापार्थः- ( गिर्वणः ) वाणियों से प्रवंसनीय ! सोम ! परमात्मन्‌ 1 बा 
द्नोपयि ! (हरे) जगदर्ता ! वा हरिति वणं हृभ्रा सोम (पुनानः) शुद्धि ९ हुमा 
भ्नौर ( प्राश्षिरम्‌ } प्राण को ( सृजानः ) देता भ्रा ( जनाय ) ष्यानयज्ञ वा देवयज्ञ 
देः यजमान के लिए ( वरिवः ) घन वा सुख प्रौर ( ऊर्ज॑म्‌ ) बल सम्पादन कृषि) 
कीजिये वा करता है ॥ 
ध्यान स्मरण किया परमात्मा वा हवन क्रिया हृश्रा सोम यजमान के भन 
घास्य बत पौरपादि को वद़ता ह ॥ 
दतपथ १२।३। ५। २० निषण्ट्‌ २। १० के प्रमाण संस्कतमाप्य मं 
देखिये ॥ ० ६ 1 ६४। १४ मे मी ॥२॥ 
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४३८ घ।भवेदे 





ग्रथ तृतीया 
| ष्‌ ३१ ॐ ¶ ये 3 
८४३- पुनानो देवदीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 
ड च 3 9 द 3 
च्‌ तानो बाजिमिहितः॥२॥ 
जापा्ंः--हे सोम ! बान्तस्वरूप ! निस्पद्रव ! परमामन्‌ । ( पुनानः ) 
कमपविर्रों को पविन्र बरन वाते, ( तानः ) भन्धियारे को उजियाला करने वले, 
( वालिभिः ) भाणायामों के साथ ( हितः ) व्यानत्वारण क्रि हुए भ्राप ( देव- 
बीतये ) विद्धानू मक्त जनों को प्राप्त होने के लिए (इन्द्रस्य) दन्द्यो के भषिष्ठाता 
जीव के ( निष्क्तम्‌ ) णुड प्पयि हए भ्रन्तःकरण॒ स्थान मे ( याहि ) सवंग होने से 
चत्तमान मी साक्षात्‌ भ्रनुभूत हजिये ॥ 
भ्नोपधि के पदा में सोम !। ( पुनानः ) पवित्रता भरौर ( च्‌ तानः) प्रका 
कःरता हरा (वाजिभिः) हविष्‌ वते होता भ्रादिसे ( हितः) धारण किया हुभ्रा 
( देववीतये ) वायु भादि देवो को प्राप्त होने के लिये ( इन्द्रस्य ) विजुली के 
( निष्कृतम्‌ ) स्थान भ्रन्तरिक्ष को ( याहि ) प्राप्त हो [होमद्रारा] ॥ 


दातपथ ५।२।४1६काप्रमाण भ्रौर ऋ० &। ६४। १५ का पाठभेद 
संरकतमाष्य मे देखिये ॥३॥ 






अथ द्वितीयखण्डे प्रथमत्‌ चस्य-मेघातिथिः काण्व ऋषिः । 
्ग्नर्देवरता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
ॐ 2 3 १ बद 9 
८५४- अग्निनाग्निः सपिज्यते कविय हपतियु वा । 


ड 2 उकारेद 
हव्यवाड्‌ ज॒द्वास्य ॥१॥ 

ाषार्थ--विवरणकार कहते है कि--वहिप्पवमान कहा गया, भ्रव सप्तदश 
स्तोम के भेद कहते है कि यहा से भ्राज्यो का वणंन है, जिसमें यह्‌ भ्रागेय भाज्य 
। का प्रारम्म है ॥ ( कविः ) मेषातत्वोद्वोधक ( गृहपतिः ) यज्ञानुष्डान सम्पन्न घर 
॥| का रक्षक ( युवा ) कमी वृद्ध न होने वाला ( हव्यवाट्‌ ) ह्य पहुचाने वाला 

„ (जुह्वास्यः) यज्ञपात्र जुह जिसका का मूल है (भ्रण्तिः) वह भ्राहवनीय भ्रग्नि 
(ग्निना) भ्ररणिमन्थन से उत्यनन दए भग्नि द्वारा (समिध्यते) मले प्रकार 
सुलगाया जाता दै 
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उत्तराचिके चतुर्थोध्यायः ८३६ 






नविर्दणिककिर्िकर्दि्दिििरणद्ीरिा 


\*2 


्मघ्यात्मक्ष मे-( फविः ) ज्ञानी ( गृहपतिः ) गृहरूप ह्‌ का स्वामी | 
( युवा ) वास्तविक स्वरूप से श्रजर भ्रमर (हव्यवाट्‌) कम फल का मक्ता ( जुह्वा-. । 
स्यः ) वाणीरूप मूल वाला ( कग्निः ) चेतन जीवात्मा ( श्रण्निना ) अनन्त ज्ञान 
वाले परमातमा से ( समिध्यते ) मले प्रकार तेज प्राप्त करता है ॥ 

दातपथ ११।५।६९। ३ भ्रष्टाध्यायी ३।२।६४॥७।२। ११५ ॥ 
३।२।६६॥६।२।१३६ ॥ ३।२।१७८॥ ६। १। १०॥ ७।४। 
६२ ॥ ८ । ४1 ५४।६1२।१॥ ८ । ९८ ६ ॥ ६। १।६७॥८।२। 
४ उणादि २। ६१ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ऋ० १। १२।६ भें 
भी ॥१॥ 


मथ द्वितीया 

च २९ 3१ २ 3९९ २ ॐ १२ 

८४१५- यस्त्वामग्ने हविष्पतिद्‌ तं देव सपयति । 
(. ॐ ¶ च < 
तस्य स्म प्राविता भव ॥२॥ 
भापारथ दिव्ययुयुष मने ] ( हविष्पतिः } 
` आआषार्थः--( देव ) युवत ! (भ्रमे) भ्र 
सामग्री वाला | (यः) जो यज्ञकर्सा ( दतम्‌ ) हण्य पहुचाने बाले (त्वा) तेरा 
( सपर्यति ) होम करता है, ( तस्य ) उसका ( स्म ) [पादपूरणायं है] (प्राविता) 
म्रत्यन्त रक्षक ( मव ) हो ॥ 
ददवर पक्ष मे- ( देव } हे देव 1 ( रगे ) हे ज्ञानस्वरूप 1 ( हविष्तिः ) 
सुकमं वासना रूप कमंपल का मागी ( यः ) जो उपासक मक्त ( इतम्‌ ) कर्मफल 
पहुचाने वाले ( त्वा ) भ्रापकी ( सपयंति ) पूजा उपासना करता दै ( तरय स्म- 
्राविता भव ) उसके रक्षक हुजिये ।। ऋ० ‹ । १२ ८मेमी॥२॥ 
मरय तृतीया 
ब उ च 3१ ॐ १ २ 3 १२ ` 

८४६- यो अग्नि देववीहये हविष्माँ आविवासति । 

तस्मै पावक मृडय ॥२॥ 

आषायः- ( यः ) जो ( हविष्म }) ह्य सामग्री बाला ( देववीतये ) १ 

यजन के लिये ( भ्रग्नि्‌ ) भ्रण्नि को ( श्राविवासति ) होमता है ( तस्म ) उ 


शलोक ! भ्रमते ! ( मृडय ) सुख कर +. 
9 म--( यः) जो (हविष्मान्‌) सुकर्मानृष्ठानी उपासक (देववीतये) 
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शा भः 





दिष्य गति के लिये ( भ्रम्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा की ( भ्राविवासति) 
उपासना-ूजा करता है [निषं० ३। ५] ( तस्म ) उसके सिये ( पावक ) हे 
भ्रपवित्रों को पवित्र करते वाते ! ( मृडय ) भानन्द दीजिये ॥ ऋ० १1 १२। € 
भे मी ॥३॥ 


अथ मेत्रावरुणमाज्यम्‌ 


( इति विवरणकारः ) 


भथ द्वितीयतृचस्य मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्दः 1 तत्र प्रथमा- 


ॐ१ दे 3१२३ १२ 3 च 
८४७-भित्रं हुवे पूतदक्ं वरुणं च रिशादसम्‌ । 


धियं धरताचीं साधन्ता ॥१॥ 


आषार्थः- पे यज्ञकर्ता यजमान ( पृतदश्षम्‌ ) पवित्र बल वाले ( भित्रम्‌ ) 
प्राणवायु (च) पौर ( रिशादसम्‌ ) हिसक दुःखदायक वायु भ्रादिके धरणुप्रों के 
नाश्च करने वाते ( बेदणम्‌ ) भ्रपानवायु को ( हषे ) उद्देद्य करके होम करता हँ । 
जो किः प्राण भौर भ्रपान ( धता्चं, धियम्‌ ) जल वपनि वाले कमं को (साषन्ता) 
साधने वाते है । 

जिस प्रकार मनुष्यादि प्राणियों के शरीरमें प्राण भ्रपानवायुहै इसी 
प्रकार प्रन्तरिक्षमेंभी प्राण॒ भ्रौर प्रपान व्याप्त है,जो कि निस्क्त के भरनुसार 
भ्रन्तरिक्ष स्थान देवतो भँ गिने गये द । उनका दूसरा नाम यहां मित्र प्रौर वरुण है । 
वे ही प्रन्तरिक्च में फंते हृए मित्रावस्ण~प्राणाऽपान मनुष्या दिदेहुस्य प्राणाऽपान 
का भ्राप्यायन करते है, उनके उत्तम शु तृप्त वनाने के लिये एस मन्व में होम 
करने का विधान सिद्धानुवादे से वशित है । इातपथ ६।३।६।५ में मिप्र=परण शरीर 
शा० १२।४।४। १२ मे वर्णु =प्रपानकानामदहै। निख्क्त भ्र° *° खण्ड 
भ्रौर ३ मे मध्यस्थान देवतों के दीपक ( हैडिङ्ग) मे वब्णका व्याख्यान है भौर 
ऋ० ५।८५।३ का प्रमाण देकर निदक्तकारने वश्ण~प्रपान वायु के काम 
बताये कि वह्‌ मेषको वर्पाता है, नीचा करता है, वह चयूलोक, पृथ्वीलोक प्रौर 
पन्तरिक्ष लोक को तर करता है, इससे वह सवर भवनों का राजा कहाता है, वह 
जम बृष्टि खेती कोतर करती है, वंसे पृथ्वी को गीलाभ्रौरतर करता है। फिर 
उसी भ्र° १० खण्ड २१1२२ मे मित्र-्राण वायु का व्याख्यान करते हुए ऋ 
३।१५९। १ का प्रमाण देकर मित्र-आण के काम वताये है कि वह शब्द करता 
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है, भाियो को जीवित रखता--मृत्यु से वचाता है, इसलिये माण पृथ्वीभ्मीर 
यलोक के प्राणिव्ं का धारक दै, प्राण॒ प्रतिक्षण मनुष्यादि प्राणियों पर भरना 
परमाव रखता है, जिससे मनुष्यादि कमं करने में समथं होते ह । उस प्राण के लिये 
चुत मिले चरसे होम करो इत्यादि ॥ 

भ्रष्टाध्यायी ३1 १।८५॥३।१।४॥ ६। १1 १६२॥ ७।६। 
३९ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 

ऋ० १।२।७ ग्रीर यजुः ३३। ५७ में मी ॥ १ 


भ्रथ द्वितीया | 
८४८ ऋतेन मितरावरुणावृताधरथावृतस्पृशा । ` - 


¶ द ३१ २ 
करतु' ब्रहन्तमाशाथे ॥२॥ 
माघार्थः-- ( ऋतावृधौ ) यज्ञ से वद्ने प्रौर ( शतस्पृ्ौ ) यज्ञ को स्पदां 
करने के स्वमाव वाते ( भित्रावर्णौ ) प्राण भ्रौर भ्रपान ( शतेन ) भनुष्ठित 
किये यज्ञ से ( बृहम्तं क्रतुम्‌ ) वड कमं को ( श्राय ) ग्यापते है ॥ 
निस्त २।२५, ४। १९ प्मौर निघण्टु १।१२ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में 
देखिये ॥ ऋ० १।२। ८ में मी ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 


3 $ बे 3 १ द्‌ 3 ¶9 २३१२ 
८४६--कयी नो मित्रावरुणा तविजाता उरुक्षया । 
षद 3३१ द 
दक्षं दधाते अपसम्‌ ॥२॥ 
मापा्थः - ( कवी ) वुद्धिव्ंक ( तुविजाता } बहूतों के उपकारक होकर 


उत्पन्न ( उद्क्षया ) बहुत निवास वाते ( मित्रावरुणा ) प्राण श्रीर प्रपान (नः) 
हमारे ( दक्षम्‌ ) वल प्रौर ( भ्रपसम्‌ ) कमं का ( दधाते ) धारण करते है ॥ 


्रष्टाध्यायी ६1३ 1 २६॥ ६। १। १६७ ॥ ६॥ १1 १६३ ६। १। 
२०१॥ ६। १1 २२३॥ ६।२।१४४॥ ६।२॥ १९९ फिट्सूतव्र १।१ 
निवण्ट ३1 १ २1 १11२।६ के प्रमाण संस्छृतभाप्य में देखिये ॥ 


ऋ० १।२1 मे मी ॥३॥ 
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अयैन््रमाज्यम्‌ 
(इति विवरणकारः) 


भथ तृतीयतृचस्य-मधुष्छस्दा वैश्वामित्र ऋषिः । मर्दृगण इन्द्रश्च देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा- 


१ 23 १  #१ 3 ¶ चेष 
८१५०--इन्दरेण सं हि दक्से संजग्मानो अधिभ्युपा । 
3 १ २३ १ 


मन्द्‌ समानवचंसा ॥१॥ 


भाषायंः- हे जीवातमन्‌ ! तू ( भ्रविस्युषा ) मयरहित निमय ( इन््रंण ) 
परमात्मा से (हि) दी ( संजग्मानः) मिला हुमा [मुक्त हुभ्रा] ( संदक्षसे ) 
जब जाना जाता है तव ( मन्द्‌ ) तुम परमादमा भ्रीर जीवात्मा दोनों भ्रानन्दयुक्त 
( समानवच सा ) समान तेज वाले होते हो । बह समानता चेतनत्वघमं को लेकर 
कही गई है, सर्वाच्च में नहीं ॥ 


भौतिक पक्ष मेः-मर्दूगर (हि) निदचय करो कि (भ्रविभ्यषा) भरवुष्य 
( इरण ) विजुली से ( संजग्मानः ) संगत हृ्रा जव ( संदकषते ) चमकता है 
तव ( मभ्द्‌ ) मय्दगण भ्रौर विजूली दोनों चिते हृए ( समानवर्चसा ) समतेज 
जान पडते है ॥ 


इससे ग्रह उपदेश्च किया गया है किं यह जो भ्राकाल मरे विजुली (मेषो मे) 
चमकती है सो वायुभ्रो ( मर्तो ) को रगड़ से चमकती दै । यह्‌ चा ऋ० १। 
६।७मेंमीप्राईटै सो निश्क्त ४। १२ मे यास्कमुनिसे इस प्रकार व्याख्यात 
दै कि “मधृप्य गण विजुलो से मिलता हुभ्रा दीखता ( चमकता ) है, दोनों 
भ्रकाशमान होते ह वा 'समानवचंसा' को तृतीया का १ वचन मानकर यह व्याख्या 


समो कि सम तेज वात्ते, ( मन्दरू-मन्दना ) प्रकाशयुक्त विद्य तत्त्व से मर्दृगण 
प्रकाशित होता है" ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
च चेद्‌ डच्च 3 १द -ॐ3 १२२८ 


८५१--ादह सखधामनु पुनगेभंतमेरिरे । 


१ ब 3 बे 3१ द 
दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥२॥ 
माषार्थः--जीवात्मन्‌ ! इन्द्र ! ( स्वधाम्‌ ) पृथिवी भ्रौर दयुलोकको 
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ल्य करके (श्नात्‌ श्रह) मोक्षानन्द केः भ्रनुमव के भ्रनन्तर भ्राइचयं के साथ (यक्लियम्‌) 
यज्ञ सम्बन्धी ( नाम ) नमाने"वाते बल को ( वधानाः ) धारण करते हुए मरद्गण 
वायु तुको ( पुनः ) विर ( गरभत्वम्‌ ) गभंभाव को ( एरिरे) पराप्त करते दै ॥ 
मीतिक पक्ष मे--( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ से सम्पन्न ( नाम }) नमान चाने जल 
को ( दधानाः ) धारण करते हुए मरद्गण ( स्वधाम्‌ ) जल वा म्रनको ( भ्रनु) 
लक्ष्य करके (श्रात्‌ प्रह) वर्षा ऋतु के पदचात्‌ भाद्नयं के साथ (पुनः) पुनः पुन 
प्रतिवप (गर्भेत्वम्‌) इनदर भ्रौर विजुली के गमगाव कः (एरिरे) प्राप्त करते ह ॥ 
निषण्ड्‌ ३। ३० ॥ १। १२ फिद्सूत्र ८। १२ निख्क्त १।५ के प्रमाण 


च्छ 


संस्करतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० १।६।४ मे भी॥२।; | 


भ्रथ तृतीया 


3 $ च 3 2 3 १९२ 3 9 ये 
८५२--बीलु चिदारुजत्तुभिगु दा चिदिन्द्र बहिमिः । 
॥ कि 3 2 3 १ ये 
द्मविन्द उसिया अचु ॥३॥ ¦ 
भावार्थः-- (इनदर) इन्द्रियो के भ्वत्तक जीवादमन्‌ । इस [पूवं मन्म्ोक्त ] 
रीति से जन्म ग्रहण करता हरा तु (गुहा) दिपी जगह मे (चित्‌) मी प्रर 
( चो) दद्‌ को ( चित्‌ ) मो ( भादलल्तुभिः ) भेदन करने वाते ( बह्भिभिः ) 
बार्मद्छक ज्ञानाग्नियों से ( उल्तियाः ) पञ्चज्ञानेन्दियो कै (भनु) भ्नुस्रार होकर 
(विन्दः) प्रान्तव्य विपय को प्राप्त होता है ॥ | 
तिक पक्त मे--{ इर ) विजुलौी वा सूयं ( गुहाचित्‌ ) गह्वरस्थानों में 
मी ( बीढ्ू चित्‌ ) टद्‌ महल ग्रादि क्तो भी ( प्राख्जल्नुचिः ) भंग कर डालने यावे 
( वद्विभिः ) श्रग्नियो वा किरणों से ( उल्िया ) पृथिव्यादि लोको को ( भनु: 
श्रविन्दः ) प्राप्त होता ह६॥ ¦ १. 
नियण्ट्‌ २।६॥२1११॥ १।१ के प्रपाण संस्कृतमाष्य मं देखिये ॥ 
० ॥ ५ मे मी ॥३॥ 
च वतुभतुनस्य--मरदाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
| तत प्रथमा 


२३ १२३ द्र 3२ 3 


=५३- ता हषे ययोरिदं पपन विशव रा तम्‌ । 
रारन न मर्धतः ॥१॥ 
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षाथ; भ्रव इनद्राग्नि के उद्देशा का भाज्य कहते है--( ययोः } जिन 
दोनोंकी (पुरा) सृष्टि के भरारभ्मकाल मं ( कृतम्‌ ) सहायता से वना ( इद 
विदम्‌ ) यह चराऽचर जगत्‌ ( पप्ने ) प्रशंसित किया जाता है ( ता ) उन इन्र 
भीर भ्रग्निको ( हवे ) उद्देश करके होम करता ह, जिससे ( इन्द्राग्नी ) वे सूय 
भ्र प्रम्ति ( न मर्धतः ) दुःखदायक न ह ॥। 

चऽ ६।६० 1 मे मी ॥१॥ 

भ्रथ द्वितीया 


29 23 १ ने ढे 


१ ॐ १ १ चे 
। ८५४- उग्रा विघनिना सष इन्द्राग्नी हवामहे । 
| च च 3१ च्‌ 
ता नो सृखात्‌ ईेदशे ॥२॥ 
जाया्थः-- (उग्रा) वल्तिष्ठ ( मृधः विघनिना ) रोगादि शत्रुर को नष्ट 
करने वाते ( इन्द्राग्नी ) सूयं प्रौर भग्न को ( हवामहे } उष्टं करके हम होम 


करे 1 ( ईशे) एेसा यज्ञ करने पर ( ता ) वे दोनों (नः) हम को ( मृडातः } 
सुखदायक हों ॥ 


ऋ० ९।६०।५ ममी ॥२॥ 





भ्रथ तृतीया 
3 2 ॐ ट्‌ 3 १ क्र 
८५५ हथो वत्राएयायां हथो दासानि सत्पती । 


3 येच 3 23 १ 
हथो विश्वा अप द्विषः ॥३॥ 
भाषा्यः--( सत्पती ) यज्ञानुष्ठानी सत्युर्पों के रक्षक सूयं भ्रौर भगिनि 
( भरार्या ) भ्ायों के ( वृत्राणि) रोकने वले द्रव्यो का ( हयः) नाद कर । 
| ( दासानि }उनके उपलक्षयकारक पदार्थो वा ( हयः ) निवारण कर भीर उनकी 
। ( विहवाः द्विषः ) सब हानिकारिणी प्रजाभ्रो को ( भरष हयः ) दर करे । 
अस्ना दि दिष्य पदार्थों को भ्रनुदूलता से रोगादि की निवृत्ति हारा हमको 
सुख हो, यह माव है ॥ 
ऋ० ६९1 ६० । ६ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ।३1 
` उक्तं प्रातःसवनम्‌ ॥ 
( इति विवरणकारः ) 
विवरणकार कते ह किः “भ्रव माध्यन्दिन सवन का भ्रारम्म किया जाता है 
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श्रथ तृतीयखण्डे प्रथमतृचस्य--विदवामित्र ऋषिः । 
सोमो देवता । वृहती छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


3 १ द्‌ 3 2२3 १२ 3 ४) - 
८५६-- भि सोमास आयवः पवन्ते मद्य मद्‌भू । 
५ दद्‌ 3 2३ 3 १२ 3१ २ 3 १ 
सुद्रस्याधि विष्टपे मनीपिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ५१० मे हो चकी ह ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


3 बे 3 १ > उ3३ 3३3२ उदे 


१६ 3१ र्र्‌ < ५ 
८१७- तरत्समुद्रं पवमान उर्मिणा राजा देव ऋत चत्‌ । 


(1 3 3 १ 3 १२ 3 १ 3 2 उद 


सर्पा मित्रस्य वरुणस्य धमेणा प्र हिन्वान ऋतं बरहत्‌ ॥२॥ 


आचा्थः--( राजा ) प्रकाशमान ( देवः ) दिग्यस्वरूप ( पवमानः ) स्वयं 
पचिन्र भौर दूसरों को पवित्र दिक्षा देने वाता धूप ( ऊमिणा ) तरगसहित 
( वृहत्‌ ) वड़े ( शतम्‌ ) सदयसंकत्प ( समुव्रम्‌ ) मनं को ( तरत्‌ } पार हो जाता 
हैमन का निग्रह करलेताहभ्रौर (मित्रस्य) प्राण भ्रौर ( वद्णस्य ) भरपान के 


( घर्णा ) घारणपआणायाम दवारा ( हिन्वानः ) उन्नति करता हृभा ( बृहत्‌ ) 


ज 


बड़े ( ऋतम्‌ ) सत्य ब्रह्म को ( ्राऽ्वं ) प्राप्त हो जाता है ॥ 


शतपथ ७।४।२1 ५२ का प्रमाण, जिसका भरथं यहु 8 कि “मन दी समुद्र 
है, मनरूपौ समुद्र मे से विद्टानों ने बाणीङ्प फावड़े से त्रयीविद्या को खोदा भ्रौर 
डः ९ । १०७ । १५ का पाठान्तर संस्कृतभाप्य मे देखिये ॥२॥ 





भ्रथाऽध्यास्यारूपा तृतीया 
१ 2 3 १ च ३ १ 2 ॐ १ श ० 
८५८-नूभिर्येमाो हयेतो बिचचणो । राजा दवः सदर ॥९॥ 
> _ ( नमिः) योगदिक्षकों से ( वेमानः ) शिक्षा पाया हुमा धृष्य 
( हर्यतः त विचक्षणः ) तीत्रबुदधि ( राजा ) प्रकाशमान (देवः) दिभ्य- 
स ( समुद्रघ ) मन को हित “हो जाता है ॥ 


ऋ० ६1 १०७ 1 १६ मे मी ॥३॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (0161011. 14111260 0 6810011 


कक क गि 





ञ्रथ द्वितीयतृचस्य पराशर ऋषिः । सोमो देवता । चिष्टुप्छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


3१ ब्द 3 १ चेर 
८१५8-तिस्रो बाच ईरयति प्र बहर. 
3१ २ भ १ च 3 >. 
ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीपाम्‌ । 
¶ > 3 १२ 3 $ > 3 
गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः 
१ द ३१२ ॐ 
सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥१॥ 
दुसकी व्याख्या ( ५२५) मे हो चुकी ह ॥१॥ 


प्रथ्‌ द्वितीया 


३ १ > ३१२ 3 स्ख 
८६०- सोमं गावो धेनवो बवशानाः 
2 3 १ > ड 


. सोपं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः ।. 


; 3१२2 3 


चष ॐ ¶ ध्‌ 
सोमः सत ऋच्यते पूयमानः 





¶ दे 3 ढे 


^ सोमे अर्कास्तिष्टुमः सं नवन्ते ॥२॥ . 


सावा्ः-- ( धेनवः ) प्रसन्न करने वाली ( गावः ) वेदवा ि्ये ( सोमम्‌ ) 
परमात्मा को (बावकषानाः) चाहती हुई सी प्राप्त होती है मयकि वह केवल वेद से 
ही जानने योग्य है1 ( विघ्राः) विदान्‌ लोग ( मतिभिः ) भ्रपनी-प्रपनी वुद्धियोंसे 
( सोमम्‌ ) परमात्मा को ( पृच्छमानाः ) खोजते है । ( सुतः ) ध्यान किया मा 
( पूयमानः ) हदय को शुध करता हुम्रा ( सोमः ) परमात्मा ( ऋच्यते ) चाग्न 
से स्तुत किया जाता टै परन्तु ( त्रिष्टुभः ) चिष्टुष्‌ भ्रादि छन्दां वाले ( भर्काः ) 
मन्त्र ( सोमे ) परमात्मा के विषय म ( संनवन्ते ) मुक जते है क्योकि वाणीका 
१. विपय न होने से वे उसे सम्पूणं वशित नहीं कर सकते । 
। ऋऋ० ६। ९७ 1 ३५ फा पाठान्तर संस्बूतभाप्य मे देखिये ॥२॥ 


| ` ©©6-0. ॥५॥५111॥811५ 51188 \/8181185} 0166101. 01011280 0४ 60810011 


उत्तरानिके चतुर्योध्यायः 
रथ तृतीया | 
ॐ १ 2 3 । 


3१ ढे 
८६ १--एवा नः सोम परिषिच्यमान 
घ्या पवस्व पूयमानः खस्ति । 


2२3 9 द ॐ % ६ 
इन्द्रमा विश बृहता मर्दन 
32 3 ॥ कि 3५ 3 9 न 
वर्धया वाचं जनया पुरंधिम्‌ ॥३॥ | 
वार्थ--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! भ्राप ( परिषिच्यमानः ) सव भ्रार | 
भ्रमत वपति हए ( पूयमानः ) पवित्रता सम्पादन करते हए (नः) हम उपासको को 
( भ्रापवस्व ) पवित्र कीजिये [जिससे हमारा] ( स्वस्ति एव ) कल्याण ही 
[हो] ( इन्द्रम्‌ } हमारे भ्रात्मा को ( भ्राविश्च) भाप व्याप रहे दस लिये 
( बृहता ) महान्‌ ( सदेन ) भ्रानन्द स ( वाचम्‌ ) भ्रपनी स्तुति को ( वधय) 
वदाय मरौर ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत व दधियुक्त विज्ञान को (जनय) हमारे लिये उत्पन्न 
कीजिये 1 ऋ० ६1 ६७1 ३६ का पाठभेद संस्क्‌तमाप्य म देखिये ॥ ९ 1 
ग्रथ चतुर्भखण्ड प्रगाथस्य प्रथमसूक्तस्य -पुखहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
वृहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा-- 
१ चेर्‌ 3 ष ॐ १ ९ 3२ 
८६२-यथाव इन्द्र ते शतं शतं भमरत स्युः । 
१ द 3२3 बे 2, ब 3 २2 3१२३ १ 
न ला बजिन्त्सहसख षया अञ न जातमष्ट रोदसी ॥१॥ 
द्सकी व्याख्या (२७८) मेहो चुकी है ॥ १॥ 
स 10 मँ विवरणकार कहते है किः “माध्यंदिन सवन 
कहा गया, भ्रव प्रष्ठ कहे जाते है-'* इस प्रथम मच््र की व्याख्या छन्द भ्राचिक २७८ 
संख्या पर कर भ्राये ह । छः दिन का १ १ होता है 1 यथा--१ रथन्तरः २ वृहत्‌, 
३ विरूप, ४ राज ५ जाक्वर म्मोर ६ रंबत ॥ सी प्रकार क्रमसे इन दः प्रष्ठ 
{दनो के ६ पृषठधमं ह जसे--१ रथाप, ९ दुन्दुम्याहुनन, ३ उपवाजन, ४ 
उरोग्निमन्धन, ५ प्रार्याघोष भ्रौर ६ गवांधोप ।१॥ 
भ्रथ द्वितीया 








द 3 दर्‌ 3 9 दे 3 १ 
वृपन्विशवा शविष्ठ शवसा । 
८६ ३--ा पप्राथ महिना वृष्एया वप्‌ चा च, ~ 


अरमा समव मधवन्‌ मोमति रज वजि चित्राभिरूतिभिः ॥२॥ 
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म 








माषा्थ-( वृषन्‌ ) यथेष्ट कामनाभ्रों के वपनि वाले ! ( शविष्ठ ) 
बलिष्ठ ! ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! भ्राप ( महिना ) वड्प्यन भ्रौर (शवसा) 
बल से ( विदवा ) सब ( वृष्ण्या ) वीयंवानों को ( प्रा पश्राय ) व्याप्त कर रहे 
हे । सो भ्राप ( गोमति ) इन्द्रियों से युक्त ( व्रजे ) खरकर्प देह मे ( चित्राभिः ) 
विचित्र ( ऊतिभिः ) रकषाभ्रो से ( परस्मान्‌ ) दम को ( भ्रव ) रक्षित कोजिये॥ 
बऋ० ८।॥७०।६।मेमी 11२ 


भ्रथ द्वितीयतृचस्य- मेधातिथि ऋं षिः 1 इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१9 दे 3१ 3 द 3 2 3१२ 
८६४- वयं ष त्वा सुताघन्त आपो न शृक्तव्हिपः। 
ॐ १ चे | च द 3 १ दे - 


पवित्रस्य प्रस्रवणेषु इत्रहन्‌ पर स्तोतार भासते ॥१॥ 
इसी व्याख्या २६१ में हो चुकी है ॥।१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


1 3 द्द 3 १ ३ 32 3 १ 
८६५-- सरन्ति तरा सुते नरो वसो निरेक उर्धिथनः। 
3 2 3१ २३ बे 3 १२३ १३ उ 23 १ 


दा सुतं ठषाण ओक आगम इन्द्र सखनब्दीव वसगः ॥२॥ 


मावा्थः-( वसो ) हे निर्धनो के घन ! ( इन्र) परमेदवर ! ( एके 
नरः ) कितने ही मनुष्य ( उक्थिनः ) स्तोता ( सुते ) प्रनादिलामनिमित्त ( निः) 
निरन्तर ( स्वा) भ्रापको ( स्वरन्ति ) पुकारते ह। दण्टान्तः--{ इव ) जंसे 
( सुतम्‌ ) स्वच्छं जल को ( तृषाणः }) प्यासा | पुकारताहै कि] ( वंसगः) 
सुबाल ( स्वग्दौ ) उत्तमजलदाता ( कदा ) कव ( भोकः } स्थान पर ( भ्रागमः } 
भ्रावे ॥ ऋ० ८ ; ३३1 २ में मी।॥२॥ 


भथ तृतीया 
८६६ _ करवेभिधरव्णवा भरृपद्ाजं दपिं सहस्िणम्‌ । 


पिशङ्गरूपं मघवम्विचर्षणे मच्‌ गोमन्तमीमहे ॥३॥ 
माषा्ंः--{ मघवन्‌ ) हे इन्द्र ! परमास्मन्‌ ! ( धूष्णो } सर्वपिरि विरा- 
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उत्त राचिके चतुर्थोध्यायः ४४९. 





जमान ! ( प्राभृथत्‌ ) संतः श्रमथ भ्राप ( पिशंगक्पम्‌ ) पका, ( सहल्िणम्‌ ) 
बहुत, ( गोमस्तम्‌ ) गौ वल ्ादिसहित ( वाजम्‌ } धान्य ( कण्वेभिः ) बुद्धिमान 
के लिए ( मशु ) शीघ्र ( दपि) देते ह ।.( विचपंणे ) हे सालिन्‌ ॥ [भ्रतएव भ्राप 
से] ( ईमहे ) हम मांगते हँ ॥ 

निषष्टु ३। १५॥ ३। १६ ॥.२ 1 १५ के प्रमाणा संस्छृतमाष्य मे देके ॥ 
ऋऽ ८।३३ 1 ३मेंमी॥२॥ 


भथ प्रगाथस्य तृतीय सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
वृहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा - 


32 3 १ + ॐ दे ^ < ब ॐ ड 
८६७--तर्णरिस्सिपासति वाज पुरन्ध्या युजा । . _ 
ब १४१. 3२.3१ २९ 3१३. 
आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥१॥ 
इसकी ग्यारुया ( २३८ ) मं हो चुको है ॥१॥ 


श्य दितीया 
१ २ 3३१२ 3१२ 3 १ १ यतं । 
८६८ न दुष्डुतिद्रविणोदेषु शस्यते न सरं धन्त रयिनंशत्‌ ।.' 


„७ 3 
3 2 39 २ ॐ |; ध 


सशङ्गिरिन्मघवन्‌ तुभ्य दते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥१॥ 


ावार्थः-- ( मधवन्‌ ) हे घनपते ¦! ( दविणोदेषु ) घनादिदाताभ्रों के 
विषय में ( दृष्टुतिः ) कल्पित | दि्लावटी वा बनावटी | । स्तुति (न) नहीं 
(स्यते) की जाती है । (ख धग्तम्‌) हिसादि पराया रो करते हुए को 
(रथिः) घनादि ठेश्व्यं (न) नहीं ( नशत्‌) भराप्त होता है [ निषं०२। १८] 
(देष्णम्‌) दान (यत्‌) जो बुं ( पाये ) विना रोक वाले ( दिवि ) इस भनन्त 
स्माकाल्च में है सो ( मावते ) बनपति ( तुभ्यम्‌ ) भ्रापकी (इत्‌ ) ही ( सुहापितः ) 


उतम दा॑ग्त ह । मन्य कोई क्या देगा । ऋग्बेः ७ । ३२1 ९१ का पाठभेद संस्कृत 


भाष्य में देखिये ॥२॥ । | ० 
उक्तं माध्यन्दिनं सवनम्‌ ॥ -  .. 
विबरणकार कहते है फि “भ्रव तृतीय ` सवन का प्रारम्म दै 1" 
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"१० सामवेदे 


= ०० नन नन 
द्य पञ्चमे खण्डे प्रथमतृचस्य- त्रित भ्राप्यो वा ऋषिः ॥ सोमो देवता । 
| गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
= ६९- तिस वाच उदी. गावो भिमन्ति धेनवः । 
हरिरति कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याङ्प्रा ( ४७१ } भेहो चुकी हे ॥१॥ 
स्मय द्वितीया 


3 चे 3 १ दे ॐ षदे 


८७०- अभि ब्रहीरनूषत यदीचछ'तस्य मातरः । 
मरजयन्तीरदिवः शिश॒म्‌ ॥२॥ 


आवायः - ( ब्रह्मीः ) परमात्मा की प्रकाशित, ( यह्वीः ) महती, (च्छतस्य) 
यज्ञ की ( मातरः ) माता के समान मान करने वाली, ( मर्जयन्तौः ) पवित्र करने 
बालो वेदवाणिे ( दिवः ) य लोक के ( किम्‌ ) प्रशंसनीय पुत्र के समान सोम 
को ( अभिः ) सवंत: ( भ्रनुषत ) प्रशंसा करती ह ॥ 

सायणाचाययं, विवरणकार, निघण्टु के प्रमाण भौर ऋ० ६।३३। का 


पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
भथ तृतीया 
ॐ $ ३द 3 २३ ड १¶द्‌ 
८७१- रायः सथ्चद्ररचतुरोऽस्मम्यं सोम विश्वतः । 
द्मा पवस््र सहसिणः ॥२॥ 


आषार्यः- ( सोम ) परमत्मन्‌ ! वा सोम ! ( सहखिणः }) बहुत सर्य 
बाते ( रायः ) मणिगुक्तादि रत्न धन के मरे ( चतुरः) ४ चारों दिशा 
( समुद्रान्‌ ) समुद्रो को ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( विश्वतः ) सब भ्रोर; 
-{ भवस्व ) प्राप्त कराद्ये ॥ 

ऋ० ६। ३३ । ६ में मी ॥३॥ 
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उत्राचिके चतुर्थोध्यायः | १ | 


प्रथ द्वितीयत्‌ चस्य - ययातिर्नाहुष ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
भ्रनुष्टुण्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 






3 2 ॐ षद ॐ 2 ॐ 9 2 ॐ द 
८७२- सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
3१ 2 & ॐ ¶ द ॐ १ बे दाः 
पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु बो मदाः ॥१॥ 
इसकी उ्यारा ( ५४७ ) मे मरा गई है ।१॥ 
भ्र द्वितीया 
2 3१ द 3 १ च 3१ च 
८७३--इन्दु रिन्द्राय पवत इति देवासो अत्र वन्‌ । 
सायस्पति्मखस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥२॥ 
आषार्भः- ( इन्दुः ) सोम ( वाचस्पतिः ) वाणी का पालक, ( विष्वस्य ) 
सव ( भ्रोजसः ) बल पराक्रम के ( ईकानः ) उत्पादन मं समय, ( मखस्यते ) यज्ञ 


विद्यु पवते ) जाता है । 
चाहता भौर ( इन्द्राय } वृष्टिकारक वायु वा ।वचुत्‌ के लिये ( 
( देवासः ) सोम गुण जानने वाले विद्धान्‌ ( इति ) इत्यादि प्रकार ( भरब्र बन्‌ } 


उपदेश्च करं । यह ईदवराज्ञा है ॥ 
चऋ० ९1 १०१। ५ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य मँ देखिये ॥२॥। 


भ्रथ तृतीया 


3१ २ ॐ 9 द्‌ ॐ दे 
८७४--तदस्चधारः पवते सघुद्रो वाचमीङ्खयः । 
३ 3 १वे ॐ १ चेद 3 १ चे 
सोमस्पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवे दिवे ॥२॥ 
भाषाय; { सहल्लधारः ) प्रनेक धारां वाला, ( समूद: ) रस मरा, 
( वाचर्मीखयः ) स्व का संस्कारकर्तां ( रमोणाम्‌ ) हग्य घन वाले यजमानो का 
( पतिः ) पोषक, ( दिवे, दिवे ) प्रतिदिन ( इन्द्रस्य ) वायु वा विद्यत का ( सखा ) 
। पोषक होने से हितकारी ( सोमः) सोम ( पवते ) प्राक्च को जाता है ॥ 
बायणादि की पृष्टे संस्कृतमाष्य मेँ देलिये ॥ 
 ऋ० ६। १०१। ६मेंमी॥\३॥ 
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ॐ तथो तकी, चकः क च्यक 


४५२  -सामवेदे . 


1 पिरि पि पिषितं 


प नकर 
श्रय हती यतृचस्य- पवित्र ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः ॥ 
` तत्र प्रथमा 


३१२ 3 १२ ४९ 3 ¶१> = 


८७१५-पत्रित्रं ते विततं जह्मणस्पते प्रथगात्राशि,पय पि षिशतः । 


द 3 दख 33 १२९३ १ 


द्मतप्ततनूनं तदामो अश्नुते श्रृतास इदन्तः सं तदाशत ॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६५ ) भें हो चुकी है ।॥१॥ 


भय. ितीया, 


८७६ _ तपोष्पवित्रं मितत दिवस्पदेऽचन्तो अरस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 


च उ 9 2 


द्मवन्त्यस्य :पयितारमाशवो. दिवः पष्ठमधिरोदन्ति तेजसा ॥१॥ 


आपा. ( तपोः } तेजस्वी सोम का ( पवित्रम्‌ ) पवित्र ्रग ( दिव- 
स्पदे ) यलोक के उन्नत स्यान में ( विततम्‌ } फला है । ( भरस्य ) इस सोम के 
( तन्तवः `} वायुगतं तार ( भरं न्तः ) चंमक्ते हुए ( व्यस्थिरन्‌ ) भरनेकधा स्थित 
होते ह ( प्रस्य ) दस सोम के ( भ्राक्षवः ) क्षीघ्रगामी रस ( पितारम्‌ ) यजमान 
की ( भवन्ति ) रदषा करते है [ सायणाचायं कहते है कि -““होम वारा, फिर हाम 
कयि हुवे" ] ( दिवः ) चुलोक ` की { पृष्ठम्‌ ) पी 5 पर ( तेजसा ) तेज के साथ 
( भ्रधिरोहम्ति ) चह जते ह ।। 


ऋ० ९।८३।२ का भन्तर संस्छृतमाध्य में देखिये ॥(२। 





भ्रय तृतीया 


| ॥ 3२3 क ३३ द्‌ 
८७७--अरूरुचदपषः पृर्न्रिभिय उच्चा मिमेति शुषनेपु वाजयुः । 


3१२ ॐउ.१ ड 323 , 


मायाविनो ममिरे अरस्य. मायया नुचदसः पितरो .. 


गमेमादधुः ॥३॥ 


माषाथ---( भरस्य ) दस सोम के ( मायया ). बुद्धि तत्तव से (-माय- 
वितः ) बुद्धिमान्‌ लोग बा बुद्धितस्वगुक्त पदां ( ममिरे ) बने है, तया ( प्रियः ) 
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उत्त राचिके चतुर्थोध्यायः ४५३. 
00000000 
मृख्य श्ना दित्य सूयं ( उक्षाः ) वृष्टि करने भ समध ( भयनेयु ) लोकों म ( वाजयुः ) 
ममन्नोत्पत्ति के लिये ( मिमेति ) जल वर्पाता दै तथा ( उवसः ) भ्रमाताका 
( श्ररूल्चत्‌ ) प्रकाशि¶ करता दै । ( नृचज्जखः)-सनष्या का दिखाने वाली (पितरः) 


चन्द्रकिरणं जो किं पालन करती हं ( गभम्‌ ) सामगमका ( भ्रादधुः ) म्राघान 
करती है ॥ ~ 


निरकत २। १४ का प्रमा, जिसका प्रथं यह है कि-““सूयं परिनि दे क्थो.क 
इसमें रगत व्याप रही ई” तया निषण्टु ३।६ का प्रमाण, जिसका प्रथ .यह है कि 
“माया वुद्धितत्तव का नाम है" प्रर सायणाचाय का प्रनाण जिभका यह; तात्य है 
कि “दूस ऋचा में सूयं किरणगत सोम का वणन है, क्योकि सूयं की.किरणा स 
` चन्द्रमा की किरण बढती है रौर चन्द्रमा की किरणं जगत्‌ का पालन करन स पितर 
` कहाती ह श्रौर सोमलता का गर्माधान करती है भर्थात्‌ वं्यकशास्त्रानुसार चन्द 
किरणो-से सोमलता की उत्पतति होती है" भ्रौर ऋ० ६।८३।३ का पाठान्तर 
संस्छुत माप्य में देखिये ॥३॥ 


इति चतु्थाऽष्यायरय पञ्चमः खरडः ॥१॥ ` 
. ५यज्ञायज्ञीयमग्निष्टोमसाम्‌!? इति ‡ , . " 


भाषार्थः यह चतुथं प्रष्यायका वा खण्ड हृता क्मीर विवरणवयार का 


| ८८इद्‌ नीयुक्थानि भवन्ति" इति च विंधरणकारः ॥ 
। 
। गत है कि--"यह यज्ञायज्ञीय अरगििष्टोम यज्ञ.का खाम हृभरा। 


भ्रव (भागे) उक्यस्तोध्र टै ' ॥ 4 4 


ग्रथ षष्टखण्डे प्रथमस्य प्रगायस्यः सौमरिःर।णव ऋषिः । भरिनर्दवता । 
ककुप्तोग्‌ हती च क्रमेण छन्दसी ॥ तवर प्रथमा 


32 ॐ १ ये 


८७८--ग्र मंहिष्ठाय गायत ऋताश्ने बुहते शुक्रशोचिभे । 
उपस्तुतासो अग्नये । १॥ 


इसकी व्याख्या ( १०७.) में हो चुकी है ॥ १ 
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४१५४ सामवेदे 





भ्र हितीया 


3 १ 2 3 २३3 ¶ द 


८७६--आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो ध्‌.भ्न्याहुतः 


3 9 दे देर 3 2 3 


कुविन्नो अभ्य सुमतिमेबीयस्यच्छा बाजेभिरागमत्‌ ॥२॥ 


मआषार्मः--( मघवा ) यज्ञ वाला (चम्नी) यक वाला ( समिद्धः) 
अदीप्त ( भ्ाहतः ) सामने से होम किया हृभ्ना रग्नि ( वीरवत्‌ ) वीर पृत्रादिषुक्त 
( यक्षः ) अनन ( भरावंसते } देता है ( मबीयसी ) हमे प्राप्त होने वाला ( भरस्य ) 
इस भग्नि का ( सुमतिः ) शलोमन बुद्धित्व ( वाजेभिः ) भन्नों सहित ( नः ) 
हम ( प्रच्छ ) को ( कवित्‌ ) बहुत ( भ्रागमत्‌ ) प्राप्त हो ॥। 

मते प्रकार भ्रग्नि भें होम करने से मनुष्व-प्रादि सन्तान, उत्तम बुद्धि.वहुत 
घन धान्यादि को प्राप्त होते है ॥ 


निषण्टु २।७॥३। १ निसख्क्त५1१५के प्रमाण भ्रौर ऋ०८। १०३।६ 
का पाठभेद संस्कृतमाष्य म देखिये ॥२॥ 


भ्रय द्ितीयतुचस्य-गोसूक्तथदवसूव्तिनौ क ण्वायनावृषी 1 
इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दः ।॥ तत्र प्रथमा - 


ग उ १ > १२ 3१ उद 


८८०- तं ते मदं गुणीमसि वृषणं पद्ध सासदिम्‌ । 
उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिभियम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३७३ ) मे हो चुकी है ॥१॥ 
भ्मथ द्वितीया 





१ 3 २3३ 2 


८८१- येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विदथ 


द ॐ ब 3 


मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥२॥ 


:--हे परमेद्वर ! इन्द्र । (येन) जिस कारण ( भस्य) इस 
उपासक के ( बहिषः ) योगयज्ञ के मध्य मँ ( विराजसि ) भ्राप विराजते है इस 
कारण ( मन्दानः ) भ्ानन्दस्वरूप भ्राप ( अनवे ) मन = भरन्तःकरण ( च ) भौर 
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उत्तराचिकेः चतुर्योध्पायः ४५१५ 


००000000 0-०00-0० 0-0०-00 ०-०00-00 ग 99 
( श्रायवे ) प्राण [ शतपथ ४।२।३।१ ] के लिये ( ज्योतींषि ) ज्थोतिपिषों 
को ( विवेदिय ) प्राप्त कराते ह ॥ 

ऋ० ८।१५।५अ भी रेसा ही पाठ है । परन्तु भ्रादवयं है कि विलायतौ 
जर्मन के छपे पुस्तक की नकल से था श्न किसी कारण से एेसियाटिक सुखा इटी के 
सायणमाष्य रौर गानयुक्त पुस्तक मे “मनवे मनप" एे्ा दो वार पाठ त्रान्ति से 
दप गया । उसी की देषादेली ्रजमेर के वंदिकं यन्त्रालय के मूल पुस्तक म मी वसा 
ही छप गया भौर भ्रागरे के मा्गेवजीने तो दूसरे “मनवे” पद का अथं मी कर 
डाला { यह विचार नहीं किया कि न तो उष्णिक्‌ छन्द भेये ३ भ्रक्षर बढ़ सक्ते न 
सायणमाष्य मेँ द्विरुक्त की व्यारुपरा है, न पदपाठ पृस्तक मे, न ग्वेद ०।१५।५ मे, 
न गानग्न्यों भे इसका पुनर्गान है, जीवानन्द के छपाये पुस्तक में भी इस का दो 
वार पाठ नहीं है ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
३३१ चे ॐ १ चद ॐ । ड 
<८२- तद्या चित्त उिथनोऽचु ष्टुवन्ति पूवथा । 
चदे ॐ 9 द ड 4 चे 
वुपपत्नीरपो अया दिवे दिवे ॥३॥ 
वार्थः - हे इनदर ! परमेदवर ! वा वृष्टकर्तः! जो कि भाप ( वुचपत्नोः) 


बेधो ~ क जलो च न ते) 
केस्व्री रूप ( शपः) जलो का ( जय ) स्वाधीन करते द ( तद्‌ ) सा ( 
भ्राप के यश की ( उदिथनः ) वैदिक स्तोघ्रो बाले मनुष्य ( दिवे विवे ) प्रतिदिन 


( भरद चित्‌) भ्रव मी ( पर्वया) पूवं के समान ( प्रनुष्ट्वन्ति ) प्रदंसा 
करते है ॥ ऋ० ८ । १५। ६ मेभी। ३॥ 


भ्रथ तंरदचं तृतीय पुक्थमिति विवरणकारः ॥ 


रथ ततीयत्‌ चस्य-तिरदची ऋं षिः । इनदरो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ बद्‌ 3 > ॐ ९ बे ॐ १ द 
८८३--शरुधी इवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्व सप्ति । 


र पा्सय मोमो रायस्पि महां असि ॥ १॥ 
इती व्याख्या ( ३४६ ) भें हो चुकी है ॥१॥ 
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४५६ सामवेदे ` 





रथ द्वितीया 


१६ 9१ यद्‌ 


८८ध्- यस्त इन्द्र नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 


[चक्ित्वन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिष्युपीम्‌ ॥२॥ ` 


माषार्थः- ( इन्द्र ) हे परमेदवर ! ( यः ) जो स्तोता खपासक (ते) 
प्राप के लिये ( नवौयसीम्‌ ) भ्रत्यन्त स्तुति रूपिणी ( मह्द्राम्‌ ) प्रानन्ददायिनी 
( गिदम्‌ ) वाणी को ( भ्रजीजनत्‌ ) उच्चारण दवारा उत्पन्न करता है, ( चिकित्व 
न्मृनसम्‌ ) प्रज्ञानयुक्त मन वाली ( प्रत्नाम्‌ ) सनातनी ( ऋतस्य ) यज्ञ का 
(-पिष्युयीम्‌ ) पोषण करने बाली ( धियम्‌ ) वेदस्य वुद्धि को [ उस के लिये प्राप 
देते है ] ॥ 

विवरणकार कहते है कि “नवीयसो उत्तम मधुर वा कोमल पद वणं स्वर 
उदाहरणं से युक्त'” । मरौर यह कि "रत्ना=ऋग्यजुः सामलूपा”” । तया यह्‌ कि - 
“ऋतस्य पिप्युपीम्‌ - ऋत करा नाम यज्ञ, भ्रन्न, प्रजापति वा परब्रह्मज्ञान के पोप 
करने में समर्था को 1 

ऋ० ८।६१५।५ मे पाटब्यत्यय सस्कृतमाप्य मे देखिये ॥२॥ 

रय तृतीया 


ब 3 यद ॐ १ ३ ¶ दे 3 
८८४५-- तयु वाम यं गिर इन्दरुक्थ्यानि वावृधुः । 
+ 3१ २ 3 २ 

पुरूण्यस्य पार्या क्षिपासन्तो वनामहे ॥३॥ 

'। म्नावार्थः- हव (त्तम्‌ उ) उसी की ( स्तवाम्‌) स्तुति करं (यम्‌) 
जिस (इन्द्रम्‌ ) परमात्मा [के ज्ञान ] को (गिरः) वेदवारियं ( वावृधुः) 
बढ़ती ई । प्नौर ( प्रस्य ) इस परमरात्मा, के ( उक्म्यानि.) स्त्‌ति योग्य ( पुरूणि )} 
वहूत~प्ननन्त ( पौस्या ) भ्रसिल ब्रह्माण्ड मण्डल धारणादि पुसार्थो को ( सिषा- 
सम्तः ) वणन करना चाहते हए हम ( वनामहे ) मजते है ॥ 

ऋ० ६।६५। ६ में मी।।३॥ 
यह्‌ `: 
श्री मत्कण्ववंशावतंस प° स्वामी हजारीलाल के पत्र 
परीक्ितगढ़ .(जिला ` मेरठ) निवासी तुलसीराम 
स्वामिकृत सामवेदभाष्य उत्तराचिकका 
। चतुर्थाघ्याय सम्पण दुरा ॥२।।, 





क ७ ऋ 
कुषकयककायण्कुकण्ककय 1 = ह १ॐ 
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क रे | 


ट वो जोक न [१ क 





भ्रोरेम्‌ 


इथ पञ्चभाध्यायः 
द्मथ त्रतीयः प्रपाठकः 
तत्र 


ब्रथमे खण्डे प्रतम्मारिवनीरिति प्रथमतृचस्य-ग्रार्हष्टामाषा ऋपिः । 
पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 


दे, ,7 १.१ ॐ १ ब्‌ 
स्ट्-प्रत द्माश्विनीः एवमान धेनव। । 
3 2१ ब३ १ दे 
दिव्या द्मसुग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 
क द्द 3 १ २ =, ॐ 
्रान्तरिचषात्‌ स्थाविरीस्ते असुत 
१ द 3१ द 3 १दे 
ये तरा मृजन्त्युपिपाण वेधसः ॥१॥ 
पि सेवित । 
‡:--( पवभान ) शुद्धिकारक ! ८ ऋविषाण ) ऋ 
व द | (ते) तेरी ( श्रादिवनीः ) ग्याप्त ¢ ( धेनवः ) अ 
द्ःरने वाली ( दिव्याः ) भ्रन्तरिकषस्थ किरणे ( पयसा ) जल से युक्त ( घरीमणि ) 
चारक मेषमण्डल मे ( ्ाऽृपरन्‌ ) प्रयत हो जाती है । इसील्िये (ये) जो ( र ) 
विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ ( स्वा ) तुक लतास्प सोमको (भजन्ति) [यज्ञ मे] म्र ए 
क्रते है (ते ) बे ( स्थाविरीः ) स्यूल जलधारो को ( भरन्तरिक्षात्‌ ) भरन्तरिक 
( भ्र-शरयुक्षत } वर्था तेते है ॥ | 
जो याज्ञिकः लोग सोम से यजन करते है वे चन्द्रकिरणस्य सामरत से व्याप्त 


मेषमण्डल से वर्षा कराने में सखमथं होते है यह वायं ह ॥ 
ऋ० ६।८६।४का पोरठभेद संस्कृतमाघ्य म देखिये ॥१।। ` 
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भ्रथ द्वितीया 
3१२३ १ दे 3 १ 
८८७--उभयतः पवमानस्य रश्मयो 


3 १ 3१ बेर ॐ १ 
भ्र बस्य सतः परियन्ति फैतवः । 
त 3 23 १ भ 3 २3 २ 3 
यदी पित्रे अधि मृ्यते हरिः 
2 उ षु द 3 १ 
सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति ॥२॥ 
मावार्यः--( यदि ) जव ( हरिः ) सोम ( पवित्र ) दश्चाप्वित् पर ( भरधि- 
मृप्यते ) प्रमित किया जाता है भ्रोर्‌ ( सत्ता ) उस की सत्ता ( योनौ ) स्थान 
( कलेषु ) द्रोएफलशों मे ( निषीदति ) स्थिर होती है तब ( ध्रुवस्य ) स्थिर 
( सतः ) हुए ( पवमानस्य ) सोम की ( केतवः ) ज्ञापक ( रहमयः } किरणं ( उभ- 
यतः ) इधर उधर ( परियम्ति ) सव प्रोर फलती है ॥ 
ऋऋ< ६।८६। ६ का पाठान्तर संस्कृतमाघ्य भे देखिये ॥२॥ 


भ्रय तृतीया 


> ॐ च ३, { ॐ च चे 
८८८--वश्वा धामानि विश्वचचं ऋञ्बस्‌ः 

3 १ ५ ३१ ट्‌ जे १ 

परभोष्टे सतः परि यन्ति केतवः । 

ॐ च ड ~= ॐ १2 ॐ 

व्यान॒शी पसे सोम धमेण 

¬ ॐ ¶ द ॐ च द 

पतिर्विश्वस्य थुवंनस्य राजसि ॥३॥ 


मापाथः-- ( विदवचक्षः ) सवक भ्रखों को हितकारी होनेते दिखाने वाल 
सोम 1 वा सवंसाभिन्‌ ईस्वर ! ( प्रमोः ) भमावशाली (सतः) हृए वा समगं भरीर 
नित्य (ते) तेरी ( ऋभ्वसः ) वड़ी ( केतवः ) किरणो=लहरं बा व्याप्तियं 
( विदवा ) सव॒ ( धामानि ) स्थानों को ( परियन्ति ) ,सवंतः प्राप्त हो जाती बा 
हती हं ( स्यानक्षी ) व्याप्ति वाला तू ( धर्मणा ) भरपने भ्रमाव वा स्वमाव से 
( पवसे ) पविघ्र करता ६ । दस प्रकार तू ( विद्वस्य ) सव ( भुवनस्य ) जगत्‌ का 
( राजसि ) राजा दै ॥ | 
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कक " कि कि ह जि श कः 
उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४५६९ 


सायणमाप्य श्रौर ऋण € । ८६ । £ के पाठान्तर संस्कृतम।प्य में 
देखिये ३11 । र 
भ्र द्वितीयतृचस्य-भ्रमहीयुऋ षिः । पवमानः सोमो देवता । गाथघी छन्दः । 
तत्र पथमा 
च 3 > उ १ । २९ 3 
८८६--पवमानो अजीजनदिवरिचतर न तन्यतुन्‌ । 
क 3, उरे व 
ज्योतिरवेश्वानरं बृहत्‌ ॥१॥ 
इसकी ग्याख्या ( ४८४ ) भें हो चुकी है ॥१॥। 
भ्रय द्वितीया 
१२ 3 २३२३ १ 


८६ ०-- पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः । 
ड 3१ ३ प 
वि बारमव्यमपति ॥२॥ ` ्‌ 
सावायंः--{ पवमान ) हे परमात्मन्‌ ! वा सोम ! ( राजन्‌ ) प्रकाशक । 
( त्तव } तेरा ( भरदुज्छुनः ) दोप रहित ( मदः ) हष्टिकारक ( रसः ) भ्रानन्द वा 


रस ( प्यं वारम्‌ ) सूर्यादि के मण्डल वा ऊन के दशापवित्र को ( रवति) प्राणा 
होता है । ऋ० ९।६१। १७ का पःडाम्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 

१ 3 च 3 2 3 ¶ २ ड >^ ७ 

८६ १- पवमानस्य ते रसो दक्षो पि राजति च्‌-मान्‌ । 
= 3 दे उक २९३.ब्‌ 
उयोतिविश्वं सवद शे ॥२॥ | 
गोम (ते) भ्रापक्रा वा 
साषार्भः-( पवमानस्य ) पवित्र परमात्मा, वासं 

तेरा ( च. मान्‌ ) तेजोयुक्त ( दक्षः ) बलवान्‌ ( रसः ) भ्रानन्द वा श ( (९ ) 
शब ( जयोतिः ) ज्योति भौर (स्वः ) सुल को (दके ) दिलाने के शये ( विरा 
जति ) विराज रहा है ॥ ० ६। ६१1 १८ का पाटान्तर संस्छृतमाण्य नें 


देखिये ।1३॥ - | 
_सरष्यातिथिक्ऋ पिः 1 पवमानः सोमो देवता । 
चऋचस्य तृतीयसूक्तस्य 
9 गायत्री छन्दः ॥ 
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11. मापवेदे 


कठि 





०००००००० ०-०००-०० ०० -०-न-०-9न० ०-०००-०० >> 


त॒त्र प्रथमा 


१ चेष 3 3 दे 


८६२- ग्र यद्गायो न भूणेय्त्वेषा अयासो अक्र्ः 


१ द 3 २३ 3 १ 
नन्तः कृष्णा प्रप स्चम्‌ ॥१॥ 
इसुकी व्याख्या ( ४९१ ) मेहो चुकी है ।॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


3२ 3 १¶१दे ञ्च देर्‌ 


८६ ३- सुवितस्य वनामहेऽति सेतु दुराय्यम्‌ । 


3 23 १ 2 उद 


साद्याम द्स्युमत्रतम्‌ ॥२॥ 


माषार्थः-- (सुवितस्य) भरमिपुत सोम की (वनामहे) हम प्रशंसा करते 
हं जिससे हम ( प्रतिसेतुम्‌ ) मर्यादा के तोडने वाले ( दुराप्यम्‌ ) जिसका रोकना 
कठिन हो उस (भ्रव्रतम्‌) कमं के त्यागी वा विरोवी (दस्युम्‌) शत्रु को (भ्रभिमवेम) 
तिरस्कृत करं ।। ऋ० ९ । ४२। २ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


भ्रय तृतीया 


ॐ बे 2 १ ष 


८8 ४- भृणवे वृष्टेरिव खनः पवमानस्य शुष्मिणः 


ॐ १ 


चरन्ति विद्य तो दिवि ॥३॥ 


माषार्थः - ( शुष्मिणः ) बलवान्‌ ( पवमानस्य ) सोम का ( स्वनः) शब्द 
( वष्टेः } वर्था के शब्द ( इव ) सा ( शृण्वे ) सुनाई दिया करता है + ` ( विच्‌नः ) 
विजुलिर्ये ( दिवि ) भाकाश भें (चरन्ति) धूमती चमकती दै ॥ ऋ० ९।४१।३ 
मे मी ॥३॥ 





भ्रथ चतुर्थी 


८६५--आ पाल महोपिषं गोमदिन्दो दिरणथयत्‌ । 
अरववस्सोम वीरवत्‌ ॥४॥ 
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उत्तराचिके पञ्चमोष्यायः ४६१ 


कक क 0 0 ^.@-0-©~0-@-@-0-0-9-0-0-9-0-0-9-9-०-०-0-०-9->->9न-०-9 
मापा्ंः- ( इन्दो ) गीले ! वा कर्ण।मृतवरिथै ! ( सोम ) भोपधे ! 
वा परमात्मन्‌ ! कृपया ( गोमत्‌ ) गौवो से युक्त ( भ्रश्ववत्‌ ) श्रर्वयुक्त ( हिरण्य- 
वत्‌ ) सुवर्णादि चन युक्त ( वीरवत्‌ ) मरौर पृत्रादिसदहित ( महीम्‌ इषम्‌ ) बहुत मन्न 
को ( भ्रापवस्व ) प्राप्त कराइ ॥ न 
ऋ० ६ । ४१।४का पाठान्तर संस्कृतमाप्यमें देखिये ॥४। 
प्रथ. पञ्चमी 
१ दे €> च 3 १ द्‌ ९ 
८६६-- पवस्व विश्वचप॑ण आ मही रोदसी एण । 
3 २ख ॐ. द, 3.१ द 
उषाः स्यो न रश्मिभिः ॥१५॥ 
माार्थः - ( विश्वचर्षणे ) सवकी भ्राखो के हितकारक वा सर्वद्रष्टा 1 
परमेद्वर ! ( न ) जसे ( सूयः ) सूयं ( रदिमभिः } किरणों से ( उवाः } प्रभात 
को भर देता है वसे ही ( मही ) बडे ( रोदसी ) दूलोक भ्रौर पृथिवी लोक को 
(भ्रापृण) मर दीजिये [रसप्रमाव वाता से] ऋ० ६ । ४१।५ का पाठान्तर 
संस्कृतमाप्य में देखिये ॥५॥ - 
भथ षष्ठी 


१ दे ३२ 3 9 दये ॐ ¶ म 
८६७--प्रि णः शभयन्स्या धारया सोम विश्वतः । 
१ 3१३ 3 १ 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६॥ 
। भ ; ) हमारे लिये 
आषाथं ( सोम ) भोपधिराज 1 वाहे परमात्मन्‌ (नः) हमा 
( ज्ञमं यन्त्या ) सुखदायिनी ( धारया } घारा च ( विदवतः ) सव भ्रोर ( परिसर ) 
प्राप्त हजिये । टण्टान्त -( रसेव ) जस नदी ( विष्टपम्‌ ) नीचे प्रदेश्च को ॥ ऋ० 
६।४१। ६ में मी ॥६॥ | | 
ञ्मथ द्ितीयखण्डे षड ऋचस्य प्रथमसुक्तस्य-- बृहन्मतिचऋछ पिः । पवमानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२६ 3 3 क ब्‌ 


८६८- शुरं न्मते परि प्रियेण धाम्ना । 
यत्रा द्रा इति ब्र वन्‌ ॥१॥ 
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भाषाथः-- ( बहृन्मते ) बुद्धिवर्थक ! सोम ! ( प्रियेण ) प्यारे ( धाम्ना) 
स्वरूप से ( श्रायः ) शीघ्रगामी ( यत्र ) जहां ( देवाः ) वायु भ्रादि देव हैँ ( इति), 
से (ब्र बन्‌) बोलता हुभा सा (परि भ्रं ) सव भ्रोर फल ॥ 

सोम के जड होने पर मी बोलने का व्यपदेश.भलंकार की रीति पर 
जानिये 1 ऋ० ९ । ३९ । १ मे मी॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 


॥। चेद्‌ 3 १ दे 3 २3३ द 


3 
८8 ६-परिष्डरएवन्ननिष्छृतं जनाय यातयन्निषः । 


ॐ २ ॐ१ दद्‌ 


बृष्टि हिवः परि स्षच ॥२॥ 


सावार्थः-- [प्रकरण से] “सोम ! (अनिव्छृतम्‌) भपविप्र को ( परि 
कृण्वन्‌ ) पवि करता हुभ्रा भ्रौर (जनाय) लोगो के लिये (इषः) भ्रन्नों को 
(यातयन्‌) प्राप्तव्य करता हमरा (दिवः) भराकाश से (वृष्टिम्‌) वर्पा को (परिलव) 
चुभ्रा ॥ ऋ० ९ । ३९।२ मी ॥२॥ । 


भ्रथ तृतीया 


ॐ चर्‌ 3 १ २ 3३ दे 


3 ये 
६००- अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र भ्रा । 
१ > ॐ १ २९ 
सिन्थोरूमा व्यक्षरत्‌ ॥३२॥ 
माषाथः- (सः) वह (श्रयम्‌) यह सोम है (यः) जो (पवित्रे) 
दद्चापवित्र पर (भ्रा) भासिञ्चन किया जाता ्रौर (सिन्धोः) समुद्र भन्तरिक 
की ( ऊर्म) लहर~वायु में ( दिवः परि) चूलोक में ( रधुयाम ) हलकी 
चाल वाला होकर (व्यक्षरत्‌) विविघ प्रकार से पहता है॥ ऋ० ९६।३९।४ 
भे मी ॥३॥ 
भ्रथ चतुर्थी 
3१ च्‌ ॐ 2 ॐ येच 3 १२३ १ य्‌ 
६ ०१-सुत एति पवित्र आ सिपि दधान ओजसा । 
3१ ब्‌ 3.१ 
विचन्वाणो विरोचयन्‌ ॥४॥ 


साषा्थंः--( पवित्रे ) ददशापवित्र पर (सुतः) भमिपुत सोम ( विचक्षाणः ) | 
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उत्तरचिके पञ्चमोध्यायः ४६३ 
| 1 श्नौर ( विरोचयन्‌ ) प्रकाश्च करता हरा तथा ( त्विषिम्‌ ) तेज 
का ( भ्रादधानः ) लोकों मे भावान करता हुभ्रा ( भ्रोजसा ) बल से (एति) युलोक 
को जाता है॥ ० ६।३६।३में.मी ॥४॥ 


सरथ पञ्चमी 





3 १9 2 3 दे 9, १ दे 3 १२ > 3 
६०२-- श्ना विवासन्‌ परावतो अथो अवांवतः सुतः । 
१ ढे 3 द 
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५॥ 
आषा्थः- { सुतः ) अ्रमिपुत किया सोम ( परावतः ) द्रस्य ( प्रथो } 
मरौर ( भ्र्वावतः ) समीपस्थ वागु म्रादि को ( मधु ) ( भ्राविवासन्‌ ) भ्राप्त 
कराता हरा ( इन्द्राय ) वृष्टिकारक विचयुत्‌ वा वाम के लिये ( सिच्यते ) होमा 
जाता है। ६।३९। ५ में मी ॥५। 
भ्रथ षष्टी 
ॐ ष > 3 ¶ य 3 १ ३ 
& . ३- समीचीना अनूपत हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। 
२3 १ 2 3 १ बे 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥ 
मापार्भ.- ( समीचौनाः ) भद्र पुरुष ऋत्विज्‌ लोग ( हरिम्‌} हरे (इन्वुम्‌) 
गीते सोम को ( भ्रद्रिभिः) पत्थरों से ( (८ ) अमिपूत करत ह । भौर 
( इन्द्राय ) इन्द्रवा सोमयाजी यजमान राजा के लिये ( पीतये ) पानाय ( भ्रन्‌- 
घत ) प्रशंसा करते है ॥ ऋ० ६।३९।६ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ।६॥ 


भ्रथ द्वितीयस्य त॒ चसूक्तस्य- -भृगरवा श्णिजंमदग्निऋ षिः । पवमानः सोमो 
देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा-- 


२ 3 २३१२ ॐ ॐ 2३. १ 2 


& ०४ हिन्वन्ति ्रूरशस्यः स्वसारो जाभयस्पतिम्‌ । 
महामिन्दु' महीयुवः ॥१॥ ्‌ 
चायं - ( उन्नयः.) सूयं किरणे ( स्वसारः ) भ्रापस मे मगिनियं (नामयः) 
स्व्रीरूपिणिये ( पतिम्‌ ) पालक ( सूरम्‌ ) सूय कम ( हिम्बम्ति ) मानो प्रीतिसे 


सेवन करती ह वंसे हौ ( महीयुवः ) एथिवी से छटी हई सोमकरिरणे ( महाम्‌ ) 
्रश्सनीय ( इ्दरुम्‌ ) सोम का सेवन करती ह ॥ 
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यद्रा--( जामयः ) स्त्रीरूपिणी ( स्वसारः }) एक हा से उत्पन्न होने से 
परस्पर गिनी भ्रगुलिये ( उस्लयः ) कमं के लिये रहने वाली ( महीयुवः. ) सोम- 
के श्रमिपव करने को चाहती हुई ( सूपम्‌ ) सुन्दर वीयं वाले । क्योकि सोमपान से 
वीयं बढ़ता है । ( पतिम्‌ ) पतिरूप पालक (महाम्‌) प्रशंसनीय ( इन्दुम्‌ } ग्रह नामक 
सोम के धटो मे टपकते सोम को ( हिन्वन्ति } प्रेरित करतो ह ॥ 

निषण्टु २।५ इत्यादि प्रमाण संस्छृतमाष्य मे देखिये 11 ऋ० ९ । ६५ । १ 
मे मी॥१॥ 


ञ्मथ द्वितीया 


#॥ 8 । ॐ १ 39 (त च उदे 
६ ०५- पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः । 
¶ दे 


विश्वा वघ्रल्या विश ॥२॥ 


भाषा्भः-( देव ) दिग्यगुणसम्पन्न ! ( पवमानः }) पवित्रताकारक । 
सोम ! वा परमात्मन्‌ ! ( ख्चा, चचा ) पूणं तेज के साथ ( देवेभ्यः ) वायु भ्रादि 
वा विद्वानों के लिय ( सुतः ) भमियुत किया दभ्रा वा ष्यान किया हुभ्रा ( विवा ) 
सव ( वसूनि ) घनो में ( भ्राविदय ) भावेश क्वि हुए ह । इस लिये सोमयाग से बा 
परमात्मा क ध्यान से सव पदार्थो की प्राप्तिहो सकती है ॥ ऋ०९ 1 ६५।२का 
पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ॥)२॥ 


भ्रथ तृतीया 

१ बे 3 > उ बे 32 3 १द 
६०६- आ पवमान सुष्टुतिं बृष्टि देवेभ्यो दुवः । 

ॐ१9 दे ॐ3¶ ढे 

इपें पवस्व संयतम्‌ ॥२॥ 

आवार्थः--( पवमान ) सोम ! वा परमात्मन्‌ ! ( देवेभ्यः) देवोंकी 

( दबः ) परिचर्या देवयजन के लिये ( इवः ) प्रन्नोसत्यथं ( संयतम्‌ ) ठीक समय 
नौर नियम से ( सृष्टि, वृष्टिम्‌ ) प्रशंसनीय वर्पां को ( भ्रापवस्व ) वर्षाय ॥ 
ऋ० ९1 ६५। ३ मं मी ॥३॥ 


उक्तं बहिष्पवमानमेकरविंशतिस्ता भिकम्‌ ॥ 





इदानीमाज्यानि वक्तव्यानि) इति विंवरणकारः ॥ 
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उत्त राचिके पञ्चमोध्यायः ४६५ 
-.श्रथ तृतीयखण्डे प्रथमतृचस्य -सुतम्मर भ्मत्रेय ऋषिः । भ्रगनदेवता । 
जगती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा- 





। १३ 3 १ २ 3 १ ये १ 
६ ०७--जनस्य गोपां श्चजनिष्ट जागुि- 
3 रे ॐ १ 2 32 3 १ 


रग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे | 


3३१ ॐ १ 2 3 १ डे 
घृतप्रतीको वृता दिविस्पृशा 
ॐ १ बेद् 3 2 3 १ डे # 
च्‌ मद्धिभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 
भावाय :-{ जनस्य ) लोक का ( गोषाः) रक्षक ( जागृविः ) ज।गने 
मरौर जगाने वाला ( सुदक्षः ) सुन्दर बलवान्‌ ( भ्रन्निः ) रग्न ( नभ्यते ) ग्रति- 
नवीन ( सुविताय ) सूख वा कल्याण कै लिये ( भ्रजनिष्ड ) [वेगी मे| उत्पन्न 
होता भौर ( धतप्रतीकः ) घृतमूख ( शुचिः) शुदधिकारक वड ( दिविस्पृशा ) 
भ्रन्तरिक्षगाभरी ( बृहता ) व तेज से ( मरते्धः ) ऋतििज्‌ भअ; के दितिं 
( विमाति ) प्रकाश करता है॥ 
निषण्ट्‌ ३ १८ का प्रमाणा संस्कृतमाष्थ मँ देखिपे ।। न जने सायण चापं 
ने क्यों “विभाति” के “वि” उपसगं का भ्रथं नदीं किमा ॥ 
ऋ० ५।११। १ प्रौर सजुः १५। २७ में मी ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 

१ 2 3 दे ॐ द 3३ १ 

६०्द-त्वामम्ने अंगिरसो गुदादित- 
ॐ १ बेर 


मन्वचिन्दं च्ल्भियायं बने बने । 
स॒ जायसे मथ्यमानः सहो 
महः्वामाहुः सहसस्पुत्रमं गिरः ॥२॥ | 
मावायंः- ( भ्रम्ने ) रगे 1 ( भरगिरः) शा । १ 
बानी सोग ( स्वाम्‌ ) दुम को ( गुहा ) गुहा भे ( हितम्‌ ) चा 
चने ) बन वन मे ( विभियाणन्‌ ) रहते हृए रो ( भम्बविन्बन । श श 
है (सः) बह तू ( महत्‌ ) वदे ( सुह: ) बल ते ( मम्यमानः) रगडा 
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४६६ सामवेदे 





( जायते ) प्रकट होता है! इस लिये { त्वाम्‌ ) तुक को ( सहसः ) वल का 
( प्रम्‌ ) पुत्र ( पराहुः ) कहते है 1 


यद्वा - (रमे) प्रकाशस्वरूप ! ( भंगिरः ) सर्वज्ञ ! परमात्मन्‌, 1 (भरगि- 
रथः ) ज्ञानी उपाक योगी (स्वाम्‌ ) प्रपङ्ो ( गुहा) वृद्धि म ( हितम्‌ ) भन्त- 
यानित से स्थित ( वने वने ) वन वन में ्र्यार्‌ सून्थस्थानों मे मी सवंवर ( शिधि- 
याणम्‌ ) वप्रापकता से रहते हृए को ( भ्न्वविन्दन्‌ ) योग से देखते ह ( सः ) वह 
भ्र प ( महत्‌ ) वड़े ( सहः ) वल~परमपुरुयाथं से ( मथ्यमानः ) घ्यान सूप रगडा 
लगभ्ये हृए ( जापते ) सात्‌ होमे ह । इस लिये ( त्वाम्‌ } श्राप को ( सहसः ) 
पर्मपुरूपाथं ऋ (पुत्रम्‌) उस्पादित पृत्रसमान (राहुः) कहते ह ॥ 

ऋ० ५।११। ६ भ्रौर यजुः १५।२८मे मौ ॥२॥ 


म्रथ तृतीया 


3 १ रे ॐ ४. 23 3 ¶ द 
६०६--यज्ञस्य केतु" प्रथमं पुरोहित 

3 १ देष १ 

मरिन नरलिषघस्पथे पभिन्धते । 


32३ 2 3 च 3 


इन्द्रेण देषः सरथं स बर्दिपि 


९ 3१ २ 3 १ 


सीदन्नि होता यजग्राय सुक्रतुः ॥३॥ 


मायाथः-( नरः ) उपासक वा याज्ञिक लोग ( च्रिवधस्ये) [ इडा पि- 
्गला सुपुम्णा] तोन नाड्यो के सस्थान वा प्रातः सायं माध्यन्दिनि ३ सवन वाले 


यज्ञ में ( यज्ञस्य ) ज्ञानयज्ञ वा कर्मयज्ञ की ( केतुम्‌ ) ष्वजारूप, { प्रयमम्‌ ) मुख्य ` 


( पुरोहितम्‌ ) भ्रप्रसर, ( इर ण ) जीवात्म, वा विजुली भ्रौर ( देवः ) इन्द्रियो वाः 
वादु भ्रादि के साथ ( सरथम्‌ ) समानस्यानो, ( ग्निम्‌ ) प्रकाशक परमेदवर वा 
प्रग्नि को ( समिर्बते ) प्रकाशमान सक्षात्‌ करते वा सुलगाते है । (स.) वह्‌ भग्नि 
(सुक्तु) यज्ञ का सारे वाला ( होता ) कर्मो का वा ह्यो का नायक (यजयाय) 


यजन के लिये ( बाहिषि ) योगयज्ञ वा कर्मयज्ञ में ( निषीदन्‌ } साक्नात्‌ वा स्थित 
वलित होता है ॥ 


ऋ० ५। ११1२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


भ्रथ हितीयतृचस्य-गृटषमद ऋषिः 1 मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्दः ॥ 
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याक दोक 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४६७ 


न 
तत्र प्रथमा 


3 १9 चे ॐ १ ४९ 
६१०--अयं बां :मन्रावरुणा सुतः सोम ऋताबृधा । 
2३ 3१ द उ १ ३ 
ममेदिह भर्‌. तं हवम्‌ ॥१॥ 
भापार्यः--( ऋतावुधा ) यज्ञ से वदने वाल ( भिन्राब्रस्णा ) प्राण भौर 
म्मपान { ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( भ्रषन्‌ ) यहं सोम ( सृत. ) भ्रमियूत किया 
ह ( इद्‌ ) भ्रतएव ( इह ) इस लोक भें ( मम ) भरे ( हवम्‌ ) बलात को ( भतम्‌ ) 
सुनो ॥ ऋ० २।४१। ्मंमी॥ 
मित्र म्नौर वर्ण का व्याख्यान ७६३ मन्त्र पर कर प्रये है । वहींप्राण 
भ्पान के जड होने पर मी पुकार सुनने भ्रादि का समाधान है ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
3 १. २९ उद 


9 2 3 १दे 8 
६११-राजानावनभिषटहा धरुवे सदस्युत्तमे । 


3 १ दे 
सदसतस्थूण आशाते ॥२॥ 
भावार्थः--( भरनभिद्‌ हा ) द्रोह न करे वाले ( राजाना ) प्रकाशमनप्राण 
भ्नौर भ्रपान ( उत्तमे ) उत्तम ( प्रवे ) स्थिर ( सहस्य णे ) सहस्रदल कमन स 
सि ) स्थान भें ( भ्राज्ञाते ) व्याप्त है ॥ ऋ० २।४१।५काप्‌ाठमेद संहाय 
में देखिये ॥२॥ 


भ्रय त॒तीया 


2 3 १ २ 3 १ > ¶ 2९३ १ २ 


६१२- ता सम्राजा षृता्रुती आदित्या दानुनस्पती । 
सचेते अनबहरम्‌ ॥३॥ 


रोनों प्रक र ता. 
आपार्यः- ( ता ) वे दोनों ( सन्नाजा ) मले अकार भकाश्मान (ध 
सृतो ) जिन का + चृत है ( भ्रादित्या) जो प्रकृति के पुत्र है (दानुनः) याज्ञिक 
की ( षति ) रक्षा करने वले वे प्राण मरौर प्रपान ( भ्रनवह्रम्‌ ) भ्रघ्वर यज्ञको 
( सचेते ) सम्यक्‌ प्राप्त होते ह ॥ ऋ० २।४१। ९ मे मी ॥३॥ 
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४६८ धषामवेदे 


अधेन्द्रमाज्यम्‌ 
इति विवरणकारः 
रथ तृतीयत्‌चस्य- गोतमो राहृगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तच्च प्रथमा 


च 3 २ 3 १ २ 3 १ 


६१३- इन्द्रो दघौचो अस्थमिष्र त्राएयप्रतिष्कुतः 


ॐ 9 ३ 3 १ ९ 


जघान्‌ नवतानव ॥१॥ 
सवः व्याख्या ( १७६ ) में हो चुरी है॥ 


श्रथ हितीया 
१३ २ 3 2३ १ 


६ १४--इच्छश्वस्य यच्छिरः प्ञेतेष्वपितम्‌ । 


तदिद्च्छयणायति ॥२॥ 

आआप्ा्थः- -पूवमन् से इन्द्र शब्द की अनुवृत्ति है 1 इन्द्र=मूयं वा परमश्व- 

य्य॑वान्‌ राजा ( भ्श्वस्य ) लीष्रगाभो मेष वाचनुका (यत्‌) जो (शिर ) कटा- 

शिर ( पर्वतेषु ) पव वल मरन्यमे वा पवतताकार्‌ दुर्गो में ( भ्रपनितम्‌ }) गिर गया 

{ तत्‌ ) उसको ( इच्छन्‌ ) चाहत! हुभ्ा ( श्यणावति ) भ्रकाश बावाणोकी 

दर्पा वाते संग्राम मे ( विदत्‌ } पातादहैवा पावे ॥ ऋ० १।८४।१४ मे मी ॥२॥ 
प्रय तृतीया 


च 3 द 2 3 १ २३क द्र 


१५- अत्राह गोरमन्वत नाम तष्डुरपीच्यम्‌ । 


ब्‌ 3 ¶ ड 
इरथा चन्द्रमसो गहे ॥३॥ 
सकि व्याख्या ( १४७ }) मे हो चुको ॥१॥ 
. भ्र चतुर्थेतृचस्य- वसिष्ठ ऋषिः 1 दुरद्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१ बे 3 9 ४९ 3 $ बे 


६१६--इयं बामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूञ्यस्तुतिः । 
च्मभ्रादुश्रुशिखिाजनि ॥१॥ 
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उत्तरा चिके पञ्चमोध्यायः ४६६ 
००0 ल-०-०~0-०-०-०-०>->->-9-> ०-9०-99 ०.०० -०-०-०~००-०-०-०-०-०-0-०-नन-०-०-नननन० ननन >> ^ 
र 

मावार्मः -( इद्दराम्नी ) है अध्यापक म्रीर भ्रध्येताग्रो ! ( भ्रस्य) ध 
( मर्मन ) मन्त्र से ( इयम्‌ ) यह ( युवयोः ) तुम्हारी ( प) न 
प्रशंसा ( श्रजनि ) प्रकट होती है । ( इव ) जसे ( श्रन्नातु ) बादल वू 
वर्था प्रकट होती दहै, तत्‌ ॥ | 

इन्द्र शब्द ते सूयं श्नौर रग्नि शब्द से परसिदधम्राग का ग्रह॒ ता स्पष्ट ही दै, 
परन्तु हमने यहां इन्द्र शब्द स श्रध्यापक प्रौर भ्रग्नि शव से मभ्यत। ग्रहण कि ॥ 
है । क्योकि जसे सूयं के प्रकाशमे अण्न भ्र कश्चित होता 8 वेते ही दः 
श्रध्यापन से प्रध्येताज्ञन दास प्रक (धित होता है । उन दोनो की प्रश्रा इस 
सकी गईहै 11 ऋ० ७1 ६४।१९ भे मी ।॥१॥ 


भ्मथ द्वितीया 


ड 3१ २ 3 १ 3 १य्‌ 
६१ ७--भृगुतं जरितुरैवमिन्द्रागनी वनते गिरः । 


ॐ १ मे ~ १ 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ | 
आषा्यः--{ इन्द्राग्नी ) हे भ्रध्यापर मनी श्रष्येताप्रो ! ( जरिवुः ) प्रशा , 


करने वाले मन्प्र के ( हवम्‌ ) प्राह्वाननदृण्र यो { शृणुतम्‌ ) सुनो म्रौ - (गिरः) 


वाणियो को ( वनतंम्‌ ) वि माग. उच्चारित करो ( ईशाना ) समर्थं तुम (चिपः) 


बुदधियों को ( पिप्यतम्‌ ) ञराप्यायित करो ॥ 
ऋ० ७।६४। २ मे भी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


चष 

त 3 १ दे 3 १ २ 3 च स | 

&१८--मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तय 
9 2 


मा नो रीरधतं निदे ॥२॥ 


[पक्र मौर मररःताम्रो ! तुम 
(नरा) हे नर ( इर्द्रानी ) अध्य ष 
व मा हम ४ ( प } पप होने के लिप ( मा) स ( क 
सत = ॥ द्मधिश्चस्तये ) निन्दा के लिये (भा) मत प्रेरित कर ६ 


प्र रं 9 *9| 9 ४।३ 
को ( निदे) निरे नाश वालि काम के लिये ( मा ) मत प्रेरित कर ॥ 313 
में मी ॥३॥ 
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प्रथ माध्यंदिनं सवनमिति विवरणकार 
, श्रथ चठुर्थश्नण्डे प्रथमतृ चस्य-दृडच्यूत ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 


गायत्री छन्दः ॥ 
त्र प्रथमा 
दे 3 १ दे ॐ १ 2 3 १३ 
६१६- पवस्व दक्षसाधनो देषेभ्थः पीतये हरे । 
मरुद्धयो वायवे मदः ॥१॥ 
इसकी भ्याख्या ( ४७४) मे हो चुकी ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
चद्‌ 3 १द्‌ 


२०- घं देषः शोभते बरृपा कविर्योनावधि प्रियः 


पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ ` 


साषार्थः--( योनौ प्रथि ) भ्रपने स्थान भ्राकाश में स्थित ( प्रियः) हित- 
कारी ( बुषा ) वृष्टिकत्ता ( कटिः ) युद्धि तत्व का उदृबोधक ( प्दाभ्यः ) नाश 
न करने योग्य ( पवमानः ) सोम ( देवं } इन्द्र वायु भ्रादि देवो के साथ (संश्षोमते) 
सम्यक्‌ शोमित होता है । ऋ० ९1 २५1३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य चं 
देखिये ॥ २॥ 





मरय तृतीया 


६२१ पवमान भिया हितो ऽभि 1 कनिकदन्‌ | 


धमंणा वायुमास्दः ॥२॥ 
भाषार्थः--({ पवमान }) सोम | ( धिया ) कमं से ( हितः ) हितकर हो 
( योतिम्‌ ) भरपने स्थान को ( प्रमि) लक्ष्य करके ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हृभ्रा 
( धर्म॑णा } भ्रषने स्वमाव से ( वायुम्‌ } वायु मण्डल पर ( भ्राश्हः ) चड़ ॥ 


भर्थात्‌ यज्ञकमं में हितकारी सोम शब्द करता हुमा स्वमावानुसार वा 
। मण्डल्‌ पर चढ़ जाता है॥ 


ऋ० ९।२१५।२ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये 1 ३॥ 
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भय प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य -मेव्रावरुणो वसिष्ठ ऋषिः! सौमो देवता । 
वृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा. 


द १ द 3 १ डे ॐ ¶ दि 
६२ २- तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दवेदि ० 
रुण बभ नि चरन्ति मामव परिधी रति तां इदि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१६) मेहो चुकी है ॥१॥ 
श्रथ दितीया 


९३3१ 3 १ > 3 नि 
६२३- तवाहं नक्तष्ठत सोम ते दिवा दानो बभ्र उधनि । 
द ॐ १ 3 ¶ । 1 द ~ 
यणा तपन्तमति द्यं परः शना इ पप्तिम ॥२॥ | 
जावी्थ- ( सोम ) हे जञान्िदायक ! ( बभ्नो ) हे विइवम्मर १ 
ऊधनि › गौवों के बाख मं ( बृहन: ) दोहन करते हृए भर्थात्‌ प्रातःकाल 4 
( 4 मं ( उत ) तथा ( न्तम्‌) रात्रि मे ( भरहम्‌ ) हम श (व । 
४ र [उपासना करे ] भौर ( धृणा ) दीप्ति से ( (९१ 2 । (2 | 
। तपन्तम्‌ ) अकाशमान ( परः ) सवते परे [भ्र स 
स ( ज्क्‌नाः ) पक्षिगणा [ सूयं वा प्राकाब कीभ्रोर भ्रगन 
वं । र 


मे च्व 
६ ्रातःकाल उठकर, दिन भे श स 
< म र । यथपि वह्‌ अनन्त भ्रचन्ःः 
भ्रन्य के स्थान में उपाक्तना न कर श 
क म चे प्राप्त नहीं ही सकता तथामि जते स ध ध 
र हां तक उडते है, जहां तक उनके पलों का. बल्‌ ध 
५ व मी समस्त हप से परमात्मा के मजन म ष 1६ । 
थ 4 = ूर्यादिकामी त्रफाशक ह इस लिये हम कोजं त ई. 


ला 
य श र र रः पाठान्तर नहीं पाया जाता । 

०७1 २०्मजो ।'सुख्याय'” पद है उसी की व्पारू पा 
श ४ 1 क भ्ल पाठ की । हम ने भ्रन्यव्र मी बहुधा साम 
स मँ यह थिद्र देखा है ॥॥२॥ 
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भ ापिककाकक्रावकरकि क व निरि = 








४७२ सामवेदे 


०००000० 
मथ तृतीय तृचस्य-वृहनमति ऋ षिः। पवमानः सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
च बे 3 देव 3 २ 3 ¶ ढे 
६२४ पुनानो द्मक्रमीदमि विश्वा मृधो विचप॑शिः । 
3 २ ॐ १२ 3 १ ‡ १ 
शुम्भन्ति चिप्र धं तिमिः ॥१॥ 


इसकी व्यार्या ( ४८८ ) भँहो चुको है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


चद्‌ 3 १ २३ २३२ 3 १ दे ॐच 


६२५- आ योनिमरुणो रुहद्गमदिनद्रो शपा सुतम्‌ । 


3१ चेद्‌ 
धरुवे सदसि सीदतु ॥२॥ 
षाः ( श्ररणः ) रक्तवं सोम ( योनिम्‌ ) भ्रपने स्थानं को ( प्राद- 
हृत्‌ ) चद प्नौर ( घ्र वे ) स्थिर स्थान ( सदसि ) प्राकार में ( सीदतु ) स्थिर 
होवे 1 इस प्रकार ( इन्द्रः ) बुष्टिकारक वायु विदेष वा | विद्युत्‌ विशेष ( सुतम्‌ ) 
सम को ( गमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ 
ऋ० ९६।४०॥ २ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये । यहां मी सायण 
आप्य मं ऋग्वेद के “सीदति” पाठ की व्याख्या दै । सामवेद के “सीदतु” कौ 
नहीं 11२11 


म्रथ तृतीया 
१ च उषे उ१ बे ॐ ष ५ ॐ १ चे 
६२६-न्‌.नो रयिं महामिन्दोऽस्मभ्यं सोप विश्वतः । 
- ¶ ब 3 9 दे 
. आ पवस्व सदसिणम्‌ ॥ 
आषा: ( इन्दो ) गीला ( सोम ) सोम (नु) शीघ्र (नः) हमारे 
( महाम्‌ ) वदे ( सहल्िणम्‌ } वहत ( रयिम्‌ } धन भ्रौर धान्यादि को ( वि्वत ) 
सव भ्रोर से ( भ्रस्म्र्यम्‌ ) हमारे लिये ( भ्रापवस्व } वपवि ॥ 
भर्थात्‌ भ्नुष्ठान किया हुभ्रा सोमयाग मनुष्यों के. घन घाल्यादिकी वृद 
करता दै 1 ऋ० ६।४०। ३ में मी ॥३॥ 
( लिवरणकार कहते है क माध्यंदिन पवमान कहू गया } 
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दि श ॥ = ॐ = +, ग मः 


उत्तराचिके पञ्चमोध्यायः ४७३ 


निर 
| ~ 9 


„ 00-०0-०0 ० 00-09-00 -० 9-90-9 9-999-0० ०9-99-9५ 
भ्रथ पञ्चमे खण्डे प्रथम तृचस्य - वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
विराट्‌ छस्दः॥ 
.. तत्र प्रथमा 
ब 8 ~ 3 3१ द 3 १ प 


| . | 1 > 
& २७ प्व सोममिन्द्र मन्दतु स यं ते पवर हग्यश्वाद्रिः | 
3 २3२ 3 १२३ . १ च 
सोतुर्ाहुभ्यां सुयतो नाबां ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३९० ) मे हो चुकी दै ।१ 


भ्रथ दितीया 
च 3 २ 3 2 ॐ 2.3 3 २ 3१ स भसि 
६२८--यस्ते मदो युञ्यश्चारूरस्ति येन इृत्राणि हय ^ । 
१ कर्‌ [ ट | 
स त्वामिन्द्र प्रभूव पो मत्त्‌, ॥२॥ 
करण ! वा ञी ध्रगाऽदवादि सेना वाले ! 


६: { हर्यश्व ) हरण 
चयं! वा न ॥ ( प्रभूवसो ) प्रमावक्षालिन्‌ ! बसो, { वा बहुत 
॥ (* ( ते ) तेरा ( युज्यः ) . प्रयोजनीय ( चाद. ) शोमन 
( मद. ) हपंकारक ( भ्रस्त ) है (येन ) जिससे तुम ( द श शगु 
का ( हंसि) नाश करते हो (सः) वहं सोम ( स्वाम्‌ ) तुम को ( ममत्‌, ) हप 


दे ॥ सूयं के पक्ष मं उसका सुप्रमाव ही हपं दै ॥ ऋ० ७।२२।२ मे मी ॥२॥ 
| भ्रथ तृतीया 


( इन्द्र ) 
घनयुक्त ! ( यः ) जो सोम 


न १ २ 3 २3 २६ 11 1441 

६२ ६--बधा म॒मे मघवन्वाचमेमां याँ ते विष्टो अचति | 
। ष १ श्र 3 १द | 
प्रशस्तम्‌ । इमा ब्रहम सधमादे जपस ।॥२॥ | 

आषार्थः - ( मधवन्‌ ) घनवन्‌ † वा यज बालि 1 इद्र ! राजन्‌ ४५८ 

मूं ! ( याम्‌ ) जिस ( ते ) दुम्हारी ८ भरशषस्तिम्‌ ) क श 

को ( वसिष्ठः ) उत्तमः विद्वान्‌ ( भर्ति) श त 

को (मे) मेरी उच्चारित को (सु श्रा बोष) +र 0 


५ ९ क बदवबनों से परध सित किया मरा तदनुकरूता- 
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ण का या ज ज ज = । ` जा कः 9 अक की क 
क 


02. ¦ | सामवेद नरगनि्कनिरककिन्दिन्डिन्किन्किन्दिन्किन्किनयि 
- ्‌ चनों का सेवन है । सूयं के पक्ष भें मी वेदानुकरूल सूर्योपिकार 
की प्राप्ति ही उसका सेवन जानिये ॥ ऋ० ७।२२। ३ भ मी ॥३॥ 


पथ द्वितीयतृचस्य-रेभः कारयप ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
भ्रतिजगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


च उ १ ढे 3 9 23 १ दे 


६३०- विश्वाः एतना अभिभूतरं नरः 


3 9 ठे उ १ ३3१ 3 १ 


सजूस्तचरिनद्र जजनुश्च राजसे । 


द 3 द ॐ ब 3 १२३ 9 


करते वरे स्थेमन्याघुरीयतोग्र- 


मोमिषठ तरसं॑तरस्िनम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३७०) में हो चुकी है ॥१॥ 


म्मथ द्वितीया 
१ ने ड १ २ ॐ १ ९ 3 च 
६३१ नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिर । 


23 १ दे 3 बे ॐ १ द 3 २ 3 सम्कवभि द 

` सुदीतयो बो अ्रहोऽपि करे तरस्विनः स्वा भः ॥२॥ 

मावा्थः--' तरस्विनः ) स्तोत्रादि कर्मों मेँ पुर्तलि ( सुदीतयः } सुन्दर 
दीप्ति बाते ( द्रहः ) किसी से द्रोहन कले वाते ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ऋस्विज्‌ 
ब्राह्मण लोग ( भ्रमिस्वरे ) यज्ञ भे ( ऋववमिः ) मन्त्रो से ( चक्षसा ) उपदेश 
1 ( बः ) तुम्हारे ( नेमिम्‌ ) म्ादावतीं ( मेवम्‌ ) कामपूूरक [ भ्रकरण॒ से--इन्द्र= 
| राजा यजमान को ] ( कर्णे ) कान के समीप ( प्रपि ) पौर दूर स्थित मी ( सन- 
मन्ति ) रच्छ प्रकार मक्ति थद्धादिवर्षक वाक्यजप प्रादिसे नजन करते है । च्छ० 
= | ९७ 1 १२ कौ पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२। 





; - श्रय तृतीया 


द 3१ बे ॐ 3 १ द 


, &३२--सषु रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 
५ ‹ खः पति्दी प धृतव्रतो द्योजसा समूतिभिः ॥३॥ 
ठ 
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भाषायंः- पूवं मन्त्र से “ग्रमिस्वरे'" = “यज्ञ मे की भ्रनुवृत्ति है। यज्ञमें 
( रेमासः ) स्तोता ऋत्विज्‌ लोग [निषण्टु ३। १६| ( सोपरस्थ पीतये ) सोमके 
पीने को ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( सम्‌ उ भ्रस्वरन्‌ ) बुलाते ह (यत्‌) जिसते कि ( स्वः 
पतिः ) इन्द्र राजा ( वृषे } वृद्धि के लिये ( धृतव्रतः ) व्रत को धारण करने वाला 
( हि ) निद्र ( श्रोजसा ) वल भ्रौर ( ऊतिभिः ) बलोतान्न राम्रो से ( सम्‌ ) 
संगत हो जाने ( ई) पादपूर्णाथं है ॥ ० ८ । ६७ ; ११ के पाठभेद संस्फ़तमाप्य ' 
मे देखिये ।३॥ 


भ्र प्रगाथस्य तृतीयमूक्तस्य--परुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
भगाथः छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ 2१ 3 देच 3 १२ ३१३२ 
६३३- यो राजा चपेणीनां याता रथेभिरधिगुः । 

१ चे 3 9 देर 3 ॐ, १. बे3 > स 
विश्वासां तरा एतनाना जयेष्ठं यो वृत्रहा गुणे ॥१॥ 

इसकी व्याख्या ( २७३ } मे हो घुकी ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
च 3 १ दे ॐ १ द ३ १ द्‌ ॐ १9 २३ १२ 


&३४--इन्द्रं तं शुम्भ पुरुदन्मन्नपसे यस्य दविता प्रि रि । 


१ द 3 23 १ 


हस्तेन वन्नः ्रतिधायि दशंतो महां देवो न यैः ॥२॥ 


माषाः ( पुष्हन्मम्‌ ) हे वहुक्ञानिन्‌ ! ( तम्‌ ) उस ( इन्म्‌ ) इन्द्र = 
राजा को ( भ्रवसे ) रका के लिये ( श्ुरुम ) प्रसन्न कर ( यस्य ) जिसके ( हस्तेन ) 
हाय से ( वचः ) शस्थाऽस्म समूह्‌ ( प्रतिबायि ) पारण क्था है [इससे उग्र है] 
भौर जो ( वरतः ) दर्शनीय मी है [इससे भ्रमिगभ्य दै] इष प्रकर राज। (महान्‌) 


` बड़े ( देवः) देव ( सूरयः ) सूयं के ( न ) समान ( विषतं रि ) ब्रह्माण्ड मेँ (द्विता) 


दो प्रकार से वत्तंमान है ॥ 

जसे सूयं तीक्ष्ण किरणों बाला होने से भ्रधृष्य है प्रौर प्रकाशादि का उप- 
योगी होने से दशनीय प्रौर रमिगम्य है। इसी अकार राजा मी दुष्टों के दमनारथं 
उग्र प्रौर घर्माट्माभों की रक्षाथं शान्त दर्शनीय भ्रमिगम्य होवे । उक्त गुशविक्षिष्ट 
राजा का विद्धानों को सत्कार करना चाहिये ॥ 

ऋ० ८। ७.।२ के पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
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ॐ). ^~ भ गन्म क ० ~र 
५ ५ (~ ० ००. क 


रि) ` 





१४७६ सामवेदे 


न क निर्ककन्द कृरिन्दि्दनि्दि किय दो ० 


प्रय षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य-प्रसितःकाश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवभानः 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ उ २ 3 २ 3१. र्द उफ २द२3 बे 
६३५- प्रि प्रिया दिवः रषिषयासि नप्त्योर्हितः 
ॐ ¶ ड 3 ¶9 दे 
स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७६ ) मे हो चुको है ॥ १॥ 


भ्रव द्वितीया 
&३ ६- स र्माता श॒चिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 


महान्मही ऋताब्रधा ॥२॥ 


माषार्थ-( जातः ) उत्पन्ने हृभ्रा ( शुचिः ) शुद्ध ( महान्‌ ) वड़ा उत्तम 
हव्य ( सः) बह सोम ( सूनुः ) पुम-( मही ) बड़ ( च्छतावृधा ) यज्ञ कौ वदनि 
वाली ( जाते ) सब कौ उत्पादिका ( मातरौ ) भपनी [ सोम की ] माता दयूलोक 
भ्रौर पृथ्वी को ( प्ररोचयत्‌ ) प्रकारित करता है ॥ 

ऋ० ६।६।३मेंमी।॥२॥ 


रय तृतीया 
३ १२३ १२ ३ १२३ १9 2 उ3१द 


६३७-ग्रप् क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अटः । 


3२९2 १८१ 


वीत्यपं पनिष्टये ॥२॥ 


माषा्ः-- प्रकरण से सोम ( प्रक्षयाय ) उच्चस्थानी ( पन्यसे ) व्यवहार 
करने वाते ( पनिष्टये ) स्तोता ( शरदर हः ) द्रोहरहित ( जनाय ) पुरुष कं लिवे 
( बीति ) मक्षणाथं ( प्राऽ्वं ) मिलता दै ॥ 

ऋ० ६ । ६२ के पाठभेद संस्कृतनाष्प मे देखिये 11३॥ 


भ्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सूक्तस्य-शक्तिरष्स्च क्रमेण दयोऋं षी । पवमान 
सोमो देवता । ककुप्‌ सतोबृहती च क्रमेण छन्दसी ॥ 


त॒त्र प्रधना 


जि 
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१ 2२ उफ १ २ 3 द 3 १? द 3१२ 
६३८ त ्ा३ङ्ग देव्य पत्रमान जनिमानि चय मत्तमः | 
च द्‌ 3 १ दे 


श्रमृतत्वाय घोपयन्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५०८३ ) में हो चुकी ॥१॥ 


रथ दितीया 
च 3 १३ 3 ¶ चे 
६ ३६- येना नवग्वा दष्यङ्डपोणु ते येन विप्रास आपिरे । 


3१२ उ ३ उ १२ 3 १३ २३ 23 १ 


देवानां सुम्ने अगतस्य चारुणो येन चरवांस्याशत ॥२॥ 


माषा्थः-- (येन) जिस ( नवग्वा ) उत्तम वक्तृत्व वाले सोम से ( दध्यङ्‌ ) 
वाणी [श ६।४।२।३] ( भ्रपोणुते ) फलती है, (येन ) जिससे ( वि. 
प्रासः } विद्वान्‌ लोग ( प्रापिरे ) सुल को वा बल को प्राप्त होते है भौर (येन) 
जिस सोम से ( देवानाम्‌ } विद्वानों के ( सुम्ने) भ्रानन्द मे ( बादणः ) सृन्दर 
( भ्रमृतरय ) भरशत के ( शरवांसि ) यशो को ( भ्राक्षत ) पाते है ॥ ० ६।१०८।४ 
का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देख) ॥२॥ 


भ्रथ तृतीयतृचस्य -अग्निकऋं पिः पवमानः । सोमो देवता । 
उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 द 3 चर्ख | 


&४०-सोमः पुनान ऊर्भिंणा्य वारं वि धावति । 
११२३११९ 
अग्रं वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५७२ ) में हो चुकी ह ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 


१ दे 3१ 


६४१- धीभिश्र जन्ति वाजिनं वने क्रौडन्तमत्यविम्‌ । 


2 3 च उद 3 
द्ममि त्रिषृष्टं मतयः समस्वरन्‌ ॥२॥ 
माषार्यः--( वाजिनम्‌ ) ब्रलदायक श्रौर बलयुक्त, ( वने ऋीडन्तम्‌ ) 
वसतीवरी नामक जल मं कीड़ा करते हुए, ( भ्र्यविम्‌ ) ऊर्णामय दापवित्र को 
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र. 


४७६ सामवेदे 


> <@-©-©> ॐ 
उल्लंधित करने वले [ सोम को ऋत्विज्‌ लोग ] ( षीर्मिः) भंगुलियोंसे 
( मृजन्ति ) स्वच्छ [भ्रमनियां] करते हे । किञ्च-( त्रिपुष्ठम्‌ ) तीन [१ द्रोण- 
कलश, २ भ्राघवनीय, ३ पूतमत्‌] पाध्रोकोदटुने वले सोम को ( मतयः) मन््- 
वारियं ( भ्रमिसमस्वरन्‌ ) सव भ्रोर से प्रसित करती है ।॥ ऋ० ६ । १०६। ११ 
का पाठभेद सस्कृतमाष्य मं देखिये ॥२॥ 





भ्रथ ततीया 
23 १ द 3 २2 ॐ देच 2 3 २ 
&४२--अष्ति कलशं अमि मीदूयाय्‌ सप्तिनं बाजयः 


९ 3१ 


पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ 


मावा्थः-( सप्तिः न ) घोडे के समान ( वाजयुः ) वलिष्ठ भ्रौर ( मोद्‌- 
चान्‌ ) से चनसमयं ( पुनानः }) पवमान सोम ( कलज्ञान्‌ भ्रमि) द्रोणकलशों में 
( भ्र्सज ) छोड़ा जाता है, तब ( वाचम्‌ ) वाणी को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
हुभा ( भरससिष्यदत्‌ ) टपकमा है । ऋ० ९ । १०६ । १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य 
मे देखिये ॥1३॥ 


| रथ चतुथत.चस्य-प्रतदनोदेवोदासिऋं षिः । पवमानः सोमो देवता । 
| | त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
त॒च्र प्रथमा 


3 ¶ द ॐ 


६&४३- सोमः पवते जनिता मतीनां 


23 द 3 १२ उ १ > 3 


जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः 


¶ 2९ ३ १ चरेद्‌ 


जनिताग्नेजनिता श्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत भिषप्णोः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५२७ ) मेहो चुकी है ।१॥ 
भ्रथ द्वितीया 





ॐ द 3१ द ॐ १9 २29 द्द 


६४४ ब्रक्षा देवानां पदवीः क्वीना- 


ॐ > 3 १ दे 


मृपिविभ्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 


^ -~ 
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॥ | दर 3 १ 


श्येनो गधाणां स्रधिति्वनानां 


बे २३१२ ३ १ 


सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥२॥ 


~~ "~~ # 1 2 ^ ४ 


== 


भाषार्थः ( सोमः ) भ्रोपधिराज सोम ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ ऋत्विजो मँ 
( ब्रह्मा } ब्रह्मा या मुख्य वा राजा है, तथा ( कवीनाम्‌ ) कवियों का ( पदवीः ) 
ठीक-टीक पद जुडवाने वाला भ्रौर ( विप्राणाम्‌ ) बुद्धिमानों का ( ऋषिः ) दर्शक 
वा बुद्धिवर्घक है, तथा ( मृगाणाम्‌ ) वन्य पचुभ्रों का ( महिषः ) बढ़ने वाला है, 
। -प्रथ च ( गृध्राणाम्‌ ) गिं भ्रौर गृघ्रोपलक्षित भ्रन्य पक्षियों का ( बयेनः ) गति- 
सपादक है । इस प्रकार के प्रभाव वाला सोम ( रेमन्‌ ) शब्द करता हुभा ( पवि- 
त्रम्‌ ) ऊरणमिय दशापवित्र को ( भ्रत्येति ) लाता दै ॥ 


निरुक्त के परिशिष्टकार इस ऋचा को दस प्रकार व्याख्यात करते है - 


( मावार्थः) -- “यह सोम दिव्य सूर्यक्रिरणों का ब्रह्मा है, यही कवि 
कविवत्‌ प्राचरण करते हए सूयं किरणों का पदयोजक हैः यही व्यापक सूयं फिरणों 
का ऋधि~ज्ञापक है, यही द्‌ 'ढने वाले भूयं किरणों का बढ़ाने वाला है, यही मानो 
सूयं है, यह उह्राने वलि सूयं किरणों का सूयं है, यही संविमाग कटने वाने सूयं 
किरणो का कमं मे प्रेरक है । यही सोमक्िरणों में पवित्रता फैलने वाला है । यह 
सोम की स्तुति~प्रश्ंसा है” । यह मौतिक दंत पक्ष का भ्रयं है॥ . 


कि जो धो म मि 8 9 काः = 


भरव भ्रष्यारर्मपक्ष का श्रयं बहते है कि यह भ्राता सोम है, जो दिव्यकर्मा, 
इन्द्रियों का श्रहमा है, मह कवि इन्द्रियों का पदरचना सहायक है,वह व्यापक दन्द्यो 
। का बोध सहायक है, वह ददने बलि इन्द्रिमों का बढ़ने वाला है, यह बोधकर 
| दन्द्यो का भरात्मा है,वह विमाजक इन्द्रियो का कमं कराने वाला है, बह इद्धियों 
का पावन, इन्द्रियो को लांधकर चला जाता दै । बह सवका भरनुमव करता है। 

हस प्रकार भ्रास्मिक गति कहते ह” ॥ नि° १० २। १३॥ ऋ० ९। ६६ । धनं 

मी ॥२॥ 
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म्रथ तृतीया 


द 3 दख । 


६४५-प्रावीविपह"च ऊर्मि न सिन्धु 


भिरः स्तोमास पवमानो मनीषाः 


ॐ दद 32२39१२ 3३ १ 


` ञ्मन्तः पश्यन्द्रूजनेमावराण्या 


ॐ % चेर्‌ 3 


तिष्ठति बृपभो गोपु जानन्‌ ॥२॥ 


भावार्थः - ( पवमानः ) सोम ( मनीयाः ) बारणावती बुद्धियों को, (गिरः) 
मोजन शक्तियों को, ( स्तोमान्‌ ) ववतृत्व श वितयों को { वाचः } भौर व।णियो को 
( भ्रावीविपत्‌ } प्रेरता है। दृष्टान्त -( न) अंसे ( सिन्धुः) नदी ( ऊर्मिम्‌) 
लहरी को प्रेरती है, तद्त्‌ । तथा ( भ्रन्तः ) मीतर ( पदयन्‌ }) टष्टि की सहायता 
करता हभ्रा ( प्रवराणि ) दूसरोसे न हेटाने योग्य ( इमा } इन ( वृजना ) बलों 
को { प्रतिष्ठति ) प्राप्त करता है ( वृषभः ) वृष्टिकर्ता सोम ( गोवु ) ज्ञानेन्द्रिय 
भे ( जानन्‌ ) बोधक्षक्ति प्रदान करता हमरा वतमान ह ॥ ऋण ६।६६।७का 
पाठान्तर संस्कृत माप्य मे देखिये ॥ 


इति सामवेदभाष्ये उत्तराचिके पञ्चमाध्यायस्य ` 
ष्ठः खण्डः ॥६॥ 


(¶इति- यज्ञायज्ञीयमगिनष्टोमीयं साम" ्‌ | 
पथच--शइदानीषुक्थानि । तत्र सोरम ब्रह्मपाम वसिष्ठस्य .. . 
प्रियतममच्छावाकसाम'” इति च धिवरणकारः 


भ्रय तुचत्रयात्मके सप्तमे खण्डे प्रथम तृचस्य -श्रयोगोऽग्निर्वां ऋ षिः । 
भ्रग्निदवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्न प्रथमा 


४ 3१ बे 3 १ दे ॐ3¶ के 


६४६ अग्नि वो बृधन्तमध्भराणां पुरूतमम्‌ । 


|, 2 षे 3 १ 
अच्छा नत्र सहस्वत ॥१॥ 
इसकी व्याश्परा (२१) मेहो चुकी टै।१॥ 
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1 

५ भ्रथ दितीया 

3१ द 3 बे ॐ १ 2 32३ १ द 

। ६४७ अय यथा न आशव न्वष्टा रूपेव त्या । 


3 २ 3 % द 


अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥२॥ 


मापा्यः- पूवं मन्त्र से “भ्रग्नि'” की भरनुवृ त्ति है ( प्रस्य ) इस (यशस्वतः) 
यशस्वी भ्रग्नि के (ऋत्वा) यजन से ( श्रयम्‌ ) यह भ्रग्नि (नः) इमारेलिये 
( तक्ष्या ) फाडने योग्य (ल्पा) काष्टादि सूपो को ( व ) जसे ( त्वष्टा ) 
वदृई ( यथा ) जं से ( भ्रायुबत्‌ ) होवे, वैसा हम यतन करे ॥ 


== क द 7१ 


हमको भ्रग्नि द्वारा एेसा यज्ञ करना चाहिये कि यह्‌ रमि काष्ठं कौ बहृई 
के समान दुगेन्व का द्ेदन-भेदन करके उपकारक हो ॥ ऋ० ८1 १०२ ८्मं 


[वि 71 7 । क १ 7 


मी ॥२॥ 
। रथ तृतीया 
। 3१ द्र 3 ड 3 २ ॐ १२ 
| ६४८--प्रयं विश्वा अमि त्रियोऽग्नरदेषेु पत्यते | 
॥ बड. उ१य 
| आ बाञैरुप नो गमत्‌ ॥३॥ 


माषाः ( रथम्‌ ) यह यजन किमया हुभ्रा (भ्रन्निः) भ्रन्नि ( देवेषु) 

वायुभ्रादि देवों में ( विश्वाः ) सब (धियः) संपदाम्ों को ( भ्रभि निपत्यते ) 

। सव भ्रोर से पहुबाता है वह भग्न ( वाजः ) खेती की वृदि द्वारा भ्रनोंसे (नः) 
हमको ( उपागमत्‌ ) प्राप्त हो ॥ ऋ० ८ । १०२। ९ में मी॥३॥ 


भ्रथ द्वितीयतृचस्य-गोतमो राहुगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । भ्रनुष्ट्प्छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 


3 १ दे 3 १ 2 3 २ 3३१२ ॐ १ 


६४६-हममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्य मदम्‌ । 


3 १ 2 उच दद 3 १ २६२ उ २ 3 १ ढे 


शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरनधारा ऋतस्य सादने ॥१॥ 
। इसकी ग्यास्या (३४४) मे हो चुकी है ॥ १॥ 
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की किः "ज कवि = = ० 
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भ्रथ द्वितीया 
3१ 2३ २3३ १ द 3 १, 2 


४५० नकिष्टवद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 


१ द 3 द उ डे 


निष्ट्वा मज्मना न किः स्वश आनशे ॥२॥ 


भाषार्थः-{ इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (यत्‌) जो कि तुम (हरी) दोना 
कोघ्रगामी भ्रश्वों को ( यच्छसे) प्राप्त होते हो इस से ( स्वत्‌ ) तुम से वढृकर 
( रथीतरः ) उत्तम रथी ( नकिः ) कोई न होभ्रीर ( स्वा श्रनु ) तुमसा (मज्मना) 
वल से भी ( नकिः ) कोई न हो, तथा ( स्वरवः } उत्तम घोड़ों वाला तुमसे बढ़कर 
( नकिः } कोई न ( भ्रानशषे ) मिले ॥ 

भर्थात्‌ राजा को सर्वोत्तम भ्रस्वादि रत्न भ्रपने पास रखने चाहिये ॥ 
निघं० २। € भ्रष्टाध्यायी ८।३। १०३ के प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ 
ष्० १।८४। ६मेंमी॥२॥ | 


भ्रथतृतीया 
9 चै 3 १ द. ॐउ ॥ नि 


६५१- न्द्राय नूलमचतःक्थानि च त्रवातन्‌ । 


3 % ढे 3 ¶ द 3 ¶ य 


सुता अमर रिन्ध्वो ज्येष्टं नमस्यता सहः ॥३॥ 


माषार्थः- हे प्रजाजनो ! ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( नूनम्‌) अवश्य 
( भ्रचंत ) सत्कार करो ( उक्यानि ) उसकी स्तुतियं ( ब्रवीतन ) उच्चारण 
करो ( सुताः ) भ्रमिपूत ( इन्दवः ) सोम ( भ्रमत्सूः ) उसे हृष्ट करं ( सहः } 
वलवान्‌ ( ज्येष्ठम्‌ ) बड़े राजा को ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ऋ० १।८४। 
५ मी॥३॥ 


भावार्थं “भरव चतुथं दिन में पोडशी ( याग ) होता है। उस पोडशी का 
वड़ा विचार है । (इन्द्रश्च) यहां से प्रारम्म करके निदानङृत्‌ ने बड़ा विचार किया 
है 1 ३४ प्रर 'स्तुत' कहाते द । तदनुसार श्रवह' इत्यादि उपसगक्षिर निरूपित 
क्रि है ! इस प्रकार प्रत्येक ऋचा के पहिले ३ तीन पादों मं पादान्त के उपसगक्षिर 
होति है । यह विवरणकार का मतदहै। तया च- 


१- ऋवामे-प्रवबदह्‌,हरिह्‌,मतिनं-ये९। र्मे-नय्यं न, दि 
बोन, स्व ३नं- म ९1 भौर इमे-मित्रोन,यत्तिनं, भूगुनं-ये € तथा 
प्रणम चा के चतुथं पादके भ्ारम्मभें-नधो ३दचवकान--ये ७ सद मिलकर 


` @-0. ॥५॥८111॥९51८ 8118४81 \/818085। (0166101. 1011260 0 €810011 


| द उत्त राचिके पञ्चमोध्यायः ४८३ 


३४ उपसगर हुए । इसमे-स्व ३ नं, मघो ३:--इन दोनों भँ ३ मावा के प्लुत 
॥ शो भरक्षर गिनकर वडे-विचार ( विलष्ट कल्पना ) से ३४ की गिनती पूरी होती 
है। 
भथ तृतीयतृचे प्रथमा 
9 > 32 3 23१ 3 १३२ 
& २ ईन्द्र यपस्व प्र वहा याहि शूर हरि । 
१ 2 3१ २ कति २९ ॐ देत 3१ २ 
षिवा सुतस्य मतिनं मभोश्चकानश्चारुपदाय ॥१॥ 
भावायः-{ इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( हरिष ) हे दस्थुनाशन ! (शूर) हे 
वीर ! ( सुतस्य } भ्रमिपव क्वि हए ( मधोः ) सोम का ( मवाय ) हपं र लिये 
( चकानः ) तृप्ति चाहते हृए ( चारः ) श्लोमन श्राप ( जुषस्व ) सेवन करे । 
( पिव ) . उसका पान करे ( भ्रायाहि ) प्राप्त हों रौर ( भ्रवह्‌ ) शव्रभो पर 
चढ़ाई कर । ट्टान्त--(न) जसे (मति ) वुदि सोमपान से प्राप्त होनी प्रौर 
क्षोमन होती है तद्वत्‌ ॥१॥ 
` भ्रथ दितीया 
१२ 3२३ २ 3३ २ ३ 2२३ १२ ३२ 


६५३- इन्द्र जरं नञ्यं न पणस मधोदिवो न | 


ॐ दे उ २ 5 येफ १ द 3 १३ 3३१२ 

| अस्य सुतस्य स्वाऽररनोप ता मदाः सुवाचो अस्थुः ॥२॥ 

| माषाः - (इर) हे राजन्‌ { (दिवः) स्वगंके (न) तुल्य ( सुतस्य } 
। भ्रमिपव कयि हए ( श्रस्य ) इस ( मधोः ) सोम के ( सुवाचः ) सुन्दर वाशी युक्त 
| ( मदाः ) हषं (त्वा) तुमक्रो ( उपास्युः) उपस्थित हों भ्रौर तुम उससे 
| ( स्वनं ) देवतुल्य भ्रपने ( जठरम्‌ ) उदर को ( नव्यंन) भूसा ( पृणःव ) 
+ भरो । भ्र्थात्‌ भ्रनोखी तुप्ति करो ॥२॥ 

। भरथ तृतीया 





१४ उषे उद 3१२ उय्चव 3३ 
' ६४४-दन्द्रस्तराषाणिमश्नो न जघान द्रं यतिन 


3 १२ उब 3१ ब 3 द्ड 3 


विभेद बलं मृगुने ससाहे शनून्मदे सोमस्य ॥२॥ 


| यार 
इति व्‌ प्रथमोऽप्रपाटकः ॥ 
। इतिं पञ्चमाऽध्याये समः खण्डः ॥७॥ 
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४4 1 
| 
1 


न अ ॥ 


11 सामवेदे | 
मआपा्थः--( मिन्नः न ) मित्र के समान सर्वं हितकारी, ( यतिः न ) संन्यासो 

सा निष्पक्ष, ( भृगुः न) सूरयकिरण सा तेजस्वी ( वुराषाद्‌ ) शीघ्र शत्रुमोका 
तिरस्कर्ता ( इन्द्रः ) राजा ( सोमस्य ) सोम के (मदे) हप भें (वृत्रम्‌) मार्गावरोवी 
डारू को ( जघान ) मारता मरौर ( बलम्‌ ) शघ्रुसेना को ( बिभेद ) दिनन-मिन्न 
करता तथा ( शत्रून्‌ ) शशरुभ्ों को (ससाहे) तिरस्कृत करता है ।॥॥३॥ 

यह कएववंशाऽप्रतंष भ्रीयुत परिडत हजारीलाल खामी फै पत्र 

परीकिगढ़ (जिला-मेरट) निवासी 
त॒लसीगमस्ाभिङृत 
उत्तगर्थिकं सामवेदभाष्य परे पाचवां अध्याय समाप्त हा ॥५॥ 
“-चतुयं दिन समाप्त हुभ्रा' 
यह विघरणक्रार का मतदहै॥ 
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| ओम्‌ 
| अभ षष्ठाध्यायः। 


7 
थ तृतीयप्रपाठके दितीयोऽ्प्रपाठकः 
“इदानीं पञ्चममदरुच्यते”” इति विभरणकारः 
तत्र प्रथभखण्डे प्रथमत चस्य -त्रय ऋ पिगणाः। पवमानः सोभो देवता । 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
| ॐ १ दे ॐ १ ये ड3 १२ 3 १ ब 3 १२३ १३ 
| ६ ५५-गोवित्पवस् बसुषिदधिरणए्यद््रेतोधा इन्दो थुषनेष्वपितः | 
बे ॐ १ > ॐ २३ 3 ३ 

। त्वं सुवीरो असि सोम विंशवित्त' सखा नर 
| - १२३१ ब्र 
| उपभिरेम आसते ॥ 
। माषार्थः-{ इन्वो ) परमंश्वर्य॑वन्‌ ! ( सोम ) शान्ताशतस्वरूप ! परमा- 
। त्मन्‌ ( त्वम्‌ ) भ्राप ( वसु वित्‌ ) धनवान्‌ भ्रौर धनदाता, ( हिरण्यवितु ) तेजस्वी 
। भ्रौर तेजोदाता, ( रेतोधाः ) बल वीयं के घाता, ( भुवनेश ) लोक लोकान्तरो में 


॥ ( प्रपितः ) भ्रोतप्रोत व्यापक, ( सुवीरः ) भ्रत्यन्त बली भौर ( विश्वदित्‌ ) सवभ 
( प्रसि ) ह ( तम्‌ ) उस (त्वा) म्रापको ( इमे) ये ( नरः) मनुष्य ( गिरा) 
वाणी द्वारा स्तुति से (उपासते) उपासना करते है (पवस्व ) हमे पत्रित्र की.जपे ॥ 
० ९।८६। ३९ का पाठभेद संस्कृतम,प्य में देखये ॥१॥ 


श्रथ दितीया 
2 3१ दे ॐ द 3 
६५६- त्वं चत्ता असि सोम विश्वतः 
१द ॐ १ ३९ ५ 
पवमान श्रयम ता विं धावसि । 
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४८६ साभवेदे 


अ ल-ट--लतन्व-लतित 





3 १२ ३ १२ 


स नः पवस्व वसुमद्धिरणय- 


2 ॐ ¶१ गे 3१9 २ 


हयं स्याम शुबनेपु जीवसे ॥२॥ 


भावार्भः ( सोम ) हे श्ान्तामृ स्वरूप ! ( पवमान ) पवित्रकारक । 
( वृषभः ) सव कामनाभ्रो के पूरक { ( त्वम्‌ ) भ्राप ( विश्वतः) सव प्रार से 
( नृचक्षाः ) मनुष्यों के साक्षी ( प्रसि ) ह ( ताः ) उन प्रजाग्रों को ( विधावसि ) 
सर्दग होने से सर्वत्र प्राप्त है ( सः ) बह भ्राप-( नः) हमारे लिये ( वसुमत्‌ ) घन 
घान्यगवत ( हिरण्यवत्‌ ) तेजोयुक्त देश्वयं की ( पवस्व ) वर्षां कीजिये जिस से 
( वयम्‌ ) हम ( भुवनेषु ) संसार भें ( जीवसे ) जीवन के लिये ( स्याम ) समथ 
हो ॥ ० ६1 ८६। ३ष्में मी २ 


भ्रथ तृतीया 
2 ॐउ3१ दे उक चेर्‌ 


६१५७ -शशान इमा युनानि यसे युजान इन्दो हरितः सपण्यंः । 


न ॐ १ २ 3३२्ढ उ १ 3१ 3 9 दे 


तास्ते चरन्तु मधुमदूधुतं पयस्तव वते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः॥ 


साषार्थः ( इन्दो ) परमेश्वर ! ( सोम ) शान्ताऽमृतस्वरूप ! ब्राप 
( ईशानः ) वश में करते हए ( इमा ) इन ( भुवनानि ) भवनों को ( ईयसे ) 
सम्यक्‌ प्राप्त ह ( हरितः ) हरितादि विवि रंग वाली ( सूप्यं }) सुन्दर पतन 
वाली सूयं चन्द्रादि करिरणों को ( युजानः ) युक्त करते हए है । (ते) प्राप [स्वामी] 
की ( ताः ) स्वभूत [ मिलकियत) तरै किरणे ( मघुमत्‌ ) मधुर रस युक्त ( धृतम्‌ ) 
घृतवत्‌ पुःष्टकारक्‌ ( षयः ) जल को ( करन्तु ) वपविं भ्रौर ( कष्टय ) मनुष्य 
( तब ) भ्रापके ( ब्रते ) नियम मे ( तिष्ठन्तु) ठहर ॥ ऋ० € । ८६। ३६ बा 
पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 





प्रय द्वितीयतृचस्य-कश्यपच्छषिः। पवमान. सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 

नि १ब्‌ 3 ब उ १ ब्‌ 

॥ ६५८-पवमानस्य विश्ववित्प्र ते सगां असुत । 


ब 3 १ दे 


छ मस्येव न रश्मयः ॥१॥ 
आषार्भः -( विदववित्‌ ) हे सर्वजञेःवर ! ( पवमानस्य ) पयित्र करते हुए 
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७9. च- ७ ० 
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-------- ~ - ~ 


"व 


उत्तराचिके वष्ठोध्यायः ४८६७ 





( ते ) भ्रापको ( सर्गाः ) वेदिक ऋचा रूपिणो घाराये ( प्राऽसृक्षत ) एेसे ष्टी है 
(न ) जं से ( सूयस्येव रमयः ) सूयं की किरणे ॥ 

जसे सूयं की किरणं उदय होकर मनुष्यादि प्राणियों को भांलों में सहायता 
देती ह, वेते ही परमत्मा से वेद प्रकट होकर मनुष्यों की बुद्धिों को सन्मार्गं बे 
प्रवृत्त करते हैँ ।॥ ऋ० ९। ६४।७मेमी॥१॥ 


भ्रथ ततीय 


६५ ६- केत कृं दिवस्परि विश्वा रूपाम्पपेसि । 
सथुद्रः सोम पिन्यसे ॥२॥ 


मावा्यः--( सोम ) हे शान्ताऽम्‌ तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! ( समुद्रः ) भराय 
समुद्रवत्‌ गम्मोर है, भ्रौर ( दिवस्परि ) इस भ्रनन्त भ्राकाञ्च मेँ ( चित्वा) सवर 
(ख्पा) रूपों को ( भ्रभ्यषसि ) पवित्र करते हें भ्रौर ( केतुम्‌ ) प्रजान ( कष्वन्‌ ) 
करते हए ( पिन्वसे ) पोषण करते है ॥ ऋ० ९।६४। ८्मेंमी॥२॥ 


रथ तृतीया 


3 १  } 3 २ 3 १ 
६६०- जज्ञानो घाचमिष्यसि पवमान विधमंणि । 
2 उ % 
न्दं देवो न ष्यः ॥३॥ 
माघार्थः-( पवमान ) हे पवित्रस्वरूप ! परमातमम्‌ ! ( भ्रज्ञानः सूरयः देवः 
न ) उदित सूयं देव की नाई ( विधर्मणि } ्रन्तःकरण में ( क्वन्‌ ) वैदिक शब्दों 
को उत्पन्न करते हुए भ्राप ( वाचम्‌ ) वाणी को ( इष्यसि ) प्रेरित करते है ॥ 
जैसे प्रातःकाल होते ही उदित सूर्यं प्रकाश फैलाता है, इसी प्रकार भरमात्मा 
मृष्टधारम्म होते ही ऋषियों के पवित्र मरस्त-करण में वेदोपदेश करके उनी वाणी 
को प्रेरित करता है ॥ ऋ० € । ६४। € के पाठभेद सस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 
प्रसोमास इति सप्तचस्य तु तीयसूुक्तस्य-ग्रसितः कादयपो देवलो वा ऋषिः। 


पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ॐ १ द्‌ उ ¶ > 8 


६६ १--प्र सोमासो अधन्विषुः पवभानास इन्दवः । 
श्रीणाना अप्मु इञ्जते ॥१॥ 
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दय सामवेदे 





मापार्थः -{ पवमानासः ) पवित्र ( इन्दवः ) प्रकाशमान ( सोमासः) 
सोम ( प्राऽघन्विषुः ) प्रकाश को जते तथा ( भरीणानाः) सूयं किरणों से पक्ते 
| हुए ( ्रप्सु ) मेधस्थित जलो मे ( वृञ्जते ) चले जाते है ॥ 
ऋऽ ९।.२४। १ का पाठान्तर संस्छृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
3239 2 3१ द उ 


६६ २-अमि गावो अधन्पिपुरापो न वता यतीः। 


पुनाना इन्द्रमाशत ॥२॥ 
माघार्थः - ( गवः ) किरणों मे परिणत ( इन्दवः ) श्राद्रं सोम ( भसि 
प्रधन्विषुः ) सव भ्रोर फलते है रौर ( पुनानाः ) पवित्र करते हुए ( इन््रम्‌ ) सूर्म 
वा मेषराज को ( श्राडत ) व्याप जते है। (न) जसे ( प्रवता) नीचीन के देष 
से ( यतीः } जाते हए ( प्रापः ) जल ॥ ऋ० ९६।२४।२मेंमी॥२॥ 


प्रथ ततीया 
2९3 १ 


६६ ३-- प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः । 
नृभिर्मतो वि नीयसे ॥३॥ 


भावार्थः - ( पवमान ) दोष्यमान! ( सोप ) सोम! ( नृभिः ) कर्मकाण्ड के 
नायको से ( यतः ) नियत किया हुम्रा जब ( विनीयसे ) प्रम्नि में होमा जाताहै 
तब्र ( मादनः } हष्टिकारक हुभ्रा ( इत््राय ) मेषराज वा सूर्म के लिवे( प्रबन्वसि } 
उज्चता से जाता है ॥ ऋ०६ 1 २४। ३ का पाडान्तर संस्कृतमाप्य में देखा ॥२। 


मरय चतुर्थी 

१ ३६ 3 २ ॐ १य्‌ ॐ र 
&६४--इन्दो यदद्विभिः सतः पवित्रं परिदीयसे । 
॥ 1 ९३१६ 2२ १ 
प्रमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 
। भाषाः ( इन्बो ) सोम ! ( यतु ) जव (प्रद्रिभि ) मेधो से ( सूतः) 
प्रापे में भरमिषुत फिया हुभ्रा ( पवित्रम्‌ ) परवित्रतापूवेक ( परि ) सब भ्रोर (कीयसे) 
श्रित होता है तव ( इरद्रस्य ) वृष्टिकर्ता के ( घाम्ने ) घारणाथं (भ्रम्‌) पर्याप्त 
च होता ै ॥ ऋ० ६ । २४। २ का पाठान्तर संस्कूतमाष्य में देखिये ।॥४॥ 





= == 
॥ 1 
४, 1/4, नि 


{262१ अ 
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ग्रथ पञ्चमी 


: 3१9२ 3 १ ढे 3 १ दे 


६६५-त्वं सोम न॒मादनः परस्व चर्पणीधतिः 


द > 9 23१ 2 


सस्निर्यो अनुमाद्यः ॥५॥ 


माघार्थः--( यः }) जो ( सस्नि: ) शुद्ध ( श्रनुमाचः ) प्रससनीय ( चर्थणौ 
धृतिः ) मनुष्यों से पारण किया हुम्रा ( (मादनः) नरो का हष्टिकरङ्‌ होता है 
(सोम ) सोम ! ( त्वम्‌ ) सो तु ( पवस्व } पविघ्रता कर ॥ 


ऋ० ९ । २४। ४ का पाठभेद संस्कृतमण्य में देखिये ॥१॥ 


प्रथ षष्टी 


3 १ द २ ॐ १ द 


& ६ ६- पवस्व वृत्रहन्तपष उक्थेभिरनुमाचः 


शुचिः पावको अद्भुतः ॥६॥ 
प्रावार्वः-( वुब्रहन्तमः ) मेधो कृ भ्रतिशाय वषनि वाला ( उक्थेभिः } वेद 
मन्त्रों से ( भ्रनुमाद्यः ) प्रशंसनीय ( घुचिः ) स्वयं शुद्ध तथा ( पावकः) भरन्योंका 
दोषक ( प्रदृभतः ) मादचर्म कारकं बलधूक्त सोम ( पवस्व ) पवित्रता करे ॥ 
तऋ० ६।२४। ६ मे मी.॥६॥ - 


भ्य सप्तमी 


3 १ दे २ द ¶ 


६६ ७-शचिः पाप्रक उच्यते सोमः युतः स मधुमान्‌ । 
देवावीरघशंसहा ॥७॥ 


भावा्यः-( सः ) वह ( श्युचिः } स्वयं शुद्ध तथा ( पावकः ) प्रन्योका 
शोधकं ( सोमः) सोम ( मधुमान्‌ ) मधुरतायुक्छ ( सूतः) भमिपुत क्या , 
हृभ्रा ( देवावीः ) वायु भादि देवों की तृप्ति का कर्ता ( भरघशंसहा ) दुष्ट-रोगादि 
सबरुविनाश्चक (उभ्यते) कहाता है ॥ ऋ० € । २४ । ७ का पाठमेद संस्कृतमाप्य में 
देखिये ॥ 
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| च 
| 
। 
१ 


न 
०८६ | क जः शक # न =+ 6 = +~ ०3 ~ ॥ 





४९० सामवेदे 





म्रथ द्वितीयखण्डे सप्तचस्य -ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा 


2२ 3२ 3१२ ३द्‌ 


&&८- प्र कविदेवबीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । 


षद 3 १ रेद्‌ 
साह्वान्विश्वा अमि स्पृधः ॥१॥ 
भावायः-( देववीतये ) देवों के पानां ( कविः) वुद्धितत्वयुक्त सोम 
( भ्रव्या ) उनी (वातेभिः ) दञ्चापवित्रों से ( प्राऽव्यत } प्राप्त होता भौर (विदवाः) 
सव ( स्पृषः ) शगरुसेनाप्रों को ( भ्रमि ) सामना करके ( साह्वान्‌ ) दवान वाला 
है ॥ ऋ० ६ । २०1 १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य भं देखिये ॥१॥ 
। भ्रथ द्वितीया 


ट्ष्‌ 3 23 दद 3 १२ 3 १ २ 


६६8 प हि ष्मा जरिद्भ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । 


3 १9 द 


पवमानः सहल्तिणम्‌ ॥२॥ 


माषायंः-( सः हि स्म ) वही ( पवमानः ) सोम ( जरितृभ्यः) स्तोता 
भ्रादि ऋत्विजो भ्रौर यजमानो के सिये ( गोमन्तम्‌ ) गौ भ्रादि पदयुयुक्त ( सहि- 
णम्‌ ) बहुत सा ( वाजम्‌ ) घन घान्य ( भा इन्वति ) देता है । ० ९1 २०।२ 
भे मी ॥२॥ 


भरथ तृतीया 
द 3 १ य 3 १ द्‌ 23 २3३ १ द ॐ ने 
8७०-परिं विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती । 
१ 2 ॐ १ च्‌ 
स नः सोम श्रवो चिदः ॥३॥ 
भाषायः-( सोम ) सोम ! तु हम से ( मती) बुद्धि भौर ( चेतसा) 
चित्त लगा कर ( मृज्यते ) सोधा जाता है (सखः) वह तु (नः) हमारे लिये 
( भवः ) भ्रन्न ( विदः } प्राप्त कराता भ्रौर (पवसे) पवित्रता करता है ॥ 
जोलोगजीसे सोमयाग शुधिपूर्वक करते है, उन की शुद्धि होती भ्रौर 
भ्रन्नादिका लाम होता है। धुदधि बडी बस्तु है जिसके विना मनुष्यों के प्राण 


मी वचने कठिन होते है ॥ ऋ ६। २०1३ का पाठभेद संस्कूतमाप्य में 
देखिये ॥३॥। 


¦ ©©-0. ५५111451 8118८81 \/881128| 01661100. 01011266 0 €66810011 
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रथ चतुर्थी 
ञ्फ़ चेद्‌ 3१ २९२ ३१३ ड्‌ 


६७१-अ्स्यप बहद्यशो मधवद्घो धर वं रयिम्‌ । 


> 3 > 3 च 
इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥४॥ 
मापार्थः-- सोम { ( मघवदृम्यः ) यजञकरत ( स्तोतृभ्यः ) रतोता भ्रादि 
ऋत्विजो के लिये ( वृ हृत्‌ ) वड़ा ( यकाः ) यक प्रौर (श्रवम्‌ ) स्थिर ( रयिम्‌ ) 
बन ( भ्रभ्यव ) श्राप्त करा प्रौर( इग्‌ ) अन्न ( प्राभर) दे॥ ० ६।२०। 
में मी।॥४॥ 
भय पञ्चमी 


&७२ - ल रज प्रतो गिरः सोमाविवेशिथ 


3 9 ३ 
पुनानो बह्व अद्‌ त ॥१५॥ 
माषाथः--( वल्ल ) यज्ञ के पहुंचाने वृति ! ( ्रद्भुत ) भ्रादषयंर्प ! 
( सोम ) सोभ ! ( त्वम्‌ ) तू ( राजेव ) राजा के समान ( सुव्रतः) सुन्दर कमं 
वाला ( पुनानः ) युदधिक्रारफ ( गिरः } वाणियो को ( भ्राविवेश्शिय ) प्रवेश करता 
भर्यात्‌ प्रशंसा के भनुकूल सम्पन्न हो जाता है ॥ 9 € । २०।५मंमी॥ 


श्रथ षष्टी 


24३२ 3११ उ १ बे 


६७३- स बहिरप्यु दुष्टरो मृज्यमानो गमस्त्योः । 


सोमश्चमूषु सीदति ॥६॥ 
जाषार्य:-( सः ) बह सोम ( बहिः) यज्ञ का नेता है ( गभस्त्योः) 
याहु = हाथों भें ( मृज्यमानः ) शोधा जाता हमा ( भ्रप्तु ) वसतीवरी नाभक जलों 
भ ( दुष्टरः ) दुस्तर ( चमु ) चमसो में ( सीढति ) रक्ला जाता है ॥ ऋ० € । 
२०।६ मे मी॥६॥ 
श्रथ सप्तमी 


2९३ द 3 १ द्‌ 


६७४-ऋीडमंखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । 
दधत्‌ स्तोत्रे सुषीयंम्‌ ॥७॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। 01661010. 01411260 0 6810011 
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मावार्यः-{ सोम ) सोम ! ( मखः ) यज्ञ के (न ) समान ( मंहयुः) 
प्रशंसनीय ( ऋीडः ) क्रीडा करने कराने वाला ( स्तोत्रे ) स्तोता रादि यज्ञानुष्ठा- 
नियो के लिये ( सुबीयंम्‌ ) सुन्दरबल ( वधत्‌ ) धारण करता हुभ्रा ( पवित्रम्‌ ) 
दक्षापवित्र पर ( गच्छसि ) जाताटहै॥ ऋ० ९।२०। ७ भी॥ इन सातों 
ऋषवाभ्नो का प्ररमेदवर विषयक भ्रथं मी विच।र तेना चाहिये ॥७॥ 


अरय चतुऋ चस्य द्वितीयसूक्तस्य-भ्रवत्सार ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


¶9 दे ॐ १२ 3 १¶१ चे, 


&७५- यवंयवं नो श्नन्धसा पुष्टपुष्ट परिस्रव । 


विश्वा च सोम सौभगा ॥१॥ 


माषा्यः-( सोम ) सोम ! ( नः ) हमारे लिये ( पृष्टं पुण्टं यवं यवम्‌ ) 
रष्कल रस ( भ्न्धसा ) भ्रन्न के सहित ( च ) भ्रौर ( विश्वा ) सव ( सौभगा) 
सौमाग्य ( परिन्रव ) वर्प ॥ ब्रष्टाष्यायी = । १।१० का प्रमाणा सस्कृतमाष्य 
म देखिये ॥ ऋ० ६।५५। १मेंमी।॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
द बे 3 २३ 2 3 ¶ डे 


&७६-इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 


2 3१ > 3 १ 


नि बरहिपि प्रिये सदः ॥२॥ 


भाषाय ( इन्दो ) सोम ! ( भ्रन्धसः ) देवतों के प्रन (तव ) तेरी 
( मथा } जसी ( स्तवः) प्रदंसा है प्रौर ( यथा) जंसा (ते) तरा ( जातम्‌ ) 
जन्मद वंसाही (श्रिपे) प्यारे ( ्बाहिषि) यशमे (नि सदः) स्थित हो ॥ 
पर्थात्‌ वेदां मे जिस प्रकारके सोम की प्रशंसाकी गहै वेसा करके यज्ञ मेँ वत्तना 
चाहिये ॥ ऋ० ६।५५।२मेंमी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१ द ॐ १ द्‌ 


&७७-उत नो गोषिदश्यवित्पवस्व सोमान्धमा। 


ॐ १२ 3 ¶दे 


चूतमेभिरदमिः ॥३॥ 


कि ~ = 
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भाषाथः--( सोम ) सोम ! (उत ) भ्रौर ( नः ) हमारे लिये ( गोवित्‌, 
श्रवववित्‌ ) इन्द्रियप्रद श्रौर प्राणभ्रद ( मक्षूतमेभिः श्रहमिः ) शीधघ्रतम दिनो से 
( भ्रन्धसा ) अ्रन्नादि के साथ ( पवस्व ) वप । ऋ० & । ५५।३मे भी ॥३॥ 


प्रथ चतुर्थी 


च ३3 2 3 १ चइ 3 2 3 १२ ३ १ 


&७८-- यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य | 


च 


स पवस्व सदस्रजित्‌ ॥४॥ 
मापार्थः-( यः ) जो ( सहल्रनित्‌ ) बहुतों का जीतने वाला ( शाघ्रुम्‌ ) 
शत्रु को ( भ्रभत्य ) घेर कर ( हन्ति ) मारता भ्रीर ( जिनाति ) जीतता है किन्तु 
(न जीयते) हारता नहीं (सः) वह सोम (पवस्व) पवित्रता करे ।॥। ऋ० ६। 
५५ । ४ में मी ॥४॥ ः 


मरय तृ चस्य तृतीयसूक्नस्य-जमदग्नि छ पिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
2 3 १ 2 ॐ १ चद 3१ चे 
६७६-- यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसग्रभिन्द उतये । 
च्‌ 2 33 ¶ 
ताभिः पवित्रमासदः ॥१॥ 
माषार्थः--( इत्वो ) सोम ! ( ऊतये ) अ्रपनी रक्षा के लिए (ते) 
तेरी ( याः ) जो ( मधुश्च्युतः ) मधुर रस टपकने बाली ( धाराः ) ध।राए( भ्रसू- 
गरम्‌ ) छोडी जाती है (-तार्भिः) उन धाराम से ( पवित्रम्‌ ) दशापवित्र पर 
( भ्रासदः ) स्थित हो ॥ ऋ० ६ 1 ६२।७म मी ॥ १॥ 
श्रथ हितीया 


२९ 3 १ ये 


द 3 १9 2 3 ¶ ५ 3 १9 
६८०--सो अर्वन्राय पीतये तिरो बाराएयग्यया । 
१२ 3२ 3 च 3 ठे 
सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ 
माघार्मः-- (सः ) बह सोम ( भम्यया) ऊर्णामय ( बाराणि ) दश्चा- 
पविघ्ों को ( तिरः ) छोडकर ( ऋतस्य ) यज्ञ की (योनिम्‌) बेदी मे ( भ्रासीदन्‌ ) 
स्थित हुभ्रा ( इन्द्राय ) इन्द्र-~-वृष्टिकारक सूयं बा विद्युत्‌ के लिए ( पीतये ) पानाधं 


श्रयं ) जावे ॥ = 
५ बऽ ६।६२। 5 के पाठभेद सस्नृतमाघ्य में देखिये ॥२॥ 


((-0. 1\॥८11114/55111 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 €810011 





| ॥ 
॥ 
। 
|: 


 ©6-0. ५114९511 8118811 \/2/8185¡ 01661101. [10111260 0\ 66810011 


१. 


४९४ सामवेद 








ग्रथ तृतीया 


१ दे 3 १ द 


&८१-संसोमपरिसष पवादिष्टो अङ्गिरोभ्यः | 


3 . दे ड ¶ चेष् 
वरिवोबिद्‌ शृतं पयः ॥३॥ 
माषायंः- (सोम ) हे सोम! (त्वम्‌) तू ( स्वादिष्टः ) स्वादिष्ट 
( बरिवोविद्‌ } घनघान्यादि का प्रापक ( श्रंगिरोभ्यः ) निषं० ५। ५ भ्मौर निरुवत 
भर ११ में कहे मध्यस्थान देवगणान्तगंत सूयं किरणों से दए हुए वायु विदेषोंसे 
(धृतम्‌) दीप्त ( पयः ) रस को (परिल्नव) वर्पाव ॥ ऋ ६ । ६२ । ९ का पाठभेद 
स भें देये । विवरणकार कहते है कि प्रहिषप्पवमान कहा गया भ्रीर वह॒ 
ध 4 । र दा दिन ॥ भ्रव भ्राज्य कहते है - जिनमें प्रथम श्रागेय 
रथ तृतीयखण्डे प्रथमत्‌ चस्य- श्ररुणो वैतहव्य ऋषिः । भ्रग्नदेवता । 
जगती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


23 १ २ 2९ ड. 4-38-4. ३ 3१२ ३१२ 
६८२ त्त्र भियो वध्यस्येव विद्‌ तोऽगनेरिचकित्र उपसामिवेतयः । 
¶ ३१ २.३ १ दघ ॐ १२ उ १ 2 3३ ९> १ २ 
यदोपधीरमियुष्टो वनानि च परि स्वयं चिसुपे यनमापनि ॥ 
माषाथः-( भरने ) प्रकाश्चादि गुणयुक्त ( तव ) तेरी ( धियः ) फिरण 
रूप विभूतिं ( चिकित्रे ) जानी जाती है । दष्टान्त- ( इव ) जसे ( वर्यस्य ) 
वर्पा के मेष की (विद्य.तः) विजुलिये रौर ( इव ) जसे ( उपसाम्‌ ) प्रभात वेलाग्रों 
के ( एतयः ) चलने वाते प्रवादा । कव ? ( यत्‌ ) जव कि ( भ्रोवधीः ) चावल 
जौ प्रादि (च) भ्रोर (वनानि) जंगलों के ( भ्रमि) प्रति ( सुष्टः ) टकर 
( स्वयम्‌ ) भाप ही ( भ्रासनि ) लपट रूप मुख में ( श्रन्नम्‌ ) ृक्षादिक भरन को 


( परिचिनुषे) चारो भ्रोर से चुनता है तव ० १० म 
्लवमाप्य ् दिये ॥1१॥ चूनता है तव ॥ ऋ० १०। ६१। ५ का पाठभेद 
भ्रथ द्वितीया 


&८३--वातोपजूत इपितो वशं रल्‌ 
तपु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे 
श्रा ते यतन्ते रथ्योऽ३ यथा एयक्‌ 


9 च 
शधास्यग्ने अजरस्य धतः ॥२॥ 


उत्तराचिके षष्ठोध्यायः ४६५ 

` भाषायः-( भ्रगने ) भ्रग्ने { (यत्‌) जव कि ( वातोपनूतः) वायुसे 
प्रचण्डित हो ( वशान्‌ } प्यारे वनस्पति भ्रादि की ( भ्रनु ) प्रोर (तुषु) गीध्रतासे 
( इषितः ) भरित हृश्रा ( भ्रनना ) मक्षणीय वनस्पत्यादि में ( वेविषत्‌ ) व्याप्त 
हुभरा ( वितिष्ठसे ) इधर-उधर फलता है" तव ( भ्रजरस्य ) जरारहित ( धक्षतः ) 
फुक्तेदहुएके (ते) तेरे (शर्षासि) तेज वा लपटे ( यथा रथ्यः) रथीसी 
( पृथक. ) भनोखी ( भ्रा यतन्ते ) प्रतीत होती ह ॥ 

ऋग्वेद १०। ६९१।७ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य मं देखि ॥२॥ 





==. 


रथ तृतीया 
2 3१ > ॐ3 १ द 


६&८४- मेधाकारं विदथस्य प्रसाधन- 


3 १२ उद 


मगनि होतारं परिभूतरं मतिम्‌ । 


ॐ १ ड 3 ६३ 


#। 
त्वामर्भस्य हविषः समानमि- 


ॐ 9 दे 
वां मदो वृणते नान्यं तत्‌ ॥२॥ 

मावा्थः-( मेधाकारम्‌ ) तंजस होने से बुद्धि के उत्पादक, ( मतिम्‌) 
मन के प्रेरक, ( विदथस्य } यज्ञ के ( प्रसाधनम्‌ ) उत्तम साधन ( होतारम्‌ ) देवों 
को बुलाने वाले, ( भ्र्भस्य ) थोडे भरर ( महः ) बहुत ( हविषः ) हव्य के ( समा- 
नम्‌ ) समान ( इत्‌ ) ही ( परिभूतरम्‌ ) ए कने वाले ( त्वाम्‌ ) दुक ( भग्नम्‌ ) 
भ्रग्निको हम याक्ञिक वरण करते है, षयोकि इस निमित्त ( त्वां वणते ) लोग तु 
ही वरते है ( स्वत्‌ ) तुक से ( भ्न्यम्‌ ) मन्य को ( न) नहीं ॥ ० १० । ६१। 
८ के पाठभेद संस्क्‌तम।ष्य में देखिये ॥३॥ 


मथ तैत्रावरुणमाज्यम्‌ 
भ्रय दवितीय तृचस्य--उश्चक्रिरात्रेय ऋपिः । मि्रावर्णो देवते । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


ॐ दद ॐ १ २ 


६८५- परूरुणा चिद्धथस्त्यवो नलं वां वरुण । 


3 १२ 3 १9 3 दे 


मित्र वंसि वां सुमतिम्‌ ॥१॥ 


आघार्थः-( भित्र ) प्राण 1 ( वरुण }) भपान । (वाम्‌ ) तुम्हारी दी 


५ ह ००० क ~~ =>" ~~न" ~~ ~~~ - = -----~---- ~ ---- ---~-------~----~ ~ ------ 
५ 
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४९६ | सामवेदे 
हुई ( सुमतिम्‌ ) उत्तम वुद्धि को ( वंसि ) प सेवनं करू" | नूनं चित्‌ हि ) म्रवश्य 
ही भवक्य ( वाम्‌ ) तुम्हारी की हई ( भ्रवः ) रका ( पुरूरुणा ) बहुत ही वहुत ` 
( भ्रत्ति ) है ॥ । 
भर्यात्‌ प्राण भ्रौर भ्रपान की प्रसन्नता (भ्रष्ेपन) मे भ्रवरय उत्तम बुद्धि 
भौर रक्ता प्राप्त होती है॥ ऋ० ५।७०। १मी॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


बे उ १२ 3 १ ॐ १ २ 


च 
६८६ ता बां सम्यगहहवाणेपमश्याम धाम च । 


3 १ दे 


व्य वां भित्रा स्याम ॥२॥ 


क माषार्यः-- (ता) उन ( श्रद्‌ ह्वाणा ) द्रोहरहित भनुकूल ( वाम्‌ ) तुम 
1 प्राणाऽपान के प्रस्तुत (इषम्‌) भन्न ( च } प्रौर ( धाम ) स्थिति को (वयम्‌) 
हम ( भ्रह्याम } प्राप्त हों प्रौर ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( भित्रा ) मित्र ( स्याम ) हों॥ 
ऋ० ५1 ७०। २ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ॥३॥ 





भ्रथ तृतीया 
ङे ठ ब ॐ १ ३१ द स 3 २ 
&८७- पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । 


3 दे 3 दे 3 १ दे 


साह्याम दस्यु तनमिः ॥३॥ 


माषायः- भण भरोर भ्रपान (नः) हम (भित्रा) भनुकरूलवत्तियों को 
( पाणुभिः ) रकाभ्रो से ( पातम्‌ ) रक्षित करे (उत) भीर (सुत्रात्रा) उदम 


` पालनों से ( भ्रायेषाम्‌ ) पाले । हम ( तनूभिः ) भ्रपने वजनिष्ठ शरीरो ते ( वस्यून्‌ } 


दष्टो को ( साह्याम ) दवाव ॥ ऋ० ५५।७०। ३ के पाठभेद संस्कतमाष्य मं 
देखिये ॥३॥ र 


अथ “एन्द्रमाज्यम्‌"” इति प्रिवरणकारः ॥ 


भरय तृतीय तृचस्य-करुरस्‌ ति काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गाय छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 
ॐ द ॐ १ बे 23२ ॐ 


¶ बद्‌ 
&८८--उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः । 


ड3२2 3३ 


सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥१॥ 


((-0. 1\/॥८1110415511॥1 81188 \/8181185। (01610101. 01411260 0 6810011 


उत्तराचिके पष्ठोष्यायः ४६७ 
मापार्थः-विव० कहते है कि भ्रागे ठेन््रश्राज्य के मन्त्र है । ( इन्द्र ) 
हे राजन्‌ ! वा वृष्टिकारक देव ! ( चमूसूतम्‌ ) सेना वा चमसो में भ्ममिगुत 
(सोमम्‌) सोम को (पीत्वा) पकर ( प्रोजसा सह ) वल वीयं के साथ (उत्तिष्ठन्‌) 
उठता हृश्रा ( शिभ्र ) टोडियों को ( भ्रवेपयः ) फड़का ॥ 
सौतिक इन्द्र के पक्ष मे ठोड़ो भ्रालंफ़ारिक जानिये ॥ ऋ० ८ । ७६। १० 
का पाठमेद संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥१॥। 
ग्रथ द्वितीया 


१२ ॐ १२ 3१ द्र । 
६८&--अनु त्वा रोदसी उभे स्पधमानमदेताम्‌ । 
२ 3 १२३ ५२ 
इन्द्र यद्‌स्युदाभवः ॥२॥ 
माषार्थः- ( स्पर्धमान ) शावरु्नो पर सर्था करते हए ! ( इन्र ! ) वा 
राजन्‌ । ( यत्‌ ) जव कि भ्राप ( दस्युहा ) शगुनालक ( मवः) हों तव ( त्वाम्‌ 
भनु) भ्रापके साथ ( उभे रोदसी ) एथिवी भ्राकाञ्चवासी ( भदेताम्‌ ) प्रसन्न हों ॥ 
ऋ० = । ७६। ११ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिथ ॥२॥। 
| भ्रथ त.तीया 


१२३१२ 3१ देर्‌ 3 १२ 


&& < पराचमष्टापदीमहं नवस्लकितखरतावु धम्‌ । 


द 3 १ > उकारे 


इनद्रात्परितन्वं ममे ॥२॥ 

माषा्थः-( श्रम्‌ ) स्तुति करने वला ( तम्य वाचम्‌ ) थोड़ी वाणी 
को ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्र वा राजा से ( भ्रष्टापदीम्‌ ) ४ दिशा ४ विदिक्चा--८ स्थानों 
भे फलो हई वा ४ वेद वा ४ उपवेद मे भरत्युत ( नवस्नषित्िम्‌ ) ऊपर की दिशा में 
गिन कर € स्थानों बा दारो वाली वा त्रिवृस्स्तोम वालो ( ऋतावुधम्‌ ) यज्ञ की 
बढ़ाने बालौ को ( परिममे ) पूरी करता हं ॥ 

ऋ० ८ । ७६। १२ का पाठमेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥३॥ 

म्रथेन्द्रारनमाज्यम्‌ 
भथ चतु्त चस्य--भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रानी देवते ॥ 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


&& ९ --्द्रागनी युवामिमेऽभि स्तोमा अनूषत्‌ | 
पितं शम्थुवा सुतम्‌ ॥१॥ 
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४६० सामवेदे [9 
-2-0--©-@-6-@-0-@-0-0-0-@-@ 0-00-09 कक क्तत ककत 000 च 
मावार्थ--( इदाग्नी ) सूयं ! भ्रौर भ्ग्ने ! ( युवाम्‌ ) तुम्हारी ( इमे ) 
ये ( स्तोमाः ) भरिवृत्‌ पञ्चदशादि यज्ञ स्तोत्र ( श्रम्यनूषत ) प्रशंसा करते है 
( शंभुवा ) सुख के दाता व कत्ता इन्द्र रौर भ्रग्नि ( सूतम्‌ ) सोम को ( पिबतम्‌ ) 
पीव लोपे ॥ ऋ० ६। ६० । ७ में भी ।१॥ 
भ्र द्वितीया 


3 १ 2 3१२ 3 १ ये 


६६२-या घां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाश्पे नरा | 


१ चे ॐ 2 3 १२ 
इन्द्रागना ताभिरागतप्र्‌ ॥२॥ । 
भाषार्थः-( नरा } जगत्‌ के नायक !{ ( पुर्स्पहा ) हुतो से बाहे हुए । 
( इन्द्राग्नी ) सूर्यं ! प्रर भ्रग्नि! (याः) जो (वाम्‌) तुम दोनों को (नियुतः) 
किरणें (सन्ति) है ( ताभि; ) उनसे ( बा्युषे ) यजमान के लिये ( भ्रागतम्‌ ) 
प्राप्त होभ्रो ॥ 
यदि सूयं प्रौर भ्रम्नि नहा तो समस्त लोक जडवत्‌ गिर जावे, हिलना 
चलना वन्द हो जावे, इसलिये इनको नायक कहा गया है । इनकी किरणं जगत्‌ के 
रोगादिजनित मय दूर करनेसे प्रमृत का कराम देती है, इससे सवको इनकी चाहना 
दोघी । ये कितनोंक( तो मले प्रकार मिलनी मौ दुलंमर्है। सो यज्ञ करने वालों 
को रुलम हों, यह्‌ इष मन्त्रमेप्रार्थनादै॥ ऋण ६। ६० । ण्मेमी॥२॥ 
म्रथततीया 


। 2 3 १ दे २.३ १ क 3 २ 
६& ३- ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं सृतम्‌ । 
१ 2 3 ॥ वि | ४ 
इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥३॥ 
माषाथः-( नरा ) जगत्‌ के नेता ! ( इन्द्राग्नी ) सूयं भ्रौर प्रग्नि। 
( इइम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) भर;मपुत सोम ( सवनम्‌ ) यज्ञ मे ( सोमपीतये ) सोमपा- 
नाथं ( ता्जिः ) उन किरणो से ( उदाऽऽगच्छतम्‌ ) प्राप्त हां ॥ 
१ कऋ० ६।६०। ६ मे भी ।॥३॥ 
। उक्तं प्रातः सवनम्‌ 
|: इदानीं माध्यन्दिनं सवनमभिधीयते । इति विवरणकारः ॥ 
प्रथ चतुथं खण्डे प्रथमतृचस्य -मूगृर्वारुणिजंमदग्निर्वां ऋषिः । पवमान 
सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥। तत्र प्रथमा 





कि दिकः 2 ` त क = = = 
कक" नक च # ऋ 
न 


६६४- पां सोम मू मत्तमोऽमि द्रणानि रोरुवत्‌ । 
सीदन्योनौ वनेष्वा ॥१॥ 


४ क ति य 1 
क % १ ~ 
1 + न 
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उच्चराविके पष्टौध्यायः ४६६ 


[वि क 7 
० => = आ ऋ 
[न क य न 


न बुकन यन्द 


इसकी व्यास्या ( ५०३ ) मेहो चुकी है ॥ १॥ 
भ्रथ द्ितीया 


१ .. रेष ॐ >> .१३ 3 १३ 


उ 
६8५ अप्सा इन्द्राय बायपरे वरुण मश्द्धयः | 
१ दे 3 १ २ 
सोमा श्रप॑न्तु विष्णषे ॥२॥ 


नाषार्थः - म्रम्ताः ) जल मे मिते ठण्‌ { सोमाः ) सोम ( इन्द्राय ) इन्ध, 
( वरुणाय ) वर्ण, ( मर्यः ) मरत्‌ ्रौर ( विष्णवे ) विष्णु (.वायतरे ) इन-एन 
नामक वायुविशेषो के लिभे ( भ्रन्तु ) प्राप्त हों ॥ 

इन्द्र, वरुण, मरत, विष्णुनामफ़ वादुबियेपों के. व्यारपान निषण्ट भौर 
निस्क्त में वाहृत्य से वशित है वहा देखि ॥ ऋ० ९ । ६५। २० का पाठान्तर 
संस्छृतमाप्य में देखिये ॥(२॥ 


(क न 
नक => = [ि द त 1 ~ - नै [वि = 


2 १ 
=-= = न 


- 
चै 


॥ , ` भ्र तृतीया 

॥ १९. १ द ॐ १२३ १ > . ॐ १ ३ 
| && &--इषं तोकाय नो दधद्स्मभ्थं सोम विश्वतः | 
| ¶ ॐ १ द्‌ 


ढे 
आ पवस सदस्िणम्‌ ॥२॥ । 
भायाः ( सोम ) सोम ! (नः) हमारे ( तोकाय ) सन्तन के लिये 
( इषम्‌ ) म्रननादि ( दथत्‌ ) धारण करावे भौर ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिय 
( विदवतः ) सव भ्रोर से ( सहन्निणम्‌ ) वहत ( भ्रापवस्व ) शुद्धि कर ॥ 
ऋ० ६ । ६५। २१ मे मी।॥३॥ 


ॐ क क ज = 9 = 9 ज जज 9, 


च = 





भ्य प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य --सप्तपंय ऋषयः । पवमानः सोभो देवता । 
वृहृती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
१ ३ 3 २ 3२ ३२३ २ 3१२ 
&&७- सोम उ भाणः सोद्भिरधि ष्णुभिरखीनाम्‌ । 


१ १६ 3१ ड 3 १ 3 १ ड 3 १ ब्‌ 
अरषयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१५) भेँहो चुकी है ॥१॥ । 


म्रथ द्वितीया 
ॐ देच ६५ ड १ दे 3 १ दे 3 १9 द 
६& ८-्नपे गोमान्‌ गोभिरक्ताः सोमो दुग्धाभिराः। 


3 देख 3 १२ | 


॥। दश्‌ 
1 न सवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥२॥ 


द्व श 
न 4 >. 5 9 > + ०.9 4 
~~ ज ० क सो का ७ क. =. 9 , 
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५०५ साभवेदं 
००-००-०० -0-० ०-0-०० -0-0-०-०-0-0-9-०-०-न-०-०-0-०-०-०-०-9-0-०-9-०-०-०-०-०-०-०-9-०-० ०-9०-9 ०-००-० 
भावायंः-( गोमान्‌ ) इन्दरियशवितियो का उद्रोषन करने वाला ( मन्वी) 
हष्टिकारक ( सोमः ) सोम (मदाय ) हपं के लिये ( तोक्षते ) भ्रमिपुत किया 
जाता है, वह ( बुग्धाभिः गोभिः ) दुही गीवों के समान थकी इन्द्रियों के साथ 
( समुद्रम्‌ ) मन में ( भक्षाः ) जाता है (न) जसे ( भ्नूपे ) नीचान में ( संवर- 
णानि ) जल ( भ्रमन्‌ ) जते है ( भ्रक्लाः ) तद्वत्‌ जाता है ॥ 
शतपथ ७।५।२।५२ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋ ०.९ । १०७ । ६ मं भी॥२॥ 


प्रथ तृतीयतृचस्य - भ्रसितः कारयपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो 
देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


द 3 २३ चरेद 3 १ दद३ १ 
६६ &--यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिग्यं पाथिवं घस्‌ 
च द ॐ चेष 


तन्नः पुनान आ भर ॥१॥ 


भावा्थः--( सोम ) सोम ! (यत्‌ ) जो ( चित्रम्‌ ) विविध ( उवथ्यम्‌ } 
प्रशंसनीय ( दिव्यम्‌ ) भ्राकाश का भ्रोर ( पाथिवम्‌ ) एृथिवीका (वसु) धनहै, 
(तत्‌) वह्‌ (न.) हमारे लि ( पुनानः) पवित्रता करता हुम्र ( भ्रामर) 
प्राप्त करा ॥ 

ऋ० ६।१६।१मे मी॥१॥ 


रथ दितीया 


१ च्‌ ॐ 9 कश 323 १२ 3१२ 


१०००- वपा पुनान श्रायु पि स्तनयन्नधि बर्हिषि । 


देत 3१ ये 
हरिः सन्‌ योनिमासदः ॥२॥ 
मावा्थः--( वृषा ) वृष्टिबारक, ( भ्राय्‌ पि) जीवनों को ( पुनानः) 
शुद्ध करता हृम्रा ( भ्रथिबहिषि ) यज्ञमभें ( हरिः ) हत होने से हरित रंग ( सन्‌ ) 
हा ( स्तनयन्‌ ) गजंता हभ्रा सोम ( योनिम्‌ ) गगनमण्डल मं (-भ्रासदः ) स्थित 
होता है ॥ 
ऋ० ६1 १९।३ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥1 81188 \/818/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


उत्तराचिफे पष्ठोध्यायः ५०१ 





ग्रथ तृतीया 


१००१- युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । 


च 3 १ दे 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥३॥ 
मावार्थः-( सोम ) सोम ¡तु (च) भ्रौर (इन्रः) सूयं (हि) दी 
( स्वःपति ) सख के स्वामी भ्रौर ( गोपती ) इश्दियों के पोपक (स्यः) हो 
( ईशाना ) शक्तिमान्‌ ( युवम्‌ ) तुम दोनों (धियः) कर्मो वा वुद्धियों को 
( पिप्यतम्‌ ) समृ करो ॥ 
ऋ ६। १९।२मेमी॥३॥ 
उक्तो माध्यन्दिनिः पवमानः इति विवरणङ्रत्‌ ॥ 
सत्यत्रत स।(मध्रमी जी लिखते है कि ““दससे म्रागे विवरणकार नै शक्वरी 
रख कर उन्हीं की व्याख्या की है। जंसा कि “भव पृष्ठां का वणन है, उसमें पांचवें 
दिन शक्वरियां षष्ठ है सो कही जाती है--छखन्द, देवता, ब्राह्मण परिमापानुसारी 
जानो । “विदा मघवन्‌" सर्वज्ञ इन्द्र ! तू इत्यादि, परर विवरणकार को सम्मतिमें 
महानाम्न्याचिक उत्तराचिककेही भ्रन्तगंत द, प्रन्य ग्रन्यके भ्रनुसार छनदप्राविकः 
का परिकषिष्ट नहीं । परन्तु यह बड़ा भ्राइवयं है कि यह्‌ मूल पुस्तक देशने के 
विपरीत है" ॥ 
भथ पञ्चमखण्डे प्रथमतृचस्य - गोतमो राहूगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
- पड््क्तिरछन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
ढे 3 १३२ ॐ १¶१दे 3 9 ९ 
१००२- इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
येच 3 2 3 २ 3१ २९ २९३ १ 
तभिन्महरस्वाजिपतिमे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽपिषत्‌ ॥ 
इसको व्याख्या ( ४११ ) भेदो चुको है।॥१॥ 
भ्रय द्वितीया 
ब 3 १ २३ उड ड १ दे ॐ द 
१००३-असि हि बीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
9 दे 3१ दे 


श्मसि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिकसि 


बेर उ १द्‌ 


सुन्वते भूरि ते षसु ५२॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (0166101. 14111260 0 66810011 


५०२ ` ` सामवेदे ` 





भावार्थः-( वीर } इन्द्र ! राजन्‌ ! भ्राप (सेभ्यः) सेना कै योग्य 
( प्रसि) है। प्राप (हि) ही (भूरि) बहुत से ( पराददिः) द्रुभों के पकड़ने 
वाले ( भ्रसि )है । ( दभ्रस्य ) थोडों को ( चित्‌ ) भी ( वृधः ) वदने वाले (भसि) 
है। (ते) भ्रापके सिये ( सुन्वते ) सोमाभिपव करने वाले ( यजमानाय ) यजमान 
को ( भूरि) बहुत ( वसु }) थन ( शिक्षसि ) देते है ॥ 

निषं०३।२।३।२० के प्रमाण संस्कतमाप्य मे देखिये ॥ ऋ० १। 
८१।२मेंमी।॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


च 3उ१द्‌ 3 १ > उ १द्‌ 


१००४ यदुदीरत श्राजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 


2 ~ % २3 2 3 23 दढ ¶ 


युङ्च्वा मदच्यता हरी कं हनः कं वसो 


१ 23 १ द 
- दधोऽस्मां इन्दर बसौ दधः ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ४१४) मेहो चुकी ह ।३॥ 
ग्रथ रायोवाजीयमच्छावाकसामेति विवरणकारः ॥ 
भ्रथ द्वितीयतृचस्य - ऋषिदेवताद्न्दां सि पूर्ववत्‌ ।! तत्र प्रथमा 


3 १ 3२ 


१००५ सादोरित्था विपृवतो मधोः पिवन्ति गोयः 


3; 3१२} 3 


या इन्द्रण सयात्ररीच ष्णा मदन्ति 


3२ 3 > 3१२ 5१२ 
शोमथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०६ } में हो गई है ॥१॥ 


` श्रथ द्वितीया 





१००६ ता अस्य पृशनायवः सोमं श्रीणन्ति पर नयः। 
ॐ १ र्‌ ` -3 ३ 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्न' हिचन्ति 


१२ 3 दे 3उ3१द 3 १ ड 
सायक वस्वरारजु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
भावार्थः--( भ्रियाः ) संसार का हित करने वाली, ( ताः ) च, ( पृश्षना- 


। | 


= 
। । ((-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118५/8॥1 88185 (01160100. 10411260 0 66810011 ८ 
.+ ऊन ॥ 


[के 


उत्तराचिके पष्टोध्यायः ५०३ 


युवः ) सवको टना चाहने वासौ, ( पृश्नयः ) भ्नेक रगतों वाली, ( वस्वीः ) 
जगन्निवासहेतुभूता, ( भ्रस्य ) दस ( इन्द्रस्य ) सूयं की (धेनवः) किरणं 
( स्वराज्यम्‌ } स्वप्रकाश सूर्यं के ( श्नु ) साथ-साथ ( व्र सायकं हिन्वन्ति ) वच 
वाण सा छोडतीं भ्र्थात्‌ वच्यवत्‌ प्रहारयुक्त वाण के समान फलतीं भ्रौर ( सोमम्‌ ) 
सोमादि भ्रोपधियों को ( भणन्ति ) पकाती हैं ॥ 

ऋण १।८४। ११ म मी॥२॥ . 





ग्रथ तृतीया 
च 2 ॐ ¶१ २2२ 3 १२ ॐ 2 3 १ 


१००७-- ता अस्व नमसा सदः सपयन्ति प्रचेतषः 


ॐ ¶ द 3 १२ ३१३ 


व्रतान्यस्य सर्चिरे पुरुणि पूव॑चित्तये 


2 3१२ उ १ द 
वस्यीरलु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
माषार्थः--( वस्वीः ) वसाने वाली ( भरस्य) इस सूयकी (ताः) वे 
किरणे ( प्रचेतसः ) वुढितत्व की जगाने वालीं ( स्वराज्यम्‌ ) सूर्यं के ( भ्रनु ) 
साथ-साथ ( नमता ) उत्पादित भ्रनन से ( सहः ) लोक के बल को ( सपर्थन्ति) 
चढ़ाने से सत्कृत करती दै ्रौर ( प्रस्य ) दस मूयं के ( पुरूणि }) बहुत से (व्रतनि) 
भ्न्नोत्पादनादि कर्मो को ( पर्वचित्तये ) पूवं जगाने के लिये ( सश्चिरे ) सेवित 
करती द ॥ ऋ० १। ८४1 १२मेमी॥३॥ 
उक्तं माष दिनं सवनमिदानीं तु तीयं मवनपूच्यते इति त्रिवरणकारः ॥ 
थ षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य -जमदग्नि £ पिः । पवमानः सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


२९3 १ ष 


१००८ - श्रसाव्य॑ु्मदायाप्ु दन्तो भिश्ष्टिः 


श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥१॥ 
दुसकी व्याख्या ( ४७३ ) मे हो गई ६ ।।१॥ 
श्रथ ह्ितीया 


3 ¶ १ 3३११ 3 २ उ १ ञ्दे 


१००६-श॒भ्रमन्धो देववातमप्मु धातं चभिः सृतम्‌ । 


स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥२॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/818/185। (01661010. 14111260 0 60810011 


५०४ सामवेदे 
ओ 

भावाथ-( गावः ) सूयं करणं ( श्ु्म्‌ ) उज्ज्वल ( श्मन्धः ) श्मन्नरूप 
( देववातम्‌ ) देवो के मोजन ( भ्प्सु घौतम्‌ ) वसतीवरीनामक जलो मे धोये हए 
( नृभि. सृतम्‌ ) ऋत्विजो द्वारा भ्रमिपुत कि हए सोम को ( पयोभिः ) जलो 
सहित ( स्वदन्ति ) शू सती है । ऋ० ९। ६२1५ भी ।॥२॥ 








रथ तृतीया 


२3 २ 3 १ २९३१ ३ ॐ ॐ द 


१०१०- आदीमश्वं न हेतारमशृशमन्नमृताय । 


द. १ द ॐ १ ढे 


मधो रसं सधमादे ॥३॥ 


मावा्थः--ऋरिवज्‌ लोग ( सषमदे ) यज्ञ में ( ईम्‌ ) इस ( मधोः ) 
सोम के ( रसम्‌ ) रस को ( भ्रमूताय ) भ्रमृतत्व फे लिये ( भ्रात्‌ श्रञ्शुभन्‌ ) 
क्षोमित करते है ( न ) जसे ( हेतारम्‌ ) शीध्रगाभी ( भ्रश्वम्‌ ) भदव को सजति ह 
तत्‌ ॥ ऋ० ६ । ६२ । ६ के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ३॥ 


भ्रथ प्रगाथस्य द्ितीयसुक्तस्य-ऊष्वरं सद्माङृतयशाद्च क्रमेणर्षी । पवमानः 
सोमो देवता । व कुप्‌ सतो वृहती च क्रमेणच्छन्दसी । 
तच्र प्रथमा 


ॐ २ ॐ २ 3 ३3 १३ 


१०११ रमि च्‌ म्ने इहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 


ॐ १ चे 


वि कोशं मध्यम युव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५७६ ) मेँ हो चुकी है 1 १॥ 


, भथ द्वितीया 
उ द्द 3 3 र्व 2 3 १ 


१०१२ श्रा वच्य सुद्ञ चम्बोः सुतो विशां बहिन विश्पतिः 


3 २ 3 ¶ बे 2 चख 3 


बृष्टि दिवः पवस्तर रीतिमपोजिन्बन्‌ गविष्टये धियः ॥२॥ 
भाषाय-( सुदक्ष }) शोमनवलवन्‌ ! सोम ! ( चम्बोः) भअसमिपव के 
फलका मे ( सूतः } भ्रमिपूत किया हुभ्रा ( विष्पतिः ) राजा ( न ) स। ( विश्चाम्‌ } 
भ्रजाभ्रों का ( बद्धः ) ले चलने वाला होकर ( भ्रावच्यस्व } प्राप्त हो भ्रौर ( गवि- 
ष्टये ) भामां गौ भ्रादि धनार्थी यजमान बे लिए ( भियः ) कर्मो को ( जिःवन्‌ ) 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181/185। 0166101. 14111260 0 6810011 


भ 


ग 


उत्त राचिके पणष्टोष्याय र ५०५ 





्ररित करता भ्रा ( श्रपः ) जलो की ( रीतिम्‌ ) वर्पा को ( पवस्व ) कर ॥ ऋ० 
६ । १०८ । १८ का पाठभेद संस्कृतभाष्य मे देखिमे ॥२॥ 


/ रय तृतीयतुचस्य--चत्रितऋषिः । पवमानः सोमो देवता । उप्णिक्छन्दः ॥ 


तवर ष्रयमा 


२द३ १ 2 


१०१३- प्राणा शिशमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ | 


2 3 १२ 3१ २३१२ 


विश्वा प्रि प्रिया यवदेध दहिता॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५७० ) मे हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ दितीया 
१०१४- उप भ्रितस्य पाष्यो३ रभक्त यद्‌ गुहा पद्म 


यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥२॥ 


माषार्थः- ( भरतस्य ) विद्या शिक्षा घमं विषयों को विस्तृत करने वाते 
विदान्‌ ऋत्विज्‌ के यहां [नि र्वत ४। ६] ( गृहा ) हनि्धनि में वत्तंमान (षाष्योः) 
पायाण के समान कटिन दो-दो भ्रधिपवण फलकं भें ( यत्‌ पदम्‌ ) जिरा सोम पद 
बो ( उप भ्रमव्त } श्रष्वयु सामीप्य से सेवित करता है (प्रव) फर उस ( प्रियम्‌ } 
प््ारे सोम को ( सप्त ) सात ( भमामरभिः ) धारक गायन्यादि छन्दो से प्रगंसित्‌ 
करते है । ऋ० ६ । १०२।२ मे मी।२॥ 


भ्रथ तृतीया 


2 32 3 १२ चर 3 दे 


१०१४- त्रीशि त्रितस्य धारया पष्टष्वैरयद्रयिम्‌ । 


मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतः ॥३॥ 


माषा्थः- (त्रितस्य) विदान्‌ को यज्ञ मं प्रनुष्टित (धारया) सोमरस 
कीधारासे (पृष्ठेषु) पृष्टसंज्ञक सामो मे (त्रीणि) तीन सवन होते है। (प्रस्य) 
इस सोम की ( योजना ) योजनाभ्रों को जो (सुक्रतुः) शोमन कमं वाला विद्वान्‌ 
(वि मिमीते) मानपूवंक भरनुष्ठित करता है बह (रयिम्‌) घनघान्य को (एेरयत्‌) 
प्राप्त करेगा ॥ ऋग्रेद ९ । १०२।३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 
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। 
र ॥ 
१३ 
3.11 
| 


५०६ - सामवेदे 








भथ चतुर्थत्‌ चस्य-रेमसूनू काश्यपौ ऋषी । पवमानः सोमो देवता । 
मरनुष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ 3 १ 3३० १३ ३२ 


१०१६- पवस वाजसातये पवित्रे धारया सतः | 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥१॥ 


मापार्भः-( सोम ) सोम ! ( पवित्रे ) दक्चापवित्र पर (धारया) धारा 
, से ( सूतः ) भ्रमिपुत किया हरा ( मधुमत्तरः ) प्रतिमाधुयंयुक्त, (वाजसातये) 
भरन्नोत्पत्तिलाम के लिये (इन्द्राय) इन्द्र, (विष्णवे) विष्णु इत्यादि नामक 
(देवेभ्यः) वायुविशेयो के लिये (पवस्व) पविप्रता कर वा करता है ॥ ऋ० ९ । 
१००। ६ के पाठभेद संस्कत माप्य मे देखिये ॥१॥ 


श्रथ हितीया 


१०१७-- त्वा रदन्ति धीतयो हरिं पवित्रे अद्रहः 


3 2 3उ २३ ॐ 23 १ > ड 


वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ॥२॥ 
माषायः-- (पवमान) साम ! (न) जसे ( जातम्‌ ) जातमात्र ( बत्सम्‌ ) 
बच को ( मातरः ) उसकी माता गौरवे ( रिहम्ति ) चाटती है [एसे ही भ्रमसे] 
( ) द्रोहुरहित पुरुप के ( विधर्मणि) विविध हब्यों के धारक यज्ञम 
( धीतयः ) ऋत्विज्‌ की भ्रगुलियं (हरिम्‌) हरे ( त्वाम्‌ ) तुक सोम को ( पवित्रे ) 
ददयापवित्र पर स्पशं करती दहै ॥ ९६। १०२।७के पाठान्तर संस्कृतमाप्य में 


देखिये ॥२॥ 
अरय तृतीया 


१०१८ सं चां च महिव्रत पृथिवीं चाति जभ्रिपे। 


प्रति द्रापिमगुञ्चथाः' पवमान मदित्वना ॥२॥ 


भावाथः--( महिव्रत } बडे काम वाले !। ( पदमान) सोम । ( त्वम्‌ ) 
तू (चाम्‌ च) थूलोक भ्रौर ( पुथिवों ) ए्थिवी लोक का (प्रति) रतयन्त (जिषे) 
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उत्त राचिके षष्टोध्यायः ५०७ 
न्न ङ तिपो पो पि पि. क. क च क भवेन्यिन्यान्यसिन्यकिन्विवक्द अन्य कनवण्दिन्दिन्दकन्दकिन 
धारण पोपण करता है ्रौर ( महित्वना ) वड़प्पन से ( द्रपिम्‌ ) क्वच को (रति- 
भम्‌ञ्चथाः ) ढकसा लेत्ता है ॥ ऋ० ६ । १०० । ६ में भी।॥३॥ 





प्रय पञ्चमतुचस्य--मण्युर्वासिष्ठ ऋषिः । पवमानः सोनो देवता । 
व्रिष्टुष्छुरदः ॥ तत्र प्रथमा । 


१ २ १ २2३ क 3 2 3 4 दे 


१०१६-इन्दुबाजी पवते गोन्योध। इन्द्रे मोमः सह इन्वन्मदाय । 


2 3 २2२ 3 १२3३ १ ९3 १२ ॐ २ ३१२ 3 १ द्‌ 


हन्ति रक्तो बाधते पथ्थरातिं वखिस्करएवन्जनस्य राजा ॥ 
दुसको व्यास्या (५८०) में की गई है ।१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१०२०- अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्विदुग्धः 


२ 3 १ दे 


इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुपाणो देषो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ 


भाषा्थः--( भ्रष ) फिर ( भ्रद्विदुग्धः ) पत्थरों से भमियुत ( इन्दुः) सोम 
( मध्वा ) मधुर ( धारया) धारा से ( पूचानः) चिपकत। हमरा ( रोम ) ददा- 
पवित्र को ( तिरः ) वीच में करके ( पवते ) द्रोरकलश मे जाता भौर ( इन्र 
स्य ) वृष्टिकारक वायु का ( सख्यम्‌ ) हित ( जुषाणः ) सेवन करता हृभ्रा ( देवः ) 
प्रफ़ाशम.न ( मत्सरः ) हष्टिकारक सोम ( देवस्य ) उस वृष्टिकारक देव वायुके 
( मदाय ) ब्‌ चयं (पवते) होम दवारा जाता है । ष्छ० ६। ९७ । ११ मे मी॥१॥ 


भ्रय तृतीया 


१०२१- मभि व्रतानि एवते पुनानो देषो देवात्सेन रसेन पञ्चन्‌ । 


इन्दुधंभाण्यतुथा वसानो दश कपो अव्यत सानो अव्ये ॥ 


मावाथ- ( घर्माणि ) धारक पोपक ( घतानि) कर्मों को ( ऋतुया ) 
ऋतु के भ्रनुखार ( वसानः } धारता हृभ्रा ( इन्दुः ) सोम ( पुनानः ) शुदि करता 
हुभ्रा ( भ्रनिपवते ) सव्र भोर जाता प्रौर ( देवः ) प्रकाशमान सोम ( स्वेन ) भ्रपने 
( रसेन ) रस से ( देवान्‌ ) वायु रादि देवों को ( पृञ्चन्‌ ) चिपकाता हा है । 
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५०८ सामवेदे 





( दल्ञ }) १० ( क्षिपः ) भंगुलियं ( सानो ) ऊचे ( श्रभ्ये) ऊन के दशापवित्र पर 
( भ्रब्यत ) उसको पहुचाती है ॥ 


ऋ० ६ । ६७ । १२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य भें देखिये ॥३॥ 


भ्रथ सप्तमे खण्डे प्रथमत चस्य--वसुश्रतभ्रात्रेय ऋषिः । भ्रग्निदेवता । 
पड्क्तिरदछन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ दे ॐ १२ 


१०२२- आ ते अगन इधीमहि च्‌ मन्तं देवाजरम्‌ । 


यद्ध स्या ते पनीयसी समिदीदयति द्वीपं स्तोदभ्य ्रा भर 
इसको व्याख्या (४१९) मे हो चुकी ह ॥१॥ । 


श्रथ द्वितीया 
ॐ > 3 द द 


१०२३-भा ते अग्न ऋचा हविः १्‌.क्रस्य ज्योतिषस्पते । 


ब 3 बे 3 १ य 3 १ २3 षृ ॐ १ 


सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हयत इ‹ स्तोतृभ्य 


स्रा भ्र ॥२॥ 


माषा्थः-{ प्रगे ) भग्ने ! ( शुकस्य ) वीर्यवान्‌ वा शुक्ल (ते) तेरे 
( ऋचा ) याज्यानुवाक्यादि मन्त्र के साय ( बुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( हविः ) पुरोडा- 
शादि हव्य ( प्रा हूयते ) होमा जाता दै सो ( ज्योतिवष्पते ) ज्योति के स्वामिन्‌ ! 
( हष्यवाद्‌ ) हव्य प्टंचाने वाते ! ( विहते ) प्रजापालक {( सुश्चश्र ) मने प्रकर 
प्राह्वादन करने वाते ! ( दस्म ) दाहक ! भ्रमे ! ( स्तोतृभ्यः) ऋत्विगादि के 
लिये ( इषम्‌ ) प्रन ( भ्रामर ) प्राप्त करा ॥ 

ऋ० ५।६१।५का पाठान्तर संस्कतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१०२ ४-अभे सरबनद्र बिरपते दीं भीयोप आसनि । 


3 2 3 १ च ॐ १ द्‌ 32 3 ¶ ढे 


उतो न उत्पुपूयां उक्थेषु शवसस्पत इपं स्तोतृभ्य आ भर।३। 
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उत्तराचिके पष्टोष्यायः ५०६ 


+#=©-0-@-७-@ 








भावायः-( सुडचन्द्र ) गो मताह्लादक !{ भ्रम्ने { ( उभे ) दोनों ( दर्वा ) 
हव्य मरे जुहू प्रादि पावो को ( भ्रासनि ) मुल में ( भ्राधीणीषे ) पकाता हे (उतो) 
ग्रौर (नः) हम को ( उक्येधु ) यज्ञो में ( उल्पुपूर्याः ) बलों से मर ( शवसस्पते ) 
यलपते ! ( स्तोतृस्यः इषमाभर ) ऋत्विगादि के लिये भ्रन्न प्राप्त करा ॥ 

ऋग्वेद ५। ६। ९ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥३॥ 


भ्रथ द्वितीयतृचस्य-- नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिर्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ दे 3 १ ने 3 ¶ ब्‌ 3 दे 


१०२४-इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते ब्रहत्‌ । 
बरह्मटते विपरिचते पनस्यवे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३८८ ) में हो चुकी ३ ।।१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
१०२६-त्वमिन्द्राभिभूरसि तं र्थमरोचयः । 
विश्वकर्मां विखदेषो महां भसि ॥॥२॥ 

भाषाथ -( इन्द्र ) परमेदरर ! ( त्वम्‌ } त ( भ्रभिभूः ) सव को दवा 
सकने वाला ( भ्रसि ) है( त्वम्‌ ) तू ही ( सूर्यम्‌ ) सूयं को ( भ्ररोचयः ) प्रकाश 
देता है । तू ( विह्वकर्मा ) जगत्लष्टा, ( विक्रवदेवः ) जगत्‌ का देव ( महान्‌ } 


सर्व॑ग्यापी ( प्रसि) है॥ 
ऋग्वेद ८ । ९८। २ में भी ॥२॥ 


भरय तृतीया 
3 द ॐ १ ब उ 2 ¶१ द र ड क 3 
१०२७ भ्िभराजं ज्योततिपा खररगच्छो रोचनं दिवः । 
= क &¶१ ॐ दे @ मिरे 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥३॥ 
मापाथंः-( इन्द्र ) परमेद्वर ! तू ( ज्योतिषा ) प्रपने ज्योतिःस्वल्प से 
( विभ्राजन्‌ ) जगत्‌ को प्रकाश पटुवाता भ्रा ( दिवः ) चुलोक के ( रोचनम्‌ ) 
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५१० सामवेदे “ 





प्रकाशक ( स्वः ) भने प्रानस्द स्वरूप को ( भ्रगच्छः ) प्राप्त है ( देवाः ) विद्वान्‌ | 
लोग ( ते) तेरी ( सख्याय ) मित्रता के लिये ( येभिरे ) यत्न करते है ॥ 
ऋग्वेद ८। ९८ । ३ में मी।॥३॥ 


भरय तृतीयत्‌ चस्य-गोतमो राहृगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
म्रनुष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


द 3 १ दे 3 १ दे ॐ १ २ 
१०२८ असावि सोम इन्द्र ते शग्िष्ठ धृष्णवा गहि । 


भरात्वं एणक्तिन्दरियं रजः घर्यो न ररिमभिः ॥१॥ ` 


इसका व्याख्या (३४७) में हो गई ॥१॥ 


| श्रय द्वितीया 
च ढे ॐ १ क्‌ ॐ दे < ब 3 १द 
। १०२8९ घ्ना तिष्ठ वुत्रहत्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी | 


द ॐ 2 3 2२3 १? ॐ 


द्रवांचीनं सु ते मनो भ्रावा कृणोतु बर्लुना ॥२॥ 


माया: ( वृत्रहन्‌ ) है गरुविनाश्चक { ( ते) प्रापके. लिये ( ब्रह्मणा ) 
चढ़ाई के समयोचित ईदवर प्राथंना विपयक मन्त्र से ( हरी ) दो घोडे ( युक्ता ) 
जोड़े ह । उस घोडे जुड़े ( रथम्‌ ) रय भें ( ध्रातिष्ठ ) बैठे । ( ग्रावा) सोमा- 
मिषव करने क़ पत्थर ( ते } भ्राप के ( मनः ) हदय को ( वग्नुना ) शब्द से 
[निषं० १। ११] ( भर्वाचोनम्‌ ) नवीन ( सूकृणोतु ) भ्रच्छे प्रकार करे ॥ 

ऋवेद १। ८४ । ३ तथा यजुः ८ । ३३ पूर्वार्धं म मी ॥२॥ 





भ्रय तृतीया 
१०३०- इन्द्रमिद्धरी बहतोऽग्रतिधृष्टशवसम्‌ । ` 
ऋषीणां युष्डुतिरुप यज्ञं च मालुपााम्‌ ॥३॥ 
(माषाः ( भ्रप्रतिधुष्टदावसम्‌ ) किसी से न दबने वाले बलयुवत (इच्रम्‌) 
राजाको( इत्‌ ) ही ( हरिः ) उक्त भ्रदव्र ( बहतः ) ले चलते है । ( ऋषीणाम्‌ ) 


। 
1 
1 
! 
1 
१ 


निः ऋक क च प्क 
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उत्तराचिके पष्ठोध्यायः ५११ 





्रष्टाभ्रं की स्तुतियों ( च ) भ्रौर ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
भी इन्द्र ही ( उप ) प्राप्त होता है । 

ऋ० १।८४।२ यजुः ८ । ३५ पूर्वावं का पाठभेद संस्कृतमाष्य में 
देखिये ॥ ३ ॥ । 


इति षष्ठाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ॥ 
इति तृतीयः प्रपारकः 
द 


कण्ववदाऽवतस श्रीमान्‌ पं० हजारीलाल स्वामी के पत्र 
परीक्षितगदढ़ (जिला- मेरठ) निवासी 
तुलसीराम स्वामिकृत 


उत्तराचिक सामवेदभाष्य में छठा प्रध्याय समाप्त हमरा ॥६।। 
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ग्रारेम्‌ 
अथ सप्तमाध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थः प्रपाः 
तत्र 


प्रथमखण्डे प्रयमतु चस्य पिकतानिवारी ऋषिगणः । सोमो देवता । 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१३१२ ॐ १२ 3 
१०३१ ज्योतिय्ञस्य पवते मधु श्रिय 
ॐ 2 3१ द ॐ 


पता देवानां जनिता विभूवसुः 


१२ ॐ १ ड १२ उषा देर्‌ 
दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं 


ॐ १ द 3 १ > 3 १ रद्‌ 


मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥१॥ . 


भावा्थंः--{ यज्ञस्य ) यज्ञ क ( ज्योतिः ) ज्योति, ( देवानां पिता ) वायु 
भरादि देवों का पालक, ( जनिता }) उनको संस्कारापकेया जन्म देने वाला, ( विभू- 
वसू; ) बहत धनवान्‌, ( मदिन्तमः ) भ्रतिशाय हपंदायक, ( मत्सरः ) हपंयुक्त, 
( इच्छियः ) इन्द्र से सेवित ( रसः ) सोमरस ( प्रियं मघु ) प्यारे माधुयं को (पवते) 
टपकाता श्रौर ( स्वयोः ) चुलोक प्रौर पृथिवी में ( भ्रपीच्यम्‌ ) गूढ ( रत्नम्‌ ) 
सारवस्तु को ( दधाति ) याज्ञिको को धारण कराता है ॥ सोम को उत्पादक इस 
लिए कहा है कि बह होम में हृत होकर मनु के लेखानुसार वृष्टि, म्रलन म्रौ प्रजा 
को उत्पन्न करता है । मनु का इलोक देखो । ऋ० ९६ । ८६ । १० मेँ मो ॥१॥ 





न्य < ज क ०७० आ = 9 त भ 
क चै 
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उत्तरालिकै सप्तभोध्धायः ५१३ 
"छर ल छलक त0ल0-0 00-00-00 0-200-09 


म्मथ द्वितीया 





| 3 १ च 3१ दे ञ्य २ ९७ 3 
 १०३२-अमिक्रन्दन्‌ कलशं बाज्यपति 
2 3 2 3१ द्‌ 3. दे 
पतिर्दिवः शतधारो विचच्णः । 
१ ब 32 3 9 छ 
हरिभित्रस्य सदनेएु सीदति 
ड ¶ दे ड ॥। > 3 १ (-: 
ममं जानोऽबिभिः सिन्धुभिधृ पा ॥२॥ 
भावार्थः ( बाजी ) वेग वा वल वाला, ( विचक्षणः ) ष्टि को प्रसन्न 
करने वाला, ( हृरिः ) हरा ( बुषा ) वृष्टि करने का हेतु, ( सिन्धुभिः प्रविनिः) 
टपकाने के साघन दच्लापविष्रों से ( ममूजानः ) शोधा जाता हुभ्रा ( भरमिकन्दन्‌ ) 
शब्द करता हूभ्रा ( कलशम्‌ ) द्रोणकलश में ( भ्रति ) जाता भ्नौर ( शतधारः ) 
फिर होम से भ्ननेक धारो वाला होकर ( मित्रस्य ) सूयं के ( सदनेषु ) चूलो में 
( सीदति ) उपस्थित होता दै 1 तव ( दिवः ) दलोकृ का ( पतिः ) पालक होता 
है ॥ ऋ० ६।८६। ११ मी ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 


क ए 0. सिन्धूनां १ 3 € १ 
१०३३-अग्र सिन्धूनां पवमानो अपेस्य- 
ॐ ॐ १ 23 १ नेष 
ग्रेवाचो प्रियो गोपु गच्छसि । 
2 3 १ द 3 ¶ व 
मग्र वाजस्य भजसे महद्धनं 
* 3२ ॐ १ २ 
स्वायुधः सोतभिः सोम छयसे ॥२॥ 
आवार्यः - सोम तू ( सिन्धूनाम्‌ ) वादल जलो के (भ्रप्र) भागे ( पवमानः ) 
शोध हुमा “( भ्रवंसि ) जाता है भरथात्‌ बृष्टि से जल उन्न करने प्राति द्वारा 
अन्तरिक्ष में जाता 1" यही भयं कठायणाचायं ने किया है 1 तथा ( वाचः ) वाणी 


कामी ( श्रगप्रयः ) मूलिया होता हुषा भ्नौर (गोषु) किरणों मेँ उनके ( भग्र ) 
ञ्नागे जाता दै । तथा ( बाजस्य ) वल के उपयोगी ( महत्‌ धनम्‌ ) उत्तम घन का 
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५१४ सामवेदे ` 





( भजसे ) सेवन कराता है तथा ( स्वाथ षः ) मले सिलबट्टों वाला ( सोतृभिः). 
ऋत्विजो द्वारा ( सूयसे ) भ्रमिपुत किया जाता है ॥ 


तात्पयं यह है कि सोमहोमसे वर्पाभ्रौर पान से वल सुस्वर वाणी.्रौर 
धन का उपयोगी है ॥ ऋ० ६ । ८६ । १२ के पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ।॥३॥ 


श्रथ द्वितीय त चस्य-कदयप ऋषिः । सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
तच प्रथमा 


१ ॐ दे उ १ 


2 3 १ 
१०३४-असृचत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अर्या । 


द 3 १ चेद्‌ 


शुक्रासो वीरयाशवः ॥१। 
इसकी व्याड्या (४८२) मेहो चुकी है।१॥ 


रथ हितीया 
ॐ १ दे ॐ १ द 3 $ 2 3 १दद्‌ 


 १०३५- शुम्भमाना ऋछतापुभिमर जयमाना गभस्त्योः । 


ष ढे > 92 3 १२ 


पवन्ते बारे अव्यये ॥२॥ 


भाषायः-( ऋतायुभिः ) यज्ञ चाहने वाले ऋत्विजो से ( श्युम्ममानाः ) 
शोमित क्रिये जाने बालि प्रौर ( मभत्त्योः ) भ्र गलियों मं ( मृर्यमानाः ) शोधे जाते 
हुए सोम ( भ्रव्यये ) ऊनी ( बारे ) बालों से वने दश्ापवित्र पर ( पवन्ते ) स्वच्छ 
कि जाते ह ॥ ऋ० &। \४। ५मेंमी।॥२॥ 


भरथ तृतीया 
१०३६ ते विश्वा दाशु« बसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । 


१२ 3 १ 


पवन्ताभान्तरिच्या ॥३॥ 


मावायः-( ते सोमाः ) वे सोम ( दाद्युये ) इस सूक्त की प्रथमा ऋचा कं 
भ्रनुूल यज्ञानुष्ठानी के लिये ( बिदवा ) सव ( दिव्यानि, पाथिवा, भ्रान्तरिक्ष्या ) 
तीनों लोकों के ( त्रसु ) गवाइवादि घन ( पवन्ताम्‌ ) सवतः वपि ॥ ऋग्वेद & ॥ 
६४। ६ मे मी॥३॥ 
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उत्तराचिके सप्तमोध्यायः ५१५. 





भ्रथ तृतीयदश्चचसुक्तस्य-मेधातियि्छ पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
र तत्र प्रथमा 


चेर ॐ १ 


१ ३७-- पवस देववीरति पवित्रं सोम रद्य । 


इन्द्रमिन्दो वृषा विंश ॥१॥ 
मावाथंः ( इन्दो ) गीते ! ( सोम ) सोम ! ( देववीः ) देवों का चाहा 
( वृधा } वृष्टिकारक तु ( रंह्या ) वेग से (पवित्रम्‌) पवित्रता के लिये (भ्रति पवस्व) 
वपं श्रौर ( इन्द्रम्‌ ) वृष्टिकारक वायु में ( भ्राविश् ) प्रवेश कर ॥ 
 भ्र्थात्‌ गीला सोम अग्निम होम कर वृष्टि चाहने वाले यजमान को वृष्टि 
कारक वायु मे प्रविष्ट कराना चाहिये ॥ ऋ० ९।२। १मेंभी॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
ॐ 23 चे 


१०३२८ भ्रा वच्यस्व मदि प्सरो वृषं न्दो श्‌.म्नवत्तमः । 
आ योनिं धणंसिः सदः ॥२॥ 


भआघा्थः--( इन्वो ) सोम ¡ ( वृषा ) वृष्टिकारकः, इसी से (द्‌.म्नवत्तमः) 
प्रत्यन्त धन-घान्यवान्‌ प्रर दसी से ( धर्णसिः ) विश्व का घारक तू ( महि ) बहुत 
( प्सरः ) जल भ्रौर ( भ्रन्धः ) भ्रन्न को ( भ्रावच्यस्व ) हमे प्राप्त करा भ्रौरतु 
( योनिम्‌ ) प्रपने स्थान भ्राकाद में ( भ्रासदः ) विराज ॥ 


भावार्थ--यह ६ फि यज्ञ मे प्रयुक्त श्राहुति को प्राप्त हुभ्र। सोम भ्राकाश्यस्य 
होकर धन धान्यादि का सगरद्धिकारक हो जातादहै।॥ ० ६।२।२मेमी॥२॥ 


भरय तृतीया 
१ 3 ग्ख॒ 3 १२ ३१ २ उ३१द 
१०३६-अधुचत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः 


मपो वसिष्ट सक्रतुः ॥३॥ 


भावार्यः--जिस( सूतस्य ) प्रमिपुत, ( वेधसः ) इष्टादि के विधाता, 
( सोमस्य ) सोम की ( धारा } धार ( प्रियं मधर) प्यारे मभु रस को ( श्रयुकषत ) 
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५१६ सैौभवेदे | 
-@-०-०-0-०-०-@-0-0-@-0-०-0-0-०-0-0-०-०-©-0-0-9-०-9-००-०-5 
बृहती है । बह ( सृक्तुः ) सुकर्मा सोम ( भ्रपः ) मेषस्य जलो को ( वसिष्ट ) 
भ्राच्छादित करे ॥ ऋ० ६।२।३ममी॥६३॥ 
भ्रथ चतुर्थी 





3१ दे 
१०४०- मन्तं तरा महीरन्धापो अन्ति सिन्धवः । 


3१२ 
यद्गोभिर्वांसयिष्यसे ॥४॥ 
मावार्थः-- सोम ! तू (यत्‌ ) जव ( गोभिः ) किरणो के साथ ( वासयि- 
ष्यसे ) प्राच्छादन करेगा तव ( महान्तम्‌ ) गुणों में बडे ( त्वा) तुरूको (भनु) 
लक्ष्य करके ( सिन्धवः ) वहने वाली ( महीः ) बड़ी ( भ्नापः ) वपयि ( भषन्ति ) 
भ्रावगी ॥ 
भर्थात्‌ सोमयाग से पर्याप्त वर्षां होती है ॥ ऋ० ६।२। ४ मी ॥४]] 
भथ पञ्चमी 
3 2 ॐ १ द 3 २ ॐ १ उ 
१०४१- सुद्रो अप्य म। मृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः । 
ब 2 १ द 
सोमः पितरे अस्परयः ॥५॥ 
मापा्थः-( समुद्रः ) रस भरा ( विष्टम्नः ) भराघार भ्रौर इसी से ( दिवः 
धरुणः ) यलोक का धारक ( श्रस्मयुः ) हमारा हितकामुक ( सोमः) सोम 
( श्रप्सु ) वसतीवरी नामक जलो मेँ ( मामृजे ) द्ापवित्र पर भ्रमिपिक्त किया 
जाता है ॥ ऋ० ६।२।५मे मी ॥५॥ 
रथ पष्ठी 


| 

१०४२ अचिक्रदद्धुषा हरिमंहान्मत्रो न दशंतः 
र रयेण द्‌ ते ॥६॥ । 
इसकी य्यास्या ( ४६७ ) मेहो चुकी हे ॥६॥ 
भ्रथ सप्तमी | 


(. ॐ १ दे 


१०४३- गिरस्त इन्द ओजसा मग्र ज्यन्ते अपस्युवः 
याभिमदाय शुम्भसे ॥७॥ 
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उत्त रािके सप्तमोष्यायः ५१७ 





भाषार्भः--( इन्वो ) सोम ! (ते) तेरे क्रि ( प्रोजत्ा ) वल के साध 
वे ( श्रपस्युबः ) कमं =पुरूपाथं चाहने वाली (गिरः ) बवाणिषं ( मनू ज्यन्ते ) 
ोधी जाती ह ( याभिः ) जिन वाणियों सहित ( मदाय ) हप के लिये ( शुम्मे ) 
शुद्ध फिया जाता है ॥ तात्पयं यह है कि सोमदानसे रोज, बल, हृष्टि, पृष्ट 
भ्नौर वाणी सुधरती है एतदयं इसका ्रमिपव करना चाहिये ॥ ऋ० ६.। २। ७ 
भे मी ॥५७॥ 


भ्रथाऽष्टमी 


उ १२८ १द्‌ 


१०४४- तं ता मदाय श्ृष्वय उ लोकङृत्वुमीमहे । 


तव प्रशस्तये महे ॥८॥ 


भाषार्थः--हम यजमान लोग ( लोकढकृत्वुम्‌ ) टष्टि से सहायक ( तम्‌ ) 
उस पूर्वोक्त वाणी सुधारने वाले बल पराक्रमादि वर्क ( त्वा ) तुक सोम को (उ) 
निश्चय ( तव ) तुक सोम की ( महे प्रशस्तये) बड़ी प्रशसा के लिये तथा 
( चृष्वये ) शतरुमो को रगड़ डालने में समर्थं ( मदाय ) हृष्टि पुष्टि के लिये (ईमहे) 
चाहते ह ।॥ भर्यात्‌ मनुष्यों को टष्टि, वाणी, वल, शवुनाश्च इत्यादि प्रयोजनों के 
लिये सोम रस की इच्छा करनी चाहिये ॥ ऋ० ६।२।८ के पाठभेद संस्करत- 

, भाष्य में देखिये ॥८॥ 
भ्रथ नवमी 


3 १ २ 3 २ उदे 


१०४५- गोपा इन्दो नुपा अ्रस्यरवसा घाजसा उत । 


2 3१ २ 3 


मात्मा यज्ञस्य पृव्यः ॥६॥ 


मपार्थः-( इन्दो ) सोम ! ( गोषाः ) गौ वा इन्द्रियों का दाता (भ्रश्वसाः) 
घोडे वा प्राणों का दाता ( वाजता; ) भन्न वा बल का दता (नृषाः) बीर 
प्रादि कादाता (उत) भ्रौर ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( पुब्यः }) सनातन ( घ्रात्मा ) 
भात्मा [ रूह ] ( प्रसि ) है ॥ ऋ० ९६।२।१०में मी ॥९॥ 
रथ दश्षमी 


१०४ ६--अस्मम्यमिन्दविन्द्रिं मधोः प भारा 
जनयो वृष्टिमा इ ॥१०॥ 
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कक्कर कछ छ वि वि 

भावार्थः-( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्र से सेवित वा वीयंव्धंक 
रस को ( मधोः ) मघुराऽद्रत कौ ( धारया ) धार से ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इव ) 
वर्प बाते बादल सा ( भर्मभ्यम्‌ ) हम यजमानो के लिये ( पवस्व ) वर्पा ॥ ऋ 
९।२।१०मे मो ॥१०॥ 


इति सप्तमाव्प्रायस्य प्रथमः खण्डः 11 १॥ 


प्रथ द्वितीये खण्डे प्रथमस्थ्र दरचंसुक्तस्य - हिरण्यस्तूप ऋषिः । 
पवमानः सोमो देवता । १।३।४।१० गायत्री २।५।८।९ 
निच द्गायत्री ६।७ विराड्‌ गायत्री च छन्दः ।1 
तत्र प्रथमा 


षै दे ॐ १ र उ १ 3 23१ 
१०४७- सना च सोम जेषि च पवमान महिश्रवः । 
१ ब 3 १ 
प्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥१॥ 
भावार्थः -( महिभवः ) हे महाकीतं ! ( पवमान ) पवित्र॒! ( सोम ) 
बा परमेदवर ! ( सना च ) घनादि दान का ्रनुग्रह करो ( जेषि च ) भौर विजय 
करो ( श्रय ) प्रौर ( नः) हम को ( बस्वसः ) धेण्ठ ( धि ) करो ॥ 
सोम के पक्ष मेः- दानादि के अनुग्रहादि की संगति, वयक के वातपित्तादि 


के भनुगरह्‌ कयन के समान जानिये ।1 यह्‌ पूरा मूत ऋग्वे ९1 ४८ । १--१० में 
दशो ऋचाभों का भाया है । केवल रवीं मे" वाजिन्‌-=रयिम्‌""इतना पाठभेद है ॥ {॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१०४८ --सना ज्योतिः सना स्ररेविंश्ा च सोम सौभगा । 
द्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥२॥ 
भाषार्थः- ( सोमर ) वा परमेदवर  ( ज्योतिः ) प्रकारश्च ( सन) देमो 
( स्वः ) सुख ( सन ) देभो ( च } प्रोर ( विष्वा ) सव्र ( सौमगा) सौमग्पि 
देभ्नो 1 ( भरय० ) इत्यादि पूर्वमन्त्र के तुमां जानिये ॥॥२॥ 
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उरराचिके सप्तमोध्यायः ५१६ 


भ्रथ तृतीया 
2 ॐ १२३२ 3१३ 


१०४६- सना दक्चयुत क्रत॒भप सोम गधो जदि । 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥२॥ 


मापार्यः-( रोम ) वा परमेदवर ! ( दक्षम्‌ ) बल ( उत } मौर ( क्वुम्‌ ) 
कर्म =पुरुपाथं ( सन ) दीजिये तथा (मृधः) शरभं का ( भ्रपजहि). न।द 
कीजिये ॥३॥ 


रथ चतुधीं 
32३ 23१२ 3 १ द 


१०४०- पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 


अथा नो वस्यसस्शृधि ॥४॥ 


भाषार्थः -( पवीतारः ) हे सोम के भरभिपुत करने वालो | वा परमे्वर 
के उपासको ! तुम ( इन्द्राय ) वायु विश्ञेय, वा परमेश्वर के लिये ( पातवे) 
शोपराथं वा स्वीकारायं ( सोमम्‌ ) सोम वाकोमल हृदय को ( पुनीत) शुद्ध 
करो ॥[४॥ 


भ्रथ पञ्चमी 
ष डद 3 १ २2३ २३ २ 3 २ 3 ब 


१०५१- त्वं ध्ये न श्रा भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 


अथा नो बस्यसस्छृधि ॥१॥ 


भाषार्थः सोम ! वा परमेदवर ! ( त्वम्‌ ) तू ( तव) तेरी ( कत्वा) 
स्वामाविकी क्रियासे तथा ( तव) तेरीकी हुई ( ऊतिभिः) रक्षाभ्रो से(नः) 
हमको ८ सूये ) कमण्यलोक भं ( भ्रामज ) पहुंचा दे ॥५॥ 


रथ षष्टी 


23 > 3 2२2 २ ॐ % 


१०५२- तव क्रत्वा तोतिभिर्ज्यो्‌ पश्येम यम्‌ । 
श्मथा नो वस्यसस्छषि ॥६॥ 
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आवार्थः- सोम ! वा परमेश्वर ! ( तव करत्वा } तेरी स्वामाविकी क्रिवा 
से तथा ( तव ऊतिभिः ) तेरी की हई रक्षाम से हम ( ज्योक्‌ ) चिरकाल तक 
( सूर्यम्‌ ) कमंण्यलोक को ( परयेम } देखें ॥६॥ 


भ्रथ सप्तमी 
१०१५३-अभ्यर्ण स्वायुध सोम द्िषहेसं रथिम्‌ । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥७॥ 
भाषार्थः--हे ( स्वायुध ) मते धर्मानुबूल युद्ध के साधनभूत ¡ ( सोम ) 


सोम ! वा परमेश्वर ! ( द्विबहंसम्‌ ) दोनो =युलोकः भौर एथिवीलोक स्थानो मेँ 
चदा-बदा ( रयिम्‌ ) घनदवयं ( अनभ्यषं ) प्राप्त करा ।७॥ 


भ्रथाऽ्टमी 
३} 1 9 द 3 9 > 3१2 3 
१०५४-अभ्यरर्पानपच्युतो वाजिन्त्समन्ु सासः । 
¶१ च्‌ ॐ १ > १ 
श्मथा नो वस्यसस्छृषि ॥८॥ 
माषाः ( वाजिन्‌ ) वलदोयक सोम ! ( प्रनपथ्युतः ) भरन्यों सेन 
द्वन वाला भ्रौर ( सासहिः ) भरन्यों को स्वयं दवान भँ समयं तू ( समत्सु ) संग्रामो 
म ( भ्रम्यषं ) सर्वतः प्रमाव जमा ॥ 
भ्रथवा-( वागिनू ) भ्रनन्तबल ! परमेदवर ! (भ्रनपच्युतः) भ्रक्षर भरवि- 


ना (सासहिः) दुष्टदमन ! (समत्सु) कामादि दातो कं साथ संग्रामो में हमारी 
(भ्रम्यपं) सहायता को प्राप्त हूजिपे ॥<॥ 


भ्रथ नवमी 
2 ॐ १२ 3 ब्‌ ॐ द € शि 
१०५५-- सर यतञेखीवुधन्‌ पवमान षिधमणि । 
¶ द 3 १ द 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥६॥ 
ाचार्थः-- ( पवमान ) पावन स्वरूपम ! सोम वा परमेश्वर ! (विधर्भिणि) 


क्मयज्ञ वा योगयज्ञ मे ( त्वाम्‌ ) तुक को ( यज्ञैः ) ाहुतियों वा स्तुति से 
( भ्रवीबुधन्‌ ) यजमान बढ़ते वा उपासक स्तुत करते दै ।।६॥ 
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ग्रथ दशमी 
3२2 3 उ 3 ¶ दे ३ ¶ 2 


32 2 2 
१०५६--रयि नरिचत्रमरिवनमिन्दो विश्वायुमा भर । 
¶ दे 3 १ च 
द्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥१०॥ 
माया्थः- ( इन्दो ) सोम ! वा परमेश्वर { ( चित्रम्‌ ) ग्रनैक प्रकार के 


( भ्रदिवनम्‌ ) प्राण को हित भौर ( विश्वायुम्‌ ) पूर्णापररूप ( रयिम्‌ ) घन (भ्रामर) 
प्राप्त कराभ्नो ॥१०॥ 


तरत्स मन्दीति चतुकऋ चस्य द्विती यसूक्तस्य उचथ्य ऋषिः । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ । 
तत्र प्रथमा 


१ २ १ द 3३१ नेष 


23 2 3 ॐ 
१०५७ त्रस्स मन्दी धाति धारा सुतस्यान्धसः । 
ब 32 3 ष च 
तरस्स मन्दी धावति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५०० ) में हो चरुको है ॥१॥ 
भ्रथ दितीया 


३ २३ १२3 १२ 


१०१५ ८--उ्ना वेद्‌ वदनां मतस्य देव्यवसः । 


च 3 2 3 १ > 
तरस्स मन्दी धावति ॥२॥ 
आषार्मः-{ वसूनाम्‌ ) घनों को ( उत्सा ) देने वाली ( देवी ) प्रकाश । 
माना [ सोमधारा ] ( मत्तस्य ) मनुष्य फी ( श्रवसः ) रक्षा करना ( वेद ) ` 
जानती है ( सः) वह ( मन्दी ) हृष््टिपुष्टिकारक सोम ( तरत्‌ }) त्वरा करता 
हुभ्रा ( धावति ) गमन करता है ॥ ऋ० ९।५८1२में मौ ॥२॥ 


रथ तृतीया 
१०५ ६--घयसरयो एरपत्योरा सहस्राशि दबे । 
तरत्स मन्दी धावति ॥३॥ 
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माषाथः-( ध्वज्लयोः ) चलने वाली ( पुरुषन्त्योः. ) पुरूपाथवती दो 
सोमधाराभ्रों के ( सहल्नाणि ) भंख्य समूहो को ( ्रादग्रहे ) हम ऋतिवज्‌ लोग 
ग्रहण करते हँ । तरत्‌० पूववत्‌ ० ६ ।६८। ३ मे भी॥३॥ 


भथ चतुर्थी 
१ स्ट 3२३ १२ ३१२ 3 १२ 
१०६० रा ययोसत्िशतं तना सदस्राणि च दद्महे । 
तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ 


भवा्थः-( ययोः ) जिन दो सोमकी उक्त धाराम्मों फे ( निशतं सह्‌- 
ल्नाणि च्‌ ) ३०००० संख्योपलक्षित ( तना ) विस्तृत सूखों को ( प्रा--दग््रहे ) 
हम ग्रहण करते हैँ “वह्‌ त्वरा करता सोम गमन करता है'" यह पूवंवत्‌ ॥ ऋ० ६। 
८ ।४मे मी ४ 


एते सोमा इति तु चस्य तु तीयसुक्तस्य--जमदग्निऋ षिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१०६१- एते सोमा असुत गृणानाः शवसे महे । 


3.१ ३ ड 
मदिन्तमस्य धारया ॥१॥ 
माषायः-( मदिन्तमस्य ) प्रत्यन्त हृष्टिकारक सोम की ( धारया ) धारा 
( एते ) ये ( सोमाः ) सोमरस ( गृणानाः ) प्रगंसितर कयि जति हृए ( महे ) बडे ` 
( शवसे ) बल के लिये ( भ्रसृक्षत } मरणग्िभें छोड जाते है । ऋ० ९ । ६२।२२ 
का पाठभेद संस्कृत माष्य में देखिये ॥ १॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१०६ २--अभि गव्यानि वीतये स्था पुनानो अरभसि । 
सनद्वाजः परि सव ॥२॥ 


भावा्थः-{ सनद्वाजः } भन्नोत्पादन से भन्नदाता ( पुनानः ) शुद्धिकारक 
सोम ( नृम्णा } धन के समान भ्रतिप्रिय ( गव्यानि) सूयं किरणगत मों भे 
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( भ्रभिभ्र्यसि ) ्यापता श्रौर ( परिल्लव ) वपता है ॥ ऋ ९।६२।२३ मे 


भी ॥२॥ 
श्रथ तृतीया 
१०६३--उत नो मोमतीरो विश्वा द्मष परिष्टुभः । 


2 ॐ १ ढ्‌ 


गणानो जमदग्निना ।१॥ 


माषार्भः--( उत ) तथा च ( जमदग्निना ) भ्रादिताग्नि पुश्प से (गृणानः) 
प्रस्स्यमान सोम ( नः ) हम या्ञिकों के लिये ( गोमतीः, परिष्टुभः विदवाः, इषः } ` 
इन्द्रियों को बलदायक, सर्वतः प्रशंसनीय, सव भ्रन्नो को ( भरं } इष्टि ढारा प्राप्त 
कराता ह ॥ ऋ० ९। ६२1 २४मे मी ॥३॥ 





इमं स्तोममिति तृतीयखण्डे प्रथमतुचस्य- कुत्स ऋषिः । भरग्निदेवता । 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१०६४- इमं स्तोममहेते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीपया । 


3 च 3 9 


मद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा 


3१ वेर्‌ 


बयं तव ॥१॥ 
दसी ग्यास्या ( ६६ ) मे हो चुकी दै ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 
3 द ॐ ¶ २ 3 १ चे 
१०६५- भरामेध्मं कृणवामा हबीपि ते 


ॐ १२ उ १ 


चितयन्तः पवा पवंणा वयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरां साधया धियो- 


द्‌ 3 १ 


चेद्‌ 3 ¶ बद्‌ 
ऽग्ने सख्ये मा रिषामा वय तत्र ॥२॥ 
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मआषार्थः -( प्रगे ) यज्ञ के भ्रग्रणी ! ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग (ते) 
तेरे लिये ( इध्मम्‌ ) सुलगाने की २९१ द्रव्यो कौ समिघाभ्रों के समूह को ( भराम ) 
बनावे तथा ( हर्वीपि ) चर पुरोडाशादि नामक भ्रननो को ( कृणवाम ) वनाव भ्रौर 
( पर्वणा पर्वणा ) प्रति पवंदिन=ग्रमावस भूणंमासी को कयि ददां धुणमासोंसे 
( चितयम्तः ) सावधान हए हभ ( तव ) तेरी ( सख्ये ) भ्रनुकूलता मेँ ( मा ) न 
( रिषाम ) दुःख पावे ॥ ऋ० १।६४। ४मेमी ॥२॥ 


रथ त्रतीया 


3 ¶ दे 3 ¶ 2 3 2 3 द 3 
१०६६- शकेम त्वा समिधं साधया धिय- 
ॐ १२३ १२ 
देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
१ 2.3 १ २२३ उपा १ 
त्वमादित्यां मा बह तान्य २शमस्य- 
दर ॐ १ र्‌ 3१ णेर्‌ 


ग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥१॥ 


माषार्थः-( प्रग्ने ) भगे ! ( त्वाम्‌ ) तुभ को ( समिषम्‌ ) प्रदीप्त 
करते को ( शकेम ) हम समभंहो। तू (धियः) हमारे दशपूणंमासादि नित्य 
नैमिरटिक कमो को ( साधय ) सिद्ध कर । क्योकि भरग्िसेही ये सव कमं सघते 
ह। (त्वे) भ्रग्नि में ( भ्राहृतम्‌ ) होम कयि ( हविः) हव्य को ( देवाः ) वायु 
प्रादि देवता ( रदन्ति) खाते ह भौर (त्वम्‌) भरग्नि ( भ्रादित्यान्‌ ) देवों को 
( भ्रावह ) हमारे यज्ञ में बला । क्योकि भ्रग्नि देवदूत है । ( तान्‌ ) उनदेवों को 
( हि ) निदचय ( उश्मसि ) हम चाहते ह । भ्रागे उवत प्रकार जानिये ॥ ० १। 
&४। ३ मे मी ॥॥३॥ 


भ्रथ द्वितीय तुचस्य--वसिष्ठ ऋषिः । भ्रादित्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2 उ 23 १ 


०६७--प्रति वां घर उदिते मित्रं गणीषं वरुणम्‌ | 


ड १२ 3 १ 
अर्यमणं रिशादसम्‌ ॥१॥ 
माषार्थः- म यजमान ! ( मित्रम्‌ ) प्राण भौर ( वरङ्णम्‌ ) भपान इन 
( बाम्‌ ) दोनों को ( प्रति ) प्रत्येक को जो ( रिशादसम्‌ ) शध्रुभरों को दवा सकने 
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@-<~-@-@-@-©-6-0-0-606-त-@-©-0-0-60-@-@-@-0-9 © अ=©~@=० "०-0-00 60000066 -0-0 0-002-00 -9 90“ 
वाति भ्रौर ( श्र्॑मणम्‌ ) न्याय के समर्थक ह इन को ( सूरे ) सूयं ( उदिते ) उदय 

होते ही प्रतिदिन प्रातःकाल ( गृणीषे ) स्तुत करता हं ॥ 


प्राण श्रौर श्रपान के संयम से मनुष्य कघ्रुभ्रों से नहीं दवता, उन्हं दबा 

, सकता है, भ्रन्याय को रोककर न्यायवमं का प्रचार कर सकता है । इसलिये उसको 

नित्य उ्ते ही प्रातःकाल शौचादि भ्रावश्यक कायं से निवृत्त होकर प्राणाऽपान के 

संयम का चिन्तवन करना चाहिये । जैखा कि ऋम्वेद ७।४१। शमे मी लिखा 

है कि “प्रातरग्निं प्रातरिन्द्र हवामहे । प्रातरमित्रावसरुणा भ्रातरदिवना०"” इत्यादि ॥ 
ऋ० ७। ६६1 ७मेंमी।॥१॥ 


रथ दिितीया 
द उ3 2 3 द 3१2३२ ॐ १६३ 


ॐ १ 
१०६८- राया हिरण्यया मतिरिय ब्रकाय शषसे । 


ॐ १ बेरु ॐ १ दे 


इयं विप्रा मेधसातये ॥२॥ 
माषार्यः--( विध्राः ) हे बुद्धिमान ! ( इयं मतिः ) यह विचारणा (हिर- 
ष्यया राया ) सुवर्णादि धन सहित ( भ्रवृकाय शवसे ) प्रहा बल भ्रौर (मेधसातये) 
यज्ञलामा्थं "होवे" ॥ ऋ० ७। ६६ । ठ मे भी ॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


9 दे, ॐ, १. द 3 १ २ ञ्‌ 
१०६९ ते स्याम देव वरुण ते मित्र श्रिभिः सह । 
ब्‌ उकं गर 9 
इप' खश्च धीमहि ॥३॥ 
मावाथंः-( देव ) प्रकाशमान { ( भित्र ) भाण {हम ( ते ) तेरे (स्याम) 
हवं ( वरुण } भ्रपान !( ते ) हम तेरे होवे । तेरे संयम होने पर हम ( सूरिभिः) 
युदधिमानो ( सह ) सहित { इषम्‌ ) भन्न ( च ) रौर ( स्वः ) सुख का ( धीमहि ) 
धारण करे' ॥ ऋ० ७ 1 ६६। ९ में मौ ॥३॥ 
भथ तृतीय तृचस्य-श्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र षथमा 


2२3 १ 3 ¶ 2९ 


१०७०--भिन्धि विश्वा अप द्विपः परं बाधो जदी घः । 
वसु स्पाहं तदा भर ॥१॥ 
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इसकी ग्यास्या (१३४) में हो चुकी है ॥१॥ 
मरय द्वितीया 


१ ब 3 "3१ रर 3२2 3 १२ 


 १०७१--यस्य ते विश्वमादुषग्भूरेदंत्तस्य वेदति । 
वसु स्पाहं तदा भर ॥२॥ 


भाषार्थः--( यस्य ते ) जिस भ्राप के ( दत्तस्य } दिये हुए ( भूरेः ) बहुत 
घन को ( विश्वम्‌ ) जगत्‌. ( विदेति ) जानता है ( तत्‌ ) बह ( स्पाहम्‌ ) भ्रभिल- 
पणीय ( वसु ) घन ( भ्रामर ) हमे दीजिये । हे परमेश्वर ! यह भ्रष्याहूत है ॥ 
ऋ० ८ । ४५। ४२ का पाठभेद सास्करृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


रथ ततीया 
च 3 2२२ 3१? १ बर्‌ 3 च द्ध 


१०७२- यद्वीडाविन्द्र यरिस्थरे यत्पशाने पराभृतम्‌ । 


चसु स्पाह तदा मर ॥३॥ 
इसकी भ्याख्या ( २०७ } मं हो चुकी है ॥३॥ 


भ्रय चतु्थत्‌ घस्य-दया वादव ऋषिः । इन्द्रानी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ॐ ब 3 येच 3 2 3 २2 3 द 3 १ दे 


१०७०- यज्ञस्य हि स्थं ऋतिजा सस्नी वाजेषु कमसु | 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥१॥ 


माषायंः ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र भ्रौर भ्रमे! तुम दोनो (हि) निश्चय 
( यज्ञस्य ) ज्योतिष्टौमादि यन्न के ( ऋत्विजा ) ऋतु ऋतु मं यजनीय ( स्थः ) 
हो भ्रतः ( बाजेषु ) प्राप्तव्य बलों भ्रीर ( कर्मसु ) यज्ञ क्रियाभ्रो में ( सस्नी ) न्हायि 
हृए~चतुर ( नस्य ) उस हमारे किये यज्ञ को ( बोधतम्‌ ) जानो ॥ 

यहाँ इनेपालंकार से सूं भरर भ्रग्नि के दणष्टान्त से सूयं तुल्य प्रकाञ्च गुर भरर 
प्मग्नि तुल्य प्रकाश शिष्य भी समने योग्य ह ॥ ऋ० ८1 ३८1 १मेंमी ॥१॥ 
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भ्रथ द्वितीया , 
१2२ उ १9 २ „ ॐ 


3 १ रर ५ 
१०७४--तोशासा रथयावाना धत्रहणापराभिता । 
१२ 3 १ > . 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥२॥ 
मावा्थः--( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र { भौर हे भ्रग्नि ! तुम ( तोशासा ) चधरु- 
हसक, ( रथयावाना ) रमणीयगमन वाले ८ वुब्रहणा ) वृत्र के घातक भ्रौर ( भ्रप- 
राजिता ) किसीं नन्यसेन हारने वलि होते हए ( तस्य बोधतम्‌) उस यज्ञ को 
जानो ॥ ऋ० ८ । ३८ । २ मेंमी ॥२॥ । 
श्रय तृतीया 


2९ 3 १२ 3३१ द 


१०७१५ - इं वा मदिरं मध्वधुक्तन्नद्रिभिनंरः । ` 


च दे ॐ 9 दे <. 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥२॥ 
साषार्थः--( इनदराष्नी ) हे इन्द्र ! प्रीर भ्रग्ने ! ( वाम्‌ ) बुम्हारे लिये 
(श्द्िभिः ) भ्रभिपवग्रावाभरो से ( मदिरम्‌ ) हष्टिपुष्टिकारक ( मधु ) मधुर सोम 
रस को ( नरः ) ऋत्विज्‌ लोग ( श्रधक्षन्‌ ) पूणं करते ह ( तस्य बोधतम्‌ ) उसे 


जानो ॥ ऋ० ८1 ३८ । ३ मेंमी ॥३॥ 
उक्तं प्रात सवनम्‌, इदानीं माध्यन्दिनं सवनमुच्यते इति वि वरणकारः॥ , 


भ्रय चतुय खण्डे प्रथमतृचस्य -कर्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 





तत्र प्रथमा 


१०७६-इनद्रायन्दो मरुत्ते पवस््र मधुमत्तमः । 
ॐ 8 ॐ १ बे 3१ दे 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥१॥ 
सको व्याख्या ( ४७२ ) में हो चुकी है ।॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


१ ०७७- तं त्वा विपरा बचोविदः परिष्छखन्ति घणंसिमू । 


¶ दे 3 १दे 
सं ता मरजन्त्यायवः ॥२॥ 
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५२८ सामवेदे 





. माषा्यः-( तम्‌ ) उस ( स्वा ) तुक ( धर्णेलिम्‌ ) धारक सोम को 
( वचोविदः ) वेदज्ञ ( विप्राः ) मेवावी लोग ( परिच्छृण्वन्ति ) प्रशंसित करते हँ 
भनौर उन से सुनकर ( भ्रांयवः ) भ्रन्य मनुष्य ( तवा ) तुको ( संमूजन्ति ) शोधते 
ह ॥ ० ६। ६४। २३ का पाठभेद संस्कृतभाप्य में देखिये ॥२॥ 


म्रयतृतीया 
१ ०७८- रं ते भिन्नो अथेमा पिबन्तु वरुणः कवे । 


3१ च 


१ चे 
पवमानस्य मरुतः ॥२॥ 


माचार्थः--( कवे ) वृद्धिववंक ! सोम ! ( पवमानस्य } शु द्धिकारक ( ते ) 
तेरे ( रसम्‌ ) रस को ( मित्रः" वदणः, भर्यमा, सखतः, ) मित्र, वरुण, भ्रयंमा भ्रीर 
मस्त्‌ देव ( पिवभ्तु ) पी्वे ॥ ऋ० ६ । ६४ २४में मी ।३॥ 


ग्रथ दितीयप्रगाथस्य-- वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता 1 बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ 3 


१०७६-गरञ्यमानः सुदस्त्या सुथुदरे वाचमिन्वसि । 


3 च 3१ > 3१२८२३२८ 3 १३ उक २९ 
रयि पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यपसि ॥१॥ 
इसकी व्यास्या (५१७) में हो चूका है ।॥॥१॥ 


श्रथ हितीया 
4 3 १ 3 


3 २३ १ 3१२ ~ 
१०८०-- पुनानो बारे पवमानो अव्यये बरूपो अचिक्रदढने | 


ॐ १ 3 ¶ बेर 3 १ दे 
देवानां सोम पमान निष्ृतं गोभिरञ्जानो अपसि ॥२॥ 
मावार्यः-( बुषा } वृष्टि करने में समथं ( पुनानः ) भमियूत किया जाता 
दुभा ( पवमानः ) सोम ( उ ) तकं में ( प्रव्यये) भेड के. ( वारे) ऊन से वने 
दल्लापवित्र रौर ( वने ) काष्ठमय द्रोएकलदश मं ( भ्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है । 
भ्व प्रत्यक्षवाद दै कि-{ पवमान सोम ) पवित्रतासम्पादक सोम ! तु ( गोभिः) 
सूयंकिरणो से ( भ्रञ्जानः ) मिलाया जाता हरा ( देवानां निष्छृतम्‌ ) वागु भादि 
देवों के संस्कृत स्थान भ्राकराश्च को ( भ्वसि ) जाता है॥ ऋ० ९। १०७ । २१ 
का पाठभेद संस्कृतमाण्य में देखिये ॥२॥ 
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भ्र तृतीयतचस्य-भ्रमहीयु्ं पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3२३ यख 3 १ २2 3२ 3 १ ढे 


१०८१-एतयु त्यं दश क्िपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 


१2 उ १ दे 
समादित्येभिरख्यत ॥१॥ 
माचार्थ-{ स्यम्‌ ) पूर्वोक्त ( सिन्धुमातरम्‌ ) समुद्र के प्र ( एतम्‌ ) इस 
सोम को ( दश्च क्षिपः) १० भ्रंगुलियं ( मृजन्ति ) दोयती द भ्रौर यह (भ्रदि- 
तयेभिः ) सूयं किरणो से (सम्‌ भ्रस्यत) मिल जाता ₹ ॥ & । ६१। ७ मे मी ॥१॥ 
| मरय द्वितीया 


१ 3 , 3 23 ढे 
१०८२- समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति प्रि आ | 

१ चद्‌ 3 १ 2 

सं र्यस्य रश्मिभिः ॥२॥ 

सायार्थः--( पवित्रे ) दशापवित्र पर ( सुतः ) भ्रभिपुत सोम ( इन््रोण- 
वायुना ) इन्द्रनामक वायु विशेष से ( भ्रा) चारों मरोर ( सम्‌-एति ) मिल जता 
है ( उत ) भौर ( सूर्यस्य ) सूयं की ( रदिमभिः ) किरणों से ( सभ्‌ ) मित्त जाता 
है॥ ऋ०९।६१। त्मेमी॥दरा 
रथ तृतीया 


च 3 १ 3 १ (५ ड ५. च 3 % 
-१०८३- स॒ नो भगाय वायते पूष्णं पवस्व मधुमान्‌ । 
¶१ 2 ॐ । | 1 
चारुर्मित्रे वरुणे च ॥३॥ 
मावार्भः -( सः ) वह ( मधुमान्‌ ) मधुर ( चादः } सचिर सोमं (गाय) 
मग, ( पूष्णे ) पूषा, ( भित्र ) मित्र प्नौर ( बरुणे ) वर्ण नामक ( वायवे ) वायु- 
विदचेप के लिये ( च ) भ्रौर (नः ) हमारे लिये ( पवस्व ) वपं ॥ ऋ० ६। ६१ - 
्मेभमी1३॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ।४.। 
कमन ह क 


“'हृदानीपृष्ठानि- रेवतीषु वारवन्तीयं पृष्ठं मवति" इति विवरणकारः। 
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५३० - सेमेवेदै 





प्रथ पञ्चमे खण्डे रेवतीनं इति प्रथमतृचस्य-शुनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता। 
गायत्री छन्दः ॥ 

तत्र प्रथमा 

3१ दे ॐ ॐ १ दे 

१०८४ रेवतीनंः सधमाद इन्द्रं सन्तु तुविवाजाः 
चुमन्तो याभिमदेम ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १५३ ) में हो चूको ॥ १॥ 

म्रथ द्वितीया 


` १०८५ अरा घ सखावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः 


3 च्च 3 2 उफ द९ 


ऋशणोरक्तं न चक्रयोः ॥२॥ 


भावा्थः-{ धुष्णो ) हे घपंगक्षम ¡ परमात्मन्‌ 1 ( त्वावान्‌ ) भ्राप-सा 
। न त्वावां भ्रन्यः इत्यादि श्रुत्यन्तर के उपरोध से भ्रापसाभ्रन्य कोई नहीं। भ्रतः 
प्राप ही] ( इयानः ) प्रार्थना क्रि हुए ( त्मना ) चेतना स्वरूप से ( युक्तः ) युक्त 
( रतोतृभ्यः ) हम उपासको के लिये ( घ.) भरवद्य ( भ्रा णोः ) स्वतः सव कु 
^ ( न ) जैसे ( शक्रो: ) रथ के दोनों पहियों की ( भ्रक्षम्‌ ) नामि सवका केन्र 
| होकर सव भ्ररों प्रत्यरो का उपकार करती है । एेसे ही भ्राप मी सव प्राथियोंको 
प्रा्थनाभ्रो के केन्द्रभूत है । सव को सुनते है ।॥ ऋ० १।३०। १४ का पाठभेद 
संस्कृत माष्य मे देखिये ॥॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
दद्‌ 3 १ 
१ -८६- आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं अरित. ाम्‌ | 


3 ठ 3 १ 


ऋशणोरक्ं न शचीभिः ॥३॥ 


मावार्यः-{ यत्‌ ) जो ( इवः ) घन है सो ( शतक्रतो ) हे भनन्तकर्मा 
जगत्कर्ता ! ( शचीभिः ) बुदधियो सहित ( जरित्‌.णाम्‌ ) स्तोताभ्रो के लिये ( भ्रा- 
ऋणोः ) प्राप्त कराये नौर उनकी ( कामम्‌ ) इच्छा ( भ्रा ) पूरं कीजिये ॥ ° 

, १1३० । १५ में मी॥1३॥ 
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| नो तः जि कि 


। 
| 
। 
| 
| 
1 
॥ 





उत्तराचिके सप्तमोध्यायः ५३१. 





रय द्ितीयतुचस्य- मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3१२ ३१ द्‌ 


१०८७-सुङूपरृत्ुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । 


32 2 १ ३ 
जुहूमसि चवि यवि ॥१॥ 
सकी व्याद्या ( १६० ) मेहो चुकी ह।१॥ 
प्रथ हितीया 


१ द ॐउ 2२3१ २3 १ दे 
१०८८ उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पि । 
बच 3२ ॐ १२ 
गोदा इद्रेवतो मदः ॥२॥ 
भावार्यः-प्रकरण से इन्द्र ( नः ) हमारे ( सवना ) प्र तिःसवनादि तीनों 
सवनो का ( भ्रागहि ) प्राप्त होता मौर ( सोभा ) सोम पीने वाल। इन्र (सोभत्य) 
सोमरस का ( पिब) पान करता है प्रर ( रेवतः) उस धनवान्‌ इन्द्र का (मदः) 
हषं ( गोदाः ) वृष्टिसेगौभ्रादिकादताहै॥ ऋ १।४।२मेमी।॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


१२ 3 १२ ॐ १२ 3 
9 


१०८६-अथा ते अन्तमानां षि्याम सुमतीनाम्‌ । 


भ 


मानो अति ख्य श्रा गहि ॥३॥ 
भआवार्थः-( श्रय ) फिर हे इन्द्र (ते) तेरे ( प्रन्तमानाम्‌ ) समीप- 
तरवस ( सुमतीनाम्‌ ) उम वुद्धि बाले पुरुपो के मध्य में स्थित होकर (विवाम) 
तेरे माहात्म्य को हम जानें । प्नौरतु (नः) हमको (मा) मत ( प्रति-स्यः) 
प्रत्याख्यात कर किन्तु ( भरागहि ) प्राप्त हो ॥ 
इसकी भरलका रोक्ति विचारणीय है॥ ऋ० १।४।३मेमी।॥३॥ 
` प्रय तृतीयतृचस्य - मान्धाता ऋषिः । इन्द्रो देवता । महापड्‌ क्तिश्छःद्‌. ॥ 
तत्र परथमा 


१०६०--उमे यदिन्द्र रोदसी श्रापप्राथोपा इव । 


महान्तं तरा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 
देवी जनित्यजीजनद्धद्रा जरनिन्यजीजनत्‌ ॥१॥ 
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५३२ सामवेदे 
इसकी व्याख्या ( ३७९ ) मे हो चुकी ह ।॥ १॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१०६१- दीषं ङ्ङशं यथा शर्वित विभपिं मन्त॒मः । 


पूर्वेण मधवन्पदा वयामजो यथा यमः । 


देवी जनित्यजीजनद्कद्रा जनिन्यजीजनत्‌ ॥२॥ 


माषायः-( मन्तुमः ) हे ज्ञानिन्‌ ! ( मघवन्‌ ) इन्द्र { परमेदवर । 
( यथा ) जैसे ( दीर्घम्‌ ) बड़े मारी मदान्ध हाथी के मी थामने वले ( भ्रक्शम्‌ ) 
भकुश काधारण करते वसे भप ( शदितम्‌ ) सव जगत्‌ को थामने वाली शक्ति 
को ( निमोध ) घारते है भ्रौर (यया) जंसे ( भ्रजः) वकरा वकरी ( पृण) 
प्रगते ( पदा ) पांव से ( वयाम्‌ ) भ्रनायास शाखा को खींच कर रखती है, तद्वत्‌ 
भ्रनायास ही भ्राप उस शक्त से जगत्‌ को ( भ्रायमः } भराकपंणपूवंक धारणा करते 
है ॥ (देवौ जनि) इत्यादि की व्याख्या ३७६ च्छ्वामे कर म्रपि ह॥ 


० १०1 १३४। ६ मं मी।२॥ 
श्रथ तततीया 


१०६ २--अव स्म दृष णायतो मत्त स्य तनुहि स्थिरम्‌ | 


3 १ दे 3 १ 


अधरपदं तमीं कृधि यो अस्मां अभिदासति । 
दबी जनित्यजीजन्धदरा जनिभ्यजीजनत्‌ ॥३॥ 


माषायं परमदवर ! ( बहूं णायतः ) दुःखदायी हरण करने वाते 
( भर्तस्य ) शत्रु मनुष्य के ( स्थिरम्‌ ) स्थिर वल को ( भ्रव- तनुहि) गिराहये 
(स्म) मरौर ( तम्‌ ईम्‌ ) इस पूर्वोक्त शघरु को ( भ्रधस्पदम्‌ ) हमारे पावो के नवे 
( कृषि } कीजिये (यः) जो कि ( भ्रस्मान्‌ ) हम धार्मिकों की ( भ्र्भिदासति ) 
हिसा करता है । केष पूवं मन्त्र के तुल्य दै ॥ 

ऋ० १०। १३४।२ मे मी॥३॥ 
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| 
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भ्रथ षष्ठे खण्डे प्रथमत्‌ चस्य-भ्रसितो देवलो वा ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


> ॐ २3 ¶ 


१०६ २- पर स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अचरत्‌ । 
मदेषु स्वधा असि ।१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४७५) मे हो चको है ॥१॥ 
भ्रय द्वितीया 


2 3 च्छ 3 2 3 १ 9 


च 3 
१०8४ तवं विप्रस्त्वं कविमंधु प्र जातमन्धसः । 


११५ वर १ द 
मदेषु सवधा असि ॥ २ 

माचार्यः--सोम ! ( त्वम्‌ ) तु ( विप्रः) भ्रनेक प्रकार से प्रसन्न करने 
वाला वा ब्राह्मण के सट सबका हितकारी तथा ( कविः ) बुद्धितत्व वाल। होने से 
धारणावती वुद्धि का दाता ( मदेषु ) तेरे सेवन से हृए हर्षो के होने पर ( सर्वधाः ) 
सवका धारक पालक पोषक ( प्रसि ) है । सो (त्वम्‌) तू ( भ्रन्धसः) प्रन से 
( जातम्‌ ) उत्पन्न ( मधु ) मधुर रस को (प्र) देता द॥ 

जो मनूष्य सोम के गुण जानकर उएथोग में लाते ह वे उस्र विविव्र रम 
मनन मेषा भोर घृति को प्राप्त करते है ॥ ऋ० ९ । १८।२बे मी ॥२॥ 


भ्रय तृतीया 
१०६ ५- चे विशवे सजोपसो देवासः पीतिमाशत । 
मदेषु सवषा रसि ॥३॥ 


आआषार्थः- सोम ! ( विदवे ) सव (सजोवसः) समान प्रीति वति (देवाः) 
देवता ( स्वे ) तुक में ( पीतिम्‌ ) पान को ( श्रशत्) प्रप होते है ॥ ऋ०६। 
१८। ३ का पाठभेद संस्कृतमष्य मे देखिये 1 ३॥ 
श्रथ भरगायात्मकद्वितीयसूक्तस्य-ऋणव चछषयः। सोमो देवता । गायत्री 
यवमध्या वा कूक्‌प्‌ वा छन्दः ॥ तत्र भरयमा 


१ ¢ ६६-ख से यो ना यो रायामानेता य इगनाम्‌। 
सोमो यः एुचितीनाम्‌ ॥१॥ 
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खण सामवेदे 





। ८ इसकी व्याख्या ( ५८२ )} मे हो चुकी दै ॥ १॥ 
भ्रथ द्वितीया 


१ 2 3 2 ॐ २३ १ २ 3२3 १२ 3२ ॐ १२. 


१०६७ यस्य त इन्द्रः पिव्राद्यस्य मरुतो यस्थ वायंमणा भगः | 


॥ वि ॥ ९ 3 १ २९3 १२ 3 २3३ १२ 3 


स्मा येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ॥२॥ 


माषार्थः- सोम ! ( यस्य ) जिस (ते) तेरे रस को ( इन्द्रः) इन्द्रना- 
मकं वायुविरेय देव ( पिबात्‌ ) पमे ( यस्य ) जिसके रस को ( भरतः) मरत्‌ 
नामक ४९ वायरु भेद पीव, (वा) म्रयवा ( यस्य) जिसके रस को ( भर्ममणा) 
भयमा नामक वायु विशेष देव के सहित ( मणः ) मग नामक सूर्यं किरण विक्षेप 
पीये, ( येन ) जिस सोमरस से ( भित्रावखुणा ) मित्र रर बस्ण वायुप्रों को ( भा- 
करामहे ) हम भमिगूख करते दँ ( इन्द्रम्‌ ) जिससे इन्द्र देव को ( घ्रा ) भ्रभिमूल 
करते ह वह सोम ( महे ) वड़ो ( श्रवसे ) रक्षा के लिए “हो ॥ 

ऋ० ९। १०८ । श््मेमी॥ 


ग्रथ तृतीयतृ चस्थ-्रवंतनारदावृपी । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ॐ 2 ॐ १ 


१०६८ तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत | 


क 3 १ 


शिश न हव्यः. सरदयन्त गतिभिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५६९ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


म्रथ द्वितीया 


द उ १ ब्‌ 3 २ 3१ 


१०६8 - स वत्छ इव माठ्भिरिन्दर्हिन्वानो अज्यते । 


दद 3 दे ॐ 
देबा्ीमदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥ 
मावाथः-( हिन्वानः ) प्रभिपूतः किया जाता हृभ्रा ( इन्दुः ) सोभ ( सम्‌- 
भरज्यते ) मले प्रकार सिक्त होता ई । ( इव ) जसे ( त्सः ) वदडा ( मातृभिः ) 


माता गौमं से मले प्रकार सिक्त होता है । ( वेवावौः ) देवों का रक्षक (भवः) हरप- ` 


कारक सोम ( मतिभिः ) बृद्धिमानों से ( परिष्कृतः ) परिशोधित होता है ॥ 
ऋ० ९६। १०५।२मेंमी ॥२॥ 
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भ्रय तृतीया 





3 १ यद 3 १ २ 3 १ यैः 3 १.ब 
११००--त्रयं दत्ताय साधनोऽयं शाय वीतये । 
3 २ उ २ ॐ १ उ चे # 
श्रयं देषेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥३॥ 
साषार्थः-( प्रयम्‌ ) यह्‌ सोम ( दक्षाय ) वलं के लिये ( साधनः ) सावन 
& मरौर ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( शर्धाय ) बल युक्त ( वीतये ) मोजन के लिये दै ( भ्रयम्‌ ) 
यह ( देवेभ्यः) वायु भ्रादिदेवोकेलि (सतः) मभिपुत सोम ( मधुमतरः) 
भ्रतिमाधुयं युक्त है ॥ 
श्० ९। १०५। ३ मे भी ॥३॥ 


म्रथ चतुर्थतृचस्य - मनुं पिः । सोमो देवता । भ्रनुष्ुप्ठन्दः ॥। तत्र प्रथमा 
3 १२ 3११ ॐ १ द 


११०१ -सोमाः पवन्त इन्दयोऽस्मभ्मं गातुविचतमाः ! 


3 १ २३१३ उफ दद 3 १ द 


ॐ २ 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५४०८) मे हो चूको है ।१॥ 


भ्र द्वितीया 
2 3 १ 3 3 ठे ॐ १ ॐ १ . 
११०२-ते पूतासो विपरिचतः सोमासो दध्याशिरः । 
१२2 3 १२३ १ ब्‌ 3 १ २ उ 2 उद 
घरूरासो न दशंतासो जिगत्नवो भ्रुवा इते ॥२॥ 
माचार्थः-( पताः ) पवित्र से श्षोधित ( विपदिचतः ) बुदिततत्वयत्त 
( बध्याशिरः ) दधिभिधित ( घृते, जिगत्नबः ) वसतीवरी नामक जल मे गमन- 
कील ( भ्र.बाः ) वहां स्थिरता से वत्तंमान ( ते ) वे ( सोमासः ) सोम ( सूरासः ) 
यं ( न्च ( यासः ) पां भे सव से देवने योग होते ह ॥ 
ऋ० ९। १०१1 १२ का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


भ्रय तृतीया 


११० ३-दुप्बायासो वयदविमिर्विताना गोरधि त्चि। 


इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥३॥ 
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१६६ सामवेदे 





भाषा्थः-( गोः ) परथिवी के ( त्वचि प्रधि) पृष्ठ पर ( चितानाः) 
पहचाने जाते हुए ( भ्रद्रिभिः ) पत्यरों से (वि) अनेक प्रकार ( सुश्वाणासः) 
सुन्दर भ्रिपुत किथे जते हए सोभ (श्रस्मम्यम्‌) हम सोम सेवियों के लिये (भ्र्भितः) 
स्वतः ( इषम्‌ ) भरननादि घनधान्य ( समस्वरन्‌ } देते है ॥ 

ऋ० & 1 १०१। ११ में भी ॥३॥ 


भरय पञ्चमत्‌ चस्य - कृत्स ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः 
तत्र प्रथमा 


3 द 3१ डे ॐ ¶ 3 १ दे १२ ॐ १द्‌ 


११०४--थया पत्रा प््रश्ेना वष्रनि मांश्चत्व इन्दो सरसि प्रधन्व । 


ॐ 2 3 2 3 २ 3 २ 3 १) २३१२ क 


ब्नश्चिद्यस्य वातो न जूति पुरुमेधारिचत्तवे नरं धात्‌ ॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४१ ) भें हो चुकी है ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
3१ 2 3 9 २३ १ २३ वे रे 3 द 3१ द 


११०५--उत न एना पवया पवस्वाधि श्रते भवाय्यस्य तीर्थे | 


3 द 3१ च ख 3 १ द 3१ द 


प्ट सहस्ता नैगुतो वद्मनि इचं न पक्वं धूनवद्रणाय ॥ 


माषार्थेः - सोम ( एना ) इस ( पवया ) पवित्र॒ घारासे . ( वाय्यस्य ) 
श्रवणीय भपने ( भूते ) विख्यात ( तीयं ) स्थान में [यही सायशकृत तीर्थं शब्दायं 
ह] (नः) हम सोम सेवियों करो ( श्रधि ) भधिकतासे ( पवस्व) परविध्र करता 
है ( उत ) भौर ( नगुतः ) नीचे खडा पुरुप ( न ) जसे ( पक्वम्‌ ) पके फलों वाने 
( बकाम्‌ } दक्ष को ( धूनवत्‌ ) हिलतिा भ्र्यात्‌ फल प्राप्त करता हैते ही सोम 
मी ( षष्ट सहता वसूनि ) ६० सहसत धन मानो हिला कर ( रणाय ) शत्रुविजथं 
गिराता है ॥ 


ऋ० ६ । ९७ 1 ५३ भमी।२॥ 


भ्रय तृतीया 
४ ॐ १२ 3 23 १ २ 3१ ष 


११०६-महीमे अस्य बृप नाम शपे मश्चत्वे वा शने वा वधत्रे । 


3१ 3२३ ये 2 दे 3 २३ 


स्मस्वापयजिगुतः स्नेदयच्चापामित्रां अपाचितो अचेतः ॥ 
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उत्तराचिके सप्तमोध्यायः ५३७ 


मापा्थंः- ( श्रस्य) दस सोम के (इमे) ये दो ( ब॒धनाम ) वृष्टि 
मौर न्रताङूप दो कमं ( मही ) बड़े (वा) भौर ( मारचत्वे ) भ्रदवतुल्य वल- 
युक्त ( बा ) रौर ( पृशने ) दिष्य ( शृषे ) मुलदायक ( वधत्रे ) मृत्य मे वचने 
वाते है । यह्‌ सोम ( निगुतः ) शरणागत नज्रशनृुप्राको । स्मेहयत्‌ ) प्यार करता 
भरीर ( श्रप ) विरोधियो को ( प्राङ्वापयत्‌ ) सुलाता मार "वद्यात्त तथा (श्रपाचितः) 
नग्निचयनोपलक्षितत यज्ञ मात्र के विरोधी नास्तिको वो ( परचेतः ) चेताता है भ्र्थात्‌ 


धार्मिक वनाता है ॥ 
ऋ० ९। ६७ । ५४ मे भी ॥॥३॥ 








भ्रथ सप्तमे खण्ड प्रथमतुचस्य -वन्वु ऋ पिः। भ्रग्निदवता । 
द्विपदा विष्टुष्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा- 


२ 3 दे ॐ द 3 3 द 3 ओ द क 
, ११०७- अग्ने त्वं नो अन्तम्‌ उत त्राता शिवो शवो वरूथ्यः ॥१॥ 
इसकी "व्याख्या ( ४४८ } में हो चुकी ३ ॥१।। 


ग्रथ द्वितीया 


१२३ १ चेद `} १1. भ) ॐ १ दे 3.१ > 

११०८ पसुरग्निवसुभषा अच्छा नक्षि यमम रविं दाः ॥२॥ 
आपाय: ( वसुः ) सवं के वास कराने बलि ( भ्रग्निः ) प्रकाञ्चक ( वसु- 
रवाः ) धनी यशस्वी प्रीर ( चमतमः ) भतिप्रकाञ्षमान ! श्राप ( भ्रच्छं) मले 
प्रकार सामने ( नलि ) प्राप्त हजिये भरौर (रयिम्‌ ) विचादि धन (दाः) 


दीजिये ॥ & 
ऋ० ५।२४।२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


०६- तं त रीदिवः सभ्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ 

५ स यि ॥ ( दीदिव ) प्रकाशमान 1 (तम्‌) 
उस पूर्वोक्त ( त्वा) तुभ से ( सुम्नाय ) सुख की ( सखिभ्यः ) मित्रोके लिये 
( नूनम्‌ ) निश्चय ( ईमहे ) हम याचना करते ह । 

ऋ० ५।२४। ३ में मी ॥३॥ 

प्रथ द्वितीयतृचस्य भ्राप्त ऋषिः 1 विद्वेरेवा देवताः । द्विपदा 

त्रिष्टुप्छन्दः । तत्र प्रथमा २ 

१११० _ इमा च घ वना सीपेमेनद्रश्च विश्वे च देवाः ॥१॥ 
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५३८ सामवेदे 





इसको व्याख्या ( ४५२ ) मेँ हो चुकी है ।॥ १॥ 


रथ द्वितीया 
क ॐ १ 2 उका दे ॐ १२ उ १ दर्‌ 3१ 


११११ यज्ञ॒ च नस्तन्वञ्च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधातु ॥ 


मावार्भः-( इन्द्रः ) परमेश्वर ( नः) हमारे ( यज्ञं च ) ज्योतिष्टोमादि 
भरौर ब्रह्मयज्ञादि यज्ञ ( च ) पौर ( तन्वम्‌ ) देह ( च ) रौर ( प्रजाम्‌ ) सन्तान 


को ( भ्रादित्यं; ) सूर्यादि देवों के ( सह॒ ) साय ( सीषधातु ) सधे भ्र्थात्‌ जिस ` 


परमात्मा ने सूर्यादि देवो को यज्ञादि की उत्पत्ति प्रौर साथंकता के लिये रच। है वह्‌ 
उनसे हमारे यज्ञादि सिद्ध करे ॥ | 


० १० । १५७ । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
ॐ र्‌ 3 १३ 3१ २ १ द 3 १ ॐ 
१११२-ादित्येरिनद्रः सगणो मशुद्धिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ॥ 
मावायः-परवमन्व में जो यह कहा गया कि परमेद्वर सूयं किरणादि दारा 
हमारे यज्ञो प्रर शरीर तथा सन्तानादि को सापे । उस तें यह भाशका करके कि 
र्यादि यज्ञ तो भ्रवरय सिद होता है परन्तु सन्तानादि पर सूर्यादि का प्रमाव किस 
भकार है ? कहते हँ कि ( इन्रः ) परमेहवर सवं शक्तिमान्‌ (भ्रादित्येः) सूयंकरिरणों 


भरौर ( मवद: ) विविध वायुर से ( सगणः ) गण सहित ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे 
लिये ( भेषजा ) भौपधे ( करत्‌ ) करे ॥ 


यह्‌ तो परसिद्ध ही है फ सूयं की किरणों भौर वायुप्रोसे ही भ्रनेक भ्रौपध 
उत्पन्न होते ह जिनसे हमारे देह सन्तान भादि उत्पन्न भ्रौर रक्षित होते है। प्रौर 
भव तो सूयं किरणादि से ही सक्ञात्‌ भ्रनेक रोगों द्ध दूर. कनेः की रीति पर 
चिकित्सा होने लगी है, तव कहना ही क्या ्ेप ! ॥३। ` `` ~ \ ट 


रय तृतीयतृचः ` । 
१११३-पअ वे इन्द्राय त्रहन्तमाय विश्राय गाथं गायता यं जुजोपते। १। 


3१२ ॐ ¶ ९ ॐ ब्त ॐ ॥ द 
९११४-अचन्त्यक् मरुतः स्वकां आ स्तोमति श्रुतो युवा स इन्द्रः ।२। 


ॐ बे 3 3१ 


१११ ५-उप चे मधुमति ज्रियन्तः ुप्येम रयि धीमहे त इन्द्रः ॥३॥ 
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उत्तराचिके सप्तमोष्यायः ५३९ 


याका कककोन्कान्छछककन्काकनकन्कक्कककिकोन्काकनिककककोकि किनका 
भपा्थंः- इस ३ ऋचा के सूक्त की व्याख्या पूवं कर भ्राये है। एसा 
विदित होता है कि इस तृच मेँ ३ वऋचाभ्रों के ३ प्रतीक ही है जिनमें से “भ्रव * यह 
४४६ पर भ्रौर “भ्रचं"” यह्‌ ४४५ पर तथा “उप ` यह ४४४ पर॒ व्यास्थात किया 
गया है । ये ऋचा वहां छन्द प्राचिक अ्रच्याय ठ खण्ड १२ भँ म्राचुकीहं। यहां 
उनको दवारा पदरने का प्रयोजन “उद गयु नामक गान की उत्पत्ति करनाहै। 
जसा कि ““ऊहगान"" प्रपाक ३ का म्रन्तिम गान ३ । जो गीतिषुक्त बंगाल ेशिया- 
टिक सुसाइटी के छापे पूस्तक के १००बे पृष्ठ पर छपा है श्रौर एसा ही धी सत्यत्रत 
सामश्चमी जी लिखते है प्नौर विवरणङ़ार को मी यदी सम्मत है ॥ परन्तु सयणा- 
चायं इससे विलक्षण यह लिखते है कि “यह एक ऋचा का “प्रवो यो" सूक्त हैभ्यह्‌ 
कोड ४ अक्षर की ऋचा सी है, जैसी कि ऋष्वेदियों को “मद्र नो भ्रपि वातय मनः 
यह एक ही पाद भ्नौर चा मानी है ॥ १।२।३॥ 


इति सप्तमाऽस्यायस्य सप्तमः खणएडः ॥७॥ 
इति चतुथेस्याऽधेः प्रपाठकः ॥ 


इदि श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पण्डित हजारीलाल स्वामी के पृत्र 
परीक्षितगढ़.( जिला-मेरठ ) निवासी तुलसी राम स्वामिकृत 
उत्तराचिक्र सामवेदमाष्य में सातवां भरध्याय 
समाप्त हुभा ॥७॥ 
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भरोदेम्‌ 
अथाष्टमाध्यायः 


तत्र 


प्रकाव्यमिति प्रथमे खण्डे ऽ दवाददचंसुक्तश्य प्रथमायाः वृषणोवासि 
त 
ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्ठ्दः इति छन्द भाविके । 
इहतु जोवानन्दविद्यासागरेण कलिङकातायां मृद्रापिते ( १८९२ ई०) 
स्तक सुक्तमात्रश्य भ्र॑सित देवलावृषी । गायत्री छन्दः इति भेदो हदयते ॥ 


तत्र प्रथमा 
¶ वद ॐ 2 ॐ द ॐ ३ 3 १२ 
१११६- प्र कान्यद्ठशनेव बर बाणो देषो देवानां जनिमा विषक्त । 
१३ १ ॐ > 3१ २३ २ उक € १२ 


महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ । १ ` 
इसकी व्याख्या ( ५२४) मेहो चुकी है ॥ 


भ्रथ दितीया 


ब 23१२ ३ १ द 3 देख 3 द 3 १ 
बुपगशणा 


१११७- म्र दंसासस्ठपला बरनुमच्छाभादस्तं बरपगणा अयासः । 
ग द १३ हि १३ 3१२ ॐ १ बर्‌ ॐ 3; 
अंगोपिं पवमानं सखायो दुं पां श्र वदन्त साकम्‌ ॥ 

भाषायः-( हंसासः ) सूयं किरणे [ यही विवरणकारकृत भ्रं 
| ॥ रकृत श्रयं षै ] 

( बृषगणाः ) वृष्टकारक गण ह वे ( ्रमात्‌ ) यल से ( वृषलाः ) किप्र प्रहार 

करने वाल ( वग्नुम्‌ ) प्रभिपव के शब्द की भोर लस्य करके ( प्रस्तम्‌ ) यज्ञगृह 

को ( भा-यालुः ) उक्कृष्टता से प्राप्त होती ह । फिर ( सखायः ) मित्रभरूत ऋत्विज्‌ 
लोग ( भ्रंगोषिणम्‌ ) सव को भ्राप्त करने योगय ( दुमर्षम्‌ ) दुःसह ( बाणम्‌ ) 


व / तै ( पवमानम्‌ ) सोम को ( साकम्‌ ) साथ मिलकर ( प्रवदन्ति) 
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५ = न ० ~~~ ~ ~ ~~~ -~ ~ 
बक ॥ 


॥ कः ४ क रे क क 9 म का = = क ज को, 9 =: -~- ~+ ~ ~ 
[1 


उत्तराचिके प्रष्टमोध्यायः ५४१ 





सोमयाग करने वाते सामगान करते  भ्रौर उनके यज्ञयुक्त धरां पर हित- ` 


कारी वृष्टिकारी सूयं किरणें पड़ती ह ॥ । 


ऋ० ६। ९७1 ८ के पाठभेद संस्कृतमाष्य. मे देखिये ॥२॥ 


श्रथ तृतीया 
१ २ ॐ १. ब ॐ द्द ॐ १.८, मिमत ३ 4 यद्‌ 
१११२-स योजत उरुगायस्य जुति वृथा क्रीडन्तं मि न गावः | 
उ १ चे 3 १ 3३ २ ॐ २ 3.१ ६ ¶ > ब 
परीणसं कृणत तिग्मधर्गो दिवा हरदं दशे नक्तखरजः ॥२॥ 
मावा्थः--( स ) वह सोम ( उदगायस्य ) वहुगौयमान भ्रपनी ( जूतिम्‌ ) 
गति को ( योजते ) प्रेरित कट्ता है ( वृषा ) विना परिथम सहज में ही 
{ क्रीडन्तम्‌ ) भ्राकाश मे मंडलते हृए सोम को ( गावः ) किरणं ( न ) नहीं 
( मिमते ) माप सकतीं । किञ्व-( तिग्मशू "गः ) तीक्ष्ण तेजस्वी सोम (परीणसम्‌) 
बहुत तेज [निषं० ३। १।७ | ( कृणुते ) करता है भ्रौर (दिवा) दिनम 
( हरिः ) हरा ( वदशे ) दीखता तथा ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( ऋचः} स्पष्ट 


प्रकादामान प्रतीत होता ६ै॥ ध 
ऋ० ६। ६७ । & का पारान्तर सस्छृतमाण्य म देखिये ॥३॥ 


श्रथ चतुर्थी 


द 3 १ ३ 3 ¶ 23 १२. 


द 3 2 3 

१११६ प्र स्वरानासो रथा इवात्न्तो न श्रवस्यवः । 
१ 3 9 २ 
सोमासो राये श्क्रुः ॥५४॥ 


जापाः--( स्वानासः ) भ्रमिपव के समय “उपरव' नामक ॥ मे 
दाब्द करते हए ( सोमासः ) सोम ( रया इव } रथ से रमणीय मीर ( भवन्तः ) 
घोट ( न) से वेगवान्‌ होते हुए.( श्रवस्यवः ) यजमान के भ्रनन को चाहते हए 
( रावे ) यजमानार्थं घन के लिये ( प्राऽक्रप्रुः ) यत्न करते है। 

> ' "परव" काति है । जंभा कि कत्याथन सूत्र ८। ४1२५ 

(लत ज शत) मा है कि -जेषे युपकारा खोदा जाता ह व॑सेही 
यहां मी उपरव नाम के गढ़ मर्िश्वोकार्‌ से नकर परिलेखनपूर्वेक बन वि । यह्‌ 
उस सूत्रका श्रासल्यव्रतसामधमी जी कृत प्रथं ह । 

ऋग्वेद ९। १०। १ में मी ॥४॥ 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 2118811 गस (01661100. 01411260 0 €81001॥। 


| 
। 


॥ 





॑ ५४२ सामवेदे 
भ्रथ पञ्चमी 
११२०- हिन्वानासो रथा श्व दुषनिरे गभस्त्योः । 


ॐ १ द 


भरासः कारिणामिव ॥१५॥ 


भावार्थः ({ रया इब ) रथ के तुल्य रमणीय ( हिन्वानासः ) यज्ञ देच 
के प्रति जाते हुए सोम ( गमस्त्योः ) ऋत्विजो की वाहुभो मे ( दधन्विरे ) घरे 
जाते है ( इव ) जसे ( मरासः ) मार वो ( कारिणाम्‌ ) मजदूरो की बाहृभो 
पर धरे जाते ह । तद्त्‌ ॥ 


ऋग्वेद ६।१०।२मेंभी॥५॥ 


म्रथ षष्ठी 


११२१ राजानो न प्रशस्तिभिः सोम। सो गोभिरञ्जते | 


यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥६॥ 
माषायः-( न ) जसे ( राजानः ) राजा लोग ( प्रञ्ञत्तिनिः ) प्रशंसाभरों 
सेभ्रोर (न) जसे ( यक्षः) यज्ञ ( सप्तात्‌भिः ) ७ होष्राप्रो से ( भ्रञ्जते ) 


संस्कृत करिया जाता है, तद्रत्‌ ( सोमासः ) सोम ( गोभिः ) सूयं किरणो से संस्कृत 
कयि जाते है 


ऋ० ६।१०। ३ में मी ॥॥६॥ 





भ्रथ सप्तमी 


११२२- परि स्वाना इन्दथो मदायं बरसा गिरा 


मधो अन्ति धारया ॥७॥ 


| ` भावार्थः- ( बहेणा ) महती ( गिरा ) मन्त्ररूपिणी वाणी के साय ( स्वा- 
, नासः ) प्रमिपुत किये जाते हए ( इन्दवः ) सोम॒ ( मदाय) हृष्टि के लिए (मघोः) 
मधुर रख को ( धारया } धारा से ( पदि भ्रष॑न्ति ) सब भ्रोर फलते ह ।। 
ऋश्वेद ६।१०।४मे मी ॥५७॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


उत्तराविके भ्रष्टमोध्यायः ५५६ 





भ्रथाष्टमी 


2 3१ द 3२3 १३ 


११२३--्ा पानासो पिवसखतो जिन्वन्त उपसो भगम्‌ । 


23 2 3 १ 


घ्रा अण्वं विं तन्वते ॥८॥ 


भावार्थः -( विवस्वतः ) सूर्यं के ( पानासः ) पानभूत भ्रौर ( उषसः ) 
उपा की ( मगम्‌ ) शोभ। को ( जिन्वभ्तः ) बढ़ते हृए ( सूराः ) सूयंतुल्य भकाश- 
मान सोम ( श्रण्वम्‌ ) सूक्ष्म ( भ्रा--वितन्वते ) कु्॑वितन =चन्दोवा सा वना 
देते हैं ॥ । 

ऋग्वेद ६ । १०। ५ मेंमी॥८॥ 


रथ नवमी 


२३ १२ उद 


११२४- अरप हारा मतीनां प्रत्ना ऋएषन्ति कारः । 


वृष्णो हरस आयवः ॥६॥ 


सावायंः-( मतीनाम्‌ ) बुदधियो के ( कारवः }) उलादक ( भरताः ) भनु- 
मवी वद्ध ( भ्रायवः ) ऋत्विज्‌ लोग ( हरसे ) दीप्ति वा तेज के लिए ( वृष्णः ) 
बीर्यवान्‌ सोम के ( हारा ) दरवाजे = द्वारो को ( भ्रप-ण्वन्ति ) खोल देत हे ॥ 
ऋऋरम्बेद ९।१०।६मे मी ॥६॥ 


भ्रथ दशमी 
ॐ द 3 3 १? द 


११२५- समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः | 


3१ रेट 3 १ 


पदमेकस्य पिप्रतः ॥१०॥ 
भावार्थः--(समीचीनासः ) सत्पुख्य ( जानयः ) जन ( सप्त होतारः ) 
१-- होता, २ मंश्रावरुण, ३-त्राह्मणाच्छंसौ, ४-पोता,५- नेष्टा, ६--म्रज्छा- 
वाक भ्रौर ७-भ्रगनीध्र ये सातों ( एकस्य } प्रापस के एक के ( पदम्‌ ) स्थानको 
दूसरे ( पिप्रतः ) पूरा करते हए ( नानिम्‌ ) ग्यापते | 
ऋगरेद ६।१० । ७ का पाठ मरौर मर्थं का भेद संस्छूतमाष्य में 
देखिये ॥१०॥ 
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५४४ सामवेदे 





भरथेकादशी 


3 १२३ १२३ १२ ञ् > 


११२६- नाभा नार्थिन भ्राददे चच्ुपा षयं दशे । 


ॐ १ २९3 १ 2 
कवेरपत्यमा दुहे ॥११॥ 
मावायंः-( नाभिम्‌ ) यज्ञ की नाभिलूपी सोम को( नः) हम भ्रपनी 
( नामा) नामि में ( भ्रावदे) ग्रहण करते भ्र्यात्‌ पीते हैँ । किस्त लिप्रे ? उत्तर-- 
( चध्युषा ) भ्ांख से ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं को (दृशे ) देखने के लिये । अर ( कवेः) 
क्रान्तदर्ी सोम को ( भ्रपत्यम्‌ ) सन्तानल्पो भ्रंशु को ( श्रादृहे ) हम पूरते ह ॥ 
ऋ० ६ । १०। = का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिभे ॥११॥ 
भ्रथ दादी 


3 डे 3 २ 3२ 3१२३ 3 3 १2 3 


` ११२७- अभि प्रियं दिवस्पदमध्वयु भिगु हा हितम्‌ । 


छूरः पश्यति चक्षसा ॥१२॥ 


भाषार्थः-( सूरः ) सूयंवत्मकाशमान विद्वान्‌ पुरुप ( चक्षसा ) विद्याल्पी 
नेत्र से ( श्रियम्‌ ) प्यारे ( दिवःपदम्‌ ) सुख के स्थान तथा ( श्रष्वयुं मिः ) यज्ञ- 
कर्ताभिों से ( गृहा ) भाकाश्च में ( हितम्‌ ) स्थापित सोमके ्रमाव को ( भ्रसि) 
सब भ्रोर ( पटयति ) देखता है ॥ 

ऋग्वेद ६। १०।९मं मी ॥१२॥ 





भ्रय द्वितीयलण्डे भ्रसृग्रमिति द्वादशस्य प्रथमसुक्तस्याऽसित 
कादयपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्न प्रथमा 





१२2२३ १ दे 3 १ कद 3१ २ 3 १३ 


११२८ ब्सुप्रमिन्दवः पथा धमेन्नुतस्य सुधियः 


2 3 १ दे 
विदाना अस्य योजना ॥१॥ 
भाषार्थः--( भरस्य ) इस सोम के ( योजना ) प्रयुक्त करने को (विदानाः) 
जानने वाले ( सुधियः) सुन्दर श्चोभा बाले ऋत्विज्‌ लोग ( ऋतस्य ) सत्य कं 
( धर्मन्‌ ) धर्मानृदूल ( पया ] मागं यज्ञ भं ( इन्दवः ) सोमो को ( प्रसूप्रम्‌ ) 
छोडते ह ॥ 


ऋ० ६।७।१ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ १ 


 --0. ५५111550 8118//810 \/818085। (0661100. [2104111260 0\ €810011 


। उत्त राचिके भ्रष्टमोध्यायंः ५४५ 
-©-©-०-0-0-०-०-०--०-©-9-9-0-० ०-००-०० -०-9-, 90० -०>-००-००-9-०>9-०-०००>->-> ०->>०>>०>-७-०->-9 
ग्रथ द्वितीया 

य 3 १२ 3 2 3२३१ गद्‌ 
११२६ प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो बि गाहते । 
3 2 [| ब उ १ चे 
हविहविःपु वन्यः ॥१॥ | 
भापाथंः--( हविष्यु ) भ्रत्य हवियो मे ( वन्यः ) प्रशंसनीय ( भ्रप्रियः ) 
मुख्य ( हविः ) हवि = सोम ( महीः, मधोः धाराः, भ्रषः ) बड़ी मारी, मध्र रस 
की घारों वाले, जलों को ( भ्र विगाहते ) विलो डालता है । 
ऋ ९६।७।२का पाठभेद सस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


परथ तृतीया 
+ २ 3 २ 3 १ २3 3 | चेष 3१२ 
११३० प्र युजा वाचो अग्रियो त्रपो अचिक्रदद्वने । 
2 3 2 3 १२ ३२ 9 
सद्चामि सत्यो अध्वरः ॥३॥ 
मापार्थः--( भग्रियः ) हवियों मे मुख्य सोम ( वाचः) वाणियों को 
( यजाः ) युक्त ठीक (भ्र) करता है भर्थात्‌ ( वृषा उ} वृष्टिकरारक ( सत्यः) 
स्थिर फल बाला ( भ्रष्वरः ) यज्ञस्वर्प सोम ( सद्य ) यज्ञस्थान ( प्रमि) में 
( बने ) वसतीवरी नाम के जल भें ( श्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ॥ सायणाचायं ने 
जो पदपाद के भ्रनुसार “वृपा,उ'' इस प्रकार प्दद्वय न करके “"वप* पद की उपार्धा 
छी सो पदकार के विरद, यही श्री सत्यव्रतसामश्रमी जी का कथन है ॥ 
श्र० ९ । ७। ३ का पाठभेद संस्कृत माप्य मे देखिये ॥३॥ 
मथ चतुर्थी 


ददर 32 3 १ २3 १ ष 


११२ १-पर यत्काव्या क्विन्‌ म्णा पुनानो ्रपंति । 


१९ 3१ > 
स्वर्बाजी सिषासति ॥४॥ 

आवा्थः-( कविः ) वाणी का सुघारमे वाला सोम ( नम्णा ) घनो वा 
बलों फो ( पुनानः ) शोषता हुमा ( काव्या } कवि क कमं काव्य-वेदिकः स्तो 
को ( यत्‌ ) जव कि ( परि- भर्व॑ति ) प्राप्त होता भ्र्यात्‌ भ्रपनेको वेदमन््रोमें 
उबत प्रशंसाम्नो के तुल्य दर्शाता है तव ( स्वः ) सुख को (बाजी) वलवान्‌ वलदायक 
सोम ( सिषासति ) मानो वांटना चाहता है ॥ 

ऋ० ६।७। ४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य भ देखिये ॥४॥ 


0-0. ॥५॥111८॥55॥५ 118५८811 \/88188 06010. [21011260 0\ 66810011 


` ५४६ सामवेदे 





ञ्रथ पञ्चमी 


११३ २--पवमानो अमि रभो विभो राजव सीदति । 


यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥१५॥ 


भावार्थः-{ यत्‌ ) जवकि ( ईम्‌ ) इस सोभ को ( वेषसः ) कर्मकर्ता 
ऋत्विज्‌ लोग ( ऋण्वन्ति } भ्रमिपुत करते है तव ( पवमानः ) यह सोम ( स्पृधः ) 
स्पधंमान दृष्टो को ( अरभि- सीदति ) नष्ट करने चलता द । टष्टान्त-( विशः ) 
स्पशं मान प्रजाभरों को ( राजेव ) जसे राजा, तद्वत्‌ ॥ 

ऋ० ६।७।५मे मी ॥५॥ 


श्रथ षष्ठी 
9 बे 3 देख 


११३३-त्रव्या बारे परि प्रियो इसिनेप सीदति । 
रेभो बलुष्यते मतं ॥६॥ 
भावार्थः ( हरिः ) सोम ( श्रियः ) प्यारा ( वनेषु ) वसतीवरीनामक मँ 


शष्द करता हमरा ( मती ) प्रं स। ते ( वनुष्यते ) सेवित होता है ॥ 
ऋ० ६।७।६मे मी ॥६॥ 





भ्रथ सप्तमी 


ब 3 9 २९३ १ 2 3 


११३४- ष बायुमिन्द्रमरिविना साकं मदेन गच्छति । 


2 ॐ १२ 


रणा यो अस्य धर्मणा ॥७॥ 


माषायः-( यः.) जा यजमान ( ब्रष्य ) इस सोम के ( ध्मेणा) म्रमिव- 
वादि धमस (रण ) रमण करता है ( सः ) वह ( इखम्‌ ) इन्द्र॒ नामक ( वायुम्‌) 


वायु को ( भ्रद्विना ) प्रौर द्यावापृथिवी को ( मदेन) हपं के साथ ( गच्छति ) 
प्राप्त हाता ह ॥ 


ऋ० ६।७। ७ में धर्मणा के स्थान में घमभिः पाठ दहै भौर सायणाचायं 
ने जम से बही यहां मी व्याख्यात कर दिया है ।॥७॥ 


` --0. ५५111९50 8118\//8॥ \/818185। 01661101. [2104111260 0 €6810011 


उत्तराचिके ग्रष्टमोच्यायंः ५४७ 








मरथाऽष्टमी 


3 १ देर 3 २3 १ 3१ २ 


११३१५- खा भित्रे वरुणे भगे मधोः पन्त उपमंयः 


॥ + ॥ > \) 


विदाना अस्य शक्मभिः ॥८॥ 


भायायंः--जो पुरुप ( भरस्य ) इस ( मधोः) मधुर रक्षयुक्त सोमकी 
( ऊर्मयः ) लहरो को ( विदानाः ) जानते हुए ( भिन्ने वणे मगे }) मित्र वर्ण॒ 
मग नामक सूर्यं किरण भेदसूथी देवो मे ( पवन्ते } युद्धि करते टै, वे ( शक्ष्मभिः ) 
पुख्पार्थो से युक्त होते हं ॥ 

ऋ० ९।७।८के पाठभेद सस्कतमाष्यमें देखिये, यहा साम्बेदमेभी 
सायणाचायं ने उन ऋग्वेद के ही पाठो की व्याख्या ्नन्तिमेकरदी है।॥८॥ 


भ्रथ नवमी 


3 १ 3 च्ड 3 १ द 3 $ ३ 
११३६--अरस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्यौ वाजस्य सातये । 
१2 ॐ ¶ 
श्रवो वदनि सञ्जितम्‌ ॥६॥ 
मावार्थः--( रोदसी ) द्यावा एथिवीदोनो( मध्वः ) मधुर ( वाजस्य ) सोम- 
रूपी भन्न के ( सातये ) दानाथं ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमें ( भवः ) यश ( रयिम्‌ ) धन 
मरौर ( बसूनि ) परशु भादि बन ( संजितम्‌ ) देवे ॥ 
ऋ० ६।७।६ में मी॥६॥ 
भ्रथ दशमी 


323 १२३ १३ 


११३७ पा ते दचं मयोधुवं बहविमघा वृणीमहे । 


2 3 १ २३ १ 
पान्तमा पुरुस्प्रहम्‌ ॥१०॥ 
इसकी व्याख्या ( ४९८ ) मेहो चुकी है ।१०॥ 
भ्रथंकादशी 


चद्‌ उच्च 3 १ > 3१ 


११३२८ आ मन्द्रमा यरेणयमा परिया मनीपिम्‌ । 


१ 23 १ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥११॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 68110011 





५४८ सामवेदे 
© 00-0-0-ल©-0-0-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-©-©-0-0->-©0-0-6-6 
भापार्थः-( मन्द्रम्‌ ) हष्टिकारक सोम का (भ्रा) [पूवं मन्त्र से “टणीमहे 
त्रिया कौ भ्रनुटृत्ति है ] हम सवंतः वरण करते ह ( वरेण्यम्‌ ) वरणौय वा मज- 
नीयसोमका (श्रा) हम वरण करते ह ( विप्रम्‌ ) बवारणावती बुद्धितत्त्त वल 
सोमका (भ्रा) हम वरण करते है (मनीषिणम्‌) साधारण वुद्धितत्वयुक्त सोम का 
( भ्रा) हम वरण करते हं ( पाम्तम्‌ ) रक्षा करते हुए तथा ( पुरस्पृहम्‌ ) वहतो से 
चाहे हए सोमका (श्रो) हम बरण करते ह ॥ 
ऋ० ६ । ६५। २९ मे मी ।॥११॥ 


रय दादी 
द 3 ¶ द 3 23 १ च 


११३६--था रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । 


` 2 3 १२३ १ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१२॥ 


भाषश्थंः- ( सुगतो ) ६ै यज्ञ सुधारने वाले ! हम (रयिम्‌ ) सोम सूपी 
घन का ( भ्रा) स्वंतः वरण करते ह ( सुचेतुनम्‌ ) वुद्धि सुधारने वाले सोम जलो 
मे द्रा मिला हुभ्रा ( भ्रव्पाः) :डके (वारे) वाल के ऊनी दशापविश्र पर 
( परि सोदति ) रहता ई भौर ( रेभः ) भर्भिपव कः समय उपरवो का ( भ्रा )वरण 
करते ह ( तनूषु ) हम श्रपने देहां के निमित (श्रां) सोम का वरण करते ह 
पान्तमा पूरका प्रथं पूवं किया गपा ॥ ६। ६५। ३० में ।॥१२॥ 


इति अष्टमाण्यायस्य हितीयः खण्डः ॥२॥ 
उत बदिष्पवमानम इति विबरणकारः 





स्मरथ 
भ्रथ ततीयखण्डे प्रथमत चस्य-भरद्ाज ऋषिः । भ्रम्निर्वंदवानरो देवता । 
त्रिष्टुण्छन्दः। 11 तत्र प्रथमा 


3 द 3 १ १३१ २२३ ५ च 3 2 3 बद्‌ 323 बे 


१४०-मूधोनं दिवो अरति पुथिन्या वंश्वानरखत आ जातमग्निम्‌ । 


ॐ दे उ 2 3¶ दे ॐ ¶ रदे 2 ने ॐ 


कि सम्राजमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 
इसकी व्यास्या( ६७ ) स हदो चूको है ।१॥ 


©6-0. ॥५५११1५॥९७11८ 2112/,811 \/2/181185} @0॥@101. [10111260 0 6681001 
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भ्रथ द्वितीया 


१ द्द्‌ 9 १ ढे ड 2 3 2 ॐ द ॐ १ ब्र 
११४१-खां विश्वे अमृत जायमानं शिश न देवा रभि सं नवन्ते। 
३ १ 3 १२ 3 ब ॐ त्वतो १ ३९ 

तव क्रतभिरमृतसमायन्‌ वश्वानर यत्यत्रोरदादेः ॥२॥। 

माषा्थः--{ श्ममृत ) मरणरहित ! भ्रमन ! ( विश्वे ) सव ( देवा. }) वायु 
रादि देवता वा ऋत्विज्‌ लोग ( जायमानम्‌ ) उद्यमान ( त्वाम्‌ ) तु का 
( भ्रभि-सं-नवन्ते ) प्रशंसित करते वा तेरो भ्रोर भुककर म्राति ह । दण्टान्त--( न ) 
जैसे ( किश्ुम्‌ ) उत्प मान वच्चे को पिता भ्रादि प्रशंसित करते वा उसकी भ्रोर | 
सुककर भति है त्त्‌ ( वेदवानर ) हे शरगने ! ( तव ) तेरे ( कतुभिः ) कर्मो वा | 

यज्ञो से यजमान लोग ( भ्रमृतत्वम्‌ ) देवत्व को ( श्रायन्‌ ) प्राप्त हो जति ह ॥ 
चऋ० ६।७।४ममी॥२॥ 
| भ्रय तृतीया 


१ > 32 3 १ 3 > 3१२ ३२ उ १ 3, 
११४२-नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त | 
ॐ 2 उषा 3१ २ 3१ ३ 3 ¶१ 3 दे 
वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः ॥२॥ 
भापार्थः- ( यज्ञानां नाभिम्‌ ) भ्रःनष्टोमादि यज्ञो के केन्द्रमूत ( रयीणां 
सदनम्‌ ) घनों के स्थान ( महाम्‌ ) बडे ( श्राहावम्‌ ) ब्राहुतिस्यान यद्रा वर्षाके 
जल की धाराभरं के चौवच्ये रूप भ्रण्नि को ऋत्विज्‌ लोग ( भ्रनि-संनवन्त ) सव 
्नोर से मे प्रकार स्तुत करते है तथा ( भ्र्वराणां र्यम्‌ } यज्ञो के रथी [ जसे 
रथ को यथेष्ट ले जाता है तदत्‌ यज्ञ के ले जाने बलि] ( यज्ञस्य ) यज्ञ के (केतुम्‌) 
च्वजा रूप ( वैश्वानरम्‌ ) भ्रष्नि को ( देवाः ) ऋतव, लोग ( जनयन्त ) मन्थन 
से उत्पन्न करते है ।॥ ऋ ६।७।२ मे मी।१॥ 
प्रथ द्वितीयतृचस्य--यजत ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ बे 3 ¶ दे 3 2 3 द 
११४३-प्र वो भित्राय गायत वरुणाय तरिपा भिरा। 

¶१ दे 3 उड 

मितत्रावृत श्रहत्‌ ॥१॥ 

आषार्यः- हे मनुष्यो ! वुम ( वः) बुम्दारी | म्रपनी ] (विपा) 

विस्तृत ( गिर! ) वैदिकी वाणी से ( महिक्त्रौ ) महाबली ( वर्णाय ) वरुण मरौर 
( मित्राय ) मित्र को ( ऋतम्‌ } यथां ( बृहत्‌ ) बहुत ( भ-गायत ) प्रयंसित 
कुरो । ऋ० ५।६८। १ में मी ॥१॥ 
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४५५० सामवेदे 








प्रथ द्वितीया 
3 2*3 2 3१ दे 3२.33 १ रर 
११४४- सम्राजा या ध्रतयोनी मिन्रश्चोभा वरुणश्च । 
3 > 3१ ॐ ये 


देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥ 


मावायंः-- ये मित्र वर्ण कंसे है? सो कहते ह कि (या) जो ( भित्रह्च 
वदणऽच ) भिव भौर वरुण ( उना } . दोनों (देवा ) देव ( देवेषु ) भ्रन्य देवों 
भं ( प्रशस्ता ) शष्ठ ( घृतयोनी ) जल के उत्पन्न करने वाते भ्रौर ( सस्नाजा ) 
मने प्रकार प्रकाशमान हैँ उन को प्रश्ंसित करो य पूवं मन्त्र से भ्रन्वय है । ऋ 
५।६८।२मेमी॥२॥ 


भरथ तृतीया 


१ न्‌ 3 १ उ 3 3 द ॐ १ 
११४५- ता नः शक्तं पाधिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 

¶ च 3 3१२ 

महि वां चतरं देवेषु ॥३॥ 

मावार्थः--( ता ) वे दोनो भित्र भ्रौर वरूण ( नः ) हमारे लिये ( पाथ 

वस्य ) पृथिवीसम्बन्धी भ्रौर ( दिग्यस्य ) भराकाश सम्बन्धी ( महः ) वड़े (रायः) 
थन के देने को ( इवतम्‌ ) समथं हों ( वाम्‌ ) उन भित्र वरुण॒ का ( क्षत्रम्‌ ) बल 
( महि ) वड़ा है ॥ ऋ० ५।६८।३मेंमी॥२॥ 
भ्रथ तृतीयतृचस्य -मधुच्छनदा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 
११४६९- इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे खायः 


ॐ १२ ३१८२ 


अणएवीभिस्तना पूतासः ॥१॥ 


मापार्थः-( चित्रमानो ) विचित्र परकाशयुक्त ( इग ) वायुवि्रेष ! 
( भ्रायाहि } प्राप्त हो क्योकि ( इमे ) ये ( त्वायवः ) तुभे चाहने वाते से (तना) 
सदा ( प्रण्वीमिः ) प्रयुलियों ते ( पूतासः ) शोधे हुए ( सुताः ) भ्रभिपुत सोम 
है ॥ 


माव यह है कि मनुष्यों को भ्रगुलियों से ्लोधकर भमिपुत सोम यज्ञ दारा 
इन्द्र नामक विचित्र प्रकाशयुक्त वायु मे पहुचाने चाहिये । ऋ० । १।३। ४ तथा 
यजुः २०। ८७ में मी ॥१॥ | 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 60810011 


उत्तसाधिके भ्रष्टमोध्यायः ५५१ 





भ्रथ द्वितीया 
११ ४७- नदरा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 


23 ¶ 3 १ 


उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ 
भापा्थः - ( इन्द्र ) वायो ! ( विप्रजूतः ) मेषावी लोगो--ऋत्विजो से 
प्रेरित ( धिया ) कमं = यजन से ( इपितः ) प्राप्त हुम्रा ( सुतावतः ) प्रमिषुत 
सोमयुबत ( वाघतः ) ऋत्विजो को [ निषण्टु ३। १८।३ ] जो ( ब्रह्माणि | 
वेदमन्प्रो को उच्चार रहे है उनके ( उप-- याहि ) समीप प्राप्त हो । ऋ० १। 
३।५भी।॥२॥ 


मथ तृतीया 

१ ९ 3 १२ 3.२३ १२ 
११४८-इन्दरा याहि तूतुजानः उप बरह्माणि हरिवः । 

ॐ १ दे ॥ १६... 

सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥ 

माषार्थः-- हरि शब्द इन्द्र के भ्र्वों का वाचक टै जसा कि निघं° १।१५। 

१--२ ऊपर लिखा है । तदनुसार ( हरिवः ) ्रदव = किरणो वाले । इन्द्र ! 
वायो ! ( ब्रह्माणि ) मन्त्रो को उच्चारते हुए हरमे ( तू वुजानः ) शीघ्रता करता 
हुमा ( उपा- पाहि ) समीप प्राप्त हो भ्रौर (नः) हमारे लिये (सुते) सोम 
भ्रमिपुत करने पर ( चनः ) भन्न को ( दधिष्व ) धारित कर ॥ 


भावाय पूववत्‌ लगा लेना ॥ ऋ० १।३। ६ मे मी ॥२। 


प्रय चतुर्थतृचस्य-मरद्ाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रयमा | 


ॐ 2 3 द उ १ ष 3 ¶ दे 


११४ ६--तमीडिप्व यो अरचिपा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । 

न्या णोति जिहया ॥१॥ 

वा्ंः- हे मनुष्य ! तु ( तम्‌ ) उस भ्रग्नि की ( ईडिष्व ) प्रशंष्ा कर 
(यः) जो ( भ्रिषा ) लपट से ( विदवा ) सय ( बना ) जंगलो को ( परिष्व- 
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५५२ सामवेदे - 





जत्‌ ) लपेटता भ्रौर उन को फक कर ( ष्णा ) काले ( कुणोति ) कर देता है ॥ 
ऋ० ६।६०। १० भो॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 


> उ 2 3 १ द ॐ 9 दर 3 १ २ 


१११५० य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः। 


3 १२३१२ उ 


दय्‌ म्नाय सुतरा यप, ॥२॥ 
भाषार्थः-( यः) जो ( मस्थंः ) मनुष्य ( इ्रस्य ) इन्द्र के ( सुम्नम्‌ ) 
उचिर हव्य को ( इद्धं ) समिद्ध भ्रग्नि म ( भ्राविवासति ) होम करके परिचर्या 
करता है, उस ( च स्नाय ) प्रकालमान मनुष्य के लिये ( सृतराः, भ्रपः ) भत्युत्तम 
जल इन्द्र वर्पाता है ॥ ऋ० ६। ६० । ११ मी॥२॥ 


| रथ तृतीया 
बे ॐ ॥ ि , 3 १द 3 १ प द्द उ3१द 
१११५१- ता नो वाजवतीरिष .आशूल्‌ पिष्तमधेतः । 
3 दे ॐ 9 २ 


एन्द्रमग्नि च वोढवे ॥३॥ 
माषा्थः--{ ता ) वे दोनों ( श्रण्तिम्‌ ) प्रग्नि (च) प्रर ( इनम्‌ ) इन्द्र 
( नः ) हमारे लिये ( वाजवत, इषः ) बलवान्‌ म्रन्न भ्रोर ( ्राशून्‌ ) शीघ्रगामी 
( भ्रवेतः ) घोडे ( भ्रा- पिपृतम्‌ ). देते द । ऋ० ६। ६० 1 १२ मे मी॥३॥ 
इति श्रष्टमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ चतुविशस्तौमिक 
, भ्रातः सवनमुक्तम्‌ । 
+ इदानीं माध्यंदिनं सवनमिति विवरणकारः॥ _ 
भ्रथ चतुर्थे खण्डे प्रथमतृचस्य -सिकतानिषवा री ऋषिगणः। इन्द्रो देवता 1 
जगती छन्दः ॥ 


तन्न प्रथमा 
¶ चे 32 3१ दे 3 चख ॐ 2 3 नं 
११५२- प्रो अपासीदिन्दुसिनद्रस्य निष्कृतं सखा सख्यु 
3१२ ॥ 


प्रमिनाति सङ्गिरम्‌ । 
सयं इव युवरिभिः समपंति सोमः कलशे 


शतयामना पथा ॥१॥ 
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उत्तराचिके भष्टमोष्यायः ५५३. ¦ 





इसकी व्याख्या ( ५५७ ) मे हो चुकी ह ॥१।॥ ` 
ग्रथ द्वितीया 


9 १ 3 १ 2 ॐ १३ २2३ १ ° ९ 
११५३ ग्र यो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः स्परणपवकरष्ु । 
१६ उक वर्‌ 3 दे. ॐ द उव ॐ १ 3१२ 


हरि क्रीडन्तमम्यनपत स्तुभोऽभि धेनवः पयसदशिध्रयुः ॥ 


आचारः - ( मग्रयुवः ) हे हपं चाहने वालो ! ( पनस्युवः ) स्तति चाहने 
बालो ! ( विषन्युवः ) स्तृति करने वालो | ( स्तुभः ) स्तोताभ्रो । तुम ( ऋ्ोड- 
म्तम्‌ ) क्रीड़ा करते. हंए ( हरिम्‌ ) हरितवणं सोम की ( श्रम्यनूचत ) प्रशंसा करो 
( इत्‌ ) जसे ( पयसा }) इग्ब से ( धेनवः) गवे ( भस्यऽषिभयुः ) सर्वतः 
प्राय करती है, तद्वत्‌ 1 एेसाःकरने पर ( वः ) तुम्हारे ( धियः ) कमं ( संवरणेषु ) 
यज्ञ गृहो में ( भ्रा -ऽकरमुः ) प्रचलित होवें ॥ ऋ० € । ८६1 १७ के पाठभेद 
संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
१ द 3१२ 3 द 3 य 
११५४ घ्रा नः सोम संयतं पिष्युषीमिप- 
१ द 3१9 ॐ 


मिन्दो पवस्व पवमान ऊर्मिणा । 


या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी 
छुमदवाजवन्मधुमसपुवीयम्‌ ॥३॥ 
भाषा्थः--( इभ्दो) गीते ! ( पवमान ) शओोध्यमान ! ( सोम ) सोम । 

हू ( नः ) हमारे लिये ( संयतम्‌ ) संग्रह कथि हए ( पिषयुषीम्‌ ) बाहु्युतत 
( इषम्‌ } भ्रन्न॒ को ( ऊरभिणा ) लहरी से ( भ्रा -पवस्व ) वर्षाव, ( या) जो 
( भ्रसदुषी ) निविष्न भन्न ( ध्ुमत्‌ ) भन्नयुक्त ( बाजवत्‌ ) बलयुक्त प ( मधुमत्‌ } 
माधुयेयुक्त ( सुवीर्यम्‌ ) क्ञोमनवीयं को ( दोहते ) मरता है ॥ ऋ्वेदं ९ । ८६ 1: 
१८ का पाठभेद संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥३॥ 


उवतो माध्यन्दिन पवमानः इति विवरणहृत्‌ ॥। 
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भथ प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्र देवता । वृहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


द ॐ 9, चेद्‌ (1 २ 3 १२ 3१२ 
१९५४ न किष्टं कर्मणा नशदर्चकार सदावधम्‌ । 


23 2 3१२३ १२३१ २ ३ १ २ 3 १ 


५ १ दद्‌ 
इन्द्रं न यजञर्विशगुचगम्बसमध्रष्टं धरष्णुमोजसा ॥१॥ 
` इसकी व्याख्या ( २४३ ) भे हो चुकी है ।।१॥ 


रथ द्वितीया 


१८ 93 १ च्ष््‌ ॐ १ रेदर ॐ १२३१ २ 


११५६ अपादग्र' पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुज्रयः | 


श 3२३ १३ 3 2 3 १ द 
सं षेनवो जायमाने अनोनवु्यविः क्षामीरनोनवुः ॥ 
भावाः - ( भ्रषाढम्‌ ) भसह्य ८( उग्रम्‌ ) भ्त्थन्त बलयुत ( पृतनासु, 
सासहिम्‌ ) शत्रु सेनाम्नो मे दवाव डाल सकने वासे इद्र वा राजा की प्रदांसा 
करता हं ( यस्मिन्‌ ) जिभके ( जायमाने ) उत्पन्न होने पर ( महीः ) बडी 
( उरच्रयः ) बहुवेग वाली ( धेनवः ) सूं किरणे ( समनोनवुः ) मले प्रकार स्तुति 
करती ह भ्रौर ( चावः ) चयूलोकस्य तथा ( क्षामः ) ए्थिवीस्थ लोग ( भ्रनोनदुः ) 
स्तुति करते है । ० ८। ७०।४ का पाठभेद संस्छृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


भय पठ्चमखण्डे प्रथमतृचस्य-नारद ऋषिः । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः॥। 


तत्र परथमा 
१ ३ १ (4: 3 २३ १२ 
१११७ सखाय आरा नि पीदत पुनानाय प्रगायत्‌ | 


द ह 2 3 3 बेर | ष 9 
शिशु न यज्ञ : परिभूपत भ्रिये ॥१॥ 
इसको व्याख्या (५६८) भँ हो चकौ है ॥१॥। 


श्रथ द्वितीया 


2 8 बेच ॐ ॐ द 3१ च 3 १ दबे 


१११५८ समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ । 


ॐ + | ¶ २ 3 % चर्‌ 


देवाव्यं ३ मदममि द्विशवसम ॥२॥ 
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मापार्थः--हे ऋस्विजो { तुम ( गयसाघनम्‌ }) प्राण, गृह, घन वा सन्तान 
के सावन, ( देवाव्यम्‌ ) देवों के रक्षक ( मशम्‌ ) हृष्टि-पुष्टि कारक ( द्विशवसम्‌ ) 
दोनों लोकों के वल ( ई ) इस सोम को ( सातूभिः) मताके समान वसतीवरी 
नामक जलो से ( भ्रभि -सं- सृजत ) सर्वतः मिलाभ्रो (न) जसे ( वत्सम्‌ ) 
बद्धे को माताभ्रो--गौवों से मिलते ह, तन्‌ ऋ० € । १०४। रमे मी॥ 

यद्यपि बंगाल एस्ियाटिक सुसाइटी के सायण भाष्य युक्त पुस्तक में “भ्रमि 
त्रि" दविश्षवसम्‌” यह "प्रि" इतना श्रधिक्र पठ छप रह्‌। दै प्रर प्नुभानतः उषी की 
देखा देखी विचारे ज्वालाप्रसाद ने भी लिख दिया भ्रौर व्याद्या मी कर मारी दहै, 
तथा वै दिकयल्त्रालय भ्रजमेरने मी वंसाही छापदिया है, तथापि हम इसपाठका 
भ्रादर नहीं करते, क्योंकि उसी सायणमाव्य मे इस “प्रि युक्त पाठ की व्यास्या 
नहीं है, न गान के पुस्तक मे है, न ऋक्स दिता मे, न जीवानन्द के पुस्तक मे, भ्रौर 
न पं० गुरुदत्त एम०ए० के संस्कार युक्त लाहीर फे पस्तक मे यह्‌ पाठ है हमारी 
सम मे तो यह पाठ लेखकों की जान्तिसे ही वन गया है।२॥ 

ग्रथ तृतीया 


उ १ > ॐ १3 द 3 १ 3 ¶ द्‌ 


११५६ पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये । 


१ द उद 3 १२ उ ¶ २ 
यथा भित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥३॥ 
मायाः - हे श्त्विजो ! ( क्र्घाय ) बल रौर ( बौतये ) मोजन के लिये 
( दक्षसाधनं यथा ) जैसे बल का साधन हो वसे रौर ( मित्राय) प्राण तया 
( वरुणाय ) भ्रपान के लिये ( यया ) जैसे ( शंतमम्‌ ) सुखदायक हो वसे (पुनाता) 
सोम फा चोधन करो ॥ भ्रष्टाध्यायी ७। १।४५ का प्रभा भौर ऋग्वेद ६। 
१०४। ३ का.पाठमेद संस्कृतमाष्य में देलिये ॥३॥ ` 
सथ द्वितीयतृचस्य-भ्रनयधिषण्या ऋषयः 1 सोमो देवता । 
द्विपदा गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र षथमा 


द उकद्द् 3१३ ॐ २ ५} यच ॐ १ दे 
११६०- प्र वाज्यक्ताः सहस्रवारास्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥ 
माषा्थः-( वाजी ) वलवान्‌ वा वेगवान्‌ ( सहल्नधारः ) बहुत सी धारो 
बाला सोम ( भ्रब्यम्‌ ) भेड की ( बारम्‌ ) ऊर्णामय दश्चापवित्र को ( तिरः) 
भर््ताहित करके ( वि-प्र-भ्रक्षाः ) विविष प्रकार स॑ वपंता है ॥ ऋग्वेद ६।१०६। 
१६ का पाठभेद संस्छृतमाष्य में देखिये ॥ १॥ 
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१५५६ सामवेदे 





रथ दह्ितीया 


2 उक दद्‌ ड 


११६१- स वाज्यक्ता; सहस्ररेता अद्धिग जानो गोभिः श्रीणानः ॥ 


भावार्थः ( वाजी ) वलिष्ठ, ( सहस्नरेताः ) वहुत वीयं वाला, शरद्भिः ) 
जनों से ( मृजानः ) शोषा जाता हुभ्रा, ( गोभिः) किरणों से ( धीणानः) 
भ्राध्रियमाण ( सः ) वह्‌ सोम ( प्रक्षाः ) सिचता है ॥ ऋ० ६ । १०६। १७ 
मी 11र२ा। 


ग्रथ तृतीया 
4 ये 3 १ च्‌ ॐ १ चद्‌ ॐ १ चेर 3 २ 
११६२- प्र सोम याहीन्द्रस्य इता नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ॥ 
मावायः-( नृभिः ) ऋत्विजो से ( येमाणः ) नियमपूर्नक होभ किया 
जाता हम्रा ( भ्रद्रिभिः ) मेघो से (सुतः) खिचा हभ्रा (सोमः) सोम ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
के ( कक्षा) उदर में (भ याहि) प्रकपंसे जातादै॥ 
च्ग्वेद ६ । १०९ । १८ में मो।३। 


भथ तृतीयतचस्य-वारुणिभु गुजमदग्निर्वां ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
ॐ २ 3 2 3 १ दे 


११६३- ये सोमासः पराति ये अर्वावति सुन्िरे । 
ये वादः शयंयाबति ॥१॥ 

११६४-य आजु इतयु ये मणये पस्यानाम्‌। 
ये वा जनेषु पञ्चसु ॥२॥ 

११६५ ते नो शष्ट दिवस्परि पवन्तामा सुवीरम्‌! 


ॐ 2 13 2 3 १ 2 


स्वाना देवास इन्दवः ॥३॥ 
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उत्तराचिके अष्टमोष्यायः ५५७ 


मापार्भः- समस्त सूक्त का एकय्र ही भ्रन्वय है कि -( ये) जो (सोमासः) 
सोम ( परावति ) दूर देश मे (ये) भौर जो ( भर्वावति ) समीप देशमे(ये 
चा) भ्रौर जो ( श्रढः ) इस ( शर्यणावति ) भूभिमें(थे) भौर जो ( प्र्जकिवु ) 
ऋजु = सरल == सम ( त्वसु ) क्यिहृए स्थानों मँ (ये) प्रर जो ( पस्त्यानां 
मध्ये ) गृहो के मध्यमे (येवा) भ्रीर ओ ( पञ्चसु जनेषु ) ४ ऋत्विज्‌ भ्रौर ५ 
वां यजमान इन पाचों मे ( सुन्विरे ) श्रभिपुत किय जाते ह ( ते) वे ( स्वाना; ) 
क्रमिपूयमाण ( देवासः ) दिव्य ( इन्दवः ) सोम (नः) हमारे लिये (दिवः-परि) 
राका के सकाश ते ( सृवीर्यम्‌ ) जिससे सु्दर वीयं होवे ( वृष्टिम्‌ ) वर्पाको 
( भ्रा -पवन्ताम्‌ ) सर्गतः वपविं ॥ 


निघण्ट ३।२६॥ २।१६॥३।४ के प्रमाण संस्कृत माष्य मे देखिये ॥ 
ऋग्वेद ६ । ६५ । २२-२२-२४ मं मी॥ १।२।३॥ 


इत्यएटमाध्यायश्य पञ्चम्‌ः खण्ड, ॥१॥ 





[1 र ¶ 
म्य षष्ठे खण्डे प्रथमतृचस्य -वटस ऋषिः 1 भ्रिनि्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
" तत्र प्रथमा 
3.१ ञ्र् 3१ 2 ॐ १ बे 
११६६ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 
ॐ 3३३२ 


द 3 ष 
द्मम्ने लां कामये गिरा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ८ ) मे हो चुकौ ह ॥१॥ 
म्मथ द्वितीया 


३द्ड 3 2 3 १२ 3 र 


११ ९७--पखरा हि सद्ङ्डसि दिशो विश्वा अद प्रथः । 


स॒मस्मु स्वा हवामहे ॥२॥ 


जाषा्थः--हे स्वप्रकाशस्वरूप ! अरग्ने ! परमात्मन्‌ । भ्नापं ( पुत्रा) 
सर्वत्र ( हि ) दी ( सब्‌ड्‌ ) समदर्थीं ( भ्रसि ) दै भीर ( विद्वाः ) सव ( दिङ्लः ) 
वर्वादि दिशां को ( भ्रनु ) लकय करके ( अदुः ) ईरवर है । इख प्रकार के (त्वा) 
ब्रापको ( समत्सु ) संग्रामो मरौर तत्तल्य कटिन समयो भ ( हवामहे ) हम पूकारते 
ह ।॥ ऋ० ८।११।८ का पाठ म्नौर म्रथं का भेद सस्छृतमाप्य मे देखिये ॥॥२॥ 
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ष्व ऋष्क ` = = 


५५८ सामवेदे 





भरथ तृतीया 


3२ ॐ १ 


११६८ समत्सखग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । 


ॐ १ द्‌ 


वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥३॥ 


माषा्यः-( समत्सु ) कामादि श्चवरुभो के साव युद्धो में ( वाजयन्तः ) वल 
चाहते हए हम ( बाजेषु ) उन सप्रामो मे ( चित्रराधसम्‌ ) विचित्र धनी (भ्रग्निम्‌) 
भ्रकाशस्वरूप परमात्मा को ( भ्रवसे ) रक्षां ( हवामहे ) पुकारते है ॥ 

० ८। ११।९मेमी।॥३॥ 


प्रथ द्वितीयतृचस्य नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ 2 3 १ २23 १) द 3 


११६६ लं न इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचपणे । 


ड 3१ द 3१३ 


आ पीर पृतनासहम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४०५) मेहो चुकी है।॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


९ 3 १ २ 2 3 १ 


११७० खं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूथ । 


अथा ते सुम्नमीमहे ॥२॥ 
भाषाय-( वसो ) सवके भ्न्तर्यामित्व से सवम वसने वाले ! ८ तक्र 
तो ) बहुत कर्मो = सृष्टि उत्पि स्थितियों के कर्ता !. ( त्वम्‌ ) श्राप ( हि) ही 


(नः) हमारे ( पिता) पिता भ्रौर (त्वम्‌ ) भ्रापही ( माता) माता ( बभूविष) 
सृष्ट्ारम्ममं हए थे ( भ्रथ ) इसलिये (ते) भरापके ही ( सुम्नम्‌ ) सुख भ्रानन्व 
को ( ईमहे ) हम मांगते है ॥ ऋ० ८ । 8८ । ११ मो॥।२॥ 


श्रथ तृतीया 
ॐ 2३१२ “ 


११७१- त्वां श्मिन्पुरुदूत बाजयन्तय्ुष त्र वे सहस्कृत । 
स॒ नो रा सुवीर्यम्‌ ॥३॥ 
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उत्तराचिके श्रष्टमोध्यायः ५५६ 





माषार्थेः- ( शुष्मिन्‌ ) वलवन्‌ [( पुङ्हृत ) बहतो से पुकारे हए । ( सह- 
स्कृत ) ्रतएव बलप्रद । परमेश्वर ! ( वाजयन्तम्‌ ) बल देते हृए ( त्वाम्‌ ) भाप 
को ( उपद्रवे ) प स्तूत करताहूं (सः) वह्नाप (नः) हमारे लिये ( सुवीर्यम्‌ ) 
सुन्दर वीयं को ( रास्व ) दीजिये ॥ निघण्टु २।९ में शुष्म, सहस्‌, वाज ये वल के 
नाम है । ऋ०८। ९८ । ११ मे मी ।1३ा 


म्रय तृतीयतृचस्य-मीमोऽत्रिऋ पिः 1 इन्दो देवता । भ्रनुष्टुप्ठन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
3२३ 3 


११७२- यदिन्द्र चित्र म इड नास्ति ादातमद्विवः 


23 १ 


राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर ॥१॥ 


इसकी व्यार्या ( ३४५) मं हो चुकी है ॥१॥ 
भ्रथ तृतीया 


२६९3 १२ 3 १ द उ १ (१ 


११७३- यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र च्‌ कं तदा भर । 


32३ १ 3 १ र्र्‌ 3१ 


, विद्याम तस्य ते वयमङ्पारस्य दावनः ॥२॥ 


मापार्यः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जिसको भ्राप ( वरेभ्यम्‌ ) 
उम ( मम्यते ) सममे ( तत्‌ ) उस ( य.षम्‌ ) भ्रन्न को ( भ्रामर ) हमें प्राप्त 
करावें ( ते ) भ्रापके ( तस्य ) उस ( श्र्पारस्य ) प्रनिन्दिति परिपाक बाले 
( दावनः ) अन्नदान के ( विद्याम ) हम योग्य होवे ॥ ग्रेद ५।३६।२ का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य मे देसे ॥२।। 


भ्रथ तृतीया 

११७४- यत्तं दिद प्रराध्यं मनो अस्ति भतं इत्‌ । 

१६ 3१ २ ॐ १ ॐ १9 

तेन दृढा चिद्वि या वाजं द्पिं सातये ॥३॥ 

मपां -( प्रद्रिवः ) हे वज्वन्‌ ! इन्द्र ! परमेदबर ! ( दिषु ) दिक्ञाभों 

भँ ( भूतम्‌ ) विख्यात ( यत्‌ ) जो ( बृहत्‌ ) वड़ा ( प्रराभ्यम्‌ ) भ्राराधनीय 
(ते) भ्रापका ( मनः) ज्ञान ( भ्रस्ति) दै ( तेन) उस ज्ञान से ( सातये ) दान 
वा संमजन के लिये ( दृढा ) पृष्ट ( चित्‌ ) मी ( बम्‌ ) भ्रनन को (प्रादि) 


#। 
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० =-०-०-०-9 ०-०००-०० ०-0००-०9 ००-००-०0 -० ०-9-०9 -9-9-9-9 ०-०-99 -9-०-9०-०-9-०-०-०-9-0-9-94 
. सव भ्रोर से, ठहाते [ मरमार से देते ] हो ॥ ऋ० ५।३६। ३ का पाठान्तर 
संस्कृतमाण्य में देखिये ॥॥३॥ 


इति चतुथः प्रपाटकः ॥४॥ 
इतिं श्रीमत्कणववशाऽयतंस श्रीमान्‌ पर्डित हजारी लाल 
स्वामी के पुत्र 
परीक्षितग़ ( भिल्ला मेरठ ) निवासी तुलसीराम खामिकृत ` 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य मे आटो अध्याय 
समाप्त हा ॥ ८ ॥ 


` ५६ सामवेद 
। 
| 
| 


. 
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4 
4 


भरोरेम्‌ 
अथ नवमाध्यायः ॥ 


तत्र 


प्रथमे खण्डे प्रथमसूक्तस्य -प्रतदन ऋपिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१¶१ दे 3 ¶ २2१ च 3 3 १.५ 23१ द 2.११ 
११७५-शिश' जज्ञानं हर्यतं गरजन्ति शुम्भन्ति दिश्रं मरुतो गणेन । 
दरु 3२३१ २३ 


3 23 १ चेष 3 १ ५ 
कविभिः काव्येना फविः सन्त्सोमः पित्रमत्येत 


9२ 
रेभन्‌ ॥१॥ < 
मावार्भः- ( मर्तः ) सूयं किरणे वा ऋत्विज्‌ लोग ( गणेन }) भपने समूह्‌ 
से ( शवश्ुम्‌ ) नवीन ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न हए ( ह॑तम्‌ ) मनोहर ( विप्रम्‌ ) वुदि- 
तत्वेयुवत सोम को ( मृजन्ति ) शोघते भ्रौर (गुम्मन्ति) सुश्चोमित करते है । (फविः) 
कान्तवुद्धितत्वयुक्त ( कविः ) खद करने के स्वभाव वाला सोम ( रेमन्‌ } शब्द 
करता हुभरा ( काव्येन ) वेदपाठ से प्रौर उसमे मी ( गीर्भिः) सोम की प्रसा 
युक्त ऋवाभ्रों कौ वाणियों के साथ ( पवित्रम्‌ ) दश पवित्र को (म्रत्येति) उन्लङ्‌- 
धन कर जाता है ॥ ऋ० ६। ६६। १७ का पाठान्तर संस्कृत माष्य मे देखि ॥१॥। 


रथ द्वितीया 

¶१ 3 9 2 32 3 "~ 
११७६- ऋषिमना य ऋषिहत्स्रपाः 

3१ दे 3 ¶१ 2 3 2 

सदस्रनीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 

2 ष धि ॥ वि । ॐ चर्‌ 3 

तृतीय धाम महिषः धिषा 

१ 2 उ द २३१द्‌ ड 


न्त्सोमो भिरजमुराजति ष्टुप्‌ ॥२॥ 
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। 


५६२ सामवेद | 
००००-9 
भाषार्थेः-( यः ) जो ( ऋपिमनाः ) ऋषियों का मन है जिसर्भे, भरतएव 
( ऋषिषत्‌ ) ऋषि बनाने वाला ( स्वर्षाः ) सुन्दर गति वाला ( सहलनीथः ) 
हृत प्रशंषा करने वाला [ नीथा स्तुतिः इति सायणः ] ( कवीनां पदवीः} 
कवियों वुद्धिमानो का उन्नति कर्ता ( महिषः ) प्रशंसनीय ( स्तुप्‌ ) प्रशस्यमान 
( तृतीयं धाम ) यूलोक को ( सिवासन्‌ ) विमक्त करना चाहने वाला सा ( सोमः) 
सोम है बह { विराजम्‌ ) इन्द्र वायु को ( भ्रनुराजति ) भरकारित करता है ॥ ऋ 
६। ६६1 ल्मे मी॥२॥ 
भ्रथ तृतीया ` 


3 ~. ¶ 2 3२2 ॐउ १ रे 

११७७--  चमूपच्छय नः शकुनो बरखा 
3 2 3 १ बद्‌ 3 9 द 

गोषिन्दुद्रेऽ्प आयुधानि विभ्रत्‌ । 

3 2 3 १ >६ ॐ चे 8 

अपामपि सचमानः सुद्र 

3 दे 2 १ ॐ १ ॥. 

तुरीयं धाम मिपो विवर्व््ि ॥३॥ 

माषार्थः -{ चमूषत्‌ ) युलोक भ्रौर परथिवी लोक के मघ्य में स्थित (दयेन) 
शिखरा [ बाज ] ( श्ङ्नः ) पकी सा वलवान्‌ ( विभृत्वा ) भराकाल विहारी 
( गोदिश्डुः ) सूयं किरणो मे गया ( द्रष्सः ) जल मे मिला ( भ्रागुषानि, विज्नत्‌ ) 
विजुली रूपी श्नं को, धारणा यरता हुभ्रा (भरपाम्‌, ऊर्मि, समुरं, सचमानः) जलो 
बी, लहरीयुक्त, भ्रन्तरि्ष को, सेवन करता हरा, ( महिवः ) महान्‌ सोम ( तुरीयं - 
धम ) यलोक पृथिवी लोक भ्रौर अन्तरिक्ष लोक इन तीनों मं चतुथं से घरदृगूत 
स्थान को ( विपित ) सेवित करता ह ॥ ऋ० ६।९६।१९ अं मी ॥ सायणावायं 
ने ्रप्सः'' प्रीर “भ्रायघानि" पदों की व्याख्या नहीं की दीखती, या जो दो पृरस्तक 
हमने देखे वे खण्डित हों । इसी से उस माण्य की संगति मी नहीं वैठती । भौर 
भराश्चर्यं है कि ज्व।लाप्रसाद ने उन दोनों पदों के विना ही भ्रन्वय पूरा कर 
दिया ॥३॥ 
भ्रथ नव्चंस्य द्वितीयसुक्तस्य-भ्रसितदेवलावृषी 1 सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ ` 
तत्र षरथमा 
ॐ ¶ शद 3 2 3 १ जद 2 १ वे 
११७८ एते सोमा अमि प्रियमिन्द्रस्य कामम्रन्‌ । 
ड क 


वर्धन्तो अस्य वीयम्‌ ॥१॥ 
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२ 
ॐ 


म जो कक | === = ॥ 


ये वो ऊ कोवि कोको जोकि कक ~ 9 = 


उत्तरा चिके नवमोष्यायः ९ ५६३ 





भावार्ः-( एते ) ये ( सोमाः ) सोम ( भरस्य ) इस ( इन्द्रस्य.) इन्द्र के 

( वीर्यम्‌ ) वीयं वा शक्ति को ( वर्धन्तः ) वढ़ते हए ( श्रियम्‌ ) प्यारी ( कामम्‌) 

कामना को ( भ्रमि) सवंतः ( भ्रक्षरन्‌ ) वपति द ॥ ऋष्वेद ६।८।१ में 
मी ॥१॥ | 


ञ्मथ ह्ितीया 
च 2 3 च उ 9 3२2 १ द 


११७६- पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । 
ते नो धत्त सुवीर्यम्‌ ॥२॥ 


भावार्थः जो ( परनानासः ) भ्रमियुत किये जाते हए भ्रौर फिर (चमूयवाः) 
पृथिवी भ्राकाल्च के वीच मेँ स्थित हए ( वाधुम्‌ ) वायु को भ्रौर उसमें के ( भ्रषिवि- 
ना ) प्राण म्रपान को ( गच्छन्तः) प्राप्त ठोते हए सोम हं(ते)वे (नः) | 
हमारे लिये ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीयं को ( घतत } धारण करे ॥ ऋग्रेद ९ । = । २ 
भे मी ॥२॥ 
म्रथ तृतीया 


११८० - इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादिं चोदय । 


देवानां योनिमासदम्‌ ॥३। 
मावा्यंः--( सोम ) हे सोम ! तु ( पुनानः) भ्रमिपूत किया जातादहुभ्रा 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रनामक वायु विशेष दृष्टिकारक की .( राषते ) सिद्धि के लिषे 
( हर्द ) हदय के स्थान को ( चोदय } उत्तेजित कर । म इसलिये ( देवाना- 
योनिम्‌ ) देवों के स्थान == यज्ञ स्थल मे (-भ्रासदम्‌ ) प्राकर वर्ता हूं ॥ ऋ० ६। 
८1३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य में देखिये ।३॥ 


रथ चतुर्थी 


क 3 2 3 


११८१-घृजन्ति खरा दश धिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः 


श्नु विप्रा अमादिषुः ॥४॥ 


आषार्थः- सोम 1 (त्वा) तु को (दज) १० ( किपः) भंगुलियं 
( भजन्ति ) शोषती है ( सप्त ) ७ ( धीतयः ) होता लोग ( हिम्बन्ति ) श्रनि मे 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 





४ 
८ 
॥ 


। 


५६४ सामवेदे 
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पहुवाते है ( भनु ) फिर ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( श्रमादिषुः ) हष्ट पुष्ट होते 
है ॥ ऋ० ६।८। ४में मी ॥४॥ 


ञ्थ पञ्चमी 
3१ दे 3 2 3 ¶ च 3 १ डर्‌ उयायद्‌ 


११८२ देबेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्यः 


सं गोभिवांसयामसि ॥५॥ 


माषा्थंः- सोम ! हम ( देवेभ्यः ) देवों के लिये ( मदाय ) हर्षाय, (मेष्यः) 
दश्चापवित्र को ( भ्रति सुजानम्‌ ) उत्लङ्बन करके छोडते हृए ( त्वा ) तुम को 
( कम्‌ ) जिसे सुख हो, ( गोभिः ) सूयं को किरणों से ( सं-वासयामसि ) सुवा- 
सित करते है ॥ ऋ० ६।८।५मे मी ॥५॥ 


भ्रथ षष्ठी 
2 3२ 3 9 दद्‌ 3 १ ३९ 
११८२- पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः 


3 १ २ 


परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 


माषाथंः-( फलक्षेषु ) द्रोण कलशो मँ ( श्रा ) स्वंतः ( पुनानः ) भ्र्मि- 
पूयमाण ( भ्रुवः } प्रकाशमान भ्मौर ( हरिः ) भरग्निसम्वन्धसे घूम रूप मेँ परिणत 
हो रूर हरा हुम्रा सोम ( गग्यानि ) किरणमय ( वस्त्राणि ) वस्रं को ( पर्यऽग्यत ) 
८हृर लेता है ॥ ऋ० ६ । ८1 ६मेभमी॥६॥ 


भ्रथ सप्तमी 


3२23 १ बे 3 23 १३ 


११८४ मघोन श्रा पचस नो जहि विश्वा अप हिषः 


ब 3 १ ३ १५ द 


इन्दो सखायमा विश ॥७॥ 


मावा्थः-( इन्दो ) सोम ! ( नः ) हम घोमयाजियों को ( मघोनः ) धनी 
( भ्रापवस्व ) वना प्रौर ( विश्वा ) सव ( द्विषः ) शगरभों को ( भ्रपजहि ) मार 


तथा ( सखायम्‌ ) रपे भित्र इन्दर [ वायु ] को ( प्राविश ) प्रवेश कर ॥ °. 


९।८॥७म भी 1७1 
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उत्तराचिके नवमोध्यायः ५६५ 
नन ७-ल-0-तन यन्तन  । 1 मि विवि कि किरिः 
स्रथाऽष्टमी 


3 १ २ 3 १ चेर 3 १ ढे 
११८५- न. चक्षसं ता वयनिनद्रपीतं खर्विदप्‌ । 

3 १२८. 3१ बद्‌ 

भक्तीमहि प्रजामिषम्‌ ॥८ 

 , मावार्थः--( नृचक्षसम्‌ ) चयु को हितकारी होने से मनुष्यो को दिखने 
वाले ( इन््रपीतम्‌ ) जिसका इन्द्र ने पान किया है उस ( स्वविदम्‌ ) सुख प्रापक 
( इयम्‌ ) मन्न ( त्वा ) तुक सोम को ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक ( मक्षीमहिं ) मभषण 
करे भ्रौर ( प्रजाम्‌ ) सन्तान को पावें ॥ ऋ०९।८। ६ मेमी।॥८॥ 
भ्रथ नवमी 


3 2 उ ¶ २९ 2२ 3 १ चर्‌ 


११८६- दृष्टिं दिवः परिसिव च्‌म्नः पृथिव्या अधि । | 


% च 3 १ च 
सदो नः सोम पृत्सु धाः ॥६॥ 
ाषार्थः-( सोम ) भ्रोपधिराज ! तू ( पुथिभ्या) परथिवी के ( भ्रषि) 
ऊपर ( वृष्टिम्‌ ) वरा भौर ( च.म्नम्‌ ) रन्न को ( परि-ल्तव ) सर्वतः वर्षाव भ्रौर 
( सः } हमारे लिये ( पृत्सु ) संग्रामो मे ( सहः ) बल को (घाः) धारण करा ॥ 
ऋ० ६1 ८। ८मेंमी॥६॥। 
इति नवमाऽष्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 





द्य द्वितीय खण्डे नवचंस्य सुक्तस्य-भ्रसितदेवलावृषी । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ दे 3 ¶ र “+ ॐ १२ ॐ , 
११८७ सोमः पुनानो अपति सहस्थारो भ्त्यविः । 
9 १ पद 3 द 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
भावाः ( भ्त्यऽवि ) भेद की रोम के ददापवित्र को . उतल्लंधित करने 


शाला ( पुनानः ) शोषा जाता म्रा ( सहन्नारः ) बहुत घारायुक्त ( सोमः ) सोम 
( इतरस्य, वायोः ) इन्द्र जो कि वायु ठ उसके ( निष्ृतम्‌ ) स्यान को ( भषति ) 


जाता है ॥ ऋ० ६1 १३। १ मरे मी ।॥१॥ 
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५६६ : सामवेदे 
ग्रथ द्वितीया 
द ३ १ 
११८८- पवमानमवस्यवो ्रिप्रमभि प्र गायत । 


2२ 3१२ 


स॒ष्व्राणं देववीतये ॥२॥ 
भाषार्यः-( भ्रवस्यवः ) हे रक्षा को चाहने वालो ! तुम ( देववीतये } 


देवो-वाय्‌ भ्रादि के-मक्षण यज्ञां ( सृष्वाणम्‌ ) भ्रमिपुत किये जाते हुए ( विग्रम्‌ ) 
मेषतत्त्वयुक्त ( पवमानम्‌ ) सोम को ( भ्रभि-प्रगायत ) प्रद्यसित करो ॥ 


५ 9 9 त क 9 ~ ----~------~----------~-~-----~ 


ऋ० ६ । १३।२मेमी॥२॥. 3 | 
ग्रथ त॒तीया । 
१ द ॐ १ द द 3१ द | 
११८६ पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । | 
2 ॐउ१य्‌ । 
गृणाना देधवीतये ॥३॥ 


माषाथंः-( देववीतये ) यज्ञसिद्ध ( वाजसातये ) रोर बलप्राप्ति के लिये 
( गुणानाः } प्रस्यमान ( सहल्नपाजसः ) वहुवलय्‌ वत ( सोमाः }) सोम ( पवन्ते ) 
पवित्रता करते है ॥ ऋ० ९। १३।३ ममी ॥३॥ | 


1 
। 
| 
| भ्रय चतुर्थीं 4 
3२ 3 १ 3 १ 3 १ देष 
११६०- उत नो वाजसातये एवस बहतीरखिः। 
3 9 ढे 
च्‌ मदिन्दो सवी य्यम्‌ ॥४॥ 
माषार्थः--उस प्रशंसा को बृहते ह किः -( इन्दो) सोम ! (नः) | 
हमारे लिये ( वाजसातये ) वलदानाथं ( बृहतीः ) बहुत वड ( इषः ) रना गो | 
( उत ) भ्रौर ( च.मत्‌ ) प्रकाश्चमान ( सृबीरयम्‌ ) ` गोमन वीयं को ( पवस्व ) 
वपवि ॥ ऋ० ९ । १३ । ४मे मी ।४॥ 
भ्रथ पञ्चमी 


ॐ वेत 3२3 २ 3 


१ ४ 
११६१ अत्या हियाना न देतभिरसुग्र बाजसातये। "न 


ॐ 9 > 2 १ बे 


वि वारमव्यमाशवः ॥१॥ 
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उत्तराचिके नवमोध्यायः ५६७ 
क-©©-©~5-0 0 0-0-00 00-02-00 


भावार्थः-{ न ) जंसे ( श्रावः }) वाण ( हितभिः) चलने वालो से 
( हियाना: ) चलाये हए ( वाजसातये ) संग्राम के लिए घोडे जते ई,वसेही 
( श्रत्याः ) निरन्तर गमनयोग्य सोम मी ( भव्यम्‌ ) भेड्‌ के ( वारम्‌ ) वालमय 
दशापविच्र को ( वि -श्रपृग्रम्‌ ) विचूजन.किये जाते है ॥ पदपाठ में “त्याः ' एक 
पद होने से जषा कि सत्यव्रत सामधभी जो कहते है, सायणाचायं की “मरति -म्रा' 
की व्प्राख्पा करना विष्ड है ॥ 

ऋ० ६। १३। ६मेभी।॥५॥ 








ग्रथ षष्ठी 
च च म चष 3 2 3 १३ ४ 
११६२- ते नः सहसि रयि पवन्तामा सुवीयम्‌ । 
ड दे 3२ ॐ 9 
` स्वाना देवास इन्दवः ॥६॥ 

. . भावा्ंः-( स्वानाः ) प्रमिपव व्यि जते हृए (ते) वे ( देवासः ) 
दिव्य ( इन्दवः } सोम ( नः ) हमारे लिव ( संहलिणम्‌ ) वहुत ह ( रयिभ्‌ ) घन 
तथा ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीयं को ( भरा-पवन्ताम्‌ } सवंत: वपं ॥ 

ऋ० ६।१३।५मे मी ॥६॥ 
प्रथ सप्तमी 


ॐ १ २ 2 १ २ उ च य ड १ 
११६३--वाश्रा अपन्तीन्द्भोऽभि वतयं न मातरः । 
ॐ चद्‌ देष 
दधन्विरे गभस्त्योः ॥७॥ | 
वार्थः ( इम्दबः ) सोम ( गमस्त्योः ) दोनों बाहुभरो मे ( वषन्विरे ) 
धारणा कयि जाते भ्रौर ( भ्रमि) स्वेतः ( प्रवन्त} फलते जाते है। (न) जसे 
( वाधा ) शब्द करती हुई ( मातरः ) माता गवं ( वत्सम्‌ ) वद्धे के प्रति 
दौड़ती है तद्त्‌ ॥ ॑ 
ऋ० ६। १३। ७ में मी।॥७॥ 
भ्रथाऽष्टमी 


¶ 3 १9 द ॐ १ 3 ¶ ब 


११8४- ष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 
विश्वा अप द्विपो जहि ॥८॥ 
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५६८ सामवेदे 


नलन्टतल-00-त-0-ल-0-0-6-0-0-0-0-@0-0-9 


माषा्थः--( इ्राय ) राजा वा वायुविशेष वा यजमान के लिए ( ष्टः ) 
सेवन किया हूभ्रा ( मह्शटरः ) तृप्तिकारक ( पवमानः ) सोम ( कनिक्रदत्‌ ) ््द 
करता भ्रौर ( विदवा ) सव ( द्विषः ) शवुम्रों को (श्रप जहि) नादाता है॥ 
सायण भ्रौर निस्त का प्रमाण संस्ट्ृतमाध्य मे देखिये ॥ 

ब्र ९।१३।८मेमी॥८]] 








श्रथ नवमी 
उ च स १२ ॐ . १दे ॐ ३ द 
११६१५ अपष्नन्ता अराव्णः पवमानाः खड शः । 
ष २23 १द्‌ 
योनादृतस्य सीदत ॥8॥ 


भावार्थः-( स्वह ्षः ) सुख दिखाने वाले, ( भ्रराव्णः भ्रपध्नन्तः ) भवा- 
मिक्रोका नाश करने वाले ( पवमाना ) सोम वा सोमपायी लोग ( ऋतस्य ) यज्ञ 
के ( योनौ ) स्थान मे ( सीवत ) ठहरते ह वा उहरे ॥ 

ऋ० ९।१३। ६ मे मी।॥६£॥ 


इति नवमाऽष्यायस्य दह्विणेयः खण्डः ॥२॥ 





भ्रथ तृतीयखण्डे नवचमेकं सुदतं तस्य-भ्रसितदेवलावृषी । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
त॒त्र प्रथमा 


3 १ दे 3 2 32 3 १ द. 


११६६ सोपा असृग्रमिन्दवः सृता ऋतस्य धारया । 


१ दे 3 १ 


इन्द्राय मधुमत्तमा ॥१॥ 


भावा्थः-{ ऋतस्य ) यज्ञ के ( सूताः ) भ्रमिपुत ( मधुमत्तमाः ) भ्रति 
माधूरययुनत ( इन्ववः ) गीते ( सोमाः ) सोम ( इनराय ) इन्द्र के लिये ( धारया ) 
धार मे ( मृगयन्ते ) छो जते.दं॥ 


ऋ० ९। १२1१ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0\ 6810011 
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म्रथ दहितीया 


ॐ. १ बेर ॥ १} ४ {. ६ ४ १बे 
११६७ अमि विप्रा अनूपत गावो वत्सं न धेनवः । 
2 3 १ द 3 ¶ 
इन्द्र सोमस्य पीतये ॥२॥ 
भावार्थः - ( विग्राः ) मेषावो ऋत्विज्‌ लोग ( सोमस्य ) सोम के (पीतये) 
पानार्थं ( इनम्‌ ) इन्द्र को ( भ्रमि भ्रनूयत ) मरामिमुरय से स्तुत करते भ्र्यात्‌ 
सोम भ्रमिपुत होने पर इन्द्र की स्तुति वाते मन्त्रो को पृते ह । टष्टान्त-( न ) 
जसे ( येनवः ) दुधार ( गावः ) गौं ( वर्सम्‌ ) वे को प्रीति से रम्माकर 
पुकारती है ॥ 
चऋ० ६। १२।२ में भी ॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 


ॐ 23 9 दे ५९ च 2 8 ि ट्ट 3 

११६८ मद्युत्केतिं सादने सिन्धोरूर्मा विपरिचत्‌ । . 
र #। ॐ १ चद्‌ 3 चे 
सोमो गौरी अधि भितः ॥२॥ 
मदश्यत्‌ ) हं का टपकाने वाला 
जाषा्थः--(विपदिचत्‌) वुद्धितत्वगुक्त ( मदच्युत ) हपं का टपक 

( सोमः ) सोम ( सिन्धोः ) मन रूपी समुद्र को ( ऊर्म ) लहरीरूप ( सादने } 
स्थान में ( गौरी भ्रधि) बाणी मँ ( भितः ) भ्राथित हुभरा ( लेति )} निवास करता 
है ॥ शतपथ ७1४।२। ५२ नौर निषण्टु १।११ के प्रमाण संस्छृतमाष्य में 


देखिये ॥ ~ 
ऋ० ६।१२।३ में मी॥३॥ 


श्रथ चतुर्थी 
११ ६६ दिषो नाभा वरिचक्षणोऽवब्या वारे महीयते । 


च 2 3१ 3 2 
सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४॥ | 
प $ गि शोमा भ्रौर 
वार्थः { यः ) जो ( सोमः ) सोम ( सुक्रतुः ) यज व 
( कथिः ) क्रा्तवुदितत्वयुक्त तया ( विचक्षणः ) विशेषकर टष्टि को प्रसन्न करने 
वाला ह बह ( प्रम्याः ) भेड्‌ के ( बारे ) वालमय उनी दश्ञापवित्र पर ( विवः) 
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आकाल को ( नामा) नोमि-यज्ञ में ( महीयते ) महिमा पाता दै ॥ “यह यज्ञ 
संसार की नामि दहै" एेसा श्रुति मे सुनते है ॥ 
० ९। १२1 ४मेंमी ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चमी . ्‌ 
चेद 3 2 ॐ > 3 च 33 9 दे 


१२ ०°-यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । 


तमभिन्दु परि प्स्वजे ॥५॥ 


भार्यः - ( यः ) जो ( सोमः ) सोम ( फलदोषु ) ग्रोरकलशो में (भाः) 
अरा रहता भ्रौर ( भरन्तः पवित्रं ) दशापविव्र के मध्य में ( भ्राहितः ) रक्खा जाता 
है ( तम्‌ ) उस सोम को ( इन्दुः ) भराकाशस्थ चन्द्रमा (परिपस्वजे) किरणो दारा 
प्रालिङ्खन करता है ॥ 

ऋ० ९।१२। ५मे मी ॥५॥ 


रथ षष्टी 


ज = = 


र्‌ ॐ १ च 


१२०१ र वाचमिन्दरिम्यति समुदररयाधि विष्टपि । 


च॒ 3 3 क ॐ 9 दे 
जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥६॥ 
मापा: ( इन्दुः ) चन्द्रमा ( समुद्रस्य ) भ्राकाश के ( विष्टपि भ्रमि) 
विष्टभ्धस्थान [ नियत स्यान ] में स्थित हुमा ( मुरुचुतम्‌ ) मवु टपकाने वलि 
( फोदम्‌ ) कोका = भ्रपने मण्डल को किरणा ङ्प से ( वाचम्‌) बाणी के प्रति 
( प्-ष्यति ) भजता है भर्यात्‌ सोम का प्रमाव वाणी की मधुरता पर पड़ता है ॥ 
ऋग्वेद ९। १२।६। ममी ॥६॥ 





रथ सप्तमी 
9 चे 8 2 3 % 23२3 १ - | € > 
१२०२- नित्यस्तोत्रो बनस्पति्ेनामन्तः सबरदु षाम्‌ । 
ड च्‌ चेद्‌ ॐ > 
हिन्वानो माषा युजा ॥७॥ | | 
,. भाषा्थः-( नित्यस्तोश्रः ) निरन्तर प्रशंसनीय ( वनस्पतिः } ओोपधियों ` 
का राजा सोम ( मानुषा युजा ) मनुष्यों के जोडे स्त्री-पुरुषो के प्रति ८ सबर्दुघा 


# 
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धेनाम्‌ ) श्त दुहने वाली वाणीखूप गौ को ( हिन्वानः ) ररित करता हुभ्रा 
वर्तमान है ॥ क 
ऋ० ६। १२। 3 का पाठभेद संस्छृतमाष्य में देखिये ॥७॥ 
अथाऽष्टमी 


च्‌ च 3 2 3१ द 
१२०६-- भ्रा पवमान धारया रयिं सहस्वचंसम्‌ । 
3 १ दे 3 ¶ > 
अरम इन्दो स्वाशुवम्‌ ॥८॥ 
मायार्भः--{ पवमान ) हे गुद्ध कि गये ! वा शुद्धि करने वाले ( इन्दो ) 
सोम ! ( श्रस्मे ) हम में ( सह्रवचं सम्‌ ) वहत प्रकाल वाले ( स्वाभुवम्‌ ) धर 
की शोमारूप ( रयिम्‌ ) घन को ( प्रा-धारय ) सव भ्रोरसे रख ॥ 
ऋ० ९।१२। ६ में मी॥८॥ 
प्रथ नवमी 


3 > 3 2 3 चे 3 १ चद 2 दे 


१२० ४--अमि त्रिया दिवः कविर्विप्रः स धारया सुतः । 
सोमो दन्य परावति ।।६॥ 


ः म 

मावार्थः--( सः ) वह ( परावति, धारया, सुतः ) उत्तम स्थान यज्ञ मे, 

धार से, भरमिपूत किया हमरा ( कविः ) करान्तकर्मां ( विरः ) बुदिततत्वयुक्त (सोमः) 
सोम ( दिवः) चूलोक के (श्रिया) प्यारे स्थानों को ( भर्भिहिन्वे ) सवतः 


जाता रै ॥ 
४ ऋर्बेद ६ । १२। ८ का पाठान्तर संस्करतमाष्य मेँ देखिये ।६।। 


इति नवमाऽध्यायस्य ठतीयः खण्डः ॥३॥ 


भ्रय चतुर्थे खण्डे पञ्चचमेक सूतं तस्य उचथ्य ऋषिः। सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2३१ द 


१२०५- उच शप्मास ते सिन्धोस््मेरिव खनः 
वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥१॥ 
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( इव ) से ( ते ) तेरे ( शुष्मासः ) वेग ॒( उतु-ईरते ) ऊपर को उट्तेदहै, सोत्र 
( बाणस्य ) वायु विशेष वृप्टिकारक इन्ध के घनुप में प्रयुक्त वाखतुल्य वेग के 
( पविम्‌ ) वख को ( चोदय ) प्रेरित कर भर्थात्‌ वर्पा का प्रेरक हो ॥ 

ऋ ६।५०। १ मे मी॥१॥ 


रथ द्वितीया 
3 द ॐ १ ॐ १ दद्‌ ॐ ¶ द 
१२०६- प्रसबे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । 
दख 3 23 १ 


यदव्य एपि सानवि ॥२॥ 


माषाथंः--सोम ! ( यद्‌ ) जव कि ( सानवि ) पर्वतशिखर की भाकृति 
बाले उच्च ( भ्रव्ये ) ऊनी दञ्लापवित्र पर ( एषि } तू जाता ई तव ( मखस्युवः ) 
यज्ञार्थं यजमानादि की (ते) तेरे ( प्रसवे) भ्रभिपवविपयक ( तिन्नोवाचः) 
३ ऋग्यजुः साम वेदो की वाणिये ( उदीरते ) उच्चारित होती ह ॥ 

मर्थात्‌ जब सोम प्रमिपुत होकर दशापवित्र भँ रक्खा जावे तव यजमानादि 
याज्ञिको को सोमाभिषवविपयक वेदमन््रों का उच्चारण करना होता है। 

ऋऽ ९1५० ।२मेंमी॥२॥ 


५७२ साभवेदे 
मावा्थः--( सिन्धोः ) समुद्र की (उमः) लहरी के ( स्वनः ) शब्द 


सरथ तृतीया 
१२०७--अग्या वारे परि प्रियम॒ हरिं दिन्वन्त्यद्रिभिः । 
पवमानं मधुश्चुतम्‌ ॥३॥ 


मापार्थः--( प्रियम्‌ ) देवतों के प्रसन्न करने वाले ( हरिम्‌ } हरे ( मधु- 
इचुतम्‌ ) मधुर रसन को टपकाने वाले ( पवमानम्‌ ) सोम को (शरव्याः) मेड के 
( वारः ) बालों के बने दशागवित्रो श्रीर्‌ ( शरद्रिभिः ) पथरेटों से ( परिहिन्वन्ति ) 
पीन छेत छान कर करते है ॥ 
ऋ० ६।५० 1 ३ में मी॥३॥ 
भ्रथ चतुर्थी 


3२3 १ ये 


१२०८--म्रा पवस्व मदिन्तम पथित्रं धारया कवे । 


3 2 ॐउ १ द 3१ दे 


अरकंस्य योनिमासदम्‌ ॥४॥ 





‰ 


> 


1 
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मावार्थः--( मदिन्तम ) दे हप्टिकारकतम 1 (क्वे) क्रान्तकर्मन्‌ । 
सोम ! ( श्रकस्य ) सूयं के ( योनिम्‌ ) स्थान भ्रकराद् भ ( श्रासदम्‌ ) पहुंचने को 


ष ॥। 
पदिच्रम्‌ ) पवित्र किरण समूह को ( धारया ) स ( भ्रापवस्व } द 
१ सोमके होम से पवित्र फरण मी विश्षेय परिपूरित होती 


-है । ऋ० ९ 1५०1 ४में मी ॥४॥ 


भरथ पञ्चमी 
१ न 1१ | 
१२०६--स पवस्व मर्दिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः । 
¶ दे 3 १ दे * 
एन्द्रस्य जठरं विश ॥१५॥ 
भाषार्थः--( मदिन्तम } प्रत्यन्त हृष्टिकारक, ( घक्तुभिः ) गमनशील 
किरणो से ( भ्रञ्जानः ) सना हमरा ( सोमः ) सोम ( इनस्य ) सूर्यं के ( जठरम्‌ ) 
उदर =-भ्राकाञ्च मे ( भ्राविह ) धुसता स्मौर { पवस्वं ॥ गुद्धि करता है ॥ 
ऋ० ६।५२ । ५ का पाठनेद संस्छृतमप्य म देखिये ॥५॥ 


इति नवमाभ्यायश्य चतुथः खण्डः ॥४॥ 





ञ्मथ पञ्चमे खण्डे प्रथमसूक्तस्य तुचस्य-म्रमहीगुच्छ पिः । सोमो देवता। 


गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र परथमा 
३28: 3१ दद्‌ 3 १ २ ३3 २३ 
१२१०- अया वीती परि सरथ यस्त इन्दो मदेष्वा । 
3१२ 3 १२९ 
अवाह्वतीनेव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४९५) में हो चुकी ह ।१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
११ ३ उ १ २.3 ये ॐ १,२ 
१२११ परः सदय इत्थाधिथ दिवोदासाय शंबरम्‌ 
3३२3 १ 


> 3 (~: वार 
ञ्मध स्यं तवश यदुम्‌ ॥२॥ 
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माा्थः- सोमरस ( सद्यः ) शीघ्र ( इत्याधिये ) सत्यकर्मा ( दिवोवा- 
साय ) सोमयाजी भ्रौर सोमपायी यजमान के लिये ( त्यम्‌ ) उस ( शम्बरम्‌) 
सुखशान्ति में विष्नकारक, [ शम्बरं पाठहो तो वच्रपात करने वाले, वा जल ] 


( तुव॑शम्‌ ) समीपस्य ( यदुम्‌ ) शत्र पुर को ( प्रध ) भ्रौर ( परः) उस की 
पुरियों को “नष्ट करता है" यह्‌ पूवं मन््र से भ्रन्वय है॥ 


निषण्ट्‌ ३।१०॥ २।१॥२। १६ भ्रीर२।३के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
भे देखिये ॥ 


ऋ० ६।६१।२मेभी11२॥ 


भथ तृतीया 


१२१२ परि नो अश्मसखिदूगोमदि्दो हिरण्यवत्‌ । 


त्रा सहस्तिणीरिपः ॥३॥ 


भाषायः-( इन्दो ) सोम ! ( भ्रश्ववित्‌ } प्राणो के लामदायक ¡तू 
( नः ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) इन्द्रियों से युक्त ( हिरण्यवत्‌ ) तेज से युक्त 
( भ्रक्वम्‌ ) प्राण॒ को तया ( सहल्लिणीः इषः ) वहत से भ्रन्नों को ( परिक्षर) 
भरमिवरपित कर ॥ 

ऋ० ९६ । ६१।२मेमी॥३॥ 


भ्रथ द्वितीय तृ चस्य-भ्रमहीयु ऋ धिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ 2 3 चख 


१२१३२-अपध्नन्पवते सृधोऽप सोमो अरान्णः 


2 3 १ दे 


गच्छनिन्द्रस्य निष्डेतम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५१०) म हो चुकी है ॥ १॥ 
रथ द्वितीया 


चद १२ % 


१२१४- महो नो राय चा भर पवमान जी गृधः 


2१३2१ 


रास्वेन्दो षीरवद्यशः ॥२॥ 
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सवा्थंः--( इन्दो ) प्रकाडामान ! ( पवमान ) पचित्रस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
वासोम! (नः) हमारे लिये ( महः) महा (रायः) धनों को (भ्रामर) 
दीजिये भ्रौर ( मृधः ) शुभ्रो को ( जहि ) मारिये तथा ( वीरवत्‌ ) प्रादियुक्त 
( यज्ञः ) यश ( रास्व ) दीजिये ॥ 

ऋ० ६।६१।२६मेमी॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


च 2 92 3 चख 3 2 3 १२2 3१ 
१२१५--न त्वा शतं च न इ.तो राधो दित्सन्तमाभिनन्‌ । 
१६३ १ २३ १ द 
यस्पुनानो मखस्यसे ॥३॥ 
सापार्यः--हे सोम ! वा परमात्मन्‌  ( यत्‌ ) जव कि ( पुनानः ) शुद्ध 
स्वरूप तू ( मखस्यसे ) धन देना चाहता है तब ( शतं चन ) बहुत भमी ( ह्.तः ) 
हरणशील हमारे श्रु ( राधः दित्सन्तं त्वा ) धनादि देना चाहते हुए तुक को (न 


श्राभिनन्‌ ) नहीं मार सकते ॥ 
ऋ० ९1 ६१1 २७ में मी 1॥३॥ 


क्रथ तृतीय तृचस्य-निघ्र्‌ विष पिः । सोमो देवता । गायच्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२३ 2 3 23१ द 


9 दे 3 3 
१२१ ६--अया पवस्य धारया यया दय॑मरोचयः । 


ड क चष् 3 चे 
हिन्वानो मादुपीरपः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४९३ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


3 3 १ २९ 
१२ 3 २३ १ / 


धके 
१२१७-खयुक्त र एतग पवमानो मनावधि । 
¶ 2 3 १ ठे 
अन्तरेण यातवे ॥२॥ 
आपार्थः--( पवमानः ) सोम चनद्रमा ( भ्रन्तरिलेण ) भराकाशमागं से 
( यातवे ) प्रकाशित होकर जाने के लिगे ( सूरः ) सूयं के ( एतक्ञम्‌ ) किरण को 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 8181185 (01661010. 14111260 0 6810011 





५७६ सा्भवेदे 





( मनौ प्रधि ) मन रूप भ्रापे में ( प्रयुक्त ) युक्त करता है। चन्द्रमा का मानस 
होना तया सूयं से प्रकाश पाना संस्कृतभाष्यस्य शरुतियों मे देखिये ॥ 


ऋ० ९। ६३ । ठ्मेमी॥२॥ 


भ्रथ तततीया 
3 3 २3 १ दे 


१२१८ उत त्या हरितो रथे ष्ररो अगुक्त यातवे । 


2 22 3 ¶१ द उ दे 
इन्दुरिन्द्र इति बर्‌ चन्‌ ॥२॥ 
भाषायंः--( उत ) भ्रौर ( इन्दुः ) चन्द्रमा ( यातवे ) प्रकाशित होकर 
जाने के लिये ( इचः ) सूयं मुकमें प्रकारता है ( इति) रएेसे (ब्रवन्‌ ) मनो 
बोलता हृभ्रा ( त्याः ) उन ( सूरः हरितः ) सूयं की किरणो को ( रथे ) भ्रपने रम- 
णीय मण्डल भे ( भ्रयुक्त ) जोडता है ॥ 
ऋ० ६।६३।६ का पाठभेद भरौर उपचारोक्ति संस्कृतमाष्य मं देखिये ॥३॥ 


इति नवमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥५॥ 





प्रथ षष्ठे खण्डे भ्रथमतुचस्य-- वसिष्ठ ऋषिः। भ्रगिनिर्देवता । त्रिष्टुप्ठस्दः॥ 


तत्र प्रथमा 
१२१६-अग्नि बो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्टं दृतमध्वर र्वम्‌ 


बेदउ १ य्‌ 


यो मत्यपु निशरुविच्छ तावा तपम धां घृतान्नः पावका ॥१॥ 


माषार्थः-( सजोषाः ) हे समानग्रीति सेषायक्त याज्ञिको { तुम (यः) 
जो ( मत्यं ) मनुष्यो मेँ ( निघ्र विः) निरन्तर स्विर, ( तावा ) सत्थ भ्रीर 
~ यज्ञ वाला, ( तपुः ) तापयुक्त तपाने वाला, (मूर्धा ) सदा ऊपर को लपट रखने 
वाला, ( घृतान्नः ) घी खाने वाला ( पावकः ) शुद्धि करने वाला है, उस ( देवम्‌ )} 
प्रकाशमान, ( यजिष्ठम्‌ ) यजनीयतम ( भ्रग्निम्‌ ) अग्निक ( भग्निभिः ) भंगार 
से ( वः ) तुम रपे ( भ्रध्वरे ) हिसा रहित यज्ञ में ( दतम्‌ ) दूत ( कृणुध्वम्‌ ) 
बनाभ्रो, जिससे उस-उस देवता के उदृदेश्य का ह्य पटुचावे ॥ 

ऋ०७।३।१म मी ।१॥ 





४ 

५ 
"व 
3 
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भ्रथ द्वितीया 


2२3२ 3 १  #1 3 2 3२ 3 ढे ॐ १.३. 3.9 ढ्‌ 
१२२०-प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संबरणादयस्थात्‌ । 
१२ 3 > 3 १२ 3 १ ग्द ड १ 2 
आदस्य बातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजन 
3 १ द 
कुष्णमस्ति ॥२॥ 
भाषाथंः- पूवं मन्त्र मे म्रग्निको सब देवो का दूत कहा धा, उसमे यह 
वताने को कि एकदेश्च यज्ञवेदि मेँ ही स्थित म्रग्नि, दूर देशस्य देवों को मी हव्य 
भाग पहुंचा सकता है, यह मन्त्र कहता है कि (यदा) जव ( यवते) घसको 
( भ्रविष्यन्‌ ) लाने को तयार ( प्रोयत्‌ ) हसते हए ( भ्रस्वः ) बोडे के (न) 
समान, ( महः ) मारी ( संवरणात्‌ } सकरावट [ काष्ठ के ढेर ] से ( ष्यऽस्थात्‌ ) 
निकलता हुमा स्थित होता है (भ्रात स्म) तव ही (प्रस्य) इस भ्रग्निकी 
( ्ोचिः ) लपट के (भनु) सय ( वातः }) वायु ( बाति ) चल पडताहै 
(भ्रष) भ्रौर (ते) उस प्रग्नि का ( व्रजनम्‌ ) मागं ( ष्णम्‌) काला 
( भरस्ति ) है ॥ । 
भाव यह है कि भ्रग्नि की लपट के साय वायु चल पड्ने से प्रग्नि को वायु 
की सहायता प्राप्त हो जाती है जिससे वह दूरस्थ देवमाग मी पहुंचा उक्ता है ॥ 
ऋ०७।३।२मेमी।॥२॥ 


प्रथ तृतीया 
१ नेर्‌ 3 १ ॐ चेच 3 १२ 3१३ ॐ 2 


१२२१-उद्यस्य ते नवजातस्य इृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 


अच्छा यामरूपो भूम एषि वि दूतो गन यसे हि देवान्‌ ॥ 


ज्ावार्भः- भ्रग्नि की सहायता को साय ही वायु चल पड़ता है, यह तो पूं 
मन्य में कहा परन्तु भ्रव यह बताते है कि वायु की सहायता पाकर मी भग्नि दूत, 
दूरस्थ देवों को किस प्रकार माग पटृबाता ६ै-( भग्ने) हे प्रमे ( वृष्णः) वृष्टि 
के हेतु ( नवजातस्य ) भ्ररणिमों मँ नवोत्पन्न ( यस्य ) जिस वायु से सहायता पाये 
हृए की ( ते ) तेरी ( भ्रजराः ) बूढी नहीं किन्तु जवान ( इधानाः ) प्रदीप्त लपटे 
( उत्‌ ) ऊपर को ( चरन्ति } चलती है ( भ्रग्ने) हे भग्ने ! तवतू ( श्ररुषः) 
प्रकाशमान भ्रौर ( धुमः) यज्ञधूमयुक्त हरा ( वतः } देवदूत ( थाम्‌ ) भराकाश की 
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( प्रच्छ ) भ्रोर ( एषि ) जाता ४ ( हि ) इस कारणा ( देवान्‌ ) सूर्यादि दूरस्थित 
देवों से ( सम्‌-ई्यते ) मिल जाता है ॥ 
` ऋ०७।३।३मेंमी॥३॥ 


श्रथ मेत्रावरुणमाज्यम्‌ तद्विषये- 
तमिन्द्रमिति तृचस्य द्वितीयसूक्तस्य- सुकक्ष ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र परथमा 


32 उ 3 ¶१द 


१२२२- तमिन्द्रं वाजयामसि महे त्राय हन्तवे । 


नेद्‌ 39 > 


स षा दृषमो थुवत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ११९ ) मेहो चूको है।१॥ 


म्रथ द्वितीया 
> 3 १ द ॐ १ चेर 3 2 


१२२३-इन्द्रः स दामने त मोजिष्ठः स बते हितः 


चठ ॐ 


द्य म्नी श्लोकम स सोम्यः ॥२॥ 


माषा्यंः-( सः ) वह्‌ ( इन्द्रः ) वृष्टिकर्ता ( दामने ) भ्रन्नधनादि देत 
के लिये ( एतः ) परमेश्वर ने बनाया है ( भ्रोजिष्ठः ) वह भ्रतिवलयुक्त है ( सः) 
बह ( बले ) बलवान्‌ सोम-मे ( हितः ) रक्खा गया दै ( च्‌.म्नी) भन्न वाला 
( इलोकी ) इसी से कीति वाला (सः ) वह ( सोम्यः ) सोमाहुति के योग्य है ॥ 
ऋ०य८।६३।८्मेमी।२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१२२४- गिरा बजो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः 


ॐ दे 
बवक्ञ उग्रो अस्दतः ॥३॥ 
मापार्ः- ( वखः ) वख ( न ) सा ( सबलः ) बलयुक्त ( श्रनपञ्युतः ) 
शिथिलतारहित ( उग्रः ) तीव्र ( भ्त्तृतः ) न मारा हरा इन्द्र॒ ( ववक्षे ) हमारे 
सिये जलादि का वहन करना चाहता. है । इसलिये ( गिरा ) वेदवाणी वारा. 
( समृतः ) परमात्मा ने धारण किया प्रौर कराया दै॥ 





।॥ 
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वायुविष्ेप इन्द्र के जड़ होने पर मी “वहन करने की इच्छा कहना एेसा 
ही ्रौपचारिक है जंसा फि “दीवार वा भित्ति गिरना चाहती है“ इत्यादि में ॥ 
ग्र० ८ । ६३ । ६ का पाठान्तर संस्कृवमाष्य में देखिये ॥३॥ 


इति नवमाऽध्यायस्य पष्ठः खण्डः ॥६॥ 
उक्तान्याज्यानि 





इदानीं माध्यन्दिनिः पवमान इति विव ° 


भ्रथ सप्तमे खण्डे प्रथमत चस्य--उचथ्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । 
१।२ गायत्री, ३ निच्‌द्गायत्री च छन्दः ॥ 
तच्र प्रथमा 


च चद 3२ 3 १ 


१२२५--अध्वयों अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय । 


2 3 १ 


पुनादीन्द्राय पातवे ।1१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४६९ ) मे हो गई ॥१॥। 
भ्रथ द्वितीया 


ॐ बेड उद नेद 


१२२६- तब त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोग्यांशत । 


पवमानस्य मरुतः ॥२॥ 
माषार्थः-( इन्वो ) हे सोम । ( पवमानस्य ) स्वयं शुद्ध भौर भ्न्यांके 
शोक तथा ( मधोः ) मधुर ( भन्धसः) भन्न का (तव) तेरा (त्ये) वे 
( मर्तः ) वाय्‌ भ्रीर तत्रस्य भ्रन्य ( देवाः ) देवता ( व्याहत }) विविध भोजन 


करते है ॥ 
ऋ० ९1 ५१। ३ का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥*२॥ 
प्रथ तृतीया 
3 १ दे 
१२२७ दिवः पीयुषषत्तमं सोममिन्द्राय बज्ञिणे । 


2 3 १ 


सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३॥ 
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भाषार्यः- हे ्रध्वय्‌' लोगो ! तुम ( मधुमत्तमम्‌ ) भ्रति मधुर ( दिवः) 
भ्ाकाश के ( पीयूषम्‌ ) भरष्टत ( उत्तमम्‌ ) उतम ( सोमम्‌) सोमरस को 
( बच्िणे ) विली वले ( इन्द्राय ) मेधवपंक वायू विशेष के लिये ( सुनोत ) 
भ्रमिपुत करो ॥ 

ऋ० ९६।५१।२मेंमी।॥३॥ 


रथ धर्ता दिव इति द्वितीयतृचस्य-क्विऋ षिः । पवमानः सोमो देवता । 
्रिष्टुप्‌, विराड्‌ जगती, निच्‌ज्जगती चेति तिसृणां करमेण छन्दांसि ॥ 
तत्र प्रथमा 
१२२८-धतां दिवः पवते कृत्व्यो रसो 
दत्तो देवानामनुमाद्यो सभिः। 
१२ ॐ उच 3 १9 २९ 3 
हरिः सुजानो अत्यो न सत्वभि- 
था पाजसि एमे नदीष्वा ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५५८ ) में हो गई ॥ १॥ 


भ्रथ हितीया 


23 १ २ ॐ १ २३ १ च 


१२२६ श्रो न धत्त आयुधा 1 
स ३: सिपासन्रथिरो गविष्टिषु 
रस्य श्ममीरयमपस्युभि- 
रिन्ुिन्ानो रज्यते सनीपिभिः ॥२॥ 
भाषार्य--{ श्रपस्यभिः ) कमंकाण्डार्थीं ( मनीषिनः ) बुद्धिमान्‌ 


ऋत्विजो से ( हिन्वानः ) हवन किया हश्रा ( इन्दुः ) सोम॒ ( इच्ल्य ) प 
बाय विदेप के ( शुष्मम्‌ ) वल को ( ईरयन्‌ ) प्ररता-बढ़ाता हभा ( भ्रज्यते ) चू 


्‌ 
| 
| 
। 
| 
| 
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+0०-0-0-००-00 9-०0-०0 0-90-99 -9 ०-99-०0 -०-०-०-न०-> ०-००-० 9न-99 गमन ननन ॥ 
किरणो से मिलता ह । टष्टान्त-( न ) जसे ( रथिरः ) रथी ( शूरः) शूरवीर 
योद्धा ( स्वः } स्वाघीनतारूप सुख को ( सिासन्‌ ) वादना चाहता हमरा ( गम- 
सत्यो. ) दोनो हाथो मे ( भ्रायुधा ).खङ्ग' चर्म, परञ्यु, पाञ्च इत्यादि . भस्व-शस्मा 
को ( धत्ते ) घारण॒ करके तैयार होता है 1 एसे ही ( गविष्टिषु ) मुय किरणों के 
यज्ञोमेसोम इन्द्रको तयार करताटहै॥ 
० ६।७६। २ मेभी॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


¶ द 3 १द् 3 9 द 
१२३०-इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा 
= 3 9 2 ॐ ढे 3 9 द 

तविष्यमाणो जठरेष्वा पिश । 

9 द ॐ द 32३ १ दे 

प्र नः पिन्व विध्‌ दभ्रोव रोदसी 

ॐ 2 3 2.3 द्द ॐ § द 

धिया नो वानां उप माहि शश्वतः ॥२॥ 

मआषार्यः-हे( पवमान ) शोष्यमान ! ( सोम ) सोम !तु( तविष्यमाणः ) 
वद्धि को प्राप्त होवेगा सो ( इष्रस्य ) वायुविक्षेप इन्र के (जटरेषु) पेटोमें 
( ऊभिणा ) लहरी दारा ( ्राविक्ष ) प्रवेश कर ( इव ) जैसे कि ( वियन्‌) 
विचुली ( भ्ना ) बादलो में प्रवेश करती है मौर ( रोदसी ) यलोक भ्रौर पएथिवी 
लोक को ( प्र-पिन्व ) दुह्‌ पर्थात्‌ बृष्टि तथा खेती को सम्पन्न कर भौर (4 
चे (नः) हमारे लिये ( शश्वतः ) बहुत { वाजान्‌ | मनन्त, घन, 
सा को नराहि ) त करा ॥ यदि इन्द्र कोई वहाथ विच्चेष विव- 
क्षित होता तो १ इन््रका एक ही जठर-पेट होता, यहां "“जठरेषु'' दस बहुवचन से 
स्पष्ट होतादहै कि ग्राकाशग्रदे्च जि मंसे वर्था होती है, बहुत ईै, प्रौर इसलि। 
उसको इन्द्र का जठर=उदर मानकर वहुव चन प्रयुक्त किथादहै ॥ 
ऋ० ६।७६। ३ के पाठभेद संस्कृतमष्य भें दे खये 1 ३॥ 
उक्तो माध्यन्दिन: पवमानः। इदानीं पृरठान्यूच्यन्ते इति विर ॥ 
घ्नय प्रगाथस्य द्वितीयसूक्तस्य - देवातिथिः काण्व ऋषि.। इन्दो देवता । 
क्रमेण भुरिगनुष्टुप्‌" निच्‌त्पं तश्च छन्दः ॥ तन प्रथमा 
3 २ उकार 3२3 १ 


१२३ १--यदिनद्र ्रागपायुदङ्न्यखरा हसे नुभिः । 
तिमा पुर नृषूतो अस्यानवेऽपि प्रशषं तुशे ॥१॥ 
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| ५८२ साभवेदे 





इसकी व्याख्या ( २७३ ) मे हो चुकी है १ 
भ्रथ द्वितीया 


2२ 3 २8 १६३ १२३ द ३ १३ 3 १२३ १ द 


१२३२- यदा रुमे रुशमे श्यावे कप इन्द्र मादयसे सचा । 


2 3१ द्‌ ९ ॐ १ च 


कृणएत्रासस्त्या स्तोमेभित्र शवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि॥२॥ 


भापार्थः- ( इन्द्र } हे परमेदवर ! ( यद्वा ) यद्यपि रापः (स्मे, क्या 
रमणीय देश भौर क्या ( सामे ) हिसकदुष्ट, तथा क्या ( श्यावके } भन्वियारे प्रर 
( छपे ) क्या समर्थ, ( सचा } सवत्र एक साथ ही एकरस (मादयसे अपने भ्रानन्द- 
स्वरूप से वर्तमान है । तथापि ( ब्रह्मवाहुसः ) वेदबाहक ( कण्वासः ) मेषा=धार- 
ावती वुद्धि वाले लोग जव ( त्वा ).भ्रापको ( स्तोमेभिः ) वेदिक स्तुतिमर्न्त्रो से 
( भ्रायच्छन्ति ) दू ढते है, तव ( भ्रागहि ) भ्राप प्राप्त होते हँ ।॥ निषण्टु ३। १५ 
ब प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 

ऋ०८।४।२मेमी।२॥ 


अथ अच्छावाकं साम-इति विव० 


चतुर्थप्रगाथसूक्तस्य-मगेः प्रगाथ ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 निचुद्‌ वृहती 
पङ्््तिदचेति क्रमेण छन्दसी ॥ 


त्त्र प्रथमा 
3१६ 3 १द्‌ द द ॐ १ 
१२३३-उमयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः 


ऋ ॐ २३ 


सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शुविष्ट आ गमत्‌ ॥१॥ 
इसकी ग्याख्या ( २६० } मे हो चुकी है ।॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
3 बे 3 १ ॐ % च 


१२३४- तं हि सराजं वरूपमं तमोजसा भिपणे निष्टतक्षतुः 


उतोपमानां प्रथमो नि पीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥२॥ 
भाषाथः- भूवं मन्व से भरन्ति करके हे इन्द्र ! परमेदवर ! ( तम्‌ } 
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उत्तराचिके नवमोध्यायः ५८३ 
पूर्वोक्त ( स्वराजम्‌ ) स्वथं राजमान ( तम्‌ ) उस ( वु्भम्‌ ) कामवपंक भ्रापको 
( चिचणे ) युलोक भ्रौर परथिवी लोक के निवासी ( भ्रोजसा ) परमपुरुपाथं प्राल्मिए़ 
वल से ( निष्टतक्षतुः ) दढ पाते है ( हि ) क्योकि (ते) भ्राप्का ( मनः) ज्ञान 
( सोमकामम्‌ ) हद्‌गत सौम्पमाव को चाहता है ( उत ) श्रौर भाप ( उपमानाम्‌ ) 
न्राकाशादि उपमानों मे ( प्रथमः ) मूल्य भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त सूक्ष्म हैँ ( निषीदसि ) भौर 
व्यापक होने से निरन्तर सर्वत्र वत्तंमान है ॥ . 

ऋ० ८1 ६१।२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥२॥ 
इति नवमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ॥ 
उक्तानि पृष्ठानि इति विवरणकारः 
=" 2 06 /-5-0 ©> 
द्मथाऽष्टमे खण्डे प्रथमतृचस्य- निघ वीः कादयप ऋषिः । पवमानः 
सोमो देवता । भ्राययोनिचद्‌ गायत्री, भ्न्त्याया गायत्री च छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१२३ ५--प्वख देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । 
वायुमारोह धर्म॑णा ॥१॥ 
इसकी ग्यार्या ( ४८३ ) में हो चकौ है ॥१॥ 
भ्रय द्वितीया 
१२३ ६- पवमान नि तोशसे रयि सोम श्रवाय्यम्‌ । 
इन्दो सथुदरमाविश ॥२॥ 


आवायः { पवमान ) शुद्धिकारक ! ( दर्वो ) प्राद्र ! ( सोम ) मोयधि- 
राज ! ( नितोक्षते ) वृत्र मेध को मारता-वर्पाता है, सो तू ( भवाम्यम्‌ ) धव- 
रीय प्रशस्त ( रयिम्‌ ) धनघान्यत्रद ( समुद्रम्‌ ) प्राङा में ( भराविश ) भुस ॥ 
ऋ० ९६।६३। २३केषाठका ञरेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


प्रथ त्रतीया 
१२ २७--अपष्न्‌ पचे सृधः करतुित्सोम मत्सरः । 
लुदस्वादेवयु जनम्‌ ।॥३॥ 
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भदथ सामवेदे 





इसकी व्याख्या ( ४६२ ) में हो चुकी है ॥३॥ 


ग्रथ तृतीयतुचरय-भ्रम्बरीष्छजिष्वा च ऋषीः । पवमानः सोमो देवता । 
१।२। अनुष्टरप्‌, ३ निचृदनुष्टुप्‌ च छन्दसी ॥ 


तत्र बयमा 
ॐ 9 दे ड दे 3 १२ 
१२३८-अभी नो वाजसातमं रयिमपं शतस्पृहम्‌ । 
१ 3१ ३. 2२ 3१६ 


इदो सदस्रमणरं त॒चिदय स्नं विभासहम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५४९ ) म हो चुकी है ।॥ १॥ 


रथ द्वितीया 
९ उ १ 3 १२ 


१२३६ यं ते अस्य राधसो वसोवंसो पुरुर्णहः 


नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्न ते अधिगो ॥२॥ 


माषार्थः-( भ्रध्िगो ) हे प्रचल ! (वसो ) सव के निवासहेतो 1 परः 

बर ! ( ते ) तेरे ( सुम्ने ) सुख == मोक्षानन्द मे ( वयम्‌ ) हम तेरे सेवक ( नि } 

निरन्तर ( नेदिष्ठतमाः ) भ्त्यन्त समीप रहने वाले ( स्याम ) हों तथा (ते) 

तेरे ( भस्य ) इस हिक सुख, ( रासा ) घन, भ्रीर ( पुरुस्पृहः, वसोः ) बहुत के 
चाहे हुए, निवास के हेतु ( इवः ) म्रनन के भी समीप रहने शाले होवें ॥ 

तात्ययं मह है कि हे परमेश्वर ! एसी कृपा हो फि जव तकर हम जीवे तब 


तक धनधान्य भ्रादि सम्पि ेहिक सुख-साघन पास र भ्रौर भ्रन्त मे मोक्षके 
म्रानन्द-मागी दों ॥ 


निषण्टु २।१०॥ २1७॥ ३1 ६ निरक्त ५।११के प्रमाणा पौर ऋ" 
€& 1 ६८। ५ के पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


प्रथ तृतीया 
१२४० परि स्य खानो अ््रदिम्दरज्य मदनयतः 


द 2 डे 2 १ २ ३२ 3 १ 3 


धारा य उर्ध्वा अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययुः ॥३॥ 





४ 
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उत्त राचिके नवमोध्यायः ५८१ 


मायाः -( गम्ययुः ) सूयं किरणों का चाहने वाला ( ऊषध्वंः ) ऊष्वगामी 
(यः) जो सोम ( नाजा ) प्रकाशमान दीप्ति के साथ (न) जसे जाता , तदत्‌ 
दीप्तिक साथ ( प्रध्वरे) यज्ञ में (धारा) धार के साथ ( याति) जाताहै 
( स्वानः ) भ्रमिपूयमाण ( स्यः ) वह ( इन्दुः) गीला सोमरस ( मञ्च्यतः ) हयं 
के ज्लिए वेद मन््रो से प्रेरित उपदिष्ट हुमा (श्रये ) ऊर्णामथ दज्ञापवित्र पर 


( परि ) सवतः ( भ्रक्षरत्‌ ) टपकता है ॥ 
ऋ० ६।६८। ३ के पाठभेद संस्कृतमप्य भे दे खये ॥३॥ 


भ्रथ तृतीयसूक्तस्य-म्नगनयोधिष्ण्या देऽवरा ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । 
१ भ्ार्ची मुरिगगायत्री २।३ भरार्ची स्वराड्‌ गायत्री च छन्द. ॥ 
तच्र प्रथमा 


॥ ॐ १ 23 दे 3 द्‌ 3 2 3 २ ॐ च चष् 
१२४१- पवस्व सोम महान्त्सुद्रः पिता देवानां विश्वामि धाम ॥ 
इसकी व्याङ्या ( ४०९ ) में हो गई ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
बद 3 १ २ 


3 १ २ ॐ3 १9 द 3 9 > 3 १ 
१२४२--शक्रः पवस देवेभ्यः सोम दिषे पृथिव्ये शं च प्रजाभ्यः ॥ 
आघार्य: - ( सोम ) हे कान्तिधाम ! ( शुक्तः ) भ्राशुकारी भ्राप ( देवेभ्यः ) 
सूर्यादि देवो, ( दिवे ) भरन्तरिक्ष ( पृथिष्यं ) पृथिवीलोक ( च) भ्रौर ( भ्रजाम्यः) 


बहां-वहां की प्रजाभ्रो के लिये ( शम्‌ ) सुख ( पवस्व ) वर्णा्ये ॥ । 
ऋ० ९1 १०९1५ का पाठमेद सस्कृतमाष्य भे देखिये ॥२॥ 


भ्रय तृतीया 
ड 2 अ १२ ॐ २ 3 १बे ०.8 म 1 | 
१२४३-दिवो धत्ति शक्रः पीयुपः सत्ये विधमन्ाजी पस्थ ॥२॥ 
भाषाः ~ हे शान्तस्वरूप ! परमेषवर ! तु ( शुक्रः ) शीघ्र मृष्ट्ादि 
करने वाला ( पीयूषः ) भ्र्तस्वरूप ( वाजो ) प्रतिबलवान्‌ है, सो सवंशक्तिमत्ता 


से ( दिवः ) यूलोकादि का ( धर्ता ) धारक ( भ्रसि) है। सोहे पित्ता! तू 
( सत्ये ) कारण के नाशन होने से सत्य~त्रिकालाऽाध्य ( विधर्मन्‌ ) विविष 


चरम वाले जगत्‌ में ( पवस्व ) हमे पवित्र कर ॥ 
ऋ० ९1 १०९ ६ मे मी ॥३॥ 


यज्ञायज्लीयमग्निष्टोमभराम इति विव 
इति उत्तराधिके नवमाष्यायस्याऽटमः खण्ड ॥८॥ 


क 
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५८६ सामवेदे 





अथ नवमे खण्डे 
प्रथमतुचस्य उशना ऋषिः । म्रग्निर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
१२४ ४- गरष वो य्रतिथि तु मिनरमिव प्रियम्‌ 
अन्ने रथं न मेयम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५) मेहो गई ॥१॥ 
इदानीमूक्यसामानि भवन्ति मौनं प्रथममुक्थम्‌ इति विव ० 


भ्रथ द्वितीया 


ॐ २.३ २ 3२३ १२ ३ ब 


१२४५-कषिमिव प्रशस्यं यं देवास इति हिता । 


९ 3 


नि मर्त्येष्वादधः ॥२॥ 


भाषार्यः-( यम्‌ ) जिस भ्रग्नि का ( देवासः) विद्धान्‌ ( द्विता) 
गाहेपत्य भौर भ्राहवनीयरूप दो प्रकार से ( नि-भ्रा-दधुः ) भ्राघन करते हैं “उख 
की प्रशंसा कर'* यह पूवं मन्त्र से सम्बन्ध है । जो ( कविभिव ) विद्वान्‌ के समान 
( भ्रशंस्यम्‌ ) प्रशंसनीय है ॥ 


ऋ० ८। ८४।२के पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
म्रथ तृतीया 


१२४६ त्वं यविष्ठ दाशुषो नः पाहि शरणी गिरः । 


रक्ता तोकुत त्मना ॥३॥ 


मावार्भः-{ यविष्ठ ) हे भ्रतिवलवत्तम ! ईश्वर ! ( बाद्युषः ) दानादि 
से परोपरकाररत ( नू .न्‌ } मनुष्यों कौ ( पाहि ) रक्षा कीजिये, ( धिरः ) उन की 
स्तुतियां को ( शृणुहि ) सुनिये ( उत ) पभ्रौर ( तोकम्‌ ) उनके पत्रादि सन्तान 
वगं की ( त्मना ) भरपने भरनन्तसामथ्यं से ( रक ) रक्षा कीजिये ॥ 
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उत्तराचिके नवमोध्यायः ५८७ 


भौतिक पक्ष मः -( यविष्ठ } भ्रति व्रलवान्‌ ्रग्नि ( द्युषः ) हग्यदान से 
होम करने वाते (नृन्‌) कमं के नेता कमंकाण्डियों की रक्षा करता है भ्रौर (गिरः) 
उनकी वाणियों को सुनाता भ्र्थात्‌ जेसा-जसा वे चाहते हं वंसा-त्र॑सा उत्तमकाम 
उनका पूणं करता ह भ्रौ र उनके प्रन्तानो की मी रक्ष( करता दहै ॥। 

तात्पयं यह है कि जो लोग नि्यप्रति होम से वायु प्रादि देवो को ह्य देकर 
भग्निदूत के द्वारा वृप्त करते है, उनकी कराई तृप्ति से प्रसन्न हुए वे वायु भ्रादि 
मौतिक देवता उनकी भ्रौर उनके सन्तानो की प्रापु की रक्षा करते तथा सव प्रकार 
उनकी कामना पूरी करते ह ॥ 

च्० ८1 ८४। ३ में मी ॥३॥ 


मथ द्वितीयतृचस्य- नमेव ऋषिः । इनदरो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तच्र प्रथमा 


१२४७--णन्दर नो गधि श्रिय सत्राजिदगोह्य । 


गिरिनं विश्वतः पृथुः पतिरदिवः ॥२॥ 
इसकी व्याङ्परा ( ३९३ ) मेहो चुकी है ॥१॥ 


रथ दितीया 


32 3२3 १ 


१२४ अभि हि सत्य सोमपा उभे.बभूथ रोदसी । 


¶ बद्‌ ॐ २, ॐ ¶ बद्‌ 3१ 
इन्द्रासि सन्वतो बधः पतिर्दिवः ॥२॥ 
आपा्थंः-( सत्य ! सोमपाः ! इन्द्र  ) हे सच्चे सोम पीने वाले इन्द्र ! 
(हि) निश्चय तू ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) यलोक भ्रौर एषिवीलोक को ( भ्रभि- 
यभूय } दवा कर वर्तमान है, सो तू ( सुन्बतः ) सोमयाजी यजमान का ( बुधः ) 
बढ़ाने वाला प्रौर ( दिवः) भराकाश का ( पतिः ) पालक ( प्रवि) है॥ 
तात्य यह है विः भाकाशगत वायुविशेष बृष्टि के हेतु इन्द्र के यज्ञ द्वारा 
यजन करने से यज्ञ करने वालों की वदि होती क्योकि वह॒ भ्राकाक्चगत सब प्राणी 
भ्रौर भरप्राणियों का पालक प्रर वधक है॥ 
ऋ० ८।६८। ५में मीरा 
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५८द सामवेदे 





ग्रथ तृतीया 
९ 3 १ द 3 र 


१२४६९--तवं हि शश्वतीनामिन्द्र धर्चां पुरामसि । 


3१२३१ २९३२ 
हन्ता दस्योमनो$ धः पतिर्दिवः ॥३॥ 
भाषायंः-( इन्र) हे वृष्टिहितो ! वायुविक्ेप ! (त्वंहि) तुही 
( शदवतीनाम्‌ ) वहत पुरानी ( पुराम्‌ ) नगरियों का ( घर्ता) फाडने वाला 
( दस्योः ) भ्रसुर मेष का ( हन्ता ) हनन करने वाला रौर ( मनोः) यज्ञगील 
मनुष्य का ( बुधः ) वदने वाला ( भ्रति ) हैजो किं ( दिवः पतिः) भराकाशका 
पति है ॥ 

॥ वायुभेद जो इन्द्र कहाता है उससे ही वर्था होती दै, इसलिये सोमादिं 
भ्रोपधि द्वारा शज्ञ करने से उसका भ्राप्यायन, उससे वर्या, उनसे पुरानी भिहि भ्रादि 
गिर जाने से परो का भेदन भ्रौर यज्ञ करने वाले मनृष्यों के धान्यादि वद्ने से उन 
की वृद होती है॥ 

ऋ ८। ९६८। ६ मेंमी॥३॥ 


अमथ मारुतं सोम इति चिव ० 


तत्र तृतीयतृचस्य- जेता ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


थ्‌ चर्‌ 3 १ ९ 


१२१५०- पुरां भिन्दुयु वा कविरमितौजा अजायत । 


१ ब 3 १ 2 3 


इन्द्रो विश्वस्य कम॑णो धर्ता वजी पुरुष्टुतः ॥१॥ 


वाजी = वल्नीति पाठान्तरेण ॥ 
इसकी व्यास्या (३५६) मे हो शुकी है । १॥ 


भ्रथ द्वितीया 


ब 3 द 3 2 3 १ 2 


१२१५१- त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 


त्वां देवा अविभ्यपस्तुज्यमानास आविषुः ॥२॥ 
भाषार्यः-( भ्रद्रिवः ) हे मेधवाले ! इन्दर ! सूर्यं ! ( त्वम्‌ ) तु ( गोमतः 
परबिम्युषः, बलस्य ) फिरणयुक्त, तथापि निर्भय, मेष के ( बिलम्‌ ) घने समूह को 





4 
क 
नः 
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उत्तराचिके नवमोष्यायः ५८६ 


( भ्रपाऽवः ) तोड़ कर खोल देता है भ्रौर तव ( देवाः }) पृथिव्यादि लोक ( तुज्य- 
मानासः ) मेध से मीगे हुए ( त्वाम्‌ ) तु को ( भ्रावियुः ) प्राप्त होते है ॥ 
निषण्टु १1 १० का पभ्रमाण सस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ ऋग्वेद १। ११ * 


मे मी ॥२॥ 





प्रथ तृतीया 
2२ 3१२ ३ १२३ १ ५, 
१२५२-इन्द्रमीशानमोजकषामि स्तोमेरनपत । 
3 २३ १ २ ३१२ उ ड 3 क 3 द्ध 
सहस्' यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥३॥ 
मापायः-हे मनुष्यो ! तुम ( भ्रोजसा ईशानम्‌ ) बारण प्राकर्पणादि 
विविध भरदुमूत वल से एेश्वयंवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) सूयं बा परमेश्वर की ( स्तोमः ) 
अरं साविघायक वेदमन्त्र से ( भ्रमि-भनूषत ) सवं तः प्रशंसा करो ॥ 
ऋ० १1 ११।८मेमी॥३॥ 


इति पञ्चमस्याऽरधैः प्रपाठकः ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयत पं हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला- मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिङृत 
उत्तराचिक सामवेदमाष्य मँ नवां भव्याय ` 

समाप्त हश्ना ॥६॥। 
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। 


भ्रोरेम्‌ 
अथ दशसध्पायः 
इदानीं नवममहः इति विवरणकारः 
तत्र 


` अ्रक्रान्त्समुद्र इति प्रथमतुचस्य-पराशर ऋषिः । सोमो देवता । च्रिष्टुप्छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
१ बच 3 
१२५३- अकरान्त्सथुदरः प्रथमे विधमन्‌ 
जनयन्‌ प्रजा थुवनस्य गोपाः 


१ दे 323 2 3 दे 


बृपा पवित्रे अधिसानो अव्ये 


बृहत्सोमो वाध्रधे सखरानो अद्रिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५२९ }) मेहो चुकी है 11१॥ 


भरथ द्वितीया 
१२१५४-- मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो 
मत्सि भित्रावरुणा पूयमानः 


मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्‌ 
मत्सि यावाप्रथिषी देव सोम ॥२॥ 
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माया्यः--{ देव ) दिग्यगुखय्‌क्त ! ( सोम ) सोम ! तू (नः) हमारे 
( राषसे ) धन प्रौर ( इष्टये ) यज्ञ के लिये ( वायुम्‌ ) साधारण वागु को 
( मत्सि ) हृष्ट करता है, तथा ( पूयमानः ) शोध्यमान तू ( भित्रावस्णा ) मरार 
भ्रौर अपान को ( मत्सि ) बल देता है श्रीर ( मारतं, शधंः ) मरुतो वायुभेद के 
वल को ( मत्सि ) भराप्यायित करता है भ्रौर ( देवान्‌ ) इन्द्रियो को ( मत्स ) 
पुष्टि देता है म्रीर कहां तक कहा जवे--( द्यावापृथिवी ) चुलोक भीर पृथिवी जोक 
रथात्‌ पृथिवी भ्राकाश के प्राणौ भ्रप्राणी सव पदार्थो कौ ( मत्सि ) हृष्टि-पुष्टि 
करता भ्र तदद्वारा हमारे घन धान्यादि बढ़ता है ॥ 1 
ऋऋ० ९६। ६७ । ४२ में मी॥८॥ 
परथ तृतीया 
३ ¶ दष 3१ ये ॐ ५) 21 ~ ४४ द्द 
१२५५- महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद गरभोऽदणीत देवान्‌ । 
93 ब 3 १ उ ¶ २९ 3 २23 द 3 १२ 
अदधादिन्द्रे पवमान श्रोजोऽजनयत्छये ज्योतिरिन्दुः ॥३॥ 
सको ज्याख्या ( ५४२ ) मेँ हो चुकी ह ॥३॥ 
यंप देव इति द्वितीयस्य दशर्च॑सुक्तश्य गुनः शेप ऋषि। पवमानः सोमो देवता 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
3२ 3 १ ९ ह छी १२ 
१२५६-- णप देवो अमत्यः पणवीरि दीयते । 
3 १ बर्‌ उ १ २ 
द्मभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१॥ 
आआवाथः--( एपः ) यह ( भ्रमस्य: ) अमृत ( देवः ) सोम ( द्रोणानि ) 
द्रोण कलयो मे ( भ्रासवम्‌ ) स्थिर होने को ( भमि दीयति ) सवतः जाता है, 
पर्णवीरिव ) जंसे पक्षी ॥ 
शः १ 1 १ में भी।॥१॥ 
रय द्वितीया 
ड ¶ 1 १२८ ३ 2२ उ १ -: 
१२५७-- एप वि्रभिष्डुतोऽपो देवो विगाहते । 
ढे ॐ¶१ ढे "ॐ 9 स 
दधद्रत्नानि दाशपं ॥२॥ 
आषार्थः-( विरः ) मेधावी ऋरिवजों से ( भ्रभिष्टूतः ) भशसित ( देवः} 
द्यो्मान ( एषः ) यह्‌ सोम ( दाशुषे } हविषो के दाता यजमान कं लिये (रत्नानि) 
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५९२ सामवेदे 
रमणीय धनादि पदां ( दधत्‌ } देता हृभ्रा ( भ्रपः ) वसतीवरी नामक जलो को 
( विगाहते ) विलोडित करता है ॥ 
० ९।३।६मेभी।२॥ 
भ्रथ तृतीया 


चेर 3 दे उ २ 3३ १ २३ 


१२१८ `एष विशवानि वाया शरो यन्निव सलमिः । 


०-0-0८ 








चदे 
पवमानः सिषासति ॥३॥ 
` आषा्थः -( एषः ) यह ( पवमानः ) सोम॒ ( विदवानि ) सव ( वार्या ) 
वरणीय धनादि पदार्थो को ( सिषासति ) विमागपूर्वंक देना चाहता है, ( इव ) 
जसे कि ( सत्वभिः ) सेनाप्रो के साथ (यन्‌ ) चढ़ाई पर जाता हुभ्रा ( सुरः) 
घूरवीर सेनापति ॥ 
ऋ० ९६।३1४मेंमी।1३॥ 


भरथ चतुर्थी 
32 3 ¶ डे 3 द्‌ 
१२५६ एष देब रथयंति पवमानो दिशस्यति। 
3 १ दे ॐ 2 
द्माविष्डृणोति वर्वम्‌ ॥४॥ 
आपार्थः - ( एषः ) यह सोम ( देवः ) दिव्य गुणयुक्त है सो बह ( रथ 
यति ) रथ द्वारा जाता है 1 जैसा कि सोमयाय भं भ्रादराथं सोमको रथ वे 
चलते ह । ( पवमानः ) शुद्धि करता हुभ्रा वह सोम ( दिक्षस्यति ) यजमानो के 
लिये बनैषवर्यादि देना चाहता भौर सोम पीने वालो की ( ब्बनुम्‌ ) बाणी को 
( भ्राविष्कृणोति ) प्रकट करता है ॥ 
सोमयाग से मनुष्यो के घनंदवयं बदृते भ्रौर सोमपान से वाणी (भावान) 
सुघरती है, इत्यादि दिव्यगुण होने से सोमयाजी लोग यज्ञ मे सोम के भरादराय सोम 
कोरयमेले चलते दहै ॥ 
ऋग्वेद ६।३। ५ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥४॥ 


भ्रथ पञ्चमी 
3 द ॐ ¶ च ड द ॐ चदे 3 दे 


१२६०-- एष देषो विपन्युभिः पवमान ऋतायुर्मिः । 
हर्ाजाय मृज्यते ॥५॥ 





= 
ध 
अ 


९. र च, 
~ 
6 
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उद्चराचिके दशमोध्यायः ५९३ 

कक कक पि निं 
भपा्यः--( पवमानः ) शोध्यमान ( हृष्टिः ) हरित ( एवः ) यह ( देवः ) 
दिग्यगुण सोम ( ऋतायुभिः ) यज्ञ की कामना वाले ( विपन्युभिः ) ऋत्विजो 


द्वारा ( वाजाय ) वलप्राप्तध्वं ( मृज्यते ) संस्कृत किया जाता है ॥ ऋग्वेद ९ । 
३।३ ममी ॥५॥ 


ग्रथ षष्टी 
१२६१ --एष देषो विपा इतोऽति हरासि धावति । 
पवमानो अदाभ्यः ॥६॥ 
मावार्यः--( विपा ) भरंगुलि से ( कृतः ) भ्रमिपुत ( एवः ) यह ( देवः ) 


दिष्यगुख ( पवमानः ) सोम ( श्रदाभ्यः ) भहिसित हृभ्रा ( ह्वरांसि ) शुभ्रो भौर 
रोगों को ( भ्रतिधावति } भ्रतिक्रमण करके जाता है भरात्‌ दवाता है ॥ 


माव यह है कि सोमयाजियों के रोगभ्रीर सोमपायियो के शत्रु नष्ट होते 
ह ॥ वऋष्वेद ६।३।२ मे मी ॥६॥। 


श्रथ सप्तमी 


श्ट 3 १ दे 


१२६ २--ण्प दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया । 
पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
मावा्थः--( एषः ) यह ( पवमानः ) सोम ( धारया } घाराभ्रो से | भग्न 
मे हृत हमरा ] ( कनिकदत्‌ ) चटपटा शब्द करता हमा ( दिवम्‌ ) दूलोकं तथा 


( रजांसि ) भ्य लोकों को ( तिरः ) छिपा हुभ्रा ( विभावति ) विविधता से जता 
है ॥ ऋग्वेद ६ । ३। ७ मे मी ॥७॥ 


्रथाऽष्टमी 


१२३ ॐ 9 दे 


१२६ ३--ष्य दिवं व्यासरत्तिरो रजास्यस्तृतः । 
पवमानः स्वध्वरः ॥८॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 81/81/1851 01661010. 14111260 0 6810011 











भावार्भः--( स्वध्वरः ) यज्ञ सुधारने वाला ( भ्रस्तृतः ) ग्र हिसित-किसी 
से न दवने बाला ( एषः पवमानः ) यह सोम ( तिरः ) अटद्यरूप से ( रजांसि ) 
लोकान्तरों को ( ब्यासरत्‌ ) भ्रनेकधा जाता ह ॥ ऋ० ६।३। ८ मे मी ॥८॥ 
श्रथ नवमी 


3२ उ २३ १ दे 2२ 39 ३२ 


१२६४--एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः 


५ दे 3१२. 


हरिः पवित्रे अपति ॥६॥ 
इसकी व्याख्या (७५८) मे हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ दशमी 


उदे उ 9 द 3 9 2 3२23 १ ये 


१२६५- एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः 


धारया पवते सुतः ॥१०॥ 


मावारथः-( एषः ) यह ( उ } ही (स्यः) वह सोम है जो ( धृरु्रतः ) 
बहत कमं वाला ( जज्ञानः ) उत्पन्न होते ही ( इषः ) भन्न =घान्यों को ( जन- 
यन्‌ ) उत्पन्न करतः हरा ( धारया ) अपनी धारो से ( पवते ) शुद्ध करता है ॥ 
ऋग्वेद ९६1३1१० मे नी 11१०॥ 


इति दशमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।1 १1 





भ्रथ द्वितीये खण्डे 


एष धियेत्यष्ट्॑सूक्तस्य-भ्रधितदेवलावुषी 1 सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 3 २ 3 १द 2 १ २ 


१२६६- एष धिया यात्यण्व्या श्रो रथेभिराशुभिः । 


३ 3 ¶ दे 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
भावार्थं -( इन्द्रस्य } वायुविदेष वृष्टिकर्ता इन्द्र के ( निष्छतम्‌ ) स्वा 
` प्राक्च को ( गच्छन्‌ ) जाता हमरा ( एषः ) यह सोमरस ( प्ष्या ) सूरमतम 
( धिया) कमं से ( याति ) पटुचता है ॥ टण्टान्त-जषे ( शरः) १० 
( श्राध्ुभिः ) शीघ्रगामी ( रथेभिः ) रथों से जाता है ॥ ऋ० ६ । १५६। १ 
भी ॥१॥ 
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उत्तराधिके दशमोध्यायः ५६५ 





भ्रथ ह्ितीया 


१२६७-एष पुरू धियायते बहते देवतातये । 


यत्रामृतास आशत ॥२॥ 
मावा्यः--( एषः ) यह सोम ( बृहते ) वदे ( देवतातये }) यज्ञ के लिये 
( लिया्यते ) कमं चाहता है ( यत्र } जिस यज्ञ मे ( प्रमृतासः ) वायु प्रादि देवता 
( भ्रात ) खाते है ॥ ऋग्वेद € । १५।२ मे मी ॥२॥ 


रथ तृतीया 


3१ ब 3 २ 3३२३ १ ~ 3 ओद 
१२६८ एतं शृजन्ति ज्य द्रोणेष्वायवः । 

ॐ द 3१ णेर्‌ 

प्रचक्राणं महीरिषः ॥३॥ 

मापार्यः--( भ्रायवः ) ऋत्विज्‌ लोग ( महीः ) वहत ( इषः ) ग्रन्नोको 

( प्र चक्राणम्‌ ) वहुतायत से उत्पत्न करने वलि ( एतम्‌ ) इस ( मज्यम्‌ ) नि चोडने 
योग्य सोम को ( ब्रोणेषु ) द्रोण कलशो मे ( उप मृजन्ति ) निचोडते है ॥ ऋग्वेद 
६। १५। ७ मी ॥३॥ 


रय चतुर्थी 


3२ 3 १ दद 3 ढे ॐ १ चे 2 दे 
१२६६--एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन््यावता पथा । 

॥ च । 3 2 ॐ १ 

यदी तुञ्जन्ति भणंयः ॥४॥ 

आपा्थंः-( यवि ) जव ( भूयः ) भरणशील व बहुत ते चलने वाले 

याक्िक सोग ( तुञ्जम्ति ) देवतों के सिये देते = यज्ञ करते है, तव + ) यह्‌ 
सोम ( हितः ) ढका हुमा ( शरुन्ध्यावता ) शुद्धि बलि (पया) मागम (भ्रतः) 
न स्थान से भ्राहवनीय स्थान को दोनों के वीच में ( वि- नीयते) बिदोष 
सावधानी से ले जाया जाता ॥ ऋञ € 1 १५।२का पाठभैद संस्छृतमाप्य में 
देखिये ॥४॥ 
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५६६ साभवैदै 





ग्रथ पञ्चमी 


ॐ १ 2२३3१ 


१२७०- एष रक्मिमिरीयते बाजी शुत्र भिरशुभिः। 


१ द 3 ¶दढे 


पतिः सिन्धूनां भवच्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः-{ वाजो ) वेग बाला ( एषः ) यह सोम ( स्ि्धूनाम्‌ ) रसौ 
का ( पतिः ) परति ( भवन्‌ ) होता हभ्रा ( खदिमिभिः ) सुवणं कीसी चमकीली 
शुभ्रो भिः ) उज्ज्वल ( भ्रंशु भिः ) सूयं किरणो से ( ईयते ) ले जाया जाता है, वा 
जाता है॥ 
म्रथवा- सोम को भरभिपव स्थान से भ्राहवनीय स्थान तक ले जनका 
प्रकार कहते है कि सोम (रक्रिमिमिः) सुवणंककणादि धारने वाले ऋत्विजो द्वारा 
( शुभे मिः ) स्वच्छ श्वेत ( भ्रुः ) वस्म से ( ईयते ) ने जाया जाता है ॥ 
ऋ० ९६। १५। ५ मी ॥५॥ 


भ्रथ षष्टी 
१२७१ एप भृङ्गणि दोधुवच्छिशीते ृथयोशपा । 


नृम्णा दधान श्नोजसा ।।६॥ 


भावार्यः- भव सोम को वलवानु होने से वृषम के भ्रलंकार में वंन करते 
१- (नृग्णा) वलोंको ( दधान. ) धारण कयि हृए ( एवः ) यह सोम ( यूथ्य 
बुधा ) यूयमेंकेवृपके समान ( क्षिते ) तीक्ण (शुगाणि) दृज्खोको (गोषु 
बत्‌ ) कपाता है भर्यात्‌ बंल के समान उन्नत भरशुभ्रों को फंलाता है ॥ 


ऋ० ९। १५ ४मे मी ॥६॥ 


भ्रथ सप्तमी 
3१ चेद्‌ ॐ 9 १ ९.. ॐ १ देश 
१२७२--एप बश्रनि पिब्दनः परुषा ययिवां अति । 
अव शादेषु गच्छति ॥७॥ 
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उत्तराचिके ददामोध्यायः ५९७ 





माषार्थः- ( यसूनि ) दुष्ट प्राणियो को (पिम्बनः) पीड़ा देता हुमा (एषः) 
यह सोम ( पपा ) पवं से ( भ्रति ) प्रतिक्रमण करके ( ययिवान्‌ ) जाता हभ 
( शादेषु ) नाडनीय राक्षसो में ( भ्रव गच्छति } पहुंचता है ॥ 

भर्थात्‌ सोम के हवन से वाय, भ्राद गत दुष्ट प्राणी नष्ट होते ४, इस लि ग 
कि होमा भ्रा सोम उन में पचता है ॥ ऋ० ९। १५।६में भी ॥७॥ 


भ्रथाऽष्टमी 
१२७ २- एतष्य दश चिपो हरिं हिन्न्ति यातवे । 


2 3 १ २ 


ड 
स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥८॥ 

मापा्थः- ( हरिम्‌ ) हरे ( स्यम्‌ ) उस ( स्वायुषन्‌ ) “उत्तम भ्रापुष 
वात्न" ( मदिन्तमम्‌ ) प्रत्यन्त हृष्टपुष्टिकारक ( एतम्‌ उ ) इसी सोम को (दश) 
दस ( क्षिपः ) भरंगूलियें ( यातवे ) पहुचाने को ( हिन्वन्ति ) प्रेरती ह ॥ राक्षसो 
के हनन का सामथ्यं दिखाने को “उत्तम भ्रागुच वाले"" यह विशेषण भरलङ्कारोक्ति 
है मौर भ्रायुष शब्द से यज्ञपात्रो का मी ग्रहण है॥। 

ऋ० € 1 १५।८ का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥८॥ 


इति दशमाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 





प्रथ तृतीये खण्डे 


एष उ स्य इति पड्ऋचस्य प्रथमसूक्तस्य--रहूगण ऋषिः । 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र॒ भथमा 


१२७४ -एप ड स्य घ्रपा रथोऽब्था बारेभिरडप्रत । 
गच्छन्‌ वाजं सदस्तिणम्र्‌ ॥१॥ 
आषार्थः - ( स्यः ) वह ( एवः ) यह प्रभिवुत सोम (बुषा) वीयं बन्‌ 
्नीर वीर्यवर्धक है, ( रथः ) रपटने के स्वमाव वाला है, सो ( सहल्िणम्‌ ) बहुत 
( बाजम्‌ ) बल को ( गच्छन्‌ ) प्राप्त होता हमा ( भरम्याः ) भेड के ( वारेभिः ) 
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# निति 
1 


५९८ < साभवेदे 





वालों से वने दलापवित्र से ( श्रभ्यत ) द्रोणकलश्ञ मे को रपट जाता है ॥ ऋषे 
९६।३८। १ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥१॥। 


ग्रथ ह्ितीया 


32 3 २ 3 ५ ड ¶१द 3 १9 २ 
१२७५- एतं त्रितस्य योपणो हरिं हिन्वन्त्यद्विभिः । 
द 3 १9 2 3 १२ 


इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 


भाषार्थः - ( त्रितस्य ) विद्या दिक्षा षर्मान्वित उत्तीर विदान्‌ ऋत्विज्‌ 
की ( योवणः ) भंगलियं { भ्रद्रिभिः ) भरमिपव पापाणो से ( एतम्‌ ) इस (हरिम्‌) 
विना सूखे~दरे ( इन्दुम्‌ ) सोम बो ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती है ।॥। ऋग्वेद ९ । 
३८।२मेमी॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१२७ ६--एष स्य मालुपीप्या श्येनो न विच सीदति 


१ चे 3 देच 3 १ 


गच्छन्‌ जारो न योषितम्‌ ॥३॥ 


माषायं---( एषः ) यह्‌ ( स्यः) वह सोम है जो ( योषितम्‌ ) व्यमि- 
चारिणी स्त्री से ( गच्छन्‌ ) समागम करते हुए ( जारः ) ग्यमिचारी पुख् के 
( न ) समान ““गुप्तङ्प"" से ( मानुषीषु ) मनुष्य सम्बन्धिनी ( विश्यु ) प्रजाभरो मे 
( श्येनः ) द्येन पक्षौ ( न ) सा = वलवान्‌ ( भ्रा -सौदति ) प्राप्त हूग्रा स्थित 
६ ॥ ऋण्वेद ६।३८। ४मेगी।॥३॥। 


मरय चतुर्थी 


3 क ॐ १ (1, 3१ श 
१२७७ एप स्य मद्यो रसोऽ्र चष्टे दिवः शशः । 
द्‌ 3 २३ १ ° 


य इन्दुबारमाविशत्‌ ॥४॥ 


माषाथंः-{ एव ) यह्‌ ( प्यः ) बह ( मदयः ) हृष्टिपुष्टिकारक ( रसः) 
सोमरस है ( यः ) जो ( इन्दुः ) गीला ( बारम्‌ ) दज्ञापवित्र को ( भाविदत्‌ ) 
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उत्तरयाचिके दशमोध्यायः ५६६ 






लिथड़ कर घुस जाता है रौर जो ( दिवः ) चुलोक का (शिशुः) 1 ग्राह्लादक 
होकर ( श्रवचण्टे ) हष्टिप्रसाद करता है । ऋ० ९।३८।५में सी ॥४॥ 
परथ पञ्चमी 


3२ 3१२ 3उ¶ 2 € क ४ 
१२७८--एष स्य पीतये सुतो हरिरषति धणसिः । 
ब 3 १२३२} 3 
करन्दनयोनिममिग्रियम्‌ ॥५॥ 
जावा्थः--( एवः } यह ( स्य } वहं सोमद्ै जो ( पीतये ) पीने के लिप 
( सतः ) प्रमिपुत किया हृभ्रा ( हरिः). हरा गीला ( धर्णसिः ) वारण श 
वाला म्नौर चैयं का उत्पादक ( भ्रियम्‌ ) प्यारे ( योनिम्‌ ) स्थान-~्रोणकलश = 


एक प्रकार के पात्र में ( छन्वन्‌ ) शब्द करत! हुभरा [ सोडेकेसा|] उफान मरता 
हप्रा ( प्रभ -भरषति ) ठसाठस मर जाता है ॥ ऋ० ६। ३८ । ६ में मी ॥५॥ 


भ्रथ षष्टी 
१ २७६--पं त्यं हरितो दश मभू ज्यन्ते अ्रपस्थुषः । 
2 3१ दे ॐ ¶ दे 
याभिर्मदाय शुम्भते ॥६॥ 


आषा्थः--( एतम्‌ ) इस ( त्यम्‌ ) पूर्वो्त सोम को भ्ष्ययु बहत्व्‌ को 
( बहा ) दक्ष १० ( श्रपस्युवः ) कमं चाहती. हुई ( हरितः) ६ ० (१ 
ज्यन्ते ) शोघती है ( याभिः ) जिन भ्रगुलियोसे ( मदाय ) हृष्टि पु 
( शुम्भते ) शोधा जाता ह ॥ ऋ० ९1 ३८ । ३ मे मी ।1६॥ 
| इति दशमाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥।३॥ 





श्रथ चतुथं खण्ड 
एष वाजीति षड्चस्य - प्रियमेध ऋषिः 1 सोपो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्न प्रथमा 


१ दष्ट उदे 
३३२ 3 > 3 


१२८०- एष वाजी त) न भिदिरवनिन्मनसस्पति 
अवय बार षि धादति ॥१॥ 
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६५० साभवेदे 





माषार्थः- ( एषः ) यह्‌ ( बाजी ) बलवान्‌ सोम ( नृभिः) कमं केनेता 
लोगों ऋत्विजो से ( हितः ) चारण किया हुभ्रा ( विइववितु ) सव को भिलने 
वाला ( मनसः ) मन का ( पतिः ) पालन पोपण करने वाला है, सो यह्‌( भ्रव्यम्‌ ) 
ऊनी ( बारम्‌ ) दापवित्र को ( विधावति ) विविष प्रकार से जाता है ॥ चन्द्रमा 
का उत्पत्ति वेद में समष्टि मनसे वर्णन कीदहैम्रौरसोमरस का चन्द्रमा से वहत 
साधम्यं ३, इस लिप्रे यहां व्यष्टिगत मनकामी सोमरस को पोषक वताना युक्त 
है ॥ ऋ० ९६।२८। १ का पाठतेद संस्कृतमाण्य मे देखिये ॥ १॥ 


प्रथ द्वितीया 
3 ॐ १२ 23 १ > 3१ द 3२ 
१२८१-एप पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः । 


द 3 १ २ 3 ब + 
विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२॥ 
भाषा्ः-( एषः ) यह ( सोमः ) सोम ( दिश्वाः) सव ( धामानि) 
स्थानो मे ( भ्राविडान्‌ ) प्रवेश करता हा ( देवेभ्यः ) वायु भ्रादि देवोंके लिये 


( सुतः ) भमिपुत हृभ्रा ( पवित्रे ) दशापविचत्र पर ( भ्रक्षरत्‌ ) टपकता है ॥ 
ऋ० ६।२८। २मेमी।॥२॥ 


भरथ तृतीया 


ॐ 3१ द रदे 3 १२ 


१२८२-एष देषः शुभायतेऽभि योनावमध्यः 


3 १ 3 १दे 


वृत्रहा देवधीतमः ॥२॥ 


माषार्यः-( भ्रमरत्यः ) भग्रतरूप ( देववीतमः ) देवतों का सर्वोत्तम म.जन 
( वुब्रहा ) रोगादि शत्रु्नो का घःतक ( एवः ) यह ( देवः ) दिव्यग्‌ रयुक्न याम्‌ 
( प्रधि योनौ ) स्थानम ( क्षुमायते) शम करता है॥ 
ऋ ६।२८। ३ मे मी ।३॥ 
म्रथ चतुर्थी 


3 देख ॐ १ चे 3१ च ञ्‌ 


१२८३--एष शरपा कनिक्रददशभिजाभिभियंतः 
द्ममि द्रोणानि धावति ॥४॥ 
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उत्तराचिके दशमोध्यायः ६०१ 


जापा्थः --( एवः ) यह सोग ( बुषा ) वीयं ब्रान्‌ वीयंप्रद श्रौर वृष्टिकर्ता 
है ( कनिषदत्‌ ) शब्द करता हुभ्रा ( दाभिः } दशो ( जामिभिः) भ्रगुलियों से 
( यतः ) दबाया=निचोडा हुभ्रा ( द्रोणानि ) द्रम -वक्षों से वने काष्टमष द्रोण 
कलथनामक यज्ञपात्रो मे ( भ्रमि धावति ) भ्रमित. जाता है ॥ 

ऋम्बेद ६।२८॥।४मे मी ॥४॥ 


श्रथ पञ्चमी 





रै 


ॐ 9 दद्‌ ॐ 5२ ड 23) १ 
१२८४--एष चछ पेमरोचयत्पवमानो अधि चवि । 
3१२ 3.१ २ 
पवित्रे मत्सरो मदः ॥५॥ 
साषा्थः - ( एवः ) यह ( मत्सरः ) गादा ( मदः ) हपंकारक ( पवमनः } 
सोम ( पवित्रे ) पवित्र ( चवि प्रधि ) युलोक मं ( सूर्यम्‌ ) सूं को ( भ्ररोचयत्‌ ) 
भ्रकालित करता है ॥ 
्नाच्यार्मिक श्राधिमोतिक प्रौर भ्राधिदंविकभेदसे ३ प्रकारका सूर्थंहै। 
ममिपुत किया, हवन क्िय। प्रौर पिया हशर सोम उन तीनों प्रकारसे मूषो कचि 
देताहै। वृष्टिकाकारण जो मर्था है, वह सोम के हवन से ठेसी वृद्धिपतादै 
कि वर्पा करे, सोम के पीने से मानस सूयं की सचि वदृती है ॥ 
ऋ० ६।२०।५ का पाठभेद संस्कृतमाप्य भं देखिये प्रौर तदनुसार भर्थमेद दै ॥५॥ 
ग्रथ षष्ठी 


3 ३ 


ज १ बर्‌ ॐ१३ दे 
१२८५--एप धर्येण हासते संवसानो विवस्वता । 
पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥६॥ 


मावार्थः ~ ( भदाभ्यः ) भनिवायं वीयं (वाचः पतिः) वाणी का सुधारक 
पालक-पोपक, ( संवसानः ) सव का भ्राच्छादन करता ईष्राः ( एषः ) यह सोम- 
( विवस्वता सूर्येण ) प्रकाशवाले सूयं से (हासते) थिवी पर वर्था के साध त्यागा 
छोड जाता है। ऋ० ६। २७4 में मी ॥1६॥ 
इति दश माऽध्यायस्य चतुथः खण्डः ॥ 





((-0. 1\/॥८111(4/5511॥ 81188 \/818/185। (01661010. 14111260 0 6810011 


६०२ द सामवेदे 





सप्रथ पञ्चमे खण्डे 
एष कविरिति षड़चस्य-नुमेध ऋषिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


32 3२3 १२ १ 


१२८६-एष कषिरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते । 


3 २३ 3 १ द 


पुनानो घ्नन्नप द्विपः ॥१॥ 
भाषायंः--( ्रभिष्टुतः ) प्रशं सित ( कविः ) वुदधितत््वयुक्त (पवित्रे षि) 
दशापविच्र पर ( पुनानः ) शओष्यमान ( एषः ) यह सोम ( द्विषः ) रोगादि शुभ्रो 


को ( ्रपध्नन्‌ ) वाधित करता हुभ्रा ( तोशते } उन का नाद करता रै ॥ 
ऋ० ९।२७।१ का पाठान्तर श्रौर सायण का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ १॥ 


मथ द्वितीया 


3 १ 3१ चेष 


१२८७--एष इन्द्राय बायवे स्वजित्परि पिच्यते । 


3१ द 3 १२ 


पवित्र दक्षसाधनः ॥२॥ 
भावाः -( दक्षसाधनः ) वलकारी (स्वाजत्‌) भौर सुख का जीतने बाला 
( एवः ) यह सोम ( इन्द्राय वायवे ) इन्द्रनामक वायु के लिये भ्रमिपुत 
( पविश्रे ) ददापवित्र पर ( परिषिच्यते ) टपकाया जाता है ॥ 
ऋश्वेद ९।२७।२मेमी॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


% बद 3१ २ चेर्‌ 3 2 


१२८८ एष नुभिविं नीयते दिषो मूधां इषा सुतः 


सोमो वनेषु विश्धित्‌ ॥३॥ | 
भआषार्यः-{ दिवः ) दोक वा सुख का ( मूर्णा ) मस्तक्तुल्य ( बुषा ) 
वृष्टहतु ( विश्ववित्‌ ) विर्व का लाम ( एषः ) यह ( सोमः) सोम ( सुतः - 
मभिपुत किया हृभ्रा ( वनेषु ) वसतीवरीसंजञक जलो मे ( नुसिः) कम के नेत 
ऋष्विजो दवारा ( विनीयते ) संस्कृत किया जाता है ॥ 
ऋ० ६।२७। ३ में मी ॥॥३॥ 
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उत्तराचिके दशमोध्यायः । ६०३ 





श्रय चतुर्थी 
3२ 3 १ 


१२८६- एष गच्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । 


द 23 १ द 
इन्दुः सत्राजिदस्वतः ॥४॥ 
मावा्थः- ( गब्णुः ) सूयं किरणों को चाहने वाला भ्रीर ( हिरण्ययुः ) तेज 
चाहने वाला ( इन्दुः ) प्रकाश करने वाला ( सत्राजित्‌ ) सदा जीतने वाला भौर 
( भस्तृतः ) स्वयं रन्यो से न हारने वाला ( एवः ) यद्‌ ( पवमानः ) सोम 
( भ्रचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है । 
ऋ ९। २७। ४ में मी।४॥ 


रथ पञ्चमी 
3 दख उख चेद्‌ ड १ 3 २३ १ 
१२६०--एप श॒ष्म्यसिष्यददन्तरि्े शपा हरिः । 


3 बछ 3 2 3 १ 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥१५॥ ्‌ 
साषार्थः--( गुदमी ) बलवाम्‌ ( वषा ) वृष्टिकर्ता (हरिः) हरा (पुनानः) 
शुद्धि करता हृभ्रा ( एषः ) यह ( इन्दुः ) सोम ( प्रस्तरिक्षे ) भ्राकाश में ( इदम्‌ ) 
बायुबिशेय को ( भ्राऽसिष्यदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ 
ऋग्वेद ९। २७। ५ में मी ॥५॥ 
प्रथ षष्टी 


द 3 १२ 3 


१२९१-एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अपति । 


ॐ १ द 3 द 
देवावीरघशंसहा ॥६॥ 
आवा्थंः--( शुष्मी ) बलवान्‌ ( भ्रवान्यः ) नष्ट न करने योग्य ( देवावीः) 
देवो का उत्तम मोजन ( प्रधशंसहा ) पाप का नाक ( एषः ) यह ( सोमः ) सार 
( पुनानः ) लोष्यमान ( प्रवंति ) [काश] को जाता है ॥ 
ऋग्वेद ६1 २८। ६ में मी ॥६॥ 
इति दशमाष्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥*५॥ 
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६०४ सामवेदे 





श्रथ षष्ठे खण्डे 


स सुत इति षड़चस्य -रहूगण ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


व ॐ द उ दे 3 २३3 ५ द ॐ ¶ दे 


१२६२-स सुतः पीतये ब्पा सोमः पवित्रे अपति । 


ॐ ¶ केश 3 दे 
विध्नन्नक्तासि देवयुः ॥१॥। 
भापा्यं-( वषा } वीर्यवान्‌ ( देवयुः ) देवकाम ( सः ) वह सोम (पीतये) 
देवतों के पानां ( सुतः ) भ्रमिपुत किया हुभ्रा ( रक्षांसि ) राक्षसो को ( विष्नन्‌ ) 
विद्चेपकर नष्ट करता हुभ्रा ( पवित्र ) पविध्र भन्तरिकष में ( भ्र्थंति ) जाता है॥ 
ऋग्वेद ९।३७ । १ में मी ॥१॥ 


भ्रथ हितीया 


१२६३- स पवित्रे विचक्तणो हरिरति ध्णसिः | 


अभि योनिं फनिक्तदत्‌ ॥२॥ 


भावावेः- ( घर्णेसिः ) घारक ( विचक्षणः ) भ्रांख का हितकारी ( हरिः} 
हरा ( सः ) वह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) गब्द करता हुभ्रा ( पवित्रे ) पवित्र म्रन्तरिक्ष 
वा सूर्मकिररसमूह में (योनिम्‌) स्थान को (भ्रमि) लक्ष्यकरके (श्रवति) जाता है ॥ 
ऋग्वेद ९ । ३७ : २ में मी ॥।२॥ 





भ्रथतृतीया ` 
२ 3 ९ 2३१ 3१ वट 3 १ २ 
१२६४- स बाजी रोचने दिवः पवमानो धि धावति 
ॐ च 3९३ य्‌ 


रक्तोहा वारमव्ययम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः-{ दिवः ) शलोक का ( रोचनम्‌ ) रोचक ( वानी ) बलवान, 
( रकोहा ) राक्षसहन्ता ( सः } वह ( पवमानः ) सोम ( श्रव्ययम्‌ ) ऊनी (बारम्‌) 
दञ्चापवित्र पर ( विधावति ) विविध प्रकारसे जाता है ॥ ऋ० &। ३७। ३ म 
मी1३॥ 
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` उत्तराचिके दशमोध्यायः ` ६०४५ 


"छक 
श्रय चतुर्थीं 
> उन ॐ ११३ १ दे 
१२६५ स॒ त्रितध्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । 


3 द उ १ ष 3 
जाभिभिः घय सह ॥४॥ 
मायार्थः- (त्रितस्य) विद्या शिक्षा श्रौर घमं इन ३ पदार्थो से युक्त विद्वान्‌ 
्रर्विज्‌ के ( भ्रधिसानवि ) उच्च यज्ञ मँ ( पवमानः ) शोच्यमान ( सः ) वह्‌ सोम 
( जामिभिः ) जलो के [ निषं० १।१२ ] ( सह ) साथ ( सूर्यम्‌) सूयं को 
( भ्ररोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है ॥ ऋ० ६।३७। ४मेंमी॥४ 
भ्रथ पञ्चमी 
१ 3 १ र उ १ 2 उ १ ॥ 
१२६६- स इत्र इपा सुतो बखिोविददाभ्यः । 
2 ॐ च च्‌ 
सोमो याजमिवासरत्‌ ॥५॥ 
मावा्थः-( सः ) वह सोम ( वृब्रहा) रोगादिदाच्रुधातक ( वृधा) 
बघ्य वीयंवान्‌ वीयंवर्घकर वपा करने बाला ( सुतः ) भ्रमिपव किया हृभ्रा ( वरि- 
वोवित्‌ ) यजमान को घनादि लाम कराने बाला ( भरवाभ्यः ) नष्ट करने योग्य नहीं 
है, सो ( वाजनिव ) संग्राम के घोड़ों के सभान ( प्रसरत्‌ ) बेग से जातादहै॥ 
ऋर्वेद ६। ३७ । ५ में भी ॥*॥ 
भ्रथ षष्ठी 


२३२ 3१२ ञ्‌ १ क्र 
१२६७ स देवः कविनेपितो२ऽभि द्रोणानि धावति 

२३ १ डे 3१ 

इन्दुरिन्द्राय मदयन्‌ ॥६॥ 

माषार्थः-( सः ) वह सोम ( इ््राय ) वायुविशेप को ( मंहयन्‌ ) सत्कृत 
करता हुश्रा ( देवः ) यातमान मरौर ( इन्दुः ) गीला फिया भरा (कविना) मेषावी 
प्थ्वयुः से ( इपितः ) प्रेरित करता भ्रा ( द्रोणानि ) द्रोएकफलशो के ( भरमि) 
प्रति ( घाबति } वेग से जाता है॥ ऋ० ६ 1 ३७ । ६ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य 
में देखिये ॥६॥॥ 
इति दशमाध्यायस्य पष्ठः खण्डः ॥६॥ 
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६०६ .. सामवैदै 
प्रथ सप्तमे खण्डे 
यः पावमानीरिति षड़चस्य - पवित्र ऋषिः । पावमान्यऋचो देवता । 
भनुष्टुष्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2 3 23 १ चेर्‌ 3 १२३८ १२ 


१२६८ यः पावमानीरष्येत्यपिभिः संभृ रसम्‌ । 


23 > 3१ 3१ द 


सवे स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥१॥ 


भायायः- पवमान सोम के प्रकरण को समाप्त करते हए इस प्रकरण के 
प्रध्ययन का फल कहते ईै--( यः ) जो मनुष्य ( ऋषिभिः ) ऋषियों के (संभृतम्‌) 
संग्रह किये हुए ( रसम्‌ ) वेद कै सार सूप ( पावमानीः ) पवभान सोम देवता सम्ब- 
न्विमूक्त समूह को ( भ्र्येति ) सांगोपांग पदता है ( सः ) वह मनुष्य ( मातरि 
इवना ) वायु से ( स्वदितम्‌ ) स्वादु क्यि हए भ्रौर ( पतम्‌ ) पवित्र क्वि हृए 
( सर्वम्‌ ) सब भोज्य पदार्थो को ( -भ्रहनाति ) खाता टै ॥ ऋष्वेद € । ६७ । ३१ 
मे मी ।\१॥। 


भ्रथ द्ितीया 


॥ चेर्‌ 3 १२८३ १द्‌ 


१२६8 पावमानीर्यो अश्येत्युपिभिः संभृतं रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती दुहे क्षीरं सरपिम॑धूदकम्‌ ॥२॥ 


भाषाथः-{ यः ) जो ( पावमानी ) पवमान देवता की ऋषवो के (ऋषिभिः 
संभृतं रसम्‌ ) ऋषियो द्वारा संगृहीत वेद के सार रूप सूक्तसमुदाय का ( भ्रष्येति } 
पाठ करता है ( सरस्वती ) वेदवाणीरूपिणी देवता ( तस्मं ) उस के लिये (क्षीरम्‌) 
दुग ( सपः ) घृत भ्रौर ( धु ) मीठे ( उदकम्‌ ) जल ( बृह ) मरपूर देती है ॥ 
ऋ० ९६ । ६७। ३२ म मी ॥२॥ 





भथ तृतीया 
ष 23 १ 3२ 3 १ २य्द १ 
१३००- पावभानीः स्वस्त्ययनीः सुदुषा हि घृतश्चुतः 


१२३ १६ द २१ब्‌ 


ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राक्षणेष्वसतं हितम्‌ ॥२॥ 
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उत्राविके दशमोध्यायः ६०७ 





:--{ पावमानीः ) सोमप्रकरण की ऋचार्ये (स्वस्त्ययनीः) कल्याणी 
हैःवे ( सुदुघाः ) सुन्दर फल की देने वाली रह, वे ( धृतच्युतः ) जल की वपनि 
वाली है ( ऋषिभिः ) ज्ञानी ऋषियों ने ( रसः ) यह्‌ वेद का सार ( संभूतः ) 

इकटडा किया दहै ( हि ) सो यह ( ब्राह्मणेषु ) ब्राह्मणो में ( प्रमृतम्‌ ) भ्रमर वल 
, हितम्‌ ) रक्ला हृभ्रा है ॥ नै 

+, रथात्‌ जो पवमानसूक्त पदृते है, उनको उसके भ्नुद्रूल भ्राचरण करने से 
सव सुख, वर्पा, दीर्घायु भ्रादि फल प्राप्त होते है, इसलिये पवमानभरक्त मानो भ्रमत 
ङ्प श्रीर वेद कासार है ॥२॥ ~ 


ॐ १ ड श ॐ 9 यर 3 य 

१३०१- पावमानीदंधन्त॒ न इमं लोकमथो अम्‌ | 
3 १द १ ६ > ॐ = १ 
कामान्त्वमर्धयन्तु नो देवीदेषेः समाहृता ॥४॥ . 
मआपार्थः-( देवीः ) दिग्यग्‌णयुक्त ( दावभानौः ) पवमान देवता की 

ऋचायें ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) लाक ( भयो ) भौर ( भ्रमुम्‌ ) 
पर लोक को ( दधन्तु ) धारित फरे तथा ( देवैः ) विद्वानों से ( समाहूताः ) संग्‌- 
हीत की हई वे ऋचाये ( नः ) हमारे ( कामान्‌ ) कामों को ( समर्घयन्तु ) समृद्ध 
४ भ्रथ पञ्चमी 


१ 323 १३ 


१३० २- येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 


१२ ॐउ१द्‌ ॐ १ द 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥५॥ 
आचाय -( देवाः ) वायु रादि देवता ( येन ) जिस (सहस्रधारेण) सहस्र 
क्रिरण सूयं से ( सदा } सर्वंदा ( भ्रात्मानम्‌ ) म्रापे को ( पुनते ) शुद्ध करते है 
( तेन ) उस सूयं स ( पावमानीः ) पवमान देवता की ऋवायं (नः) हम को 


[ शुद्ध करे ॥॥*५॥। 
( पुनन्तु ) युद । < 


१३० ३- पावमानी ¦ सस्त्ययनीस्ताभिगंच्छति नन्दनम्‌ । 
"रयांश्च भचान्भमकयत्यभृतत्वं च गच्छति ॥६ . 
ध पावमानीः ) पवमानसम्बन्धिनी ऋचायं ( स्वस्त्ययनीः ) 
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६०८ सामवेदे 





स्वस्ति =भ्रविनाश को प्राप्त करने वाली हँ ( ताभिः ) उनके भव्ययन से मनुष्य 
( नान्दनम्‌ ) भरानन्द को ( गच्छति ) प्रप्त होता है, ( च ) भौर (पुण्यान्‌) पवित्र 
शुद्ध निमंल ( भक्षान्‌ ) मोज्यों का ( भक्षयति ) भोजन करता है (च ) तथा 
( भ्रमृतत्वम्‌ ) भ्रमरमाव को ( गच्छति ) प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 

इति दशमाऽध्यायस्य सप्तमः खण्डः ।1७॥ 


व्च 
भ्रथ 
भरष्टमे खण्डे भ्रगन्मेति प्रथमतु चस्य-व सिष्ठऋषिः भ्रगिनर्देवता। ध्रिष्टुप्डन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
# दे 3 १ २९ 3 १ ध द 3 23 १२ 3 १ २३ > 
१२०४- अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः दुरोणे । 


१ च 3 9 दे 1 चे 

चित्रभाजु रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः प्रस्यञ्चम्‌॥१॥ 

माषायः-(यः) जो भ्रण्नि ( स्वे) भ्रपने ( दुरोणे ) गृह भ्राहवनीय वेदी 

मं ( समिद्धः ) सुलगाया दभ्रा ( दीदाय )} प्रकारता है, उस ( यविष्ठम्‌ ) भ्रति यवा 

मर्थात्‌ प्रचण्ड, ( उवा ) विस्तृत ( रोदसी ) यावापृरथिवी के ( भ्रन्तः ) वीच भरन्त 

रिक्ष में ( चित्रभानुम्‌ ) विचित्र ज्वाला वाले, (स्वाहृतम्‌) मले प्रकार से होम क्वि 

हए, ( विद्वतः ) सव भ्रोर को ( प्रत्यञ्चम्‌ ) फलते हुए भ्रग्नि को ( महा ) बहुत 

( नमसा ) भन्न == हविः के साथ ( भ्रगन्म ) हम समीप जावे । ऋ० ७ । १२। ! 
मे मी11१॥ 


भरथ द्वितीया 
उ 9 


१३०५ स महवा विश्वा दुरितानि साहानग्नि- 


ग3 23 ॐ १ 


एवे दम आ जातवेदाः । 
स नो रक्षिपद्द्रितादवद्यादस्मान्‌ 


2 3 3१ २ 3१3३ 


गरशत्‌ उत नो मघोनः ॥२॥ 


भावार्भः- ( सः ) बह ( श्नग्निः ) भग्नि ( जातवेदाः ) जिसके प्रका से 
लोक में षटपटादि पदां दीखते भ्रौर जान पडते है वा जिससे समस्त॒रत्नादि धन 
उत्पन्न हए है, ( मह्ना ) मपने महत्व से ( विदया ) सब (इूरितानि) रोगादि दु लो 
को ( साह्वान्‌) भ्रनिभ्रुत == तिरस्कृत करता हुभ्रा ( दमे ) यज्ञशाला गृह मे ( भा 


१ 
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उत्तराचिके दशमोध्यायः ६०९ 





स्तवे ) सर्वतः स्तुत किया जाता है ( सः ) वह म्रण्नि ( गृणतः ) स्तुति -=भरगनिके 
वेदोक्त गृण कीत्तंन रूप स्तोत्र पते हृए (नः ) हम लोगों को ( उत ) तथा 
( मधोनः } यज्ञ वाले ( परस्मान्‌ ) हम लोगो को ( नः ) हमारे ( भ्रवधात्‌ ) निन्द- 
नीय ( बुरितात्‌ ) पाप से ( रक्षिषत्‌ ) वचि । यह चाहते ह ।॥ ऋश्वेद ७। १२। 
२मेमी॥२॥। 


मरथ तृतीया 
% यर ३२ 3 ¶ १3, १ ९ 3 च 3१, चे 
१३०६- त्वं वरुण उत भित्रो अग्ने त्वां वधेन्ति मतिभिषसिष्ठाः । 
ष चेर्‌ 3 १ द 3१ > 3 2 ॐउ १ दे 
स्वे वसु सुपणनानि सन्तु युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२॥ 
भाषाथः-( भ्रण्ने ) प्रमे ! ( त्वम्‌ ) तू ही ( वरुणः) रोगादि दुःलोका 
निवारक ( उत्त ) भ्रौर ( मित्रः) सुखप्रापफ मित्र है ( वक्सष्ठाः ) भत्यन्त वषु 
सूयं किरणे ( मतिभिः ) मेषातत्वथूकत प्रपने तेजो से ( त्वाम्‌ ) तुक भगिनि को 
( वर्धन्ति ) वदते है ( त्वे) तुक में विद्यमान ( वसु) तजस सुवर्णादि रत्न धन 
( सुषणनानि ) मले प्रकार संविमाग वाले ( सन्वु ) हों ( यूयम्‌ ) तुम प्रग्निके . 
्रन्त्गेत वर्णा भित्र ्ादिदेवो ! ( स्वस्तिभिः) क्षेम~सुखो से ( नः) हमर 
( सदा ) सवंदा ( पात ) रका करो ॥ ऋ०.७। १२। ३ मेमी॥3३॥ 
मथ द्वितीयतृचंस्य- वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
„ तत्र प्रथमा १ 


3 गख ड 


१३२०७- महां इन्द्रो य ओजसा पञैनयो वृष्टिमा इव । 


१ २3 १ दे 
स्तोमेषत्सस्य वाशृषे ॥१॥ 
साषार्यः--{ वत्सस्य ) वेदपाटी वक्ता के ( स्तोमः ) वेदिक स्तोभो के 
साथ ( भ्रोजसा ) बल से ( महान्‌ ) भधिफ ( वृष्टिमान्‌ ) वर्पागुक्त ( पर्जन्यः ) 
बादल ( इव } सा ( यः ) जो ( इद्धः ) वायुविशेष ( वावृधे ) वदता है ॥ ऋग्वेद 
८ । ६। १ तथा यजुः ७। ४० में मी ।(१॥ 


ञ्मथ हितीया 
४ 3 ६.३, *९ ९३ १. ब्‌. ॐव 3 १ब्‌ 
१३०८--कणवा इन्द्रं यदक्रत स्तो यजस्य साधनम्‌ । 
3 १ बे ॐ # रि । 2 
जामि त्र्‌ बत श्रायुधा ॥२॥ ६ 
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६१० सामवेद 

भाषर्यः--{ कण्वाः ) बुद्धिमान्‌ स्तुतिकर््तां लोग (यत्‌ ) जबकि ( इन्द्रम्‌ ) 
वायूविदेष को वा परमातमा को ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( साधनम्‌ ) साघक ( प्रकत } 
करते=स्तुत करते है तव ( भ्रायुषा ) यज्ञपात्रो को ( जाभि ) निष्प्रयोजन ( ब्रवते ) 
बताते है 1 सायणाचायंने मी जामि का अथं म्रतिरेकाथं मानकर “निष््रयोजन' ही 
बताया है ॥ तात्पयं यह है कि स्तोता लोग स्तुति काल मे यज्ञपावों का प्रयोग नहीं 
करते ।॥ ऋ० ८।६।३मेंमी॥२॥ 

भ्रथ तृतीया 


3 32 उ १२३ १ 2९ ॐ १ 


१३०६- प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त बह्मयः । 

१ दे 32 3 १३ 

विप्रा ऋतस्य बाहसा ॥३॥ 

भावार्यः- ( ऋतस्य ) यज्ञ॒ की ( प्रजाम्‌ ) प्रजारूप इन्द्र~वायु को 

( यत्‌ ) जवकि ( पिप्रतः ) प्राक्श मे पूणं करते हुए ( बह्वयः ) सूयं किरणे वा 
होमकुण्डस्थ भ्रग्निज्वालाये ( प्र सरन्त ) मरती है तव ( विप्राः ) ऋत्विज्‌ ब्राह्मण 
लोग ( ऋतस्य ) यज्ञ के ( वाहसा ) पहुंचाने वाले मन्त्र पाठ के साय यजन भ्रारम्म 
करते है । जिन मन्त्रों दवारा मनुष्य को यज्ञ का प्रकार भ्रौर उसका फल ज्ञातं हृभराः 
ये मन्त्र यज्ञ के पहुचाने वाले समभने चाहिये । ऋग्वेद ८। ६।२ में मी।३॥ 


इति दशमाऽभ्य(यस्याऽष्टमः खण्डः ` ॥८॥ 
उक्तान्याज्यानि इति। 


४ वा त 7 0 ओ 1 7 क 





इदानीं माभ्यन्दिनः पवमानः इति च विष । 
भ्रथ नवमे खण्डे प्रथमत्‌ चस्य-वेखानस ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ॐ १ द ३ . १२ 3 १ 


१३१०--पएवमानस्य जिष्नतो हरेश्चन्द्रा असत । 


जीरा अजिरशोचिषः ॥१॥ 
वाथ: { निघ्नतः ) ्रभिपुयमाण ( हरेः ) हरित ( भ्रनिरशोधिषः । 
सरवे्रगमनसोल तेज वाले ( पवमानस्य ) सोम की ( चन्द्राः ) भराह्वादकरी (जीरा) 
घाराये" ( प्रसृत ) भ्रग्नि में छोड़ो जाती है 1 ऋम्बेद & । ६६ । २५ का पाठमेद 
संस्कृतमाघ्य मे देखिये ॥ १॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 0161011. 01411260 0 6810011 


उत्तराचिके दशमोध्यायः ६११ 





प्रथ हितीया 
ॐ 3 ¶ द ॐ र द 3 ¶ दे 
१३११- पवमानो रथीतमः श॒भ्र भिः श॒भ्रशस्तमः । 
ॐ द 


हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥२॥ 


भरथ तृतीया 
१ उः चद 3 १ 3 १ 
१३१२- पवमान व्यश्नुहि ररिमभिवाजसातमः । 


१ डे ॐ ब्‌ ॐ 9 1) 
दधत्स्तोत्र शुवीयम्‌ ॥३॥ 
भावार्थः-( पवमान ) सोम ! ( स्तो्रे ) प्रशंसा करने वाले यजमान के 
लिये ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर वीयं को ( दधत्‌ ) धारण करता हुभ्रा देता हुभा, 
( बाजसातमः ) भरत्यन्त वलदायक, ( पवमानः ) भ्रमिपूयमाण, ( रथीतमः ) यश्च 
नँ रथसेल्े जाया जाता है इसलिये श्रतिरथो, ( शुभ्रशस्तमः ) भति प्रकाशमान 
( हरिश्चन्द्रः ) हरित वणं की चमक वाला, ( मर्दृगणः ) मस्त्‌--वायुभेद जिसके 
गरा~सहायक दै, ( शुभ्र भिः ) उज्ज्वल ( रश्मिभिः ) किरणो के प्रथ ॒(ग्यनृहि) 
विवि प्रकार से व्यापे ॥ भरष्टाध्यायौ के भ्रमाण भौर ऋग्वेद ६ । ६६ 1 २६७ 
का पाठभेद संस्कृतमाघ्य में देखिये ।॥ २--३ ॥ 
श्रथ द्वितीय तृचस्य-सप्तषंय ऋषयः । पवभानः सोमो देवता । 
तत्र प्रथमायाः विराड्‌ वृहती छन्दः ॥ सेयम्‌- 
23 9 ब 3२ख 3 १ यड ध 3 दे 
१३१३- परीतो पिञ्चता खतं सोमो य उत्तमं हविः । 
3 १ बदर उ वेकः च्च 323 २३१ 
दधन्वाँ यो नयां अष्सरन्तरा सुपाब सोममद्विभिः ॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१२ ) बेंहो चुकी दै ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीयायाः भुरिग्बृहती छन्दः ॥ 


१३१४- पुनानोऽविभिः परि सवादम्धः सरितरः। 


सुते चिताप्मु मदामो अन्धसा भीशन्तो नोभिरलरम्‌ ॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (0166101. 14111260 0 6810011 


६१२ साभेवेदे . 
०-00-0० -0-0-०-०-ल-०-०-0-9-0-०-०-०-90-9-०-०-०-०-०-०-9-०-०-०-०->-०-०-०-०-9-०-०-9-०->9-> ०-9-०० ॐ 
माषायेः - सोम ! ८ श्रद्धः } प्रहिसित भ्रौर ( सुरभिन्तरः ) म्रतिसुगन्ध- 
युक्त, ( नूनम्‌ ) निश्चय ( पुनानः ) शोष्यमान, ( श्रविभिः ) दशापविघ्रो से (षरि 
सव) ठपक, ( सूते-चित्‌ ) भरमियुत होने पर ( भरन्धसा ) भन्न के साय ( गोभिः} 
इन्द्रियों से ( भ्रीणन्तः ) मिलाते हुए हम ( उत्तरम्‌ ) उत्तम, ( श्रष्सु ) रसो म 
वर्तमान, ( त्वा ) तुभ हपंकारक का ( मदामः ) सेवन करते है ॥ 
भर्थात्‌ सोम की हानि न करके सुरक्षित करना, भ्रमिपुत करना, दशा-पवित्र 
नामक ऊर्णांमय पवित्र पर से टपकाना श्रीर्‌ श्रनन के साथ भोजन भें परिणत करके 
उसमे बल उत्पन्न करना हृं का उत्पादक है ॥ 
ऋग्वेद ९1 १०७ । २मेंमी॥२। 
ग्रथ तृतीयायाः पिपीलिकमध्या गायत्री छन्दः ॥ 
१२ 3 १ रेद्‌ 3 १23 >3 4 > 3 डे 
१३१५-परिसखानश्चच्तसे देवमादनः करतुरिन्दु विचक्षणः ॥३॥ 
भावार्थः-( स्वानः ) ब्रमिपव किया जाता हुश्रा ( देवमादनः ) देवों का 
हृष्टिकारक ( प्तुः ) यज्ञ का स्वरूप ( इन्दुः ) गीला सोम ( विचक्षणः ) आलो का 
हितकारी है, सो ( चक्षसे ) टष्टिप्रसाद।धं ( परि ) चारों भ्रोर से फंलता है ॥ 
ऋग्वेद ९ । १०७ । ३ मे मी ॥३॥। 


मथ तृतीयतुचस्य-वसुऋ पिः । सोमो देवता । जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3 १ दे 3२दख 


१३१६-असावि सोमो अशूषो वरषा हरी 
राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 


यड 23१ २ 3 १२ 


च 
पुनानो बारमत्येष्यव्ययं 


श्येनो न योनिं घ॒तवन्तमासदत्‌ ॥१॥ 
द्सकी व्याख्या ( ५९२ ) मेहो चूकी है ।॥१॥ 
भध द्वितीया 


ष 3 १9 ने 3१ च उ ढे 


१३१७- पर्जन्यः पिता मिपस्य पिनो 


ॐ चे 33 ¶द 


नाभा प्रथिव्या गिरिु चयं दधे । 
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उराराचिके दशमोध्यायः ६१३ 
न्ठल-00 तल @-0 लत | अ का ©-@-@@-र ककव 
१२८२३ १२ ञउग्च 3 १२३ 


स्वसार श्ापो अमि गाः उदासर- 


¶ देषु ह 3 १ ४ 3 
त्सं आवभिवसते वीते भरध्वरे ॥२॥ 
मपार्थः--ग्रव यह वताया जात्ता है किसोमकाहोम करने पर पुनः सोम 
करी उत्पति किस के साथ, किस स्थान मे, किस सेकिस रूप में होती दै-- (भरष्वरे) 
यज्ञ ( वीते ) वीत चुकने पर ( महिषस्थ ) वः ( पणिनः ) प्रतो वलि सोमका 
( पर्जन्यः ) मेष ( पिता ) जनक होता है, भौर ( प्थिव्याः ) भूमिके ( नाभा) 
नामि~मध्य ( गिरिषु ) पवंतों मे ( क्षयम्‌ ) निवाक्ष को [ सोम ] ( दधे ) धारण 
करता है, तथा ( स्वसारः भ्राषः ) मगिनी के तुल्य जल ( गाः ) भूमियो को (भनि) 
प्रभिव्याप्त करके(उवासरन्‌) उच्चमाव स। सव म्रोर जाते ह भ्रौर तव सोम(प्राव्भिः) 
पत्थरों के साथ ( सं वसते ) वास करता है ॥ भ्र्वात्‌ यज्ञ से मेष ववंता है प्रौर वह्‌ 
जल तथा सोम को पर्वतो मे वर्पाकर वहां सोम भ्रोपधिराज को उपजाता है, 
क्योकि सोम भ्रौर भ्रप्‌ (स्त्रीलिग) जलो का उत्पन्न करने बाला एक मेष ही है, इस 
(लये सोम भौर जल का मेष पिता कहा गया भ्रौर सोम की बहननमगिनियें भ्‌ 
( जल } कही गई । इस प्रकार सोम पवत प्रदेशो मे वर्पा ऋतु में पत्ते वाली वटी 
के रूप में पत्थरों में रहता है । दरू दिये तो पाइयेगा ॥ 
ब्० ९।८२।३केदो पाठभेद संस्कृतमाष्य भे देखिये ॥२॥ 
म्रथ तृतीया 


ॐ १२ उ १ दद ॐ 9 ब 3 
१३१८ -कवियेधस्या पर्येषि माहिन- 

६ ॐ २ 3 2 3 १ 2९ 

मत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि । 

ॐ द्द ॐ १ दे 

मप सेन्‌ दुरिता सोम नो खड 

3 १ रर्‌ 3 १२ ॐ १२ 

घृता वसानः परि यासि निजम्‌ ॥३॥ 

मावायंः--( सोम ) हे सोम । ( कविः ) मेषायुक्त तु ( बेधस्या ) हमारी 

यज्ञ करने की इच्छा से ( माहिनम्‌ ) म्रादरणीय दशापवित्रं को ( प्रमेषि ) सर्वतः 
प्राप्त होता है ( न ) जंसे ( मृष्टः) स्नानादि से प्रलंकृत ( भ्रत्य: ) भरद (वाजम्‌) 
संग्राम को सामना करके जाता है तद्वत्‌ तू मौ मुष्टः=शोधित्‌ भ्रौर भ्रमिपुत होकर 


रोगादि कषग्रूविनाशाथं पान फिया इरा भरर होम किया हृभ्रा (भ्रस्ययंसि) सव भोर 
जाता ै, तथा ( इरिता ) दुःखो वा पापों फो (प्रपसेषन्‌) विनष्ट कररता हृभ्रा (नः) 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। 01661010. 14111260 0 6810011 


६१४ - सामवेदे 
„ ©-०-=-०-@-©-©-©-=-०-©-०-०-०-0 0-०-७० -4 
हमको ( मृड ) सुखी कर । जो तरु (घृता) उदकों में ( वसानः ) वसता हुभ्रा 
( निणिजम्‌ ) दशापवित्र पर ( परियासि ) उतरता है ॥ 

ऋ० ६।८२।२ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


इति दशमाऽध्यायस्य नवमः खण्डः ॥&॥ 








भ्रथ दशमे खण्ड प्रगाथार्मक प्रथमसुक्तस्य नृमेघ षिः । इन्द्रो देवता । 
वृहृती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ दे ॐ 23. ९ बद्‌ 
१३१६-धरायन्त इव ष्य॑ विश्वेदिन्द्रस्य भ्त । 
वघ्रूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२६७ ) में हो चुकी है ।॥१॥ 
रथ द्वितीया 


¶ च 3 १ देष 3 ¶ दद्‌ 3१ 
१३२० अलर्पिरातिं बसुदाश्रुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
१ द 3 १ द्‌ ॐ १ ९३ १२ 3 १२ 3 १३ 
यो अस्य कामं प्रिधतो न रोपति मनौ दानाय चोदयन्‌ ॥ 
माषा्थः हे मनुष्य ! तरू ( भ्रलधिरातिम्‌ ) दोपरहित दानी ( वसुबाम्‌ 
घनदाता परभारमा की ( उपस्तुहि ) उपासना करके स्तुति कर कयोकरि ( इरस्य ) 
परमेदवर के ( रातयः } दान ( मद्राः ) कल्याणमय महैदवर्यंकारक दहै (यः) जो 
परभेदवर ( दानाय ) दान के सिये ( विधतः ) सेवक ( भ्रस्य ) इस मक्त के (मनः) 
मन को ( चोदयन्‌ ) प्रेरित करता हुभा ( कामम्‌ ) इसकी कामना फो ( न ) नहीं 
( रोषति ) मारता पूणं करता ३॥ 
ऋ० ८। ६९1 ४ का पाठभेद भ्रौर निरक्त ६।२३ का प्रपाण संश्काापय 
मे देखिये ॥२॥ 
प्रय द्वितीयध्रगाथस्य- भगे ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
तत्रे प्रथमा 


१३२१- यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं ङधि। 
मधवन्‌ छग्धि तत्र तन्न ऊतये वि द्विषो विं गधो जहिं ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७४ ) मे हो चुकी दै ॥ १॥ 





((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। 01610101. 01411260 0\ 6810011 


उत्तराचिके दशमोध्धायः ६१५ 





भ्रथ द्वितीया 


१ . रेद्‌ 3 १ रे 3 ये ॐ १ वे 3 > 
१३२२- चं हि राधसस्पते राधसो महः यस्यासि विधतां। 

¶ ब 3१ दे 3१ द 

तं खा बथं मधवनिन्द्र गिर्व॑णः सुतावन्तो हवामहे ॥२॥ 

भावायंः--{ राधसस्यते ) हे घनपते !( त्वम्‌ ) प्रप ( हि , ही ( मह ) 

वड़े ( राघसः ) घन के रौर ( क्षयस्य ) निवास =्रह्माण्ड के (विधर्ता) विरेपरूप 
से धारण करने वाले ( भ्रसि ) है । ( गिर्वणः ) हे वाणी से प्रशंपनीष | 1 (मघवन्‌) 
यनशव्यवन्‌ ! ( इन्र ) प्रमेदवर ! ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) प्रापको (वयं सूतावन्तः) 
हम सोमाभिपव कर चुकने वाले (हवामहे) पुकारते = स्तुति करते ह । इन्दर वायु 


पक्षमेंमी॥ 
ऋ० ८। ६१। १४ का पाठभेद संस्करृतमाष्य भें देखिये ॥२॥ 


इति दशमाऽध्यायस्य दशमः खण्डः ॥१०॥ 





अथैकादश खण्डे 


परथमवचस्य- भरद्वाज ऋषिः । सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 
१३२ २- ल सोमासि धारयुर्नद्र श्नोजिष्ठो अध्वरे । 


पवस मंहयद्रयिः ॥१॥। 
वार्थः ( सोम ) सोम ! वा परमेद्वर 1 ( म्रः ) भ्राह्लादकारक रौर 
( भ्ष्वरे ) यज्ञ का ज्ञानयज्ञ मे वलप्रदायक्र होने से ( भ्रोजिष्ठः) भ्रतिवलवान्‌ 
( घारुः ) धारा वा भ्रेम मकि की धारा चाहने वाला ( भ्रति ) टै । (मंहयव्रयिः) 


चनदायक सो ( त्वम्‌ ) तू ( पवस्व ) शुद्धि कर ॥ 
ऋ० ९६। ६७ । १ में मी ॥१॥ 
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६१६ सामवेदे 
ग्रथ द्वितीया 
ड डद 3 ¶ दे ड 9 2 3१ द 
१३२४- त्वं सुतो मदिन्तपो दधन्वान्पत्सरिन्तमः । 


इन्दुः स॒त्राजिदस्त्तः ॥२॥ 
माषार्थः--हे सोम ! वा परमेदवर ! (त्वम्‌) तू (सृतः) अभिपूत वा 
हृदयकमल में ध्यान किया हुमा ( मदिन्तमः ) भ्रभिपुत करने वालो वा ध्यान कले 
वालोंकोहष्टि वाला वा भ्रानन्द का दाता ( दधन्वान्‌ ) घारक ( सत्राजित्‌ ) सव 
का जेता भ्रौर ( भ्रस्तृतः ) भ्न्यो से भ्रहिसित ( इन्दुः ) प्रकादवान्‌ है ॥ ऋ० ९। 
६७ । २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


दद उया २९३ १ 


१३२५- तवं सष्वाणो श्रद्विभिरभ्यषं कनिक्रदत्‌ । 


3 2 ॐ दे 3१ 
दय्‌ मन्त शुष्ममा भ्र ॥३॥ 
माषा्ः-हे परमेदवर । (्रद्रिभिः) सोमाभिपव के पत्थरों [सिल बद्दो] 
से ( सृष्वाणः ) भ्रमिपुत क्रिया हभरा सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्दायमान है, ( त्वम्‌ ) 
भाप कृपा करके ( भ्रभ्यवं ) हमे प्राप्त हों भ्रौर ( च मन्तम्‌ ) दीप्तियुक्त (शुष्मम्‌) 
बल को (भ्रामर) इस सोम में मरं ॥ ऋ० ६। ६७ 1 ३ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य 
मे देखिये ।३॥ 
ग्रथ द्वितीयतुचस्य-मनु ऋ षिः । सोमो देवता । उष्णिक्छन्दः ॥ 
तत्र रथमा 


¶ 2 3 १२३ २३ १ २ॐ १ 


१३२६- प्रसर देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 


3 23 ¶१ २ 
मा कलशं मधुमान्त्सोम नः सद्‌; ॥१॥ 
इसकी व्यास्या (५७१) में हो चुकी है ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


षब 3 १ क३ २३ २३ १२ 


१३२७ तवर द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय बादृधुः । 


2 3१ बे 3१२३ १ 


स्वां देवासो श्मृताय कं पपुः ॥२॥ 


चके 
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००००-० -9-9न-००--०-०-> = -9-9-न-9-9-न0-9- नन 
मापार्थः- ( उदभ्र तः) जल के निकालने वाते ८ तव ) तेर ( ब्ताः ) रस 
( मदाय } हृष्टि पुष्टि के उत्पादानाथं ( इनम्‌ ) वर्धक वायुभेद को ( वावृधुः) . 
बढ़ाते है । तव हे सोम ! ( देवासः ) प्राकाशके वायु प्रादि देव ( कम्‌ ) जलसूप 
( स्वाम्‌ ) तुको ( भ्रमृताय ) भ्रमर होने के लिये ( पपुः ) पीते=यो पते=म्रपने में 
समावेह्ित करते ह ॥ ऋ € 1 १०६ ८५म भी ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


= १ ५; 3 ¶ गे ॐ २ 
१३२८ नः युतास इन.वः पुनाना बाकिता रयिम्‌ । 


3 १ दे 3 ¶१ बे 
ृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥३॥ 
माषा्थः--( सुतासः ) प्रसिपुत कयि हए ( इन्दवः ) सोम ( पुनानाः ) 
पावन, ( बुष्टिधावः ) य्‌.लोक को र्या कौ भोर भुकाने वाले, ( रीत्यापः ) जलो 
को पृथिवी की भ्नोर गिराने वाते, ( स्वाविदः ) सुखप्रापक होते हए ( नः ) हमारे 
लिये ( रयिम्‌ ) घनादि देश्वयं को ( भ्रा धावत } प्राप्त्‌ कराव | ऋऋतेद ६।१०६।९ 
ने मी ॥३॥ 
प्रथ त॒ गीय तृचस्य-मम्बरीष ऋलिद्वा वा ऋषिः । सोमो देवता । 
भनुष्टुप्ठस्दः। ॥ 
तत्र परथमा 


२३१ द 3१ चे 3 १ द्‌ 


१३ २६- परि स्य हर्यतं हरिं बन्न पुनन्ति बारेय॒ 
पो दवाम्विवौ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥१॥ 
सकी व्याख्या ( ५५२ } भेंहो चुकी है ॥१॥ 


भ्रय द्वितीया 
१३३ ०- द्वियं पञ्च खयशसं सखायो अद्विंहतम्‌ । 


प्रियमिन्द्रस्य काम्यं ्रस्नापयन्त ऊमेयः ॥२॥ 
जिसं 
आचार्थः--( पञ्च ) पांच ( सखायः ) सला ऋत्विज्‌ लोग ( यम्‌ ) 
( धद्रिसंहतम्‌ ) ग्रावा~सिलबट्टों से प्रमिपूत-्चिते हुए, ( स्वयञसम्‌ ) अपनी 
कीति वाते, ( इच्रस्य प्रियम्‌ } इन्द्र के प्यारे ( काम्यम्‌ ) कमनीय सोम को (द्विः) 
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दो बार ( भरस्नापयम्ते ) वसतीवरी नामक जनों भ इवा कर रखते है उस को 
( ऊर्मयः ) लहर "पुनन्ति" शोषती है, यह पूर्वमन्व से मनुवृ्ति करके श्रन्वय 
है ॥ ऋ० ९ 1 ९८। ६ के पाठभेद संस्कृतमाप्य मं देखिये ।२॥ 


म्रथ तृतीया 
१३३ १- इन्द्राय सोम पातवे वन प्र पच्यसे | 
नरे च दकिणावते वीराय सदनासदे ॥३॥ 


माषार्थः--( सोम ) भ्रोपधिराज ! ( सदनासदे ) यज्ञासन पर बैठने वाते 
( वीराय ) सात्र ष्युक्त ( दक्षिणावते ) यज्ञ करने योग दक्षिणा वाले ( वृत्र्ने) 
दष्टबवसहारकारी ( इन्द्राय ) देस्वयंवान्‌ ( नरे ) मनुष्य के लिये ( पातवे ) पीने 
को(च) प्रौरयज्ञकरनेको ( परिषिच्यसे ) भ्रमिपत किया जाता है ॥ ऋ० ९। 
९८ । १० का पाठभेद संस्कृतमाष्य भें देखिये ।।३।। 


भय चतुर्थत्‌ चस्य-ऋणः ्रसद्दस्युर्वा ऋषिः । सोमो देवता । द्विपदा 
परिङ्तश्छन्दः ॥ 
तत्र परथमा 
१२२२ पवस सोम महे दन्लायारवो न निक्तो वाजी धनाय ॥ 
इसकी व्यारुया ( ४३० } म हो चुकी है ।।१। 
मरय द्वितीयां 
१ 2 3 २2३ १३ १ 3२ उ १२ ३२ ॐ १ 
१३३२- मर ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोम॑ महे च्‌ भ्नाय ॥ 
माषार्थः-( ते ) वे ( सोतारः ) भ्रभिपुत करने वाले ऋत्विज्‌ लोग 
( सोमरसम्‌ ) सोम रस को ( भदाय ) हषं प्राप्ति केलिये भ्रौर ( महे) बहुत 
( न्नाय ) भन्न के किये ( भ्र पुनन्ति ) प्रमिपुत करते है ॥ ऋ० ६।१०९।११ का 
पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ।।२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१३३४ शिशु जहवानं इरि सजन्ति एवै सोप दमय इन्दुम्‌ ॥ 
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ऊन्न्किन्दिवतिनन्किनिरन्दिदिनदिर 
माषा्थंः--( क्िष्ुम्‌ ) नये ( जज्ञानम्‌ ) होते हए ( हरिम्‌ ) हरे 
( इन्दुम्‌ ) गीले ( सोमम्‌ ) सोम को ( पवित्रे ) दशापविग्र पर ( मृजन्ति ) सोधते 
है ॥ ० & । १०६ । १२ भे मी ।॥३॥ 
ग्रथ पञ्चमत्‌ चस्य-प्रमहीयुऋं षिः। सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१२३५ - उपरी पु जातमप्तुरं गोभिमज्ग' परिष्कृतम्‌ । 
न्ट देवा अयासिषुः ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४८७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
भ्र द्वितीया 


9 चेर्‌ ॐ १२ उ दे ध १ २ £ 
१३३६- तमिद्वर्धन्तु नो गिरो बरं संशिश्रीचिि । 

१ दद्‌ 3 द 

य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥२॥ 

भावार्थः-( यः ) जो सोम ( इच्रल्य ) एेश्वयंवान्‌ पुरुय का ( हवंसनिः ) 

हृदयदायक है ( तम्‌ इत्‌ ) उस ही सोमको ( नः) 4 हम याज्ञिको की (गिरः) 
परशंसोवितये ( सं-वरधन्तु ) मले प्रकार बावे । इस मे टष्टान्तः -( वत्सम्‌ } प्यारे 
प्र “फो ( क्विश्वरीरिव ) जँसे बच्चों वाली उन की मातायं बदृाती है, तदत्‌ ॥ 


ऋग्वेद & । ६१ 1 १४ मरे मी॥२॥ 
प्रथ तृतीया 


१ द्‌ 3 १ बर्‌ 3१२ 3३3२३ १३ 
१३३७- अपां नः सोम शं गवे धुत्त पिष्युपीभिपम्‌ | 

9 द 3१२ 

वर्धा सथुद्रुकथ्य ॥२॥ 

माषा्ः--( उबभ्य ) प्रशंसनीय ! ( सोम ) सोम 1 (नः ) हमारे (गवे) 

गौ भ्रादि पुमो के लिषे ( क्षम्‌ ) जिस से सुख हो उश्च प्रकार ( प्रवं) वृद्धि करे 
भ्रौर ( पिप्युषीम्‌ ) बहुत सी ( इषम्‌ ) भ्रन्नादि मोजन सम्पदा को ( धुक्षस्व ) पूणं 
करे तथा ( समुत्रम्‌ ) मेषमण्डल को ( य्धं ) वदवि ्छगरेद &।६१। १५ के 


पाठान्तर संस्कृतमाघ्य में देखिये ॥३॥ 
इति दशमाध्यायस्य एकादशः खण्डः ।११॥ 





((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118801 \/818/185। 01661010. 14111260 0 6810011 


# 


६२० सामवेदे 
>9 9-9-99 -०-0-0-9 90-99-00 -0 00 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 60-00-00 © © ©> कन-क्त 
मघ 


दवाददो खण्डे प्रथमतृचस्य त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा 


१३३८-आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति दिरादुपक्‌ | 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३३ ) में हो चुकी है ।१॥ 


भथ द्वितीया 
3 क्च 32 १ 2२३ १२ 3 २ 3१ गद्‌ 
१३३६ ब्दनिदिष्म एषां भूरि शतं एथुः स्वरुः । 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ 
भाषार्थः ( येषाम्‌ ) जिन यजमानो का ( युवा ) जवान ( इन्रः } द्र 
( सला ) मित्र है, ( एषाम्‌ ) इन का ( इध्मः ) इन्बन ( बृहन्‌ इत्‌ ) बहुत ही 
दै भोर ( शस्त्रम्‌ ) स्तोत्र मो ( भूरि ) बहुत दै यथा ( स्वदः ) विजुली वा वघ 
मौ (पथः) विस्तरं है ॥ छम्वेद ८ । ४५।२ मे मी ॥२॥ 


भरय तृतीया | 





१२३ ३3 चक्ड 3 23 १२३ १२ 
१३४० अयुद्ध इय्‌ धा वतं शूर आजति सत्रभिः। 


ब 3 2 ॐ क 3 १ २. 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥३॥ 


मावार्थः- ( युवा ) जवान ( इन्छः ) राजा इन्द्र ( येषाम्‌ ) जिन का 
( सला ) अनुकूलवती सहायक है उनका ( शूरः ) वह वीर राजा इन्द्र (सत्वभिः) 
भ्रपनी सेनाभों सहित ( भ्रयद्ध इत्‌ ) प्रवय युद्ध करता प्रौर ( युभावतम्‌ ) योढाभों 
से युवत शतु को ( भ्राजति } नमाता है ॥ ऋगरेद ८ । ४५। ३ मेँ मी ॥३॥ 


` ©€-0. 1५401111(.5|1८ 88/81 \/818/185। (06611010. 01011260 0 66870011 _ 


उत्तराचिके दशमोध्यायः ६२१ 


म्रथ द्वितीयसूक्तस्य-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 





3 २3१ २ॐ 23 १ उ3 १ 


१३४१ च्य एकः इद्विदयते वसु मर्ताय दाशपे । 
ईशानो द्मप्रतिष्छुत इन्द्रो यङ्ग ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३८६ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया . 
2२ 3 9 2 3 दे 3 3 १द्‌ वि 
१३४२- यश्चिद्धि त्रा बहुभ्य आ सुतावां आविवासति । 


8) 
द्र तत्पत्यते शब इन्द्रो अङ्ग ॥२॥ 


आचार्थः- ( प्षंग ) हे प्रिय ! परमात्मन्‌ । ( बहुभ्यः }) बहत मनुष्यों में 
से (यः) जो ( चित्‌ ) कोई ( हि) ही मक्त धर्मात्मा यजमान ( सुतावान्‌ ) 
सोमयाजी होकर ( त्वा ) भ्राप की ( भ्रा--विवासति ) परिचर्या उपासना करतां 
है ( तत्‌ ) वह ( इन्द्रः) परमैश्वर्यं वान्‌ हो जाता भौर ( उग्रम्‌ ) मारी ( शवः ) 
बलं को ( पत्यते } प्राप्त होता ई ॥ ऋ० १।८४।९ब भी ॥२॥ 


रथ तृतीया 


3 9 ९८ अ १. 3 १ द्‌ 
१३४२ कदा मतं मरार पदा स्मम्‌ स्फुरत्‌ । 
3१ च 
कदा नः शश्रुवदिगरः इन्द्रो अङ्ग ॥३॥ 
आवाथंः- भ्रंग ) हे प्रिय 1 परमेइवर ! ( इन्रः ) परमेश्वर भ्राप (नः) 
हमारी ( गिरः ) बाणो-प्रा्थनाभों को ( कदा ) कव ( सुभवत्‌ ) अनुकूलता से 
नगे ? भौर ( फदा ) कव ( भ्रराधसम्‌ ) यज्ञ क विरोधी ( मत्तम्‌ ) मनुष्यको 
( षदा ) पाव से ८ षम्पनिव ) जंसे प्रहिच्छम-जो लकड़ी गल कर पृथिवी ष 
य्ुत्राकार पल जाती है उको नष्ट फर देते है, एते ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करगे 
भर्थात्‌ कृपया शीघ्र हमारी प्रार्थना सुनिये ॥ , निर्स्त ५। १६-१७ का प्रमाण 
संस्टृतभाप्य में देखिये ॥ ऋ० १।५४। ८ ब मी ।३॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/818/185। 01661010. 14111260 0 6810011 


६२२ सामवेद ¦ 
भ्रथ तृतीयतुचस्य-मधृच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र॒ प्रथमा 


च ङ्‌ 3३२२ १ द 


१३४ ४- गायन्ति त्रा गायबरियोऽ्चन्त्यकैमिणः 


ॐ १ दे 3 23१२ 
अरक्षाणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३४२ ) मेहो चुकी है ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 


चेच ॐ श 2९३ १ © २९३ १ दे 
१३४५ यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 

च्च 3 १ द 3१२ 3 १ 

तदिन्द्रो अथं चेतति युथेन वृष्णिरेजति ॥२॥ 

भाषार्थः-( यत्‌ ) जो कि, यजन करने वाला मनुष्य ( सानोः सात्र ) 

पव॑त प्रदेश से देशान्तर को सोमवल्ली भ्रौर समिघ्‌ भ्रादि लाने के लिये ( भ्रार्हः। 
चद्ता है, भौर ( भूरि ) बड़े ( कर्वम्‌ ) यज्ञ कायं को ( भ्रस्पष्ट ) षुता~म्रनुष्ठिति 
करता है ( तत्‌ ) सो यह ( वृष्णिः ) कामना पूणं करने वाला वरदायक ( इन्रः) 
परमेरवर ( चेतति ) जानता है भौर ( यूथेन ) वायु भ्राटिदेवगण से ( भ्रयम्‌) 
इस यजमान के इष्ट को ( एजति) पूरा करता है। ऋ० १।१०।२म 
मो 1२ 








भरथ तृतीया 


3 2 3 23 १३ 3 


१३४९ यु हि केशिना हरी इपणा कच्यप्रा । 


3१ ९ 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरा्प्रुतिं चर ॥२॥ 

माषा्थंः--( इन्र ) हे परमेदवर !। ( नः) हमारी ( सोमपा ) सोम 
याजियों की ( गिरम्‌ ) ्रार्यनार्प वाियों का ( उपभूति चर ) कपया थव 
कीजिये ( प्रय हि) भ्रौर (केशिना ) केश के तन्तु समान प्रतीत होने वलि 
( हरौ ) हरण करते वाले ( वृषणा ) वर्या कटने वाते ( कक्ष्यप्रा ) रस्ती के 
समान परमे वाते सीधे भ्रौर तिरे दो प्रकार के सूर्य किरणों को (युङ्क्व) उपयोग 
नँ लाये ॥ ऋ० १। १०। ३ का पाठान्तर प्रौर प्रष्टाध्यायी ३।१।३॥ ६। 
३ 1 १३५॥ ७1 १।३९॥ ६। १। १६७ ॥ ६।४।६॥३।२।३॥ ९। 
२। १३९ ॥ ६।३। १३६॥ ८।१। १८॥ ८। १।२१ भ्रौर उणादि १। 
१५६ के प्रमाण सस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (0161010. 01411260 0 6810011 


उत्तराविके दशमोध्यायः ६२४ 








द्वादशाहस्य नवममह इति, अष्टाचत्वारिंशत्‌ 
स्तौमिकम्‌ इति च विषरणकारः ॥ 
इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः ॥५॥ 
इति भ्रीमत्कणए्ववंशावतंस श्रीयत पणिडत दजारीलाल 
स्वामी के पुत्र परीकित गद ( जिला-मेरढ ) 
निवासी त॒लसीराम स्वामीषत उत्तराचिक 
सामवेदभाष्य मे दशम अध्याय 
समाप्त ह्या ॥१०॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 \/818/185। 01661011. 14111260 0 6810011 


भ्नोड३म्‌ 


अथ एकादशाध्यायः ॥ 





अथ पष्ठः प्रपारकः 


तत्र 


प्रथमे खण्डे चतुऋ चस्य प्रथमसूक्तस्य-मेधातिधिः काण्वऋषिः। भ्ररिनिर्देवता। 
गायत्री छन्दः 1 
त॒त्र परथमा 
१य्‌ ३3 १ 2 3१ २ 3 १ २ 
१३४७- सुषमिद्धो न आ वह देवां अग्ने हविष्मते । 
9 दध 23 १ द 
होतः पावक यत्ति च ॥४॥ 
माषार्थः--( पावक ) शोक । ( होतः ) होमकत्तंः ! ( ्रम्ने ) भ्रमे । 
तू (नः) हमारे मध्य मे ( हविष्मते ) यज्ञ करते हुए यजमान के लिये देवान्‌) 
वायु भ्रादि देवों का देवदूत कमं से ( प्रावह ) भावाहन करता है (च) भरर (यति) 
यजन करता है ॥ 
ऋभ्बेद १ । १३। १मेभमी॥ 
भ्रष्टाध्यायी २। १1 ५७॥ ६।२।४६॥ ६।२।४६९॥ ५। 
१३६॥ ८।३।९६॥ ८।३।२॥ ८।३।३॥ १1४।१६॥ <। १ ४ 
१९॥ ८॥ १।७२॥ ८ । १।७३।२।४।७३॥ ८1 २।३६॥ ५।९ 
४१ ६। १। ६६२१ ८। १ । रन्प्रौर८। १। ४५८ के प्रमाण संस्कूतमा्य । 
ने देखिये ।१॥ 
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उत्त राचिके एकाददोधष्याय ६२५ 
वतत -0 तब पद - 





भ्रथ द्वितीया 
१३४८ मधुमन्तं तनूनपाचज्ञ' देषेषु नः क्वे । 
3 9 द 3 १२ 


अद्या ङ्य. तये ॥२॥ 

भावाथ -( कवे ) भ्रमति के प्रकाद्च से ज्ञान वदने के कारण हे मेबाविन्‌ | 
( तनूनपात्‌ ) जलो से उत्पन्न होने वाला तु (ग्र्य) भ्राज ( नः ) हमारे (मधुमन्तम्‌) 
माधुयंयुक्त ( यज्ञम्‌ ) हव्य को .( ऊतये } रा के सिये ( देवेवु ) वागु भ्रादि देवो 
के समीप ( कृणुहि ) करपहुंवा दे ॥ प्रग्नि का नाम 'तनूनपात्‌ जलो से उलन 
हुमा होने भें नीचे लिखा निरुक्त का मपां प्रमाण है । निस्क्त का प्रमाण 
संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ । 

“तनूनपात्‌, घृत ई, “नपात्‌"” यह भ्रनन्तर सन्तान का नाम है,जो कि निणंत- 
तमा होती है, इस भ्रयं मेँतनूनामगौ काद क्योकि इसमें मोग विस्तृतहै,गौसे 
दुग्ध भ्रौर दुग्ब से घृत होता है ॥ शाक्रपुणि प्राचायं कामत है कि तनूनपात्‌ भ्रग्नि 
का नाम ह, इस भ्रथं भं तनू शढद जलवाचक है क्योकि जल पराकाश मे तने (रने) 
रहते है, उनसे भोपधि वनस्पति उत्पन्न होती ई, भरोपधि वनस्पतियों से यह (रग्न) 
उत्पन्न होता है ॥ 

ऋ० १।१३।२ममी।॥२॥ 

परथ तृतीया 


3 १२ 32 3२३ द 31 देर 


१३४६ नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप हय । 
द 3 १ बे 
मधुजिह्ध' हविष्कृतम्‌ ॥३॥ 
् मापार्यः- भं यज्ञकर्ता ( भरस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) यज्ञ मे ( इह ) इस वेदी 
के वीच भें ( प्रियम्‌ ) हितकारक ( हविष्छृतम्‌ ) द्रव्यो को हभ्य बनाने वाने 
( मघुजिह्म्‌ ) इसी से मायंरस का स्वाद लेने बाली जिह्वा वाले ( नराजं्म्‌ ) 
भ्रम्नि की ( उपह्वये ) स्तुति~प्रशंसा करत। | < 
“राकस यज्ञ का नाम ह क्योकि नर मनुष्य इस (ग्ज्ञ) मे बंठ हुए स्तुति 
पदति है, यह कात्यकियो का मत है प्रौर शाकपूणि भ्रावायं ( कहते ह कि }) भन्ति 
का नाम नराशंख टै क्योकि नरो-ऋत्विगादि ते प्रह्ंषनीय है” ॥ निख्क्त ८।२ 
का मूल संस्कृतमाष्य जं देखिये ॥ 
० १।१३।३ मे मी ॥३॥ 





((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/818/185। (0166101. 14111260 0\ 6810011 








9१ 
7 
ष 


हत 


६२६ | सामवेदे ह. 
रथ चतुर्थीं 
१ च 3१२३ चरं २ 3१ 9: 
१३५०--अग्ने सुखतमे रथे देवँ डित रा बह । 
च उ > 3 १ दढ 
श्मसि होता मनुर्दितः ॥४॥ 


माषा्थः--( श्रण्ने ) हे शरभ्ने ! ( ईंडितः ) प्रशंसा किया हमरा ( सुः ५ 
मन्तर से वा मनुष्य =यजमानादि से ( हितः ) स्थापित किया हृभ्रा तू( होता } 
का भ्राह्वाता ( श्रसि ) है ( सुखतमे ) भ्रति सुखदायक ( रथे ) रमणीय मागे 
( देवान्‌ ) वायु भ्रादि देवो को (भ्रावह) ला ॥ 

ऋ० १। १३1.४मेंमी॥४॥ 

प्रथ मैत्रावरुणमाज्यम्‌ इति विवरणकारः ` 
य रदति. द्वितीयतृचस्य--वसिष्ठ ऋषिः । भरादित्यो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
23 देव ~) द्‌ ५ ष 3 १ 23 
१३५१--यद् र उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा । 
3 १ च्‌ 3 १ गर्‌ 


स॒बाति सविता भगः ॥१॥ 

मायाय ( यत्‌ ) जो बु ( सूरे ) सूयं ( उदिते ) उदय होने परःअतिः 
काल (अनागाः, निर्धोप ( मित्रः, भरयंमा, सविता, भगः ) मित्र, अयमा, सबित। 
अग नामक भराकादास्थ वायुभेद देवथिदेप ( सूबाति ) उत्पन्न करे, वह , भथ ॥ 
ग्राज हमे प्राप्त हो ॥ रभ 

मनुष्यों को चाहिये कि प्रातःकाल सवेरे उठकर परख की उपासना 
नौर आना करे कि प्राणादि वागु जो सरवंसम्पत्तियों के कर्ता ह मौर जो १ 
के कख पूवंसेही निर्दोगि रहतेहै मौर जगत्‌ का उपकार करते है, हमारा मी ध 
कार करे । इससिप्र यह मी ष्यनित हमरा फि मनुप्य को बहुत सरे क (0 
भ्राणादि वायुभ्नों का सेवन करना चाहिये जिंससे सम्पत्ति यदृती द ॥ ऋ०७।६ 
मे मी॥१॥ 

भ्रथ द्वितीया 


१२ 3 च्च 3 १ 2९ 


१३१ २ ्रावीरस्तु स क्षयः प्र चु यामन्त्सुदानषः । 
ये नो शंहोऽतिपिप्रति ॥२॥ 


६ , -0. 14111151 ©118\//80 \/8181085। (01661101. [10411266 0 €81001॥1 


उत्तराचिके एकादशोष्यायः ६२५७ 





मावार्यः-( ये ) जो पूवं मन्त्र मे मित्रादि वायुभेद गिनाये हुए देव ( नः ) 
हम को ( ्रहुः ) प्रालस्यादि पाप से ( भ्रतिपिप्रति ) पार करते हँ उनके साथ (सः) 
वह ( क्षयः ) रहना निवास ( यामन्‌ ) उस प्रहर में (नु) [ वि्तकमें |] (भर) 
भ्रत्यन्त ( सुश्रावीः ) सुरक्षक ( भ्रस्तु ) होवे ॥ 


प्रातःकाल उठने भ्रौर भित्रादि वायुभेद के सेवन करने वाले निरालस्य हम 
लोगों को वह उस प्रकार रहन-सहन दुभ हो, यह तात्मयं है ॥ 
ऋ० ७।६६ 1 ५ मे मी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
३२ 3 १२ ३१ ३२2 3 दे 


१२१५ ३--उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये । 
महो राजान ईशते ॥३२॥ 


आषा्थः-( उत ) भ्रौर (ये) जो पूर्वोक्त भित्रादि देव ( स्वराजः) 
स्वयप्रकाशमान है ( अदितिः ) भौर उनकी माता~प्रकृति, ये सव ( भरदग्धप्य ) 
रक्षित ( महः ) वड़े ( व्रतस्य ) शुम कर्मानुष्ठान के ( राजानः ) राजा ( ईशते ) 
समर्थं है।॥ 


, भ्र्थात्‌ मित्रादिपदवाच्य प्राणादि वायुभेददेवो फे ही सामथ्यं से मनुष्य सव 
शुभ कर्मों के करने में कृतकायं होते है । 


भ्रथन्द्रमाज्यम्‌ इति विवरणकारः 
उत््वेति तृतीयतृचस्य- प्रगाथ ऋषिः । इर देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 
च द 3 १ चदे ॐ ¶ (8१ 
१३५४- उवा मदन्तु सोमाः णुष्व राधो अद्रिवः । 
मव ब्रक्षहधिपो जदि ॥१॥ 
तत्र पथमा 


इसकी व्याख्या ( १६४) में हो चको है ॥ १॥ 
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भ्रथ द्वितीया 
32 3१ 3२ 3 द 3 8 9 
१३५५- पदा पणीनराधसो नि याधस्व महां असि । 


२ 3 3 २ 3१ रर 
न्‌ हि खा कर्चन प्रति ॥२॥ 
मापाथः- पूर्वं मन्त्र से ““मद्रिवः"' पद की भ्रनुवृत्ति लाकर हे परमेस्वर्‌। 
भ्राप ( महान्‌ ) वडे ( प्रसि ) है" ( कश्चन ) कोई मी ( त्वा) भप के (प्रति) 
बरावर ( नहि ) नहीं है सो भ्राप ( श्रराषसः ) यज्ञाथं घनन लगाने वाले (पणीत्‌) 
लोभियों को ( पदा ) ब्याप्तिरूप लात से ( निवाधस्व ) पीड़्ति कीजिये --दण्ड 
दीजिये ॥ ० ८। ६४1 २मेंनमी॥२॥। 
रथ तृतीया 


ष दे 323 2 3 ¶ दष् 
१३१५६ त्रमीशिपे सुतानामिन्द्र त्वमभुतानाम्‌ । 
>उ 3 १२ 
त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
, {उवतं प्रातःसवनमिति विव० 
भाषार्भः-( इद्र ) हे परमेदत्रर ! ( त्वम्‌ ) भ्राप ( सुतानाम्‌ ) रिपू 
सोमो के भ्ौर ( स्वम्‌ ) श्राप ही ( भ्रसूतानाम्‌ ) अनमिपुत सोमो के ( ईष) 
ईश्वर ह ( त्वम्‌ ) भ्राप ( जनानाम्‌ ) प्रारिमात्र के ( राजा ) राजा 8। 
यहां सोमो के उपलक्षण से सम्पूणं स्थावर भ्रौर जनों के उपलक्षण स गं 
जगत्‌ का स्वामी परमात्मा स्तुत किया जाता है 1 ऋ० ८ । ६४। ३ में भी ॥ 
इति एकादशाऽष्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 
->००~०+०-०- 
इदानीं माध्यंदिनं सवनमभिधीयते इति विव० 


= प्ठछन्दः ७ ॥ 
प्रथ द्वितीयखण्ड प्रथमत्‌ चस्य-प राशर ऋषिः । सोमो देवता । तिष्ट 
तत्र प्रथमा 


१ ८ ॐ १, ड ब्‌ >3 १ 
१३५७- खा जागृविर्विप्र ऋतं सतीनां 


भष्‌ ॐ य 3१ 


सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 
| सपन्ति यं मिथुनासो निकामा 


अध्रयपो रथिरासः सदस्ताः ॥१॥ 





ह 
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भावार्थः--{ सत्यम्‌ ) सज्ये ( मतीनाम्‌ ) मेवा तत्त्वो का ( चित्रः) 
मेधावी ( सोमः ) सोम ( जागृविः ) निद्रा तन्द्रा भ्रालस्यादि का निवारक चेतन 
करने वाला होने से जागरणशील (पुनानः) शोष्यमान (चमूषु) यज्ञ पात्र चमसो से 
( श्राऽसदत्‌ ) सव भ्रोर रक्वा जाकर रहता है, (यम्‌) जिस सोम को ( भियुनासः) 
सपत्नीक ( निकामा: ) नितरां कामना करने वलते ( रथिरासः }) यज्ञ ते चलने बलि 
नेता ( सुहस्ताः ) सोभन हाथों वाले ( प्रध्वर्यवः ) भष्वधुः लोग ( सपन्ति ) सतन 
करते-सुघारते है ॥ 


निघण्टु ३। १२ प्रौर ३। १४ सपति क्रिया को परिचरणकर्मा भ्रीर 
द्मचंतिकर्मामिं मे गिनाया ह श्रौर निरुक्त ३। १३ भ्रौर ३।१९ में इसका व्याङ्यान 
ह, वहां भी इसका स्पदां भ्रथं नहीं किया । इस से निरक्त प्रमाण कानाम लेकर 
सायणाचायं ने जो स्पशं भ्रथं किया है, वह्‌ भ्रममूलक ही जान पडता है ॥ ऋ €। 
९७ । ३७ का पाठान्तर संस्कृतमाप्य में देखिये ॥१॥ 


श्रथ दितीया 


१ २३२ ्‌/ ॐ २3३ १२३ 3 


१३१८ ष पुनान उप श्वरे दधान 


ष २९3 १२ 3 


ञ्मोमे अप्रा रोदसीवी ष आवः । 


ॐ च ॐउ १ > 3 १२ ॐ च्‌ 


प्रियाचिचस्य प्रियसास उनी 


दर्‌ ॐ २, ॐ १ २३ 


ॐ १ 
सतो धनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥२॥ 


मापार्भः--( सः ) वह सोम ( पुनानः ) श्ोध्यमान ( सूरे ) सूयं किरणों 
भे ( उप दधानः ) रक्ला हभ्रा ( उभे) दोनों ( रोश्सी ) द्यावाप्रथिवी को 
( प्रा्राः ) भ्रापूरित कर देता है, तव ( सः ) वह सोम (विश्रावः) फलता 
( सतः ) विद्यमान ( यस्य ) जिस सोम की (श्रिया) प्यारी भ्रौर( भ्रियसासः) 
भ्रीतिदायिनी धारये ( चित्‌ ) भवश्य ( ऊती ) रक्षाथं है, बह सोम ( कारिणेन) 
जवे फाम करने वालों को घन देते ह, तद्वत्‌ यज्ञानुष्ठानी को ( घनम्‌) धान्यादि 
उत्पन्न करके ( भ्र यंसत्‌ ) दे ॥ 


अरष्टाष्यायी ६। ३। १३६.॥ ८। ३1 १०६ २। ४। २० भरौर ६।४। 
७३ के प्रमाण भ्रीर ऋ० ६।६७।३८ के पाठान्तर संस्कृतमाप्य मं देखिये ॥२॥ 
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भ्रथ तृतीया 


१ 2 3 १ चेद्‌ 3१२ 3 


१३५६ स वर्धिता वधंनः पूयमानः 
सोमो मीद्वौ अमि नो ज्योतिपावीत्‌ । 


यत्र नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः 


3 १ २, ॐ 


सर्विंदो अभिगा र्िमिप्णन्‌ ॥२॥ 


माषार्थः-( वधिता } भ्रपने वल से प्राणादि वायुभेद भरमृति देवों का बढ़ने 
वाला भ्रौर ( वर्ध॑नः ) स्वथं वदने वाला ( पूयमानः ) भमिप्रव के पश्चात्‌ दशा 
पवित्र से श्लोष्यमान ( मोदवान्‌ ) वृष्टिकारकफ (सः) वह (सोमः) सोम 
( ज्योतिषा ) भ्रपने तेज से ( नः ) हमारी (भ्रमि भ्रावीत्‌) सवतः रक्षा करे (यत) 
जिस सोम के.विपय भँ ( नः) हम याज्ञिको के ( पूरवे ) पिदधे ( पितरः ) पिता 
पितामहादि लोग जो ( पदज्ञाः ) सोमादि पदार्थो के ज्ञाता प्रौर ( स्वविदः ) सुख 
केज्ञाताये,वे( गाः) सूयंकिरणों प्रौर ८ श्रद्रिम्‌ ) मेवमण्डल को ( इष्णन्‌) ` 
चाहते थे 1 


माव यह है कि भ्रमियव किया हुभ्रा भ्रौर फिर दश्ापवित्र से शोषा हप्र 
भरौर भ्रनन्तर होमा हृभ्रा सोम सूयं किरणमण्डल प्रौर मेधमण्डल में व्याप कर भ्राप 
बढ़ता भ्रौर भरनय प्राणादि वायुभेर इत्यादि देवों फो बढ़ता भरौर वृष्टि प्रादि सवं 
सम्पदं को बाकर सब जगत्‌ का उपकारक होता है जिसके दवारा सव की रका 
होती ै, इसलिये मनुष्यो को योग्य है फि पित्‌-परम्यरा से चिन्ह सोमादि पदा 
काज्ञान है, उन विद्रानु लोगों हारा सोमयागादि का भरनुष्टान कराया कर॥' 
ऋर्वेद & । ९६७ । ३६ के दो पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ।1३॥ 





भ्रथ प्रगाथात्मकस्य द्वितीय सूक्तस्य-प्रगाथः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । 


वृहृती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
च ॐ १ ९ 3 १२ 3 


१३६० -मा चिदन्यद शंसत सखायो मा रिपिएयत 


र 3 ¶ 2 3 ११६३ १२ 3१ चेद्‌ 3 


इन्द्रमित्स्तोता बृषणं सचा सुते यहुरुक्था च शंसत ॥१॥. 
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इसको व्याख्या ( २४२ ) में हो चुकी है ।१।॥ 
भ्रथ द्वितीया 
| करचिशं 9.१ 2 ॐ ष्म ्‌ चर्षणी ¶ > 
१३६१-अवक्रकिणं इपमं यथा जुवं गां न चपर।सम्‌ । 
ॐ १ ढे 9१ये 3 १ चष 3 १ 
विदरपणं संवननयुमयङ्करं मंहिष्टुभयाविनम्‌ ॥२॥ 
माया्थः -( श्रवक्रक्षिणम्‌ ) सूर्यादिलोकसमूह्‌ ब्रह्माण्डकटाहों को भ्रपनी- 
्रपनी मर्यादा खीचने वाले ( वुषमम्‌ यया ) वपम के समान मेषमण्डलादि से 
बष्टचादि वारा सींचने वालि ( जुवम्‌ ) शीघ्र उत्पत्ति स्थिति प्रलय को भ्रनायास 
सहन कर देने बाले ( गां न ) पएथिवी के समान (च्पणीसहम्‌) मनुष्य प्रादि प्राशि- 
करत चेष्टाभ्रों के सहनशील ( विद्रेषणम्‌ ) राग देपरहित ( संवननम्‌ ) संमजनीय 
( उभयंकरम्‌ ) निग्रह नौर भ्नुग्रह दोनों के कर्तां ( महिष्ठम्‌ ) बहे मारी दानी 


शनो लोकों भं व 
उञ्मयाविनम्‌ ) दोनों लोकों मे रक्षा करने वाले परमात्मा को “स्तुत क 
र से र है ॥ ऋ० ८।१।२ के पाठभेद संछृतमाष्य मे देखिये ॥२॥ 


उदुस्य इति प्रगाथस्य तृतीयसूक्तस्य-मेषातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । 
वृहृती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २९ ड 2 ड १ च 
६२--उदु स्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास इते । 
^ ९ ॐ चद 3 १ दर्‌ 3३२३ 3 १ 
सत्राजितो धनसा अषितोतयो वाजयन्पो रथा इव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५१ ) मं हो चुकी है ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 


१ च्‌ ॐ १२३ १ दे ड 


१३६३- कण्वा इव शगवः घ्या इव विरबमिद्धीतमागत 
इ समेभिर्हयन्त द्रायवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥२॥ 
बने 
षाः -( कण्वा इव ) मेधावियों के समान भ्नौर ( भगवः) ए 
ाली ( सूर्या इव - की किरणों के समान तेजस्वी ( प्रियमेधासः ) जिन को 
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मेधाप्यारीदहै, वा जिनको यज्ञ प्यारा है वे ( भ्रायवः) मनुप्य ( महयम्तः) 
पुजते हए ( स्तोमेभिः ) स्तोघ्रो से ( विश्वम्‌ ) व्यापक ( धीतम्‌ ) घ्यान कि 
हुए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( इत्‌ ) ही ( भ्रस्वरन्‌ ) स्तुत करं भ्रौर ( भ्राक्ञत ) 
्राप्त हों, “इत्‌” शब्दाथं यह है कि परमेदवर मान. कर किसी भ्रन्य को न पूजे ॥ 
निघण्टु ३। १५-श्रीर निरत ३ 1 १७ इत्यादि प्रमाण तथा ऋ० ८। ३1 १६का 
पाठान्तर सस्कृतभाष्य मे देखिये ॥२॥ | 
पयू पु इतितुचस्य चतुथंसूक्तस्य-ऋणस्त्रसदस्युर्वा ऋषिः । सोमो देवता । 
पिपीलिकामध्या त्रिपदा त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


तत्र॒ परथमा 
3 श कद 3 १द्‌ 3 १२ 3१ द 3१ दे 
१३६४ पयु पु प्र धन्व वाजसातये परि इ्त्राणि सक्शिः। 


3२ 3१9 द 


हिपस्तरभ्या ऋशया न ईरसे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४२८) मेहो गई है ।॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
ॐ ¶ 3 3 दे 3 १ च 3 चेद्‌ 


१३६५- अजीजनो हि पवमान ष्यं विधारे शक्मना पयः | 


१ ब्‌ ॐ १द्‌ 


गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥२॥ 


भाषाः - ( पवमान ) सोम ! ( सूर्य॑म्‌ ) सूर्यं किरण मण्डल के (विधा) 
धारक गगनमण्डल भं ( शक्मना ) बल से ( रंहमाणः) वेग करता भ्रा षू 
( गोजीरया ) किरणों के वेगयूकत ( पुरन्ध्या ) दोनों द्यावागथिवी के मध्य ५ 
(हि) ही ( षयः ) जल को ( प्रजीजनः ) उत्पन्न फरता है ॥ 

निषण्टु १। १४॥ २। १५ भ्रष्टाष्पायी ७।१।३९ के प्रमाणा संस्कृतमाप्य 
मे देखिये ॥ ऋग्वेद ९। ११० 1 ३ भें मी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१३६६- भनु हि स्वा सुतं सोममदामसषि मह समयंराज्ये । 
वाजो अमि पवमान प्र गाहसे ॥३॥ 
इसकी व्यार्या ( ४३२ ) म हो चुकी है ॥३॥ 
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अ0-0-2-द-2 
प्रथ पञ्चमस्य तुचसूक्तस्य--ऋणस्त्रसद््युर्वा ऋषिः । सोमो देवता । 
द्विपदा पङ्कितिददुन्दः ।' 
तत्र प्रथमा 


२३ १ २ १ डे 9१० >े4 
१३६७-परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वरादुर्मत्राय पूष्ण भगाय ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४२७ ) मे हो गई है।१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
3 १ ग्र 3१ २९3३ च 3१ 6 ड २ 3 १२ 

१३६८--एवासृताय महे चयाय स शुक्रो अपं दिव्यः पौयुपः ॥२॥ 

आवा्थः--( भ्रमूताय ) मेषजल के लिये ( महे } भ्रौर बडे उत्तम (क्षयाय) 
निवास के लिये ( सः ) वह ( दिव्यः) दिव्य ( पोयूवः ) पानयोग्य ( शुक्रः ) 
वीयंदायक सोम ( एव ) निरचय ( श्रषं ) भ्राकाड को जाताटहै॥ 

प्र्थात्‌ श्राहति दिया हुभ्ना सोम भ्राकाय को गया हुभ्रा वृष्टिकारकः, सुन्दर 
निवास का हेतु प्रौर वीयंदायक होता १॥ ऋ० ६। १०६ ।३ में मी।॥२॥ 


म्रथ तृतीया 


१२ 3१ २ 3 २ 3 १२ 3 
१३६६-न्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दत्ताय । 

विश्वे च देवाः ॥३॥ 

आषायः--( सोम ) सोम ! ( इन्रः) वृष्टिकारक वायुविद्ेष वा राजा 

( रत्वे ) यज्ञ के लिये (च) भौर ( दक्षाय) बल के लिये (ते) तेरे प 
( चेयात्‌ ) पीए भ्रौर ( विश्वे ) सव ( देवाः ) वायु प्रादि वा विद्धान्‌ मी पीवं॥ 
ऋ० ९। १०६२ मे भी।॥३। 

इति एकादशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 





भ्रथ तृतीये खण्ड परथमतृचस्य-हिरण्यस्तूप ऋषिः । सोमो देवता । 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
¶१ चे 3 १२ ॐ १ द 
१२७०--यस्येव ररमयो द्रा्रयितनवो 
3१ दे 3१2 ॐ १ द 


| मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 


ष्क 
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॥ 





१ दे 3२ द 3 2 3 


तन्तु* ततं परिसर्गांस आशवो 


१ दे 3१ दे उ 
नेन्द्राहते पवते धाम फं चन ॥१॥ 
भषा्थंः-( सर्गासः ) भग्न मे द्योडढे जाते हुए ( प्रसुतः ) प्रत्यन्त प्रमि- 
पुत ८ भ्राशवः ) शीघ्रगामी ( मत्सरासः) हष्टिकारक सोम ( सूर्य॑स्य ) सूयं 
की ( रमयः ) किरणों के समान ( द्रावयित्नवः ) दीडने वाते ( साकम्‌ ) एक 
साथ (परि ) सव भ्रोर ( ईरते ) दौड जाते है । ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्रनामक्वायु 
विश्चेप से ( ऋते ) ्रतिरिक्त कोई ( फिञ्चन ) किसी ( घाम ) स्थान को (न) 
नहीं ( पवते ) शुद्ध करता ॥ ऋ० & । ६६ । ६ मे मी ॥१॥ 
भ्रथ हितीया 


१२ ॐ द 3 १२ 3 23 १दे 


१३७१- उपो मतिः पृच्यते सिच्यते सधु 
मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 


ॐ ¶ 2२ 3१ २३ 


पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव 

. ॐ येद ॐ १ द 

मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमपति ॥२॥ 

माषा्ंः- भब सोम का मेधा [ बुद्धि ] जनकत्व निरूपित करते है 

( सुन्बताम्‌ ) भ्रमिपव करने वालों के ` ( सन्तनिः ) सम्तान के ( इव } तुल्य 
( द्रप्सः ) रपटने वाला ( पवमानः ) सोम ( वारम्‌ ) प्रथम दशापवित्र पर ( परि 
भर्ति ) रपटता है ( उ ) फिर ( भधु ) मिटाई के साथ ( उप पृच्यते ) मिलाया 
जाता है भ्रौर ( मधुमान्‌ ) मिटाई से मिना हुमा ( भ्रन्तः भासनि ) गल के 
मीतर ( सिच्यते ) सचा जाता पिया जाता है तव ( मद््राजनी ) हपं के प्रेरक 
( मतिः ) बृद्धि ( चोदते ) उस से प्रेरित होती है ॥ ० &।६९।२ कापट 
संस्कृतमाप्य मे देखिये ।।  भ्रय तृतीया 

ॐ १9 द 3 १ द 3 १ 
१३७२- उक्ता मिमेति प्रति यन्ति पेनवो 

१ 2 5१ देर्‌ 


देवस्य देवीरुप यन्ति निष्डृतम्‌ । 


१ दे ॐ ११.ॐ३ १२३ २३२ ॐ 


्मत्यक्रमीदज्च नं वारमव्ययमत्कं 


223 चेच 


। न निक्तं परि सोमो अग्यत ॥३॥ 


{- 


| ६३४ सामवेदे | 
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माषार्थः-{ उक्षा ) सीचने वाला सोम । भिमेति ) शब्द करता है 
( चेनवः ) सोम की घारायं ( प्रतियन्ति } दरोराकलश मे जाती है ( देवीः ) दिष्य 
घारायें ( देवस्य ) सोम के ( निष्कृतम्‌ ) स्वच्छ सोमघट स्प स्थान को ( उप- 
यन्ति) मर देती ह ( सोमः) सोम ( रजु नम्‌ ) इतरेत वशं ( श्रभ्ययम्‌ ) भेड्‌ 
के रोमजनित ( वारम्‌ ) उनी दक्षा पवित्र को ( घमत्येति ) छान कर चला जाता 
है ( निक्तम्‌ ) स्वच्छं ( प्ररकम्‌ ) वज्र के तुस्य दीप्यमान द्रोणएकलश को ( परि- 
भरव्यत ) मर देता है॥ ऋग्वेद &। ६६ । ४ का पाठान्तर संस्क्तमाप्य में 
देखिये ॥३॥ 
रथ द्वितीयतृचस्य-वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 

तत्र प्रथमा 


१३७३ अग्नि नरो दौषितिभिरणएयोहैसत्युतं जनयत शस्तम्‌ । 
दूरे दशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ७२) भेंहो चुकी है ॥१॥ 


प्रथ द्वितीया 
१ ३७४- तमग्निमस्ते व॒स्रो न्युएवन्तसुप्रतिचक्तमवसे ङुतरिचत्‌ । 


3 2 ॐ ये ॐ 2 3 १ द्‌ 
दक्षाय्यो यो दम आसर नित्यः ॥२॥ 
मावार्थः--( यः ) जो ( दक्षाय्यः ) बलिष्ठ भ्रग्नि (दमे) षर-धर में 
( नित्यः } नित्य ( भ्रास ) होवे ( तम्‌ ) उस ( सु्रतिचलाम्‌ ) मले प्रकार ददन 
के हेतु ( श्रग्निम्‌) भगिनि का ( कूतरिचत्‌ ) सबसे ( रवसे ) रथा के लिये (बसवः) 
बसने वाते गृहस्य लोग ( रस्ते ) घर कै मरन्तगत श्ररम्यागार मे ( म्युण्बन्‌ ) 
प्राधान करं ॥ 
गृहस्थ मनुप्यों का चमं है कि सव प्रकार की रक्षाथं भ्रपने-प्रपने धरो भें 
्न्यायार नामक स्थान विदो में नियम से प्रत्येक समय भ्रग्नि का स्थापन र्लं । 
ऋ०७।१।२मेंमी॥२॥ 
श्रथ तृतीया 
उफ २९ 


१३७१५ गरदो श्रते दी दिह पुरो नोऽजस्रया मभ्यं यविंष्ट । 
ला शश्वन्त उपयन्ति वाजाः ॥३॥ 
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मापार्थः-- (यविष्ठ ) भ्रत्यन्त युवा भ्रम्ने ( प्रेद्धः ) भ्रत्यन्त प्रदीप्त तू 
( भ्रजल्लया ) निरन्तर ( सूर्म्या ) प्रदीप्त लोहे की कील के समान ज्वालासे (नः) 
हमारे ( पुरः ) भागे यज्ञवेदि में ( दीदिहि ) धधघक, क्योकि ( त्वाम्‌ ) तुभ को 
( शइवन्तः ) निरन्तर वा वहत [ निधं० ३। १] ( वाजाः) हव्य भ्रनन ( उप 
यन्ति ) भ्राप्तहो रहे है॥ 

ऋ० ७।१।३ भौर यजुः १७ । ७६ मे भी ॥३॥। 

उक्तमग्निष्टोमसाम । 
इदानीं मानसं स्तोत्रं भवति इत्यादि विवरणकारः। 
तत्र तृतीयतृचस्य--सापराज्ञी ऋषिः । सूयं भ्रात्मा देवता । गायत्री छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


चेर्‌ ॐ १द 3 १२ ३ 


१३७६-आायं गोः प्रिनरक्रमीदसदन्मातरं पुर 


3३१ दे ॐ3¶ 
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३० ) में हो चुकी है ॥ १॥ 
रथ द्वितीया 


ॐ २ेख 3 १ दे 


१३७७- अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 


व्यख्यन्‌ महिष दिवम्‌ ॥२॥ 
इसको व्याख्या ( ६३१ ) म हो चुकी टै ॥२॥ 
भरय तृतीया 


3 २ ॐ १ 


३७८- त्रिंशद्धाम विं राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 


प्रति वस्तोरह च्‌ भिः ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ६३२ ) मे हो चुकी है ॥३॥ 


५ 
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इत्येकादज्ञाघ्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥ 


इति पष्टप्पाटके प्रथमोऽधेः 
समाप्तइचायं द्वादशाहः सुत्रात्मकोऽहीनार्मकश्चेति विवरणकारः ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयत प° हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला - मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिङृत 
उत्तरा चिक सामवेदभाष्य में ग्यारहवां अध्याय 
समाप्त हा ॥११॥ 
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१. 


भ्रोरम्‌ 
अजय ददशाध्यायः ॥ 


इदानीं गवामयनं संवत्सरं सत्रमुच्यते । तत्रादौ ज्योतिष्टोमेऽतिरा्र 
्रागनेयमाज्यम्‌ इति विवरणक।रः 


तत्र 


भरथमे खण्डे चतु चे प्रथमसूक्ते प्रथमयोर्गोतमो राहुगण ऋषिः । 
ग्रग्निदेवता । निचृद्‌ गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ ३ | ४4 कर 3 १३ 
१३७६-उपप्रयन्तो यरं मन्तरं वोचेमाग्नये । 
32 3 १ द ॐ 


आरे अस्मे च शृएपते ॥१॥ 


माघार्थः--( भ्रभ्वरं } जो हिसा से रहित टै उस यज्ञ के ( उपपरयन्तः ) 


सपीप उत्तम प्रकारसे जाते हए भ्रौर यज्ञ में पहुंच कर यज्ञारम्म करते हुए हम 
(शरारे ) दूर ( च ) भ्रौर ( भ्रस्मे ) हमारे समीपवत्तियो की ( शृण्वते ) सुनाई 
करते हृए ( भरग्लये } ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये ( मन्त्रम्‌ ) स्तोत्र को (वोचेम) 
उन्चारित करे ॥ 


जो परमात्मा दूरस्थो भौर प्रस्मदादि के समीपस्थो की सवकी सुनाई करता 
है उस ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये उसकी स्तुतिरूप वेदसुक्तों स्तोत्रों का पाठ यज्ञ 
के भ्रारम्म में प्रवय करना चाहिये ॥ 


प्रथवा -सोतिक पक्ष भेः-( श्रारे ) दूरस्थो ( च ) भौर ( स्मे ) हमारे 


सखमीपवतियो की--सवकी ( शूण्वते ) स्वीकार करने वाले (भ्रगनये) रग्नि के सिये 


( भत्तरम्‌ } भ्राग्ेयमुक्तादि वेदमन्त्र का ( भ्रध्वरम्‌ उपप्रयन्तः ) यज्ञ भं जते हए 
हम ( वोचेम ) उच्चारण करे ॥ 


भौतिक भ्रग्नि भी दूरस्य भ्रौर समीपस्य सव भाणियों का उपकार कर सकता 
दै जव कि होमा जावेऽपरौर भ्रगनि में होमजनित लाम वरन करने वाले मन्त्रो मे कहे 
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फल को पूरा कर देना ही, सुनाई करना समभिये,सो उन अग्निविपयक मन्त्रो द्वारा 
यज्ञारम्म मं याज्ञिको को पाठ करना चाहिये ॥१॥ 
ऋ० १।७४॥। १ तथा यजुः ३। ११ मे मी॥१॥ 
श्रथ द्वितीया 





१ मेद्‌ ॐ १ २ ॐ १८ 3 १३ 
१३८० यः स्नीहितीषु एूष्यः सज्जग्माना कृष्टिषु । 
अवद गयम्‌ ॥२॥ 
भावार्थः-( यः ) जो (5 ) सनातन परमेदवर वा भ्रग्नि (स्नीहितीषु, 
संजग्मानास्‌, कृष्टिषु ) मरती, जाती प्रजाभ्रों मे ( दादु ) दानशील यज्ञ करने 
वाले मनुष्य के लिये ( गयम्‌ } प्राण को ( श्रक्षरत्‌ ) सींचता है ॥ [उस भ्रग्नि के 
लिये मन््रोच्चारण करं ] यह एवं मन्प्र से म्रन्वय है ॥ र 
भाव यह है कि यथपि सारी प्रजा मरती जाती दुनिया है, कोई प्रमर नही, 
परन्तु परमात्मा के उपासको भौर म्रग्निहोचियो को प्राण श्रविक मिलता हैभ्रीरवे 
हीर्धजीवी होते हं ॥ 
ध । १९ श्रष्टाघ्यायी १।३। २६ भ्रौर ३।२। १०६ के प्रमाण 
संस्कृत माप्य मे देखिये ॥ ऋ० १।७४। २ में मी ॥२५ 
भ्रथ तृतीयायाः वसिष्ठ ऋछषिः । अग्निर्देवता । वि राड गायत्री छन्दः ॥ 
> ॐ १ 3 १२ 3 १ ढे ॐ 9 चे 
१३८१--स नो वेदो अमात्यमग्नी रतु शन्तमः । 
डच्च 3 १२ 
उतास्मान्पाखंहसः ॥२॥ 
आयाथः--{ स `) वह ( शंतमः ) सुखदायक ( रग्निः ) परमेख्वर वा 
कमग्नि ( नः) हमारे ( वेदः } धन को भ्रीर ( भरमात्यम्‌ ) मल्विवग को ( रक्षतु ) 
रक्षित करे { उत ) भीर ( भ्रस्मान्‌ ) हमारी ( श्रहसः } पापसे वायु वा भ्रादि गत 
स्म कृमि प्रादि रोगजनक जन्तु से ( पातु ) रक्षा करे । 
ऋग्वेद ७। १५। ३ मं मी ॥३॥ 
प्रथ चतु््याः-गोतमो राहूगण ऋषिः । भ्मगिनिर्देवता। गायत्री छन्दः ॥ 
3 3 २३ १द्‌ 3 १ 


१३८२ --उत ब्र नतु जन्तव उदग्न ्रहाजनि । 
न 
धनञ्जयो रणरणे ॥४॥ . 
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भाषार्थः-( वृत्रहा ) पापहन्ता वा शचरुह॒न्ता ( भरग्निः) भग्नि( उत्‌ 
भरजनि ) उत्पनन हभ्रा है, जो ( रणे रणे ) प्रत्येक संग्राम मे ( धनंजयः ) विजयप्रद 
है ( उत ) तकपूर्वक ( जन्तवः ) भागनेय विद्या के ज्ञाता प्राणी ( ब्रवन्तु ) उपदेश्य 
उपदेशक माव से प्रचार करं ॥ 

जो संग्राम देश्च विजयायं चक्रवर्ती राज्यस्थापनाथं प्रजारक्षाथं कयि जवे 
उनमें मी भ्रगनिसिद्ध शस्त्राऽस्व्र ही विजयप्रद है भौर जो संग्राम वायु भ्रादि गत 
सुक्ष्म दुष्ट जन्तुम्रों से मनुष्यादि के शरीरस्थ धातु भ्रादिमें स्वास्थ्य के लिये होता 
है उसमे मी भ्रागनेय द्रव्य जो होमादि द्वारा उत्पन्न होकर शरीरो ्नौर वायु भ्रादि 
भे फलते है, उन्हीं के वारा विजय होता है इसलिये परमात्मा का उपदेक्षहैकि 
लोग तकं-वितकंपूवंक उपदेश्थ उपदेशक वा शिष्य प्रष्यापक होकर इस विद्याम 
नया-नया भ्राविष्कार करे ॥ ऋ० १।७४। ३ में म ।४॥ 


भ्रथ द्वितीय त. चात्मसूक्तस्य-मरद्वाज ऋषिः! भरग्निर्देवता । गायत्री छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


श ० ५. ष चेर्‌ 3 १ 
१३८२- अगे यु चवा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । 
बे3 १२ 3 १ 
अरं वहन्त्याशवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५) में हो चुकी १।१॥ 
भ्रथ दशमी 


१ दे 8 १ 2२३ १ चेर्‌ 23 १२ 
१३८४ अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयासि वीतये । 

बे ॐ १ बश्‌ 

आ देवान्सोमपीतये ॥२॥ 

. भावार्थः भरमने ! (लः) हमको ( प्रच्छ) प्रच्धे प्रकार ( याहि) 
भ्राप्त हा भ्रौर ( अयासि ) अन्नो हव्यों को ( वीतये ) साने के लिये तथा ( सोम 
पीतये ) सोम पीने के लिये ( देवान्‌ ) वायु भादि देवों को ( भ्रभि-भ्रा-वह ) 
सन्म बलाग्रो । ऋग्वेद ६। १६। ४४ मी ॥२॥ 

भ्रथ तृतीया 


3 १9 रर ॐ १ 


१३८५ उदग्ने भारत च्‌ मदजसर ण द्विच तत्‌ । 
शोचा वि भाद्यजर ॥३॥ 
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भाषाथः-( मारत ) मरण करने वाले ( श्रग्ने ) भग्ने ! ( उत्‌ शोच ) 
चमक ( भ्रजर ) अरारदित ! ( दविद्य्‌तत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान तु ( .मत्‌ 
प्रजलेण ) दीप्तिमान्‌ भ्रविच्दिन्न तेज से ( विमाहि ) अन्यो को प्रकाित कर ॥ 
ऋग्वेद ६1 १६। ४१५ में मी ।॥३॥ 


प्रथ तृतीयसुक्तस्य तृचस्य-प्रजापतिकऋं षिः । सोमो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ > 3 १ दद्‌ 3 > 3 १ २३ १ देष 
१३८६-्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 


3 १ 2 उ १२ ३२ 3 ५ 


चश 
अप श्यानमराधसं हता मख न भगः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (५५३) मे हो चुकी है प्रर (७७४) मे मौ हो चुकी है ॥१॥ 


इदानी माभिप्लविक मुच्यते इति विव ° ॥ 
ग्रथ द्वितीया 
च 3 १ रद्‌ 3 येव 3 ञ्य ९ 
१३८७--आ जामिरत्के भज्यत थजे न प भरो | - 
१३२ 3 9 क 3 9 
सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥२॥ 
नवाम जामिः ) रसस्वरूप सोम ( भरत्के ) भाच्छादक ददापविश्र 
पर ( भ्रा भ्रव्यत ) सम्बद होता भ्रौर फिर ( योनिम्‌ ) स्थान =द्राणकलय म 
( भ्रासदम्‌ ) स्थित होने को ( सरत्‌ ) सरक्ता है । समे ३ टष्टान्त -१-( न } 
जसे ( पुत्रः ) पुत्र ( भोग्यो ) यावा पुधिवी के समान माता पिता की (भुजे) गोद 
बं भौर २-(न) जैसे ( जारः) कामौ पर्प ( योषणाम्‌ ) कामिनी स्त्रीको 
मीर ३-( न ) जैसे ( वरः ) विवाहल। पृष कन्या को भप्त होता है ॥ 
ऋ० ९।१०१।१४ मे मी ॥ यहां से ४ चाम्र {मिं मुग्ध पक्षपाती ज्वाला- 
प्रसाद भार्गव नै सव वदिक तत्परो से निराला सीताराम का वणन करके प्रनभ 


किया है ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
१ ३८८--स बरीरो दचसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 


ब्द 3 १ दे 


दरि पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३॥ 
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माषार्थः-- ( यः ) जो ( हरिः ) हरा सोम ( पवित्रे) दशापवित्रप्र 
( भ्रष्यत ) सम्बद्ध होता है ( सः ) वही रूपान्तर से ( दक्षसाधनः) वल का. साक | 
होकर ( वीरः ) वली सोम ( रोदसी ) यलोक एथिवीलोक को ( वितस्तम्भ } 
धाम्म रहा है ( न ) जसे (वेधाः) विवाता (योनिम्‌) स्थान्रह्याण्ड मे (भासदम्‌) 
म्रसीनहै॥ व 9 
स्वभावसिद्ध बात है कि यरमी प्रत्येक वस्तु को विरीणं करती वतेरती 
मनोर सोम दीतल होने से सव पदार्थो को जोइता है योक यह्‌ वल का साधन है। 
वस सोम ने ही रूपान्तर से उस-उस पदाथं में वलसाधनता से स्थित होकर उष 
उस पदाथं को थांम रखा है । यह मावह । 
ऋ० ६। १०१। १५ मे मी ॥।३॥ 
इति उत्तराचिके द्वादशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः । १॥ 


प्रथ द्वितीय खण्डे प्रथमप्रगाथस्य--सौभरिकाण्व ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । 
निचुदुष्णिक्‌ पादनिचुत्‌पलि क्तदचेति क्रमेण छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 ह 2 3 १ चेद्‌ 3१२2 3१४ 
१२८६-अभ्रावृष्यो श्ना त्वमनापिरिन्द्र जुषा सनादसि । 
3 १२.1३१ चर 
युधेदापित्रमिच्छसे ॥१॥ 
सकी व्यास्था (३६९) महो चूको ३।।१॥ 
म श्रथ हितीया 


द ॐ उक दर्‌ 
| + प 


1 १ 2 3 9 क 3 % ट 
१३९० नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराः । 
3 दे ॐ ^+ द उ १ २९३ चठ 3 १२ ` 
यदा कृणोपि नदन समूहस्यादित्पितेव हूयसे ॥२॥ 
भाषार्थः--दन्द्र ! हे राजन्‌ 1 ( रेवन्तम्‌ ) केवल धनी जो यज्ञादि परते 
पकार मे घन नहीं लगाता उस घनी मनी को भ्राप ( सख्याय } मित्रता के 
( नकिः ) नहीं ( विम्बसे } रखते वयो कि ( सुराश्वः ) मद्यादि ग्यसनो स बढ ॥| 
प्रमा नास्तिक बे धनी मानी लोग ( ते ) भरापकी ( पीयन्ति) हिसा करः ५ 
किन्तु--( नदनुम्‌ ) स्वुति करने वाले राजमक्त प्रजाजन को ( यबा) जव त 
( श्राकृगोपि ) युलाते ह तव ( समूहसि ) उसका धनादि से सत्कार करते है (भ्रात 
इत्‌ ) तय ( पितेव ) पिता के समान ( हृयसे ) उससे स्तुत होते है ॥ 
ऋ० ८।२१। १४ भी ॥२॥ 
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` अरय द्वितीयस्य तृचस्य सूक्तस्य -मेबातियिमेष्यातिथी ऋषी । 
इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ।॥ तत्र प्रथमा 


2 323 २ 3२ उ १ द्र 3१ बे 


१२३६ १--भ्ा त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 


ॐ 2 ॐ 2 3 १३३ १३ 


ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २४५ } में चुकी टै ॥ १॥ 


श्रथ द्वितीया 
द 3 १२ 3 23 १२ उ१द . 


१३६२-आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 
ॐ > ॐ 2 ॐ १ द 3 १ च्‌ ॐ १२ 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो ष्रिवक्षणस्य पीतये ॥२॥ 
भाषार्थः --इन्द्र ! सूयं ! (मयूरशेप्या ) मयुर की पद के समान भरनेक 
बरं वाले मी ( क्षितिपृष्ठा ) एक दवेतवणं की प्रतीति से युक्त (हरी) तिरे सी 
चेद से दो प्रकार के किरणसमूह्‌, (विवक्षणस्य) प्रं सनीय ( मध्वः ) मधुर (भ्रन्थस ) 
मन्न हृष्य सोम के ( पौतवे ) पानां ( हिरण्यये } तेजोमय ( रथे रमणीय स्य- 
रप में ( त्वा ) तुमको ( भ्रावहताम्‌ ) स्वतः ले चते है -॥। 
तात्पयं यह है कि सूयं की फिरणे जो सीधी भ्रौर तिरी होकर दो प्रहार 
हम तक श्राती ह भ्रौर जिनमे मोर की पुच्छ के से सात्त ७ रग है पर सब मिलकर 
एक दवेत पष्ठ जान पड़ते है, वे किरणे “प्रग्नौ प्रास्ताहुतिः०"” इत्यादि मनुव चनोका 
रीत्यनुसार सोमादि मधुर प्रशंसनीय हव्य पदायं सूयं मे पटंचाती हैं ॥ भ्रष्टाध्यायी 


७।६३। ३६ का प्रमाण संस्कृतमाघ्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद ८। १।२५ में भी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
(1 11.१.14 +~ ७११ 
१३६ इ-पिवा तारस्य भिवे णः सुतस्य ¶वपा इव । 
१ ब्‌ 3 १२ ३१२ 3 ख 36. 
परिण्टरतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुमंदाय पत्यते ॥२॥ 
मपार्भः-( गिर्वणः) हे वाणी से प्रशंसनीय ! ( पूर्वपा इव ) प्रयम 
पीने बाते वायु के समान वर्तमान तू ( भरस्य) ईस ( सूतस्य ) भर्मिपुत प्रौर 





| ॥ (-0. 1\५॥(1111(1|<511॥ 8118811 \/8/8085। 06611011. 01012680 0 6७810011 





६४४ सामवेदे 





( परिष्छृतस्य ) शोधित ( रसिनः ) रस वति सोम का ( इयम्‌ ) यह ( भ्ासुतिः) 
भ्ालव ( मदाय ) हं के लिए ( चादः ) उम है (तु) भ्रतः ( पिय) रोपण 
कर, जिससे तेरी किरणो से चछुए हए इस सोमरस के सम्ष्क्त सव लोक उसके गुणो 
से सम्प्क्त हो जावं॥ ` 
ऋ० ८। १।२६मे मी ॥॥३॥ 
रय तृतीयसूुक्तस्य-प्रगाथस्य ऋजिष्व। ऋषिः । पवमानः सोमो देवता 1 
ककुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ 2 3 १२ ॐ 2 3 १ व९३.१ द 3 १ 2 
१३६४--आ सोता परि पिञ्चताश्ट न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
ॐ १२३८ १८ 
वनप्रचश्द्रुतम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५८० } में हो चुकी है 11१॥ 
म्रथ द्वितीया 


3१२ 3 १ "1. 3 षे 32 3 १ ९९ 
१३६५- सदस्रधारं षभ पयोदुहं श्रियं देषाय जन्मने । 

32३ > 3१ 3 १ बद्‌ उ ग्व उ ढे 

ऋतेन य ऋतज।तो विबाध राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः (सहस्रधारम्‌) वहत घारा वाले ( वषमम्‌। इसी से [बुष्टिकर्ता 

( पयोडृहम्‌ ) जलो के दोगा ( प्रियम्‌ ) प्यारे सोम को ( देवाय ) दिव्य (जन्मने) 
जन्म के लिए [मभिपुत करो ] यह्‌ पूवं मन्व्र से प्रन्वय है (यः) जो सोम (ऋतजातः) 
जल से उत्पन्न हुभरा ( तेन ) वसतीवरी नामक जल से ( विवावुधे ) वदता ६ 
धीर जो ( राजा ) प्रकाशमान ( देवः ) दिष्य ( ऋतम्‌ ) द्रवीभूतजलरूप ( बृहत्‌ ) 
महान्‌ 8 ॥ ऋ० ६ 1 १०८ ण्मेमी॥र२ा 


इति द्रादश्षाघ्यायस्य द्वितीयः खण्डः ,।२।1 





भय 
तृतीये खण्डे प्रथमतुचस्य-मारद्वाज ऋषिः । भ्रमिनर्दवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 चे 96 ¶ दे ६ ॐ १२२३ १ दे 
१३६६-५भिन्‌बर त्राणि जघन्‌दूद्रविणस्युर्विंपन्यया । 
च ॐ १ 2 चद्‌ 


समिद्धः श॒क्र आहूतः ॥१॥ 


 । (<-0. ८711651८ 18/80 \/8/8085। (06610. 1911260 0 €81001॥1 


ह 
क ~ ~ 


उत्तराचिके दादशोध्यायः ६४५ 





इसकी व्याख्या (४) मेहो चुकी है ।१॥ 


म्रथ द्वितीया 
१३६७- गभे मातुः पितुष्पिता विदिद्‌ तानो अक्षर । 


१६ ३२ ॐ > ॐ > 
सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२॥ 

आपाय - यहां पिता म्रौर माता दाब्द से यलोक भ्रौर पथिबीलोक का 
ग्रहेण है । श्रवण करते है कि “वीः पिता परथिवी माता" । ( मातुः) पृथिवी के 
( गभे ) मध्य ( श्रक्षरे ) क्षरणरहित वेदिस्थान में ( विदि तानः) प्रकाशमान 
( पितुः ) चयूलोक का [ हव्य प्हुवा कर पालन करने से ] ( पिता ) पालकः भ्रगिन 
( शतस्य ) यज्ञ की ( योनिम्‌ } उत्तर वेदि नामक स्यान में ( भरा-सीशन्‌ ) स्थिति 
हुमा “वृत्रो का नाश करता है" यह पूवं मन्व से अन्वय है ॥ 

ऋग्वेद ६ । १६। ३५ में मी ॥२॥ 


रथ तृतीया 
१२ 3 २3१ 23 १ २ उ १ 
१३६८ त्र प्रजावदा मर जातवेरो विचपेणे । 
ब 3 23१२३८३ 
मरने यदीदयदिषिं ॥३॥ 
मावार्थः--( जातवेदः ) लानोत्पादक ! ( विचर्घणे ) विज्ञे करके दृष्टि 
के सहायक ! ( भरग्ने ) भ्रग्ने ! ( भजावत्‌ ) पुत्रपौत्रादि सन्तानयुक्त ( ब्रह्म ) 
घन वा भन्न [ निघं० २। १० नौर २।७ ] ( भ्रामर ) प्राप्त करा ( यत्‌ } जो 
ननन वा घन ( दिवि ) पराकाश में ( दीदयत्‌ } प्रकालमान होवे ॥ 
माव यह है किहोमादिदढारा ब्मगिनि की परिचरण रने वाने के धन घान्य 
सम्तानादि की उत्तरोत्तर वृद होती है ॥ 
ऋ० ६1 १६1३६ में मी ।1३॥ 
भथ द्वितीयतृचस्य -वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र षरथमा 
3 2 3 च॑ 3 १ ४ 3१ द 
१३६६ भरस्य प्रपर हेमना पूयमानो 
¶१द ॐ १३ 


देयो देवेभिः समपृक्र रसम्‌ | 





| ॥ ~(-0. ॥५॥८111८4॥<511॥ ©118/811 \/2/8085। 06611010. [10911260 0 ©8/19011 


६४६ सामवेदे 





2->-0-© ॐ 
3२ 3२३ १२ 3 १ द 


सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्‌ 


3२3 १२८ ॐ > ॐ 


मितेव सद्म पशुमन्ति होता ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ५२६ ) मेहो चुकी ह ।१॥ 


श्रथ दहितीया 


ॐ १ देर्‌ 3 च्फ१9 २ 


१४०० मद्रा वस्त्रा समन्याडबसानो 


32 ॐ १ 3 १ द्‌ 


महान्‌ कचिनिंवचनानि शस्‌ । 


ञ्कि २९ 3१२ 


मा वच्यसख चम्बोः पूयमानो 
विचक्षणो जागरि्देववीतो ॥२॥ 


माषाथः-( मद्रा ) मले ( समन्या ) संग्रामयोग्य ( वस्त्रा ) वस्व्रतुल्य 
तेजो को ( वसानः ) श्रो हए ( महान्‌ ) बडे ( कविः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ 
( निवचनानि ) सूक्ता को ( शंसन्‌ ) पदृते हुए (` विचक्षणः ) द्रष्टा ( जागुविः) 
प्रालस्य-प्रमाद रहित पुरुष के समान ( पूयमानः ) शोध्यमान सोम ( देववीतौ ) 
यज्ञ मे ( चम्वोः ) यलोक भ्रौर परथिवी लोक में ( भ्रावच्यस्व } प्रवेश्च करता है ॥ 

निघं० २। १७ का प्रमाण सस्कृतमाष्य में देखिये ॥ ` 

ऋ० ६। ९७1२ में मी॥२॥ 


प्रथ तृतीया 
१२ 3 १ दे 3 


१४० १- स्च प्रियो मृज्यते सानो अव्ये 


3 धे 3 १ 


यशस्तरो यशसां चतो अस्मे । 


ॐ १ ये 3 2 3१ 


द्मभि स्वर धन्वा पूयमानो 


3१ ने 


यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 


((-0. 1\/॥11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 €810011 


उत्त राचिके दादशोध्यायः ` -६४७ 
[9 9) गठन कतक कक कको पक्क 
~ ` माषार्यः-( यश्चसाम्‌ ) यशस्वियो भं ( यकश्स्तरः ) श्रतियदास्वौ ( भतः ) 
भूमि मँ उत्पन्न हृभ्रा (श्रियः) प्यारा सोम (सानो) ऊचे ( भ्रव्ये ) ऊनी 
दल्ापवित्र पर ( भ्रस्मे ) हमारे लिये ( संमृज्यते ) शोधित किया जाता है ( उ} 
मरौर वही ( पृयमानः ) शोष्यमान सोम ( धन्वा ) भरन्तरिक्ष मे [निषण्द्‌ १।३ | 
( भ्रभिस्वर ) शब्द करता श्रौर मेषगजंन को उत्पन्न करता है। ( युयम्‌ ) तू वही 
सोम ( स्वस्तिभिः ) सुखदायक पालनी से ( सदा ) संदा ( नः ) हम को (पात) 
पालता है ॥ 
बऋ० ९ । ६७ 1 ३ में मी ॥३॥ 


भ्रथ तृतीयतृचस्य -तिरदची ऋषिः । इन्द्रो देवता । भ्रनृष्ट्प्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ब 3 ¶१ न्‌ 3 द ॐ>3 १ 


१४०२ पतो न्विन्द्रं स्तवाम शद्ं शद्धेन साम्ना । 
। यदैरवयैवाद्वां शुद्धैराशीर्वान्ममत्‌, ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३५०) में हो चुकी ६ ।1१॥ 
भ्रथ दितीया 


~ १२ 3 २ 3 १ दे ॐ ¶ 3 १ २ ड १ दे 
९४०३ इन्र शद्धो न आ गहि शद्ध शदधामिरूतिभिः । 
3 2 श २९ 3 १ ठे 
शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥२॥ . 
| ह ः ति पावन 
रैः ( इर ) हे परमेश्वर ! ( धुः ) पवित्र करने ब 
( + = ( भ्रागहि ) प्राप्त हां ( शुडः ) पावन अपि ( शुदधाभिः ) 
ध # उतिभिः ) रक्षाभ्रो से हमारी रक्षा करे ( शुद्धः ) पावन भ्रा ( रयिम्‌ ) 
ग धन को ( निधारयः) निरा घरण कराव ( सोम्य } 


ममद्धि ) हम पर भ्रसम्न हा ॥ 
संस्फतभाष्य में देखिये ॥॥२॥ 


- द 


रः निशछल व्यवहार द्वारा प्राप्त च 


हे भरमृतस्वरूप | ( शुद्धः ) पावन भाप ( 
ऋ० ८॥ ८५। ८ का पाठान्तर 


भ्रथ तृतीया 


१४० ४ गुदो हिनो रवि गुदो रलानि दाशुषे । 


च श छाणि निने शु बाज सिपाससि ॥३॥ । 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118//8/1 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 6810011 


दव सामवेदे 








भावायेः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( हि ) वयोकि प्राप ( शुद्धः ) पवित्र 
है इस कारण ( रमिम्‌ ) शुद्ध धन को ( नः ) हमारे लिए दीजिये ( शुद्धः ) प्राप 
पवित्र हँ सो ( दाशुषे }) दानी पुण्यात्मा पुदप के लिये (रत्नानि) भ्राप पवित्र मणि 
मुब्तादि रत्न दीजिये ( शुद्धः ) भाप शु ह इससे ( वृत्राणि ) दृष्ट अशुद्ध रासो 
का ( जिघ्नसे ) नाश करते ह मौर ( शुद्धः) शुद्ध प्राप ( वाजम्‌) शुद्ध ब्नननको 
( सिषाससि ) कर्मानुसार देना चाहते हैं ॥ 

ऋ०८। ६५।६ मे मी॥३॥ 


इति उत्तराचिके. दादशाऽध्यायस्य 
वृनीयः खण्डः ॥३॥ 





भ्रथ चतुथं खण्डे प्रथमतृचस्य-पुतंभर ऋषिः । भरग्निदेवता-। गायत्री छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


3३१ २2 3 १२ 


१४०५- अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्म दिविस्पृशः 


3१ दे ॐ १ द 


देवस्य द्रविणस्यवः ॥१॥ 
मावायः--( द्रविणस्यवः ) धन चाहने वाले हम मनुष्य ( दिविस्पृशः ) 
सू्यर्प से प्राकाश के ष्रूने वाले ( देवस्य ) दयोतमान ( भ्रग्नेः ) भ्रग्नि के (सिध्रम्‌) 
पुरुपाथं साधक ( स्तोमम्‌ ) प्रशमा के मन्ो को ( मनामहे ) उच्चारित करते 
ह 1 ऋ० ५।१३1२मेंमी॥१॥ 
` भ्रथ द्वितीया 

3 ¶् ९ ॐ यद 3 2 उ १ गॐ 
१४०६ अग्निजु पत नो भिरो दता यो मासुपेष्वा | 

१२३२ 3 १२ 

स॒ यदद्‌ व्य जनम्‌ ॥२॥ 


माषाः ( होता ) वायु भ्रादि देवों का बुलाने बाला वा होमसाधक 
( भ्रग्निः ) प्रग्नि ( मानुषेषु ) मनुष्यों के लोकों मेँ (प्रा) वासर करता ह (यः) 
जो कि (नः) हमारी (गिरः) वारियों को ( जुषत ) सेवित करता है भर्थात्‌ हमरे 
भ्रमीष्ट पूरे करता है ( सः ) वह भ्रम्ति ( देव्यम्‌ ) चुलोक की ( जनम्‌ ) सूष्टिका 
( यक्षत्‌ ) यजन करे ॥ 

ऋ० ५। १३।६३ म मी॥२॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 0166101. 01411260 0\ 6810011 


उत्तराचिके द्रादल्लोध्यायः ६४९ 





२ श्रथ तृतीया 
{ ¶ दे 3१ द्‌ 3 दे 3 2 ॐ १९ : 
१४०७ तमग्ने सभ्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । 
१२ 3१ २९ 
त्वया यज्ञ चि तन्वते ॥३॥ 

मावाथं (भरने) हे प्रग्ने ! तु ( जुष्टः) सेवित ( होता ) देवों फो बुलाने 
वाला होमसम्पादक ( वरेण्यः ) वरणीय ( सप्रयाः ) सवतः फलनि वास। ( श्रसि ) 
है, भौर सव यजमान ( त्वया } तुक म्रग्नि सावन से ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (वितन्वते) 
विस्तृत करते ह ॥ ह 

निरुक्त ६। ७ का प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 

ऋ०५। १३।४मे मी ॥३॥। 


रय द्वितीयतृचस्य -वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । पिष्टृष्न्दः ॥ 
३ तत्र प्रथमा 
( पञ्चमस्याह्ञः सपरा मध्यंदिनमिति विवरणकारः ) 
१४० ८-अमि षं वृषणं बयोधामङ्गोपिणमवावशंत बाणीः । 
ॐ १२ 3 च 3१ 3 १ डे यारि 
बना व्रसानो वरुणो न सिन्धव रत्नधा दयते बायाणि ॥१॥ 
सकी व्याख्या ( ५२८ ) महो चुकी है।१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
२ 3 १ ब्‌ 


च च 3 % द ॐ ॥। 
१ सहावान्‌ सनिता धनानि । 
१४० &-श्रग्रामः सूर्ववीर सहावान्‌ जेता पवस ४ 
3 


द ॐ ¶ चद्‌ ॐ 
| तिरमायुषः चिप्रथन्मा स॒मत्खपादः साह्वान्‌ एतना 


त्रन्‌ ॥२॥ 
१ ( शूरप्रामः ) बूरो का समूह बनाने बाला ( ६० 
को वीर को ( सहावान्‌ ) सबको क व । य 
त बाला ( नानि ) व त का भारक ( समत्वु ) 
ला ( किप्रषस्वा ) शीघ्रगामी वाणो के धनप ३) 
३ च श्वादः ) किकी क( न सहने बाला ( पृतनासु ) 
सं ४ 
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श्रुभों को ( साह्वान्‌ ) तिरस्कृत करने वाला [ सोम ] ( पवस्व ) भ्रभिपुत 
होता है ॥ 


यहां सोमयाजियों भ्रौर सोमपान करने वालों का भ्रारोप सोम में करके 
वरन है ॥ 


ऋ० ६। ९०1 ३मेंभमी॥२॥ 


ग्रथ तृतीया 
3३१ द 1 ¶ 3 र्‌ 


१४१०-उरुणब्युतिरभयानि कणवन्त्समी चीने आ पवस्वा पुरन्धी । 


कड्‌ 3२3 3 ॐ गे ॐ 


द्मपः सिषासन्नुषसः स्वऽङगाः सं चिक्रदो मदो अस्मभ्यं 
वाजान्‌ ॥२॥ 


माषार्भः-( उरगब्य्‌तिः ) विस्मृत मागंवाला सोम, सोमयाजियों को 
( भ्रमयानि ) दवी विपत्ति भ्रादि से भमय (कृण्वन्‌ ) करता हुभ्रा ( पुरन्धी ) 
द्युलोक भ्रीर प्रथिवीलोक को ( समीचीने ) सुखदायक संगत ( प्रापवस्व ) पवित्र 
करता है तथा ( भ्रसभभ्यम्‌ ) हम सोमयाजी मनुष्यों के लिये ( महः वाजान्‌, प्रषः 
उषसः, स्वः, गाः ) बडे भ्रनन, जल, सुप्रमात, सूयं भ्रौर किरणं ( सिषासन्‌ ) देना 
चाहता हुभ्रा सा ( संचिक्रदः ) शब्द करता है ॥ 

जव किं सोमकाहोम होता दहै ग्रौर वह शब्द करता हुमा राका को जाता 
३ तब चुलोक एथिवीलोक पवित्र होते है भ्रौर मनुष्यों को जल वायु सूयं उसकी 
किरण भ्रौर सुप्रमात से उत्पन्न सुख प्राप्त होता टै ॥ 
` ऋग्वेद ६। ६० । ४ में मी ॥३॥ 


भ्रय प्रगाथात्मकस्य द्वितीयसुक्तस्य- नमे षपुर्मेधावृषी । इन्द्रो देवता । 
पादनिच्‌द्वृहृती, निचृत्पङ्‌ क्तिक्च छन्दसी ॥ तत्र भ्रथमा 


द ॐ १9 २.3३ 9 ४९३ १ ब 


१४११ त्वमिन्द्र यशा अस्यजीषी शवसस्पतिः | 


3 बगेख 3 > 3.१३ 


त्व वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्पुवैसुत्तश्चपेणीधुतिः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २४८ } मे हो चूको है ॥१॥ 
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भ्रथ दिितीया 


१४१२-तथ् खा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 


ॐ २३ १ 3 १ 2 3 १ २ 3 १ ब 


महीव त्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्युषन्‌ ॥ 


माषा्थः- भ्रसुर ) हे प्राणदाता ! ( तम्‌ ) एूर्वागितगुणविचिष्ट ( त्वा ) 
श्राप ( प्रचेतसम्‌ ) सवज्ञ से ( उ ) ही ( नूनम्‌ ) निश्चय ( भागमिव ) पुत्र जसे 
पिता से दायमाग को मांगते है वसे हम ( राधः) धर्मादि के साधन धनको 
( ईमहे ) मांगते है । ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( ते । भ्रापका ( त्तिः ) यग वा 
भ्रन्न ( मही ) वड़ा ( इवः ) ही ( शरणा ) शरण है (ते) भ्रापके (सुम्ना) 
भ्नानन्द ( नः ) हमको ( प्राह्नुबन्‌ } प्राप्त ह ॥ 

निरत ५। २२ का प्रमाण संस्कृतमाप्य मे देलिवे ॥ 

ऋ०८। ६० । ६ ममी ॥२॥ 
सथ प्रगाथाटमक चतुर्भभूक्तस्य-प्ौभरि षिः। भ्रग्निदेवता । ककुप्ठन्दः ॥ 

ू तत्र प्रथमा 


१४९ २--गनिष्ं त्वा वबुमहे देवं देवत्रा होतारममःय॑म्‌ । 


3१ २2 3 १द 


अस्य यज्ञस्य सुकरम्‌ । 
इसकी ग्याङ्या ( ११२) भँ हो चुकी है ।१॥ 
भ्र द्वितीया 
१४१ ६-मरप नयां समगं सुदीदितिमग्न् भष्ठशोचिपम्‌ 


च 3 २३ 3 १ $ 
सनो त्रस्य पणस्य सो श्रपामा सुम्नं यत्ते दिवि ॥२॥ 
जलो को न गिरे देने वाले ( सुभगम्‌ ) 
दितिम्‌ ) मले प्रकार प्रर्चमानं (भेष्ठशोचिषम्‌) पि 
) अग्निको (उ ) पवदय | ्र्ंसित करता हं 1 ( 8 

वरणस्य ) अपान का ( सत्रस्य ) प्राण का म्नौर (सः) वह्‌ (६4 
द व ( भ्याम्‌) जलो का ८ सन्तम्‌ ) सुख (नः) हम 


( ष्मा यक्षते ) देता है 1 
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६५२ सामवेदे 


ऋ० ८ । १९। ४ का पाठान्तर संस्छृतमाष्य में देखिये भ्रौर यह भी देखकर 
ञ्नाप भादवयं करेगे कि सायणाचायं के माध्य में उस ऋग्वेदस्य "ऊजेनि पातम्‌ ' 
की ही व्याख्या यहां सामवेदमाप्य मेँ धर दी है, सामवेद के “भ्रपां न पातम्‌" की 
नहीं ॥२।। 


इति हादशाभ्यायस्य चतुथः खण्डः ॥४॥ 





भ्रय पंचमे खण्डे प्रथमतृचस्य-शुनः शेप ऋषिः। भ्रग्निर्देवता । गाय तरी छन्दः॥। 
तत्र परथमा 
१ 3 २ठ 3२३ १ 2 3 ् 3 ड 

१४१५--यमग्ने पूय म प्य॑मवा वाजेषु यं जनाः । 

चठ ॐ १ 2 उ १२ 

स॒ यन्ता शश्वतीरिषः ॥१॥ 

माषार्थः- ( श्रग्ने ) हे श्रग्ने ! ( पृत्सु) संग्रामो मे (यम्‌) जिस 

( मर्त्यम्‌ ) मनुष्य को ( भ्रवाः ) तू रक्षित करता है ( यम्‌ ) भीर जिस को (वाजेषु) 
बल जीवन = प्राणनं भे ( जुनाः ) तू प्राप्त होता वा रक्षाकरता ह ( सः) 
बह मनुष्य ( शश्वतीः ) नित्य = बहुत काल उहरने वाले ( इषः ) म्रन्नो को (यता) 
नियमन कर सकता है ॥ 


निषण्ट्‌ २।१७ अरष्टाध्यायी ६1 ४।७५॥ ३। १। ८१ वात्तिक ६1 १। 
१६८ के प्रमाण संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ 


ऋऽ १1 २७। ७मेमी॥१॥ 


रथ हितीया 
प १य्‌ 3 १ देर्‌ 
१४१६-नकिरश्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । 
१ द ॐ १4 चे 
वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥२॥ 
भावार्थः -( सहन्त्य ) हे श्रु के तिरस्छरत करने वलि ! भग्ने 1 
( श्मस्य ) इस रग्नि का उपयोग जानने वाते ( कयस्यचित्‌ ) किसी मी पुरुष का 
( षया ) भराक्रमण कले वाला ( नकिः ) कोई न्दी, किन्तु इसका ( वाम्य ) 


भरवण करने योग्य कीरिकारक ( वाजः ) बलविकेष ( रस्ति) दै ॥ 
ष्० १।२७। ८मे मी ॥२॥ 
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प्रथ तृतीया 


१४१७--स वाजं विश्वचपंशिरषद्धिरस्त॒ तरुता । 
१६. ॐ १२ 
विप्रेभिरस्तु सनिता ॥३॥ 
मावा्थः--{ सः ) वह ( विद्वचर्षणिः विद्व की टध्टि का सहायक 


ग्नि ( भवं: ) राणो सहित ( वाजम्‌ ) भन्न वा वल को (तस्ता) पार लगाने 
वाला ( प्रस्तु ) हो, ( विप्रेभिः ) मेधावी ऋत्विजो से ( सनिता ) यज्ञफल क्रा 


दाता ( भ्रस्तु ) हो ॥ 
ऋ० १। २७। ९ मे मी ।॥३॥ 


प्रथ द्वितीयतृचस्य- नोधा ऋषिः । सोमो देवता 1 त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 
१४१ ८-साकटदो मर्जयन्त खसारो दश धीरस्य धीतयो धलुत्रीः । 


१३ १ ब्र ॐ १ २ 3 २३ ३ ़ इ 
हरिः प्बज्जाः शय॑स्य द्रोणं ननचवे अत्यो न वाजी ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५३८ ) मेदो चुकी है॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
द न कदने परो सष 
सं ब्राविशान। च श ॥ 
। १४१६ मादनं शि ५ 
| सयो न योपामभि निष्छृतं यन्त गच्छते कला उल्ियाभः 
| ‡- ( वावशानः ) वागु नादि देवों को मनो बाहता # 
। भा 15 बहतो किया हृभ्रा सोम ( भ्र्धः 
^ एरः ) बहतो से वरण "९ 
( बुषा ) र ५ ( सम्‌ दधन्वे ) मते प्रकार धरण ५ 4 
वसतीवरी ता ( मातृभिः ) माताम से (शिशुः) बच्चा (न) जसे दुग ५ 
। है । इसमें दष्टान्त.-- ४ ( मः) पुय (न) जसे ( योषाम्‌ ) स्वर 
देकर धारण किया नाता रै } द्रोरकलश्च म ( निष्कृतम्‌ ) 


ष 
गम करता है तद्त्‌ ( कल ध गं ३ (सगणे) 
( भ्रक्षि यन्‌ ) सन, व) 1 
संस्कृत स्थान को संगत कर्ता इ ष 
मिलता है ॥ 


ऋ ६।६३।२ बे मी ॥२॥ 
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भ्रथ तृतीया 
3 १ २९3 २3१ 2 3 


१४२०- उत प्र पिष्य ऊधरघ्न्याया 
द ॐ ष च चे द 
इन्दुधाराभिः सचते स॒मेधाः । 


3 रथान 2 3 १ „ॐ 2 3 
र्षा गावः पयसा चमूष्व- 
१२2३ ढे 


भिश्रीरन्ति वसभिनं निक्तैः ॥३॥ 


माषायः-( उत ) भौर ( भ्रष्न्यायाः ) गौ के (ऊधः) वाख के समान 
सरस सोम ( प्रपिष्ये ) भ्रोषष्यादि में प्रविष्ट होकर भ्राप्यायन करता है ( सुमेधाः ) 
वदध सुबारने वाला ( इन्दुः ) सोम ( धाराभिः ) धारो से ( सचते ) भिलता है 
तव ( गावः ) किरणं ( चमूषु ) यलोक प्रौर परथिवी लोक से नाना प्रदेशों मे 
व्यापकर ( मूर्धानम्‌ ) यलोक के मस्तक रूप सूयं मण्डल को ( पयसा ) मेधजल से 
( भ्रभिभ्ीणन्ति ) ठक देती हँ । टष्टान्तः-( न ) जसे ( निक्तंः ) धुले उज्ज्वल 
( वस्‌ भिः ) वस्त्रों से भ्राच्छन्न करते है, तद्त्‌ ॥ 

निषण्टु २1 ११॥३।३०॥ ५। ५ निख्कत ११। ४३ भ्रौर भरष्टाध्यायी 
६।१।२९ के प्रमाण संस्कृतमाप्य में देखिये ॥ 

ऋग्वेद ९।६३ 1 ३मेंमी॥३॥ 


भ्रय प्रगाथात्मकतृतीयसूक्तप्य-मेघातिधिरश्छिपिः। इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


१२ 3१२ ३२2२ 3 


१४२१ पित्रा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः 


आपिनों बोधि सधमाद बरधेस्मां अवन्तु ते धियः ॥ १॥ 
इसको व्याङ्या ( २३९६ ) मं हो चक १ ।१॥ 
रथ द्वितीया 


ॐ १ 3 उदे > 3 १३ 


१४२२ धरूयाम ते सुमतो वाजिनो बयं मा न स्तरभिमातये । 


3 १ च १ २ ॐ १ २ 3 


अस्म चित्राभिखतादमिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥२॥ 
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उत्तराचिके इादशोष्यायंः ६१५५ 


~ 
भावार्यः- पूर्वम से भ्नुवृत्ति लाकर हे इन्र ! ( ते ) तुम्हारी ( सुमतौ ) 
उत्तम मति जो येदोपदेश रूप है उसमें ( वयम्‌ ) हम ( वाजिनः ) वलवान्‌ भ्रोर 
भरन्नादि साधनवान्‌ ( भूयाम ) होवे ( नः ) हमको ( भ्रमिमातये ) भरमिमान के 
लिए (मा) मत ( स्तः) मारो किन्तु नघ्न करके ( चित्राभिः ) अपनी विचित्र 
( भ्रभभिष्टिभिः ) चाहने योग्य रक्षग्नों से ( भस्मान्‌ ) हम को ( भ्रवतात्‌ ) रित 
करो, तथा ( नः ) हम को ( सुम्नेषु ) सुखो मे ( भरा यामय ) निर्वाहित करो 

[ गरजारो | ॥ 

ईदवरभवत मनुष्यों को उसकी कृषा से निरमिमानता, रवी प्रौर सुख से 

निर्वाह, बल तथा भरन्नादि सर्वसुख के साघन मांगने चाहिए, यह भाव है ॥ ऋग्वेद ,. 


८३1 २मेभी॥र२ा 


ग्रथ तवस्य चतुरथसूक्तस्य -रेणु ऋं षिः । सोमो देवता । जगती छन्दः ॥ 
६ तत्र प्रथमा 


द ३3 2 3१ दे 3 2 ॐ १२ ~ 
१४२३- त्रिरस्मै सप्त धेनधो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि 
(] १ चेद्‌ ॐ २ 3 १ 3. ३१२ 
चलार्यन्या युनानि निरजे चारूणि चक्र यद्तैरवधेत ॥ 
दुसकी व्याख्या ( ५६० ) मेहो चुकी ६ ।॥१॥ 


रथ द्वितीया 


० 
उमे चाव्ा काव्येना वि शभे 
तेजिष्ठा अपो मंहना परि त्‌ 
यदी भपस्य अवसा सदो विदुः ॥२॥ 
आवार्य-( भ्रमूतस्य ) भमृतस् ( चारणः ) सुन्दर वेद के ( काव्येन ) 


अक्ष्यमाणः ) मोजन कराया जाता हुभा-~होम का जाता 
व । ( द्यावा ) चुलोक पृथिवीलोक को (विज्ञभये) 
हरा (स्‌ 


॥ उभे ) दोनों 
(+ ह 1 ) ८ से ( तेजिष्ठाः ) अत्यन्त प्रकासलमान ( भ्रपः ) 
भर 
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६५६ सामवेदे 

®^ 0-0-60 9-000-02 --र-©-0-© 
जलो को ( परिव्यत ) भ्राच्छन्न कर देता है (सदः) यज्ञ भें ( देवस्य ) दिव्य 
सोम देवता के ( भवसा }) यद से [जो वेद मन्यो मे वणित दै ] ( विदुः ) वेदज्ञ 
जानते है| 


ऋ० ९ । ७० । २ मँ ““मिक्ष्यमाणः"” पाठ है प्रौर सायणाचायं ने यहांमी 
इकार को प्राकार मानकर वही प्रथं रखा है ॥२॥ 








श्रथ ततीया 
ॐ ¶ देरॐ3 3१ 


१४२५- ते अस्य सन्तु फेतवोऽग्त्यवो 


3१ 3१ 


ऽदाभ्यासो जजुपी उभे अनु । 


१ ब द १ २ उक्र 


येभिन भ्णाच देव्या च पुनत 


ष ॐ १ द 


श्रादिद्राजानं मनना अगृभ्णत ॥३॥ 

भाषा्यः- ( येभिः ) जिन किरणों से सोम (नृम्णाच) व्नोँको(च) 
म्नौर ( देव्या ) देवयजनयोग्य भरन्नों को ( पुनते ) शुद्ध करता है (ते) वे( प्रम्‌ 
त्यवः ) भ्रम्‌त तुस्य ( भ्रदाभ्यासः ) न हिसनीय ( केतवः } किरणे ८ उभे ) दोनों 
स्थावर जंगम ( जानुषी ) जीवनयोनियों को ( भनु सन्तु ) भरनकूल हीं ( श्रात्‌ इत्‌ ) 
तब ही ( मननाः ) मन्त्र ( राजानम्‌ ) भ्रोपधिराज सोम को ( प्रगृभ्णत ) परि- 
गृहीत करते ग्राप्त होते है, भर्थात्‌ मन्त्रान्‌ कूल सोम का फल होता है ॥ 

० £ 1७० ।२३मेमी॥३॥ 


इति दादशाऽष्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥१५॥ 


यि 


भ्रथ पण्ठे खण्डे ्रथमतुचस्य कुत्स ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्न्दः ॥ 
तब प्रथमा 


ॐ ब 3२ उषय्र्‌ ४ ब 3 १ द्द 3१२ 


१४२६-अभि वायु रत्यपा गृणानो भिमित्रावरुणा पूयमानः 


बद 3 १ य्‌ च्‌ 


भी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं इपणां वज्रबाहुम्‌ ॥१॥ 
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00060060 0-006-06 0060600 


आषार्थः--भकरण से सोम ( गृणानः ) प्रशषसित हमरा (बीति) खनके 
लिए ( वायुम्‌ ) वायुसामान्य को ( भ्रमि भ्रयं ) प्रभिग्याप्त होता है, ( पूयमानः) 
शुद्ध किया हुभरा सोम ( मित्रावरुणा ) मित्र प्राण भ्रौर वरुण प्रपान को [० १। 
८।३। १२] ( भरभि) प्रमिग्यापता है भ्रौर ( घीजथनम्‌ ) वुद्धि दीडइने वले 
( रथेष्ठाम्‌ ) देहस्थ ( नरम्‌ ) पुरुप को ( भ्रमि ) प्राप्त होता है, तभा ( वच- 
बाहुम्‌ ) विजुली की किरण वाने ( वृषणम्‌ ) वृष्टिकारक ( इन्धम्‌ ) वायुविश्ेप वा 
सूयं को ( भ्रमि } प्राप्त होता है॥ 

ऋ० ९। ९६७ 1 ४६मेमी॥१॥ 





` श्रथ द्वितीया 


3 १ ९ 3 १ २3३ पामि के त. 3१ ब 3१२ 
१४२७-- अमि वस्त्रा सुवसनान्यपामि धनुः सुदुषाः एयमानः । 
ब्र 3 १ द 3१ द 


अभि चन्द्र भरविनो हिरएयास्यश्वात्रथिनो देव सोप ॥ 


1 निरी कः ज = अति शः = ००4 | त , शि सी 
= == ४ . - 4१~~~* 


माघार्थः-( देव ) दिभ्य ( सोम ) सोम ( सुबसनानि } मले प्रहर 
पहरने के ( वरत्रा ) वस्वो को ( श्रनि -भयं ) प्राप्त कराता है ( पूयमानः ) सोम 
( सुदुघाः ) सुन्दर दूष देने वाली ( धेनू. ) दुधार गोभ्रा को ( प्रमि} प्राप्त कराता 
है, ( नः ) हमारे ( मत्तं वे ) धारणायं ( चन्द्रा ) चांदी प्रौर ( हिरण्या ) सोने 
को ( भ्रमि ) प्राप्त कराता है मरौर ( रथिनः) रव वाते ( भ्रश्वान्‌ ) धोडांको 
| ( भ्रमि ) प्राप्त कराता है ॥ 
ऋ० ६1९७ । ५० में मी ॥२॥ 


७.० 9 छ [| 


रथ तृतीया 


= 


3 ¶ चद्‌ 3 


१४२ ~_ अमी नो श्प दिव्या वदठन्य- 


मि विश्वा पार्थिवा पूयपानः। 
ब 3 १२ ३ण ३९३१ > 3 थ 
नि येन द्रविणमरनवामा्यार्पय जमदग्निवन्नः ॥२॥ 
जावा्थः--( पूयमानः ) सोम ( नः ) हमारे लिये ( दिव्या ) भाकासीय 


~ == ध बव 


॥ 
ह ५ ) 
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का गण 





(वसूनि ) धनो को ( भ्रमि प्रघं ) स्वेतः प्राप्त कराता है भ्रौर ( विश्वा) सव 
( पार्थिवा } पृथिवी सम्बन्धी घनों को मी ( प्रमि } प्राप्त कराता है तथा ( येन ) 
जिस वल वा नीरोगता से ( द्रविणम्‌ ) उस भ्राकाशीय भ्रौर पार्थिव घन को हम 
( श्रष्नुवाम ) मोग सके वह मी ( भ्रसि ) प्राप्त कराता है भ्रौर (लः) हमरे 
लिये ( जमदग्निवत्‌ ) भ्ांल के समान [ श० ८।१।२।५] ( श्रायम्‌ ) भरन्य 
ज्ञानेन्द्रिय के तेज को मी ( भ्रभि) प्रप्त करातादहै॥ 

ऋ० ६। ६७ । ५१ म मी ।३॥ 


म्रथ द्वितीयत्‌ चस्य नुमेषपुशमेवावृषी । इन्द्रो देवता । विराडनुष्टुप्‌, 
निचृदनुष्टुप्‌, वृहती च क्रमेण छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


¶ 9 3 १ 3१ > 
१४२६ यज्जायथा अन्यं मघवन्‌. वृत्रहत्याय । 
१२३ १ 3 १३ 3 १ `^दर्‌ 
सपूृथिवरीमगप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥१॥ 
माषार्यः-{ श्रप्यं ) हे प्रनादि ! ( मघवन्‌ ) ईद्वर ! ( वुब्रहुत्याय ) 
म्रन्वियारे के नाशार्थं ( यत्‌ ) जव कि श्राप ( जायथाः ) जगत्‌ को उत्पन्न करते ह 
( तत्‌ ) तव ( पृथिवीम्‌ ) भूमिको ( भ्श्रथयः ) विस्तीणं बनाते ह ( उतो ) भ्रौर 
( ततु ) तमी ( डिवम्‌ ) य॒ लोकस्थ चराचर को मी ( भ्रस्तम्नाः ) थांमते ह ॥ 
ऋ० ८। ८९ 1 ५ का पाठान्तर संस्कृतमाष्य भे देखिये 11१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१३ 3१ 2 3 २३२ 3१ देर्‌ र 
१४३०--तक्त यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः । 


9 देर्‌ 3१२३ > 3 क्ट 2 १ नेद्‌ 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यञ्च जन्त्वम्‌ ॥२॥ 
मावा्थः--( तत्‌ ) तमी ( ते ) तुम्हारा ( हस्कृतिः ). दिनकर ‹ पर्कः ) 
सूयं ( भ्रजायत ) उत्प्न हु्रा ( उत ) भ्रौर ( तत्‌ ) तभी ( यज्ञः ) सूयं से सघने 
बाला तुम्हारा होमादि त्पन्न हभरा, कहां तक कहा जाय ( यत्‌ ) जो कुछ (जातम्‌) 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118281 \/8181185। 0166101. 01411260 0 6810011 
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| उत्पन्न हो चुका ( यत्‌ च ) भ्रौर जो कुछ ( जन्त्वम्‌ ) उत्पन्न होगा ( तत्‌ ) उस 
( विश्वम्‌ ) सव को ( भ्रभिभूः भ्रसि } तुम दबाये हो ॥ 
ऋ० ८ । ८९।६मेमी॥२॥ 


4 क = 


भथ तृतीया 


3 १२ 3 १.९३ 


१४३१- आमासु पक्वमैरय आ रयं रोहयो दिवि । 


ह मा का 


3 १ चेद्‌ ॐ 2 उद ह = ¶ 2 ३3३ 
घर्मं न सामं तपता सुशक्किभिय ष्टं गिवणसे बरहत्‌ ॥२॥ 
धाः - परमेदवर ने ( भ्रामाघु ) कज्ची भ्रोपधियों मे ( पक्वम्‌ ) पके 
रस को ( एेरयः ) प्रेरित किया भ्रौर ( सूर्यम्‌ ) सूयं को ( दिवि ) यलोक मे(भ्रा 
रोहृयः ) एसे चढ़ाया कि ( न ) जंसे ( सामम्‌ ) वपं भर के ( धमम्‌) प को 
( सुवुदितिभिः ) ऋतुरूप विभागों से ( तपत ) तपे 1 इसलिए हे ईश्वरमक्तो तुम 
( गिर्व॑णसे ) वाणी ते सेवनीय इन्द्र परमेश्वर के लिए ( जुष्टम्‌ }) भरीतिपू्क 
( बृहत्‌ ) वड़े साम को ““गाग्मो"” यह परिशेय है ॥ 
परमेदवर ने भका में सूयं को एसी युक्ति से रला है कि वह सब ऋषु 
रं क्रम भ्नौर विभागपूर्वक सा तपे कि जिससे सव भोपवि वनस्पति म्रादि मने 
प्रकार कच्ची से पकी हो जावे । यह भरद्भुत परन्तु ज्ान९चर महाकायं है जिससे उस 
परमारमा का महत्व सूचित होता दै, जिसके लिए हमको उसकी महती स्तुति साम- 
गान दारा करनी चाहिए ॥ 
ऋ० ८ । ८९।७में मी ॥३॥ 


प्रथ ततीय तृचस्य-भ्रगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १-स्व राडनूष्टप्‌, 


ज ~ न््् एक इ 1 शाः 


२--वि राद्नुष्टुप्‌" ३ --निचतत्रिटषय्‌ चेति क्रमेण चन्दांसि ॥ 
| । तत्र प्रथमा 
| ब्र 3 23 9 > 3 १ च 
| १४३ २--मल्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हसि मत्स॒रो मदः । 
। ॐ ¶ दे १ 2 ३१३ 
॥ ‹ रपा ते ष्णः र्वा सहस्तसातमः ॥१॥ 
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जाषा्थः-( हरिवः) है सवश क्तिमन्निदद्र परमेश्वर ¡ (ते ) भराष 

` ( वृष्णः ) कामपूरक का पुव सुक्तोक्त रीति से उत्पन्न किया ( महः ) सव प्रोपधि 
बनस्पत्यादि मेँ उस-उस रूप से परिणत मारी ( मत्सरः ) हपंकारक ( मदः ) तृप्ति- 
कारक ( वाजी ) बलवान्‌ बलदायक ( सहस्रसातमः ) भरपरिभित भ्रत्यन्त दाता वा 
सहलो परुषो के वांटने को पर्याप्त शक्त की बहुतायत वाला महानुभाव ( इन्दुः ) 
सोम (ते) भ्रापकेही प्रसाद से ( पात्रस्येव) मानो पात्र से पी रहेहोंएेसे 
( भ्रपायि ) हमने पिया । ( मटिसि ) भ्राप इस प्रकार हम को हृष्ट भौर पुष्ट करते 
है इसलिए पूवोवति प्रकार स्तुत्य हैँ ॥ 


ऋ० १। १७५ 1 १ मे मी॥१॥ 
भथ द्वितीया 


षु ड ९९ 3यद 3 द 3 २ 
१४२३- आ नस्ते गन्तु मत्सरो वृपा मदो बरेएयः । 
४ 3१ 3१ २ 3१ देष 


सहावाँ इन्द्र सानसिः पतनापाडमर्त्यः ॥२॥ 


साषा्यः- (इस ) हे ईदवर ! ( मत्सरः) हर्पंकारक ( बुषा ) वृष्ट 
बरक ( सद; ) तृप्ति हारक ( वरेण्यः ) स्वीकरणीय ( सहावान्‌ ) म्पणसलील 
( सानतिः ) संमजनीय ( पृतनाषाड्‌ }) दात्रुसेनाभ्रों को तिरस्छृत करने वाला 
( भ्रमत्य; ) प्रगत (ते) भ्रापका सोम (नः) हमको ( भ्रा - गन्तु) प्राप्त 
दो ॥ 

ऋ० १।१७।२ममी॥२॥ 

भ्रय तृतीया 
कड 3 १३ 33 १२३ १३ 

१४२४ तं हि श्रः सनिता चोदयो मनुपो रथम्‌ । 


३2 3 १ 2 उ२उ 3 23 च्‌ 3 द्‌ 
सहावान्‌ श््युमव्रतमोपः पात्रं न शोचिषा ॥३॥ 


मावार्थः--हे ईश्वर ! ( त्वं हि ) भाप ही (शूरः) सच्चे वीर भ्रौर 
( सनिता ) दाता है, सो ( मनुवः रथम्‌ ) मनोरथ को ( चोदयः ) सत्कमों मे लगा- 
श्ये भ्रौर प्राप ( सहावान्‌ ) दष्टजनशिक्षक है सो ( भ्रब्रतम्‌ ) नास्तिक ( दल्युम्‌ ) 
उपद्रव भ्रषर्मी को ( भ्रोषः } फुकः दीजिए ( न } जैसे ( पात्रम्‌ ). भ्रुद्ध परात्र को 
( शोचिषा ) भरन्ति से तपाकर शुद्ध करते ह तद्त्‌ ॥। 

ऋ १। १७५ । ३ में मी॥३॥ 


((-0. 1/८11114<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


उत्चराचिके द्वादशोभ्यायः | . ६६१ 





इति दादशाऽश्यायस्य पष्ठः खण्डः ॥ 


इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुव 
परीक्षितगढ़ ( जिला--मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिक्ृृत 
उत्त राचिक सामवेदभाष्य मेँ वारहुवां प्रध्याय 
समाप्त हुञ्रा ॥१२॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/818/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


, भरम्‌ । 
अथ व्रथोदशाऽध्यायः ॥ 
तत्र 


प्रथमे खण्डे प्ञ्चचस्य प्रथमसूक्तस्य--रविचऋ' षिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥। तत्र प्रथमा 


१४२१ पवस वृष्टिमा सु नोऽपामूमिं दिवस्परि । 


अयच्मा बुहतीरिपः ॥१॥ 


भाषाथ हे कामपूरक ! परमेदवर { वा सोम ! (नः) हमारे लिये 
( प्रपाम्‌, ऊमिम्‌, वृष्टिम्‌ ) जलो कौ, लहरी, वर्षां को तथा ( भ्रयकष्माः, बृहतीः, 
इषः ) नीरोग, बहत, भन्नों को ( दिवः ) भ्राकाश से ( भ्रा- परि सु - पवस्व) 
सर्वेत: मने प्रकार वर्पाभ्रो ॥ 

र्था को वहुतायत भ्रौर उत्तमता से भ्रनन मी नीरोग भ्रौर उत्तम तथा वहु- 
तायतसे होति ह भ्रौर मानो वर्या स्प से भ्राकाश से ही भ्रन्न वप॑ते है ॥ 

ऋग्वेद ६। ४९ । १ भी॥१॥ 


भ्रथ हितीया 
¶ द्‌ 3 ११ ॐ ब 83 १ 3 १ द्द 


१४२३६ तया प्रस धारया यया यार इहागमन्‌ । 


१ 2 ॐ १३ 3 


जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ 


मावाथः--हे प्रमेदवर ‹ वासोम ! (तया) उस (धारया) धारासे 
( पवस्व ) वर्या दारा हमे पवित्र करो ( यया ) जिस से कि ( जन्यासः ) जंगली 
नहं किन्तु जनसमूदाय मे रहने वाली (गावः) गौवे भौर तदुपलक्ित भ्रन्य भ्रश्वादि 


पशु ( नः ) हमारे ( महम्‌ ) घर को ( इह ) इसी लोक भें ( उपाऽ ते 
ऋर्वेद ९।४६।२ में मी॥२॥ ० 


((-0. 1/८1111॥<5111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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रथ तृतीया 


3 १ द ॐ १ च ~ द च 3१ दे 
१४२७ धरत पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । 


दष 
अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥३॥ 
भावार्थः - हे परमेश्वर ! वा सोम ! ( यज्ञेषु देववौतमः ) ब्रह्मयज्ञादि 
यज्ञो म देवों--उपासकों को प्राप्यतम, वाहोमादिमें वायु भ्रादि देवों के मश्यतम 
( धतम्‌ ) जल को ( धारया ) मूसलघार से ( पवस्व ) वपम भर्थात्‌ (अस्मभ्यम्‌) 
हमारे लिए ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा को ( भ्रा-पव ) सवंत: व्थ्रो ॥ 
ऋग्वेद ६ । ४९। ३ में मी ॥३॥ . + 


भथ चतुर्थीं 


१ २ 3 २ उक १२ 3 १ ॐ १२ 
१४३८ सः नः उने व्यारेव्ययं पवित्र धाव धारया । 
3१ ३ 3 23 १ 
देवासः शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥४॥ 
मायाः - ( देवासः.) विद्वान्‌ ( हि ) ही ( कम्‌ ) प्रजापति परमातमा को, 
अ्रयवा रस रूप सोम को ( शृणवन्‌ ) वेद की शरतियों से सुनते भ्रौर सुनकर जानते 
है कि (सः) वह (नः) हमारे लिये ( ऊजे ) रस की उत्पत्ति के लिये (भ्रव्ययम्‌) 
्रविनारी ( पवित्रम्‌ ) शुध प्राकाशमण्डल को ( धारया ) मेषवर्पण धारासे(वि- 
धाव ) विविध प्रकार प्राप्त है ॥ 
ऋर्वेद ९ । ४९ । ४ मे मी ।।४॥ 


प्रथ पञ्चमी 


ड १ द 


१४३ ६- पवमानो असिष्यदद्रच्तांस्यपजङ्खनत्‌ । 


ॐ 23 द 3. १ ढे 
्रतनबद्रोचयन्‌ रुचः ॥॥५॥ 
` भाषा्थः-( पवमानः ) पावन परमाटमा, वा सोम ( रक्षांसि ) प्राणघातक 
दुष्ट जन्तुभ्ों को ( भ्रपजंधनत्‌ ) नष्ट करता हभ म्नौर ( र्चः) सूयं क्रिरणों को 
( रोचयन्‌ ) प्रकाशित करता हुभ्रा ( भ्रसिष्यदत्‌ ) वर्षता है ॥ 
ऋग्वेद € 1 ४६। ५ में मी ॥५॥ 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6७810011 
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भ्रय चतुकऋ चस्य द्वितीयसूक्तस्य-.भरद्राज ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
भ्रनुष्टुप्न्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ २३ १ द्‌ 3 १ द ॐ१ २ 1 
१४४० प्रन्यस्मे पिपीपते विश्वानि िदुपे भर । 
2२3 २ 3१ द 3 १२ 


ॐ 
अरंगमाय जग्मयेऽपश्चादध्ने नरः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३५२ ) मेँ हो चुकी है ॥१॥ 


भ्रय द्वितीया 
१४४१ --एभेन ्र्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
अमत्र भिच्ध^नीपिणमिनर सतेभिरिन्दभिः ॥२॥ 
त म) 
भति ( सुतेभिः ) भमिपुत ( इन्दुभिः ) गीते ( सोमेभिः) सोमरसो भौर ( श्रम- 


रभिः ) सोमपानपाप्रों के सहित ( ईम्‌ ) म्रवश्य ( भ्रा- एतन } भाभ्रो ॥ 
.ऋ० ६।४२।२ममी॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


१४४२ यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः तिभूपय | 
वेदा विश्वस्य मेधिरो प्तन्तमिदेपते ॥२॥ . - 
भाषाथः- हे मनुष्यो ! ( यदि ) यदि तुम ( सुतेभिः नभिः 
ताजे ( सोमेभिः ) सोमरसों से [ इन्द्र को ] ( भ ) ८ क 


का घपंण करने वाला. (विदवस्य) 


सव को ( वेद ) जानता है ( इत्‌ ) भीर्‌ ( तं तम्‌ ) उस-उस काम को ( एषते ) 


तुम को पहुचाता है ॥ 
ऋ० ६।४२। ३ में मो।॥३॥ 


((-0. 1/८1114<5111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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रथ चतुर्थीं 
¶ द 3 च्ड उ १ 2 ३ च 
१४४२- अस्मा श्र 1 इदन्धसोऽध्वर्यो ५ भरा सुतम्‌ । 
3 ¶ द शरे 3 १ दे 


कुवित्समस्य जेन्यस्य शधेतोऽभिशस्तेरवस्वरत्‌ ॥४॥ 

भाषायंः-- ( भ्रध्वर्यो ) हे यज्ञ के भ्रष्वयु ! तु ( भ्रस्मं भ्रस्मं इत्‌ ) इसी 
इन्द्र राजा के लिये ( भ्रन्धसः ) सोम रूप भ्रनन के (सृतम्‌) ग्रभिपुत रस को (भ्रमर) 
दे । क्योकि यही ( समस्य ) सव ( शर्ध॑तः ) उत्साह करते हए ( जेन्यस्य ) जीतने 
योग्य शत्रु की ( भ्रमिश्षस्तेः ) हिसा से (कवित्‌ ) सवशः ( भ्रवस्वरत्‌ ) तुमको 
पालता 8 ॥ 

ऋ० ६।४२।४मे मी।४॥ 

इति ब्रयोदशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
उक्ताः स्वरसामानः इति विव 





अमथ 


द्वितीये खण्डे प्रथमस्प्र षड़्चस्य सूक्तस्य-भ्रसितो देवलो वा ऋषिः। 
सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


323 3१ द 


१४७४४ बभ्रवे ल॒ स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे 


सोमाय गाथमवचंत ॥१॥ 
भाषार्थः - टे याज्ञिको ! ऋत्विजो ! मनुष्यो । तुम ( बवे ) पिगल- 
वरं भ्रौर ( भ्रशणाथ ) कभी-कमी रक्तवणं ( स्वतवसे ) भ्रपने वल ( दिविस्पृक्षे ) 
गगन मण्डल को दूने वाजे हृत ( सोमाय ) सोम के लिये ( गाथम्‌ ) गानयुक्त 
प्रशंसा की ( भ्रचंत ) चर्चा करो ॥ 
ऋ० ९! ११। ४ मी॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


१४४१५ - इसतच्युतेभिरद्रभिः सुतं सों पुनीतन । 


मधावा धावता मधु ॥२॥ 


((-0. 1/८111॥<5111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 €810011 
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६६६ सामवेदे 





भाषाः दहे भ्रध्वयु भ्रादि ऋत्विजो { मनुष्यो । तुम ( हस्तच्युतेभिः ) 
हाथ से षटुटे (्द्रिर्भिः) वट्टो से ( सुतम्‌) भ्रमिपुत ( सोमम्‌) सोमको 
( पुनीतन ) दशापवित्र प्र छान कर शुद्ध करो भ्रौर ( मधौ ) मधुर सोम में (मधु) 
दुग को ( प्राधावत ) गेरो ॥ 


ऋ० ६।११। ५मेंभमी॥२। 
) भ्रथ तृतीया 


१४४ ६- नमसेद्प सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 


इन्दुमिन्द्र दधातन ॥३॥ 
भाषाथः- हे ऋत्विजो ! ( इन्दुम्‌ ) सोम को ( दध्ना ) दही से ( भरभि- 
भरीणोतन ) मिलावो ( इत्‌ ) भ्रथवा ( नमसा ) मोजनीय भन्न के साथ ( उपसी- 
दत ) सेवन करो, ( इत्‌ ) भ्रयवा ( इन्र ) राजा में ( दधातन ) जमा करो ॥ 
ऋ०९। ११1६ मे मी ॥३॥। 


भ्रय चतुर्थी 


ः ॐ % बेर ॐ १३ ॐ 9 चद्‌ 
१४४७ अमित्रहा विचपंणिः पवस्व सोम शंगवे । 
8१ द उद्‌ 
देवेभ्यो अनुकामङ्ृत्‌ ॥४॥ 
माषार्थः-( सोम ) सोम ( प्रमित्रहा ) शगुनाशक भ्रौर ( विचर्षणिः ) 
विश्ेपकर चयु का सहायक ( देवेभ्यः) वायु भ्रादि देवों के लिये ( भ्रनुकामकृत्‌ ) 


भानुदरूथ से काम करने बाला है सो ( गवे) गौ भादि पप्रा के सिये ( शन्‌ ) 
जिस प्रकार सुख हो उस प्रकार से ( पवस्व ) वर्था कर ॥ 


ऋग्वेद ६।११।७मेभी1४॥ 


भ्रथ पञ्चमी 


3 १२३ १२ ॐ १द्‌ 


१४ ४८-न्द्राय सोम पातवे मदाय परि पिच्यसे। 


¶ चद १३ 


सनरिचन्मनमस्तिः ॥१॥ _ 


((-0. 1/८1114<5111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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भावा्थ--( सोम ) सोम ! ( मनरिचत्‌ ) मन का चिनने वाला = निर्माण 
करते वाला भ्र्थात्‌ मनस्वीपने का वढ़ाने वाला भ्रौर ( मनसः ) मन का ( पतिः) 
पालक [ चन्द्रमा कौ उत्पत्ति समष्टि मनस्तत्व से वेद मेँ कही है, तदनुपार सोम 
मी चान्द्रमास होने से श्रपने कायं का वर्धक पोपक प्रर पालन करने वालादहै] 
( मदाय ) हपं के लिथे ( पातवे ) पानां ( इन्द्राय ) राजा के लिव (परिषिच्यसे) 
सर्वतः पात्रों में सेचन किया जाता दहै ॥ 

ऋ० ९६। ११1 ८में मी ॥५॥ 


म्रथ षष्टी 


१४४६--प्वमान सुतरीयं रयि सोम रिरीहि णः। 
3१२ 3 
इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥ 
मआषा्ंः- ( पवमान ) शुद्ध ! शोघक ! ( इन्दो ) प्रकाशक ! ( सोम ) 
सोम! तू (नः) हमारे ( युजा.) सहायक (इनरण) इनदर के साथ (नः) 
हमारे लिये ( सुवीरम्‌ ) सुस्दर वीयं भ्रीर ( रयिम्‌ ) घान्यादि षन को 


( रिरीहि ) दे॥ 
ऋग्वेद ९ । ११। ६ मे मी।॥६॥ 


भ्रथ तृचस्य-द्वितीयसूक्तस्य सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


दद्‌ 3 द 23१ द ॐ 


१४१५ ०--उद्धंदमि शरतामघ इषम नयापसम्‌ । 
द्मस्तारमेपि एय ॥१॥. 
इसकी व्याख्या ( ११५) भे हो चुकी है ॥१॥ 
प्रथ दहितीया 


२३ १ 3१२ उकम्‌ 


१४५१--नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्योजसा । 
अहि च उत्रहावधीत्‌ ॥२॥ 
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च सोः च कनेः = किनि "कः कन्यकः वाक कवक च्छन्न चक्क 


६६८ .सामवेदे 


कक्कर ककि पि वि पि विपि 
माषार्थः-( यः) जो ( वृत्रहा ) मेषहन्ता इन्द्र ( भ्रहिम्‌ ) मेष को 
, ( भ्रवषोत्‌ ) मारता ( च } भ्रौर ( नव नवतिम्‌ ) ६९ ( पूरः ) किलो को (बिभेद) 
ढाता ह [बह इन्द्र इत्यादि] भरगले मन्त्र से भ्रन्वय है ॥ यहां ९९ संख्या के किलों 
का व्याख्यान जानने के लिये पूर्वं (१७९) संख्या की ऋचा का माध्य देखकर मिला 
तेना चाहिये ।॥ ऋ० ८ । ६३।२मेंमी॥२॥ 
भरथ तृतीया 


2 3 १ द्‌ | र्‌ 3 २३१२ 


१४५२-स न इन्द्रः शिवः सख।श्वावद्गोमचवमत्‌ । 


3१३ 
उरुधारेव दोहते ॥३॥ 
मावायंः-( सः ) वह ( शिवः ) सुखस्वरूप भ्नौर सुखदायक ( सखा ) 
याज्ञिक भ्रौर यजनीय सम्बन्ध से मित्र (इन्रः) इन्द्रनामक वायुविश्ेप ( नः ) हमारे 
लिये ( प्रश्वावत्‌ ) भरद्वा या प्राणो से युक्त ( गोमत्‌) गौ वा इन्द्रियो से युक्त 
( यवमत्‌ ) जौ भ्रौर न्य धान्यो से युक्त घन को ( उरुघारा } बहुत दुधार गौ के 
( इव ) समान ( दोहते ) दुहकर पूणं करता है ॥ भरष्टाध्यायी ८।२।९ का प्रमाण 
संस्छृतमाप्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ६३ । ३ में मी ॥३॥ 
इति त्रयोदशाष्याये द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
“उक्तो विपुवान्‌"? 
अथ ““महादिवाकीरयं पृष्टम्‌! 
इतिं विघरणकृत्‌ ॥ 


भ्रथ 
तृतीये खण्ड प्रथमत चर्थ-विभ्नाट्सौये ऋषिः । सूर्यो देवता । 
जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१४४३ विभ्राट्‌ ब्स्पिबतु सोम्यं मध्वयर्दषचजञपताबबिह तम्‌ 
वातजूतो यो अभिरभति त्मना प्रजाः पिपत्ति बहुषा 
वि राजति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (६२०८) मे हो चुकी है ॥१॥ 
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उत्तराचिके त्रयोदशोष्यायः ६६६ 
+ -0-०-०-०0-० 0-9-9० -०-9 0-०9-० ->-०-० ००-००-०० ०-०-०० ०->->9- 9०-००-9० > के-0न्छिनत- न्ति 
भ्रथ हितीया 
ॐ 2 3 १ चद - १२३ ८ 
१४४४ विभ्राट्‌ बरहत्ुभृत वाजसातम 
१ 3 3१ ब. वि ¶ ९ 
धमं दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌ । 
ड % 2 3१ 2 3१ 2३ 
स्ममित्रहा व्व्रहा दस्युहन्तम 
¶ दे ञे 


ज्योति्जज्ञ असुरहा सपत्नहा ।॥२॥ 


माषा्थः--( धर्मन्‌ ) धारण करने वले ( दिवः ) द्युलोक के ( धरणे ) 
धरन स्तम्भ रूप सूयं मण्डल में ( भ्रोपतम्‌ ) पिरोही हुई ( विश्नाड्‌ ) जाज्वल्यमान 
( बृहत्‌ ) बड़ी मारी ( सुभूतम्‌ ) मले प्रकार धृष्ट ( वाजसातमम्‌ } न्न बा बल 
की वर्पा दवारा देने वाली ( सत्यम्‌ ) स्थिर ( भ्रमिब्रहा ) दष्ट जन्तुभरों की ना्ञक 
( वुश्रहा ) मेष की विदारक ( दस्युहन्तमम्‌ ) प्रकाश से चोरोंकी निवारक [जो कि 
चोर राशि को अन्धकार भे पडते है] ( भ्रसु रहा ) अन्वकार को नाशक (सपत्नहा) 
दिन में युद्ध के सुगम ओर सकर होने से शुभं के नाश कौ सहायक ( ज्योतिः ) 
सूयं की ज्योति ( जज्ञे ) उत्पन्न हुई है ॥ 

ऋ० १०। १७० । २ मे मी ॥२॥ 


रथ तृतीया 


2 3१ 


ड २३ | १ 2 ॐ ९ 4 
१४५१५- इदं श्रेष्टं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं 
५ 2 3 १२ ८ १ उदे 
विश्वजिद्धनजिद्च्यते बृहत्‌ । 
3 च्‌ 3 च 3 १ उदे 
विश्वभ्राड भ्राजो मदि श्यो श 
3१ > 3 3 > 3 १ दे 
उर्‌ पप्रथे सह शओ्रोजो अच्परतम्‌ ॥३॥ 
मावार्भः--( इदम्‌ ) यह ( भेष्ठम्‌ ) प्रशंसनीय ( विरयजित्‌ ) विश्व को 
जीतने वाली ( घनजित्‌ ) धन को जीतने बाली ( बृहत्‌ ) बडी भारी (विदवभाद्‌) ` 
विश्व की प्रकाशक ( महि ) बड़ी मारी (्ाजः) भून देने वाली (ज्योतिषाम्‌ उत्तमं 
ज्योतिः ) ज्यो तियो मे उतम ज्योति ( उच्यते ) कहाती दै सो इस ( भ्रच्युतम्‌ ) 
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क क वक क क ह्म कको जकन 


६७० सामवेदे 





भरविनादि ( सहः ) सवको दवान वाली ( भ्रोज. ) वलदायक ज्योति को ( दृशे ) 
देखने के लिये ( सूर्यः) सूयं ( उर } वंहतायत से (पश्रथे) फंलाता है । ऋ० १०। 
१७० । ३ मं भी ॥३॥ 


भ्रथ प्रगाथात्मकं द्वितीयसुक्तस्य-शक्ति ऋ पिः । इन्द्रो देवता । 
वृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१४१५९- इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा | 
शिच्चाणो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 
इसकी व्याख्या (२५६) में हो चुकी है ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


१ 3१ दे 3 २ १२३ १ २ 


४ 3 
१४१७ मा नो अज्ञाता इजना द्राध्यो माशिवासोऽवक्रठः । 


१९ 3ब्‌ 3षॐ १ ॐ १ २ ॥ 
त्वया वयं प्रवतः शरवतीरपोऽति श्र तरामसि ॥२॥ 
माषार्थः-( शूर ) भ्रनन्तवीयं ! इन्द्र ! परमेश्वर ! (नः 1 
( श्रज्ञाता ) विना जाने ( बृजनां ) पाष ` (मा) न ( ( + 
( इुराष्यः ) ही दुराराध्य ( भ्रशिवासः ) पापी पुरप संगति कों (मा) न मिलें 
किन्तु ( त्वया ) भ्राप को सहायता से ( प्रवतः ) रणाम करते हुए ( वयम्‌ ) हम 
मक्त ( श्षदवतीः ) निरन्तर भरसंङ्य जन्म मरणादि कुःलदायक ( भ्रषः ) कर्मो को 
( भ्रति तरामसि ) लाप जावे ॥ ० ७1 ३२। २७ बे मी ॥ २॥ 


भय प्गाथात्मकतृतीयसूक्तस्य--मगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । कुप्न्दः 
तत्र प्रथमा 


ॐ दे 2 ब 3 २23 १ द 3१ ने 


१४१८ भ्रधाचया-शः श इन्द्र त्राख प्रे च नः । 
च 


द ~+ ॐ१ द 3 २3 २3 ¶ दे 
4१ ध जर. न्सत्यते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥ 
माषायः- ) हे सस्पुश्यों के रक्षक ! पालक ! इत्र ) परमे- 
इवर ! ( नः) हमारी ( भ्र भ्र } भ्राज (च ) भौर (शवः 8 
भौर ( परे ) परते दिन, इस प्रकार ( विद्वा भहा ) सब दिन ( त्रास्व ) रका करो 
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उत्त रान्िके त्रयोदशोध्यायः ६७१ 





( च ) भ्नौर ( नः ) हम ( जरित्‌.न्‌ ) स्तोताग्रो की( दिवा) दिन में(च) भौर 
( नक्तम्‌ ) रात्रि मं भी ( रक्षिषः ) रक्षा करो ॥ | 

माव यह है कि आज कल परसो इत्यादि सव दिन परमात्मा से रक्षा-्राथना 
करनी चाहिये क्योकि वह॒ सव काल मे दिन रात सत्पुरुषो की रक्षा प्रर पालन 
करने वाला है ।॥ ऋ० ८। ६१ । १७ में मी ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
+ ५, द्द 3 १२ 3१ >ॐ १ ड ४११ * 
१४७५६ प्रभङ्गी श्रो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीयाय कम्‌ । 
3१ २ 3१ > 3 3 १ 


उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या व्र मिमिचतः ॥ 


भावार्थः { शतक्रतो ) है भरसंङ्यकर्मा परमेड्वर !{ विविवसृष्टिकर । 
( ते ) भ्रापकी ( उभा ) भ्रसंख्य होने पर मौ वायं दाहिने [भ्रनुकूल प्रतिकूल ] 
भनेदसेदो प्रकार की ( बाहू ) मजायें ( वृषणा ) कामनाभ्रो को वर्षानि वाली हँ । 
(या) जोकि ( वीर्याय ) दुष्ट प्रारियों के निग्रहाथं ( वम्‌ ) विविष. राक्ति 
रूप भ्राथूध को ( नि-भिमिक्षतुः ) धारण कर रही है । सो भ्नाप ( प्रभगी) 
प्रलयकाल में सर्वसंहारकारक प्रौर ( शूरः ) प्रतिविक्रमी ( मघवा ) परोपकार यज्ञ 
बाले भ्रौर ( वुवीमधः ) भरनन्तथन भ्रौर ( संमिश्ल. ) सव मे रमे सवब्यापक (कम्‌) 
प्रजापति [श्षतपथ २।५।२1 १३] हं ॥ । ^ र 

इसमे संस्कृतमा्योक्त “स्वे न्दरियगुः°'” इत्यादि उपनिषदों भौर “विव 
तश्चधुख्त'” इत्यादि वेदमन्त्र के भ्नुसंधान से जानना चाहिये कि परमात्मा को 
भ्नन्तशक्ति ही रूपकालंकार से वशित है, न कि उसका मूत्तिमत्व, क्योकि “न 
तस्य अतिमा अस्ति" यजुः ३२। ३ इत्यादि भरन्य श्रुतियों ने उसकी परतिमा का 
निषेध कहा है ॥ ऋर्वेद ८ । ६१ । १८ मे मी ॥२॥ 


इतिं त्रयोदशाऽध्यायस्य वतीयः खण्डः ॥३॥ 





मथ चतुरे खण्डे प्रथमस्थेक्चमुक्तप्य-वसिष्ठ ऋषिः । सरस्वान्देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


ॐ 9 बे 3१ दे 


१४६०- जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । 
सरखन्तं इवामहे ॥१॥ 


((-0. 11114451 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





माषार्थेः--( जनीयन्तः ) स्त्री चाहते हुए ( पुत्रीयन्तः ) भ्रौर पुत्र चाहते 
हुए ( सुदानवः ) यज्ञादि परोपकार करने वले (श्रग्रवः) उपासक हम (नु) भाज 
( सरस्वन्तम्‌ ) स्वंज्ञ परमात्मा को ( हवामहे ) पुकारते है ॥ 

भर्थात्‌ यज्ञादि परोपकार करने वालों को परमात्मा की यज्ञानुष्ठानजनित 
कपा से स्त्री पृतव्र भ्रादि सव एेइवयं सु मोग सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ 

सामश्रमी जी कहते है कि “विवरण के मतमें यह एक ऋचा का सूक्त 
नहीं है किन्तु दो ऋचा का प्रगाथ है, तथा च भ्रगली “उत नः यह श्वा इसी 
सूक्त को द्वितीया ऋचा है, न कि भ्न्य सूक्त । भ्रौर मूल पए्स्तकस्थ पाठो |.के देखने 
से मी यह भरन्‌ कूल जान पडता है" परन्तु हमने ऊपर व्याख्या भे सायशणमत लेकर 
इसको एकचं सूक्त कहा है ॥ ऋ० ७ 1 ६६ । ४ मे मी ॥१॥ 


भथ द्वितीयस्येकचसूक्तस्य- भरद्वाज ऋषिः। सरस्वती देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


3१ ढे 3 ढे ॐ १२ 3 १२३ १द 


१४६१- उत नः प्रिया भ्रियामु सप्तस्वसा सुजुष्टा | 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१॥। 


भाषार्थः -( उत ) भरर पूर्वोक्त सवंज्ञ परमात्मा की स्तुति कै सिये (नः ) 
हमारी ( भ्रियासु ) प्यारियो में ( प्रिया ) प्रतिप्यारी मवुरस्वरयुक्ता (सप्त स्वसा) 
गायत्री भ्रादि सात ७ छन्दोजातिरूम वहनों वाली ( सुजुष्टा ) भते प्रकार प्रस्पास 
ध ( स्तोम्या ) प्रशंसनीय ( सरस्वती ) वाणी [निष० १। ११] ( भूत्‌ ) 

॥ 

भर्थात्‌ जव हम वेदमुक्तो से परमात्मा की स्तुति प्राथना करे तो हमारी 
वाणी भ्रतिप्रिय मधुर गायत्री प्रादि सात ७ छम्दों मे विभक्त भ्रच्चे प्रकार भ्रम्यस्त 
भौर प्रशंसनीय हो ॥ ऋ० ६। ६१1 १० मे भी।॥ १॥ 


भय तृतीयस्येकृचेसूक्तप्य- विश्वामित्र ऋषिः । सविता देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


१ बे 3 १२द९ 3 
# 


१४६२ तत्सतितुबरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 


धिवो योनः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ 
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भावायंः-- हम उपासक लोग उस ( सवितुः ) सर्वोत्पादक स्वपिता 

( देवस्य ) प्रकाशमान ज्योति;स्वरूप परमेश्वर के { तत्‌ ) उस भ्रनिवं नीय ( वरे- 

ण्यम्‌ ) वरणीय-मजनीय ( भगं: ) तेज का ( धीमहि ) ष्यान करतेहैँ(यः) जो 

स ( नः ) हमारी ( धियः) वुद्धियों को ( भ्रचोद्यात्‌ }) भ्रत्यन्त ्रेरित 
॥ 





भ्र्थात्‌ जो सवं जगदृत्पादक सव पिता सविता देव ज्योतिःस्वलूप परमात्मा 

9 = ष च ^ 
हमारी घर्मादिविपयक वुद्धियों को मते प्रकार प्ररित करे उस जगदीडईवर के मजनीय 
म्नौर भगं;-अ्रविद्यादि दुःखदायक विष्नों के भून डालने वाले ज्ञानस्वरूप का हम 


ध्यान करते है ॥ 
भ्रयवा - (यः) जो सूयं (नः ) हमारी (धियः) वुद्धियों को ( प्रचोद- 


यात्‌ ) प्रेरित करता है उस ( सवितुः } भ्रोपयि वनस्पस्यादि सव प्राणी जगत्‌ की 
उत्पचि के निभि्चभूत ( देवस्य } प्रकाशमान सूयं के (तत्‌) उस भ्रनिर्वं बनीय इयत्ता 
से जाननेमेंन भ्राने वाले ( वरेण्यम्‌ ) सेवनीय ( मगः) दुगेन्बादि जनित दुष्ट 
जन्तु रोगकारकों के भ्रून डालने वले [धूप] को हम ( घीमहि ) धारण करते ह ॥ 

सूयं की धूप के सेवन से दुगन्धादि दोप दूर होकर नंरोग्यादि की वृद्धि होती 
है भौर उसकी धूप तया प्रकाश से निद्रा भ्रालस्यादि तमोगुण के कार्यों का नाञ्च 
होकर मनूष्यो की बुद्ियें फुरती है । हमको यह्‌ सव जानकर सूयं की भूप का विधि- 
वत्‌ सेवन करके उपकार ग्रहण करना चाहिये ॥ 

यद्रा - मर्गः शब्द से भ्रनन का ग्रहण जानिये । सूयं द्वारा वर्षा रौर यवगो- 
धूमादि भ्रोषधि भ्रौर वट पिप्मलादि वनस्पति उगते है । जिनसे भ्न होता है। इस 
लिये भी सूयंजनित भ्रन्न का विधिपूवंक धारण सेवन करना इस मन्व का उपदेश 
है । सायणाचायं ने मर्गः पद से भ्रन्न भवं लेने में एक भ्राधवंणिकों का मत उदृघृत 
किया है जो हमने संस्कृतमाप्य मे लिख दिया है ॥ 

ये ही तीनों श्रयं सायणाचायंने मी क्वि है । मगः, घौमहि भरौर प्रचोदयत्‌ 
पदों की सिद्धि में म्रष्टाघ्यायी ६।४।४७॥ ६। १।३४॥ २।४।७३प्रौर 
उणादि ४। १८९ ।४॥ २१६ के प्रमाण संस्कृत माष्य में देखिये ॥ 

दस्मे मी सूक्तसंख्या मे मतभेद दै । सत्यव्रत सामधमी जी कहते है कि 
“विवरण के मत भ्रौर समस्त मूलसं हिताग्रन्थों के देखने से ज्ञात होता है कि यह तीन 
ऋषा का सूक्त है । तथा च--इसमे प्रगली “सोमानं स्व०"'अ्रौर “भग्न भराय पि०.“ 
ये दो ऋचायेः इसी सूक्त की दूसरी भ्रौर तीसरी ऋका जाननी चाहिय, न कि भरलग 
भन्य सूक्त । यह विवेक है ।'” हमने जो ऊपर इसको एकच क्त लिखा है सो साय- 


ाचायं कामत है॥ भ 
ऋग्वेद ३ । ६१1 १० में भी ॥ १॥ 
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र मरथेक्वस्य चतुथंसुव्तस्य-मेधातियिक्रहं षिः । ( इन्द्राऽपरनामा ) 
ब्रह्मणस्पतिर्दवता 1 गायत्री छंस्दः ॥ | 


ॐ १ द्‌ 


१४६३- सोमानां स्वरणं छु त्रह्णस्पते । 


१ द 3 १ 2 3 य 
कृच्तीवन्तं य अंशिजः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३६ ) मे हो गई है ॥१॥1 ` 
भ्रथैक्चस्य पञ्चमसूक्तस्थय - वंखानस ऋषिः । भरग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 


3 3२ 3१ दे 


१४६४--अगन आयु पि पवस आसु्ोजेमिष॑ च नः 


3१ द 3 १ 2 


` ` ` नारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 
` “ इसकी व्याख्या (६२७ } मेहो चुकी है ।॥१॥ 


, . श्रथ त॒चस्य षष्टसूक्तस्य-यजत ऋषि। । मित्रावरुणौ देवते । 
> गायत्री छन्दः ॥ तच्र प्रथमा 


१४६१५- ता नः शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिव्यस्य 
महि वा च्रं देवेषु ॥१॥ 
| . ` इखकी व्याख्या (११४५) मे हो चुकी है ॥१॥ 
भरथ द्वितीया 


१४६६ ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दचचमाशाते । अदा देवौ दधेते ॥२॥ 


. भाषायः-( ऋतेन ) जल से ( ऋतम्‌ ) यज्ञ. को ( सपण्ता ) स्पद्यं करते 
हए ( इषिरम्‌ ) मनचाहे ( दक्षम्‌ ) वलको ( भ्राञ्ञाते ) प्राप्त होते श्नौर (भद्रहा) 
्रोहरदित ( देवौ ) दिग्य प्राण॒ भ्रौर भ्रपान ( वधंते ) बदृते है ॥ . 

ऋ० ५।६८। ४ मी॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१४६७ इष्टियावा रीत्यापेषस्पती दालमत्याः 


52 3 9५ 


इन्तं गतंमाशाते ॥३॥ . ` 
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भाषार्थः -( वृष्टिद्यावा ) जिनसे द्युलोक वर्षां करने वाला होताहै रेषे 
( रीत्यापा ) जिनसे जलो की प्राप्ति होती है वे दोनों (दानुमत्याः इष.) देने योग्प 
भ्रलन के ( पती ) पालन करने वाले दोनों प्राण भ्रौर भ्रपान ( ब॒हन्तं गतम्‌) बड़े 
गर्त~्रह्माण्ड को ( भ्राशते ) व्याप रहे ह ॥ ॑ 


ऋ०५।६८। ५ ममी ।॥३॥ 


ग्रथ सप्तमस्य तुचसूक्तस्य-मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः॥ 
तच्र प्रथमा | 


3 १ २3 १२३१ स्र 3 १२ 3 १२ 


१४६ ८-युञ्जन्ति चरऽ्नमरूपं चरन्तं परि तस्थुपः। 
च ए १. „ ॐ 2 3. द | 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥१॥. 
भावार्थः -( परि ) चारों भ्रोर ( तस्थुषः ) स्थित ( रोचनाः } प्रकाशमान 
लोक लोकान्तर ( ब्रध्नम्‌ ) सूयं भ्रौर ( भ्ररंवम्‌ ) सूर्थाधित भ्रग्नि तया ( चरन्तम्‌ ) 


प्रर्याधित चलने वाले वायु को ( युञ्जन्ति) भ्रषि मे जोडते है तव ( दिवि) 
म्रन्तरिक्ष में ( रोचन्ते ) प्रकाशते है । ४ 


दुन्द्रका इनद्रत्व परमंश्वयं केयोगसेहै भ्रौर सूयं रग्नि वायु हूपसे भ्रव 
स्थान परमेदव्यं ह । इसलिये यहां इन्द्र की ही प्रदसा है क्योकि इन्द्र ही इस ऋचा 
का देवता है । इसलिये यहां ब्रध्न शब्द से सूर्यं, भ्रष्प्‌ से परग्नि प्रौर चरन्‌ से वायु 
. काः ग्रहण है । तथा च सायणाचायं ने मी लिला है कि“उक्तायेपरक ही इष मत 
का व्याख्यानं ब्राह्यणान्तर मँ मी है कि “युञ्जन्ति ब्रध्नम्‌० से सूयं को, भ्रष्वम्‌ से 
ग्रग्नि को, रौर चरन्तम्‌० से वायु को युक्त करना तात्पयं है परितस्युषः --से इन 
गगनमण्डल भ टदयमान लोकलोकान्तरो का तात्पयं है । रोचन्ते रोचना दिवि -से 
नक्षत्रों के भ्रकारान का तात्य है । 


माव यह हुमा कि सूर्यं के चारो -भोर वत्त॑मान थिवी चन्द्रमा भ्रादि लोक- 
लोकान्तर सूर्यं के तेज से चमकते है । एसा ही मन्त्र यजुर्वेद भ्र० २३ में भवां दहै, उस 
का भाष्य करते हुए महीषरने मी लिखा है कि “प्रकाशित चन्द्र ग्रहताराभ्रादि 
सूयं के तेज से चमकते है” फिर महीषर अपने कथन की पुष्टि मे कहते दं कि ज्योति 
दास्त्र मे मी का है कि “तेजो का गोला सूयं है भ्रौर भ्रत्य नकषत्रादि भम्बुगोलक 
है", [ स्वय्रका्च नहीं है] ऋगवेद १।६। १ मेँ मी ॥१॥ 
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६७६ सामवेद 





प्रथ दिितीया 


१४६ ९-- युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 


शोणा धृष्णु नृवाहसा ॥२॥ 


माघार्भः-? स्य ) इस [ग्नि भ्रौर उसके कायं पदार्थो मे उस-उस रूप 
को प्राप्त ] सूर्यं के (रथे ) रमणीय गोते मे वर्तमान (काम्या ) कामना करने 
योग्य ( विपदसा ) विविध ७ रंगे पाश्वं जिनमें है, तो मी (शोणा) रक्तवर" प्रतीत 
होने बाले ( धृष्णु ) न सहारे जाने वाले ( नृवाहसा ) मनुष्यादि प्राणियों के धारक 
होकर बहने बाले ( हरी ). शोपक होने से हरण करने वाने सीधे तिरे दो भकार 
के किरणों को ( युञ्जन्ति ) पृथिव्यादि लोक जो सूं के चारो धरोर वर्तमान है, 
पमपने मे युक्त करते. है ॥ ऋग्वेद १।६। २ भ्रोर यजुः २३। ६ मं मी ॥२॥ 


प्रय तृतीया 
१४७० केत कृणन्नकेतर पेशो मया अपेशसे । 


सयुषद्धिरजायथाः ॥३॥ 


भापार्यः-( मर्याः ) हे मनुष्यो ! ( भ्रकेतवे ) प्रज्ञानरहित रात्रि मसोये 
हुए भ्रारिवगे के लिये ( केतुम्‌ } प्रज्ञान ( कृण्वन्‌ ) करता हम्रा भ्रौर ( भ्रपेदसे ) 
रूप्रहित पाथं के लिये ( पेशः ) रूप करता हुभ्रा यह सूयं ( उषद्धः ) दाहक 
किरणों से ( सम्‌ भ्रजाययाः ) उदय होता है ॥ 


निषण्यु३।७व ६ के प्रमाण संस्कृत माष्यमे देखिये । सूयसेही प्रज्ञा 
का उदृवोधन होता है भ्रौर सूयं से ही उस-उश्च पदाथं का रूपवान्‌पना है, सूयदही 
जब प्रातः उदय हाता है तव प्रत्येकं पदाथ के रूप की मावना कराता है1 वास्तव 
भे सव ख्प रंगों की उल्पलिही सूयते है । यह मन्त्र में परमात्मा का मनुष्यों के 
प्रति उपदेश है ।॥ ऋ० १।६।३ भ्रौर यजु: २९ । ३७ मे मी 1४॥ 


इति भ्रयोदञ्चाऽध्यायस्य चतुथः खण्डः।।३॥ 
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भ्रय 


पञ्चमे खण्डे प्रथमतुचस्य-उशना ऋषिः 1 सोमो देवता । १--सतः पङ्क्ति, 
` २-विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, ३ -निच्‌त्‌ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ चद्‌ 3 ¶ ध ड ष वः ॐ पः च 
१४७१--च्रयं सोम इन्द्र तुभ्यं स॒न्वे तुभ्यं पवते स्वमस्य पाहि । 
2२ 3 १ २ 3१ चश३यद 3 १२३ १ २ 3 १ 


स्वं ह यं चकृपे तं ववष शन्दुः मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥१॥ 


भाषा्ं--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! वा सूयं ! ( श्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) सोम 
( वुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( सुन्वे ) अमिपुत क्रिया जाता है ( वुम्यम्‌ ) तेरे लिप 
( पवते ) शोधा जाता है ( त्वम्‌ ) तु ( भरस्य ) ईस सोम की (पाहि) रका वा 
पान कर ( त्वम्‌ ) तु ( ह ) प्रसिद्ध (यम्‌) जिस सोम को ( बृषे ) उत्पन्न 
करता-है (त्वम्‌ ) तू ( मदाय ) हषं श्रीर ( युज्याय ) सहाय के लिये उस (दम्डुम्‌) 
गीले ( सोमम्‌ ) सोम को ( ववृषे ) प्रंगीकृत कर ॥ 


“इद्रानिलयमाकणाम्‌० "° इत्यादि मनुप्रोक्त रीति से यहां इद्र पद से सजा 
कामी ग्रहण है 1 ऋ्बेद ९1।८८। ९१ मे मी ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१ ४७२-स ह रथो न यर्पाडयोजि महः पुरूणि सातये वनि 


चे क्‌ च [1 
दीं विश्वा नहृष्याशि जाता सपांता वन उद्भवा 


नन्त ॥२॥ 
। सः) बह 
पः महः ) महान्‌ ( रयः ) रथ (न) सा, रक्षक ( ई 
( ईम्‌} ध ) संप्रामस्यल [ मैदान | मे ( भूरिषाद्‌ ) बहुत व 
शक्तिदायक है, भरतः ( भ्रयोजि ) ्रुक्तसेवित किया श १ ६ 
उरार-( पुरूणि ) बहुत ( वसूनि ) गुडन घनां को ( ए ) न 
( प्रात्‌, ईम्‌ ) भरनन्तर ( विश्वा ) सब्र ( नहृष्याणि ) मानुष ( नाता ) 
( र्य ) उंचे-मारी ( स्वर्षाता ) ्ञात्रघर्मोचित युद्ध करने वलि योदधाप्नो क । 
स्वगेभद संग्राम ( नबस्तं ) संगत होते ई ॥ | 
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पूवं मन्त्र में राजा को सोम का उत्पादन, रषा, प्रभमिपव भौर पान का 
उपदेश था, इस मन्त्र मेँ उसका प्रयोजन वा फल कहा है कि सोम संग्राम मे एक 
बडे मारी रथ के समान रक्षक है, उसके प्रयोग ( सेवन ) से चोट के सहने की 
दादित बदुती है, जिससे संग्रामो भे विजयपूरवंक वहुत घनो की प्राप्ति होती हैभ्रौर 
मनूष्यो के सव उतपन्न हए संग्राम, जो क्षात्रघर्मानूसार हो तो स्वगदायक है, संगत 


सार्थक होते है ॥ 


निषण्ट्‌ २।३।२। १४ के प्रमाण भ्रौर सायणाचायं का संमतत्व संस्कृत 
माप्य मे देखिये ॥ ऋग्वेद ९६ । ८८। २ में मी ॥२॥ 


भ्र तृतीया 


3 चेव ॐ १ चेद्‌ 


१४७३- शुष्मी शरां न मारुतं पवस्ा- ` 
नभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌ | 


आपो न मच्‌ सुमतिमवा नः 


सदस्ताप्पाः पएतनापाण न यज्ञः ॥२॥ 


मादाय-( शुष्मी ) बलवान्‌ सोम ( मास्तं शर्धः न ) वायुभ्रों के बल 
वेग के समान ( पवस्व } शुद्धि करे (यथा ) जिससे ( दिभ्या विट्‌ ) देवतों के 
बेश्य = मसदगण॒ [ सायणाचायं कहते है कि “मस्तु देवों के वेश्य ह" यह ब्राह्मणे 
मे लिखा है ] ( भ्रनभिश्षस्ता ) उत्तम भनिन्य प्रशस्त हो, ( प्राप. न) जलोंके 
समान ( नः) हमारे लिवे ( मक्षु) लीत्र ( सुमतिः) सुन्दर वृद्धि ततव वाल। 
( भव ) हो, ( सहत्राप्साः ) वहत कूपो वाला ( पृतनाषाड्‌ ) सेनाभरो में सहनरत 


का देने वाला ( न) जसे ( यज्ञः ) मनेक प्रकार से उपकारक है, व॑से भ्रनेक प्रक; 
का उपकारक्लेवालासोममीहो।॥ ` 


स्‌।म का सेवन करने वाते बलवान्‌ होः जाते है, इस.से सोम का विद्चेपण 
( शुष्मी ).बलवान्‌ रक्ला है, सोमसेवी लोग बुद्धिमान्‌ भी हो जाते है भरतः उसको- 
( शरमति: ) उत्तम बुद्धिमान्‌ कहा है 1 जैसे जल से षीध्र दान्ति प्राप्त होती है 
बसे सोम को मी ्षान्तिदायक कहने के लिये जल का दृष्टान्त उपयोगी ४1 भौर 
जसे श्नुष्ठान किया हु यज्ञ प्रनक प्रकार उपकारक है, वैसे ही सेवन शौर होम 
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किया हुभ्रा सोम मी भ्रनेक रूप से उपकारक होता है इससे यञ्ज कौ उपमा कटी 
गृ । विदेष कर क्षात्रधमं का उपयोगी होने से सोम को ( पृतनाषाड्‌ ) सेनाकी 
उपयुक्त सहनदाव्ति का दाता वताया गवा है । सायणाचार्योद्वृत ब्राह्मण का भमाण॒ 
संस्कृतमाप्य म देखिये ॥ ऋ० ३ । ८८ । ७ मे भी ।॥२॥ 


भ्य द्वितीयतृचस्य -भरदाज ऋषिः 1 भ्रगिनिदे वता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ ढे सव 3 > 3 2 3 १ च्‌ 3 ब 
१४७४-- तमग्ने यज्ञानां होता विरवेषां हितः । 
3२ 3१२३ १२ १५११ 
देषेभिर्मायुपे जने ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२) मेहो गई ॥१॥ 
श्रय द्वितीया 


¶ 2 3 १ > 3द 3 १ द ॐ २. 
१७७५- स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिययंजा महः । 
2 3 4 2 3 १ >` 
द्रा देवान्वक्षि यक्षि च ।।२॥ 
भाषा्यः-( सः ) वह्‌ भग्नि ( नः) हमारे ( भ्रष्वरे) यज्ञ मं (सन्द्राभिः) 
हव्य पदार्थो के संसग से हपंकारी ( जिह्वाभिः ) लपटों से ( महः ) बडे भारी 
( देवान्‌ } वायु प्रादि देवों का ( यज } यजन करे क्योकि अग्नि ही देवदूत दोने से 
देवों का ( म्रावक्षि ) भरावाहन करता ( च ) ओर ( यक्षि) यजन करता है ॥ 
कोर लोग सूर्म के किरणो के र्गोके समान भरग्नि की लपटोमेभी७ 
म्रवस्था मानकर ७ नाम घरते है किः- 
१-- काली = द्याम 
२-काराली = प्रसह्यवरणा । | 
३ ~ मनोजवा-मन के समान प्रत्यन्त च्वल 
४--सुलोहिता-पूरी सुखं । 


५--सुभू्रवर्णा~धु धली । 
६- स्फुलिगिनी=चिनगारियो वाली । 
७_ -विदवरूपा--सब खूपों वाली मिली हुई । 


श्री सत्यव्रत सामधमी पनी टिप्पणी मेँ “लीला ` नाम प्राठ्वीं मी लिखते 
है ॥ ऋ० ६1 १६।२ मे मी ॥२॥ ४.2 4 


((-0. ८1114451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


६८९ सामवेदे 





अथ तृतीया 


{7 < 3 १ 3 ॐ १ द उ १ चदे 
१४७६- वेत्था हि वेधो श्रष्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 
% द 3३१ द्‌ 


अने यज्ञेषु सुक्रतो ॥२॥ 


मावार्थः-( वेधः ) यज्ञ के ` विघाता ! ( सुकषतो ) सुक्मेन्‌ ! ( देव ) 
भकाङमान / ( भ्रगने ) गने तू ( यज्ञेषु ) दशंपौणंमासादि यज्ञो मे ( हि ) निदचय 


( अष्वनः ) दूरमागो ( च ) रौर ( पयः ) समीपमागों को ( भञ्जसा ) भ्रनायास 
दीघर ( वेत्य ) जानतापहुंचाता है ॥ 


भ्रग्नि को यज्ञ का विधायक होने से विषाता, गौर यज्ञल्प श्ोमनकमं का 
भषान सावन होने से सुकर्मा भ्रौर प्रकाशमान होने से देव कहा गया 1 वह देवदूत 
भ्रन्ति दूरस्य तथा समीपस्य सव देवों के मागो को पहुचानता भ्र्थात्‌ उस-उस देवता 
को उसका माग पहुंचाने मे समथं है ॥ ० ६। १६। ३ मेंभी॥ ३॥ 
उक्तो विंशत्‌ । | 
दानीं महाव्रते भवान्याज्यानि इति विव० ॥ 


भ तृतीयतृचस्य देवध्रवा देववातो वा ऋषिः । भग्निदेवता । 


गायत्री छन्दः ॥ 
तत्रे पथमा 
१ द उ १ ब्र् 23 १ द्‌ 3१ द 
१४७७ होता देबो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । 
3 ¶ ॐ 3 १२ प 


विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥१॥ 


माषायः-( होता } होम का साधक ( देवः ) प्रकाखमान ( भ्रमर््यः ) 

भमर भ्रग्नि ( मायया ) बुद्धि से ( विदथानि ) जनेन्दरियो को ( प्रचोदयन्‌ ) प्रेरित 
करता हृभ्रा ( पुरस्तात्‌ ) भ्रागे भ्राकाशच को ( एति ) जाता है ॥ 

„ भ्रग्ि हमारे समान मरणपर्मा न होने से भ्रमर, भकाश्लमान होने से देव 

देवों का दूत होने चे होता, 


५ भौर प्रकाद्से बुद्धि का प्रेरक होने से ज्ञानेन्द्रिय का 
मी प्रेरक दै ॥ ऋगेद ३। २७। ७ अं मी ॥ ५। 
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भ्रथ दहितीया 


3 १ द्‌ 32३ १ 
१४७८ वाजी बाजेपु धीयतेऽध्वरेषु प्रणीयते । 
१२८ 3३२८ 3 १द्‌ 
विभ्रो यज्ञस्य साधनः ॥२॥ . 
भावार्थः-{ बाजी ) वलवान्‌ भ्रग्नि (वाजेषु) वलसाध्य कार्यो-पानादिकों 
मे ( धीयते ) रक्खा जाता है । ( भ्रष्वरेषु ) यज्ञो मे ( प्रणीयते ) भ्रष्धयु भ्रादिकों 
दवारा भ्रतिश्यता से भ्राहवनीयादि कृण्ड स्थानों मेँलेजाया जातादहै ( विप्रः) 
वह वुद्धितत्त्वयुक्त भ्रग्नि ( यज्ञस्य ) यज्ञ का ( साघनः ) साघक दै ।। ऋग्रेद ३। 
२७। ८्मेमी॥1२॥ 
भ्रथ तृतीया 
3 १२ 3 १२ 32 ॐ दे 3 ¶ द 
१७७६--धिया चक्र वरेण्यो भूतानां गभंमा दधे । 
¶ दे 3 23 ¶ दे 
दत्तस्य पितरं तना ॥३॥ 
भाषा्थः- प्रम्नि दवारा इन्द्रियों की भरणा से क्या फल होतादहै सो कहते 
है-( वरेण्यः ) वरणीय भ्रग्नि ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों के ( गर्भम्‌) गमं का 
( भ्रादधे ) भ्राघान करता है भर्थात्‌ गमंरूप से स्वयं स्थित होता है भौर ( भिया ) 
बुद्धि तत्त्व से ( दकस्य ) वल के ( पितरम्‌ ) पिता जनक ( तना ) घन को 
( चक्र ) उत्पन्न कराता है ॥ 
म्रग्नि इसलिये वरण करने योग्य है कि सव प्राणियों में जीवन रूम गमं 
बनकर स्वयं स्थित ह प्रौर बुद्धिततत्व की प्रेरणा करके बल के जनक घन क्रो उत्पन्न 
कराता है । ऋप्वेद ३।२७ 1 & में मी ॥३॥। 
इति त्रयोदशाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥५॥ 





भथ षष्ठे लण्डे प्रथमतृचस्य-हयंत ऋषि । भग्निदवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र षरथमा 


| १४८० --आ ते सिञ्चत भियं तेदस्योरभिभियम्‌ 
प्सा दूथीत वृषभम्‌ ॥१॥ 
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७-0-00 ©> 

भाषार्थः-हे मनुष्यो । ( बषमम्‌ ) वर्षा करने वाने होमाग्नि का 
( दधीत ) भ्राघान “प्रन्याघान' की रीत्तिसे करो भ्रौरफिर (रसा) सोम रूप 
भ्रत्न ( सुते ) भ्रमिपुत होने पर ( रोदस्योः) चयावाभूमी का ( भ्रमिभियम्‌) 
भ्रम्याश्चय करने वाले ( धियम्‌ ) तपे हए षृत~म्राज्य का ( प्रा सिञ्चत ) भ्रासेचन 
करो ।॥ 


यहां देवतानुक्रमणी के भ्रनुसार इस ऋचा का म्रगिनि देवता पदृते हुए 
सायणाचायं प्रौर हमने मी भग्निपरक व्याख्यान किया है । होमाथं भ्रग्नि के वृष्टि 
कारक होने से “वृपमम्‌"” यह ग्नि का विशेषण भ्नुवित नहीं है ॥ ऋग्वेद ८ । 
७२1 १३ ममी ।॥१॥ 


भरथ द्वितीया 


१ च ॐ 2 ॐ येका क 3 दे 3 द ॐ १ दे 
१४८१ ते जानत खभोक््याऽ ३ सं वत्सासो न माद्भिः । 
3 १ च्‌ 23 4 दे 
मिथो नसन्त जामिभिः ॥२॥ 
 भाषा्थः-{ ते } जो सोमाऽनन से मिभित भ्रग्नि मे हृत भ्न्य माग, वे 
( स्वम्‌ ) अपने ( भोक्यम्‌ ) स्थान को. ( जानते ). जानते हुए से ( जामिभिः) 
„ भेषजो से ( भियः ).परस्पर ( नसन्त ) जा भिलते है । दष्टान्त-( न ) जैसे 
( बत्सासः ) वड़े ( मातृभिः ) गोव से ( सम्‌ ) जा मिलते है, तद्रत्‌,॥। 
निषण्ट्‌ १। १२ मे जामि=जल नाम है ॥ ऋ० ८।७२। १४. मं 
मी ॥२॥ । 
भय तृतीया 


२३१२३ १३ 3२ ३१२ 3 य 


१४८० उप स्वषु बप्सतः रणते धरुणं दिवि । 


¶ ब्‌ ॐ च उक दे्‌ 
` ईन्द्र अगनानमः स्रः ॥३॥ 
माषा्थंः-{ सरक्वेषु ) गलापुभ्रों के तुल्य लपटो मे ( बप्सतः ) मक्षण 
करते मस्म करते हुए ( भरनो ) भ्रग्नि भे, ( इन्र ) ` मध्यस्यान वायु मेंभ्रौर 
( दिवि ) युस्यान प्रादित्य मेँ ( स्वः ) सुलदायक ( धरणम्‌ ) धारण करने वाले 


स्तम्मङ्पम ( नमः } भ्रनन को ( उप कण्वते ) .उपः ते 
लोग 1 ¬ 
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प्र्थात्‌ जव होता लोग भ्रग्नि भें हव्य छोडते हैँ तव वे तीनों लोकों को उस 
से उपकृत करते. 1 ऋ० ८ 1 ७२ । १५ ममी ॥३। ए 


भ्रथ दवितीयत्‌चस्य--वृहदिव ऋषिः । इन्द्रो देवता । व्रिषटुम्छन्दः ॥ ` 
तत्र प्रथमा 


9 २२९3 १२३ 3 2 3 १२ 3२ 3२ ६ 9 दे 
१४८३- तदिदास यवरनेषु उपरेष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्स्मषनुम्णः । 
~ ॐ १ 2 3 9 ध्र 3 २३ २3 यख न 2२३ १ द 
स्यो जज्ञानो नि रिणाति शनरून्नन्‌ य विश्वं मदन्त्यूमाः ॥ 
भावार्ः--( तत्‌ ) वह प्रसिद्ध ( भुवनेषु ) सव भुवनो भें ( ज्येष्ठम्‌ ) 
भ्रत्यन्त वड़ा ब्रह्म ( इत्‌ ) ही ( प्रास ) था,( यतः ) जिस निमित्तकारण से (उग्रः) 
तेजस्वी ( त्वेषनृम्णः ) प्रकार वलवाला इनद्र~सूर्यः ( जज्ञे ) उत्पन्न इभा । 
( जज्ञानः ) सो उत्पन्न हुभ्रा सूयं ( सद्यः ) शीघ्र ( शत्रून्‌ ) मनुष्यों के शत्रु सुक्म 
दुष्ट जन्तु्रो को ( नि रिणाति ) निरा नष्ट.कर डालता है ( यम्‌ ) जिस सूयं के 
( भनु ). उदय होने के पदवात्‌ ( विश्वे ) सव ( ऊमाः ) प्राणी ( भवन्ति ) हृष्ट 
होते है ॥ 
ब्रहम ही सव भुवनो से वड़ा है, यह बात प्रथवं १०।४। ७ मे कही गई 
है । उसने तेजोरूप च्ुःस्यानी सूयं को उत्य्न किया, वह मी ऋ०१०।९०।१२्यचुः 
३१। १२, भ्रयर्व० १६। १। ६ भौर ऋ० १०। १६०। ३ में तथा भ्रन्य बहुत 
स्थो भे प्रसिद्ध है, सूल मन्त्र भ्रौर प्रष्टाध्यायी ७ । ४। ११७॥ २। ४। ५२ ॥ 
६।४। ६८॥ १६।.१। ५६1 ८। १।६६॥७।३।८०॥ ६।४।२०॥ 
३।१।८५॥ २।३।८॥ १।४। ८४ निषण्ट्‌ २। ९ भ्रीर सायणाचायं के 
उदधतत फियि हुए ब्राह्मण का प्रमाण संसृतमाष्य में देखिये ॥ 
ऋऋ १०। १२०। १मेमी॥१॥ । <= 3 


प्रथ द्वितीया 


बर 3 १.२ 3 १२ ३१२ ॐ १ 


१४८४ --बाद्रधानः शरसा भूर्योजा शत्रुर्दासाय भियसं दधाति । 


१ च्‌ ॐ 2 द ॐ १ 3 १२३ १२ - 
 द्मव्यनच्च व्यनच्च सरिन सं ते नवन्त श्रभृता मदेषु ॥२॥ 
मायां; ( वावृधानः ) उदय होकर वृता हृभरा, ( भूर्योजाः } भति बली 

( शरः ) दुष्टजस्तुनाशक सूयं ( शवसा ) वल से ( बासाय ) हानिकारक दुष्ट जन्तु 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 


) 


(1 1 सामवेदे 











के लिये ( भियसम्‌ ) मय का ( दधाति ) धारण करता है ( च ) भौर (भ्रभ्यनत्‌) 
भ्रप्राणी ( च ) तथा ( ग्यनत्‌ ) प्राणी से सव ( प्रभूता ) पोषित वा धारित भूत- 
मात्र ( खस्नि ) भले प्रकार शोधित हुए ( मदेषु ) हर्षो में (ते) उस सूरयके लिये 
( संनवन्त ) संगत होते है ॥ 


सूयं चराऽचरात्मा होने से सवका वारक पोपक श्मौर हानि वा रोगादि- 
कारक वायु वा जल के विकार उत्पन्न जन्तुम का नाशक उनका शत्रु होकर जगत्‌ 
का उपकार करता है ॥ 


निद्वत ५।१ निषण्ट्‌ २। १८ भ्रष्टाध्यायी ३।२। १७१॥ ६।१।७० 
के भरमाणा संस्कृतमाप्य मे देखिये ॥ ऋगवेद {० । १२०।२ मे मी ।२॥ 


भ्रय तृतीया 


१४८५ स्वे करतुमपि इन्जन्ति विशे दि्यदेत भवन्तमा 
स्रादोः खरादीयः खादना सजा मदः सु मधु 


मधुनाभि योधीः ॥३॥ 


मावा्ंः-( यत्‌ ) जब कि ( एते ) ये (ऊमा; क्मानुष्ठानी प्राणी मनुष्य 
( द्विः) शूत्र जन्म से दुह्रे भौर (चरिः) पौत्र ८५ (4 ) हो जाते 
„ [भ्रपि)तोमी (त्वे) उस सूयंमेही ( विश्वे ) सव लोग ( कतुम्‌ ) कमं को 
( बृश्जन्ति ) समाप्त करते हं । (स्वावरोः ) स्वाद से ( स्वादीयः ) भरति स्वादु 
( भदः ) इस रथ को ( स्वादुना ) स्वादु रस से ( संसृज ) सूयं भिलाता है भौर 


॥ मघ ) उत्तम मदर को ( मधुना ) मधुर रस से ( प्रभियोषीः ) लड़ाता-जु़ाता 
॥ 


सूयं ही कर्मात्मा है, उसी के सहारे मं सव लोग बेटे-पोतों वाने बृढ होकर 
मी सब कर्मं पूरे करते ह । भूयं ही उस-उस रसाल पतर पष्प फलादि सेस्वादुसे 
स्वादु श्रौर मधुर से भ्रति मधुर रस को जुटाता है ॥ सायणाला्योक्ति ब्राह्मण का 
पाठ प्रौर भ्रष्टाष्यायी ७। १। ३९ का प्रमाण संस्कृतमाष्य जँ देखिये ॥ 


ऋ० १०। १२०1 ३मेंमी॥३। 
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[0 
भ्रथ तृतीयतुचस्य- गृत्समद ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । भ्रष्टिशछन्दः ॥ 





तत्र प्रथमा 


१४८६ त्रिकटु मिपो यवाशिरं तविशप्म- 
3 १ बेर 3 १ २ 3१ २ उ 
स्ृम्पत्सोमपिवद्विष्णना सुतं यथावशम्‌ । 
स इं ममाद सहि फमं कर्तवे महार 


ॐ 2 3२ 3 १ बद्‌ 3 १ ब 


सेनं सश्चद्‌ बो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४५७ } भें हो गई है ।१॥ 


प्रथ दितीया 


3 2 3 १ दद्‌ 3 १ चष 
१४८७- साकं जातः करतुना साकमोजसा वधक्षिथ 
3 > 3 2 उफयर्‌ 3.3. 69 १२ 
साक बद्धो वीर्ये; सासिग्र धो विचपणिः। 
2 3 १ दे 3 देष + £ 
दाता राध स्तुवते काम्यं बसु प्रचेतन सेनं 


दद्‌ 3 १ 


सश्चदे वो देष सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः -- ( प्रचेतन ) चेताने वाते । सूर्म 1 ( ऋतुना ) कमं प्रौर बुदध- 
तस्व के ( साकम्‌ ) साथ प्रौर ( भ्रोजवा ) भ्ाकृषंण , बल के ( साकम्‌ ) साथ 
( जातः ) उदय हुमा ( बयः ) वलवानू किरणों के ( साकम्‌ ) साय (वृद्धः) बृदि 
को प्राप्त हुभ्रा ( ववक्षि ) एृथिष्यादि लोकों को डो रहा है । (मृषः) दुष्ट जन्तुर 
को ( सासहिः ) तिरस्कृत के वाला ( विचर्षणिः ) + ष्टि पर भ्रनुग्रह 
करने वाला ( स्तुबते ) यजमान जो प्रशंसा करता ह उसके लिये ( राषः ) कायां 
के साधन ( काम्यम्‌ ) चाहते योग्य ( बसु ) धन बान्य का ( दाता ) देने वाला है। 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


६८६ $ सौमवेदेै 


| ( एतम्‌ ) इस ( सत्यम्‌ ) सच्चे ( देवम्‌ ) देव ( इन््रम्‌ ) सूर्म को ( सत्यः ) सच्चा 
( देवः } देव ( इन्दुः } चन्द्रलोक बा सोम भ्रोपधिराज (सदचत्‌) प्राप्त होता है ॥ 





यह सूर्म सव जगत्‌ का जगाने वाला होने से प्रचेतन है.धारण भौर भराकपंण 
के बल से पृथिब्यादि लोकों का बोढा (ले चलते वाला) भ्रौर धारक है, प्रातः उदय 
होते ही किरणो से बढता हृभ्रा सव दुष्ट जन्तुम्रों का नाश करता है, सवकी भांखों 
का सहायक है, जो लोग इन सूयं के गुणो को वेदसूक्तों हारा पढ़ते जानते भ्रौर 
यज्ञ करते ह उनको धन भ्रौर घान्य की वृद्धि करता है । इस रसे सूर्म लोक को 
भरकाञ्चाऽ्ं चन्रमा भ्रौर होम क्रिया हमरा सोम भ्रा्य करता है ॥ ०२ । २२।३ 
का पाठभेद भ्रौर भरष्टाध्यायी २।३।६९ का प्रमाणा संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


भथ तृतीया 

23 १ ३ 3 १२ ॐ १२ 3३१२२ १ 

१४८८ अध तिपीमों अभ्योजसा इवि युधाभवदा । 
द्द्‌ 3 2 उ १ २ 

रोदसी अएणदस्य मज्मना प्र वाधे । 

१२ 3 > 3२३3 १२ 3 १ २ 3 

अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय 

२२ ॐ = ष 3 १ 2९ 3 १ र्‌ 

सनं सरचद वो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥२॥ 

माषाथः-( प्रघ ) सोमपान के पवात्‌ ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी भरकाश्च- 

मान सूर्यं ( भ्रोजसा ) तेजोवल से ( युधा) युद्ध ॒से ( कविम्‌ ) कृमि कीटादि रूप 
वागुत सूर्म जन्तु स्प भ्रसुर को ( भ्रभि-भ्रमवत्‌ ) तिरस्कृत करता है ( भरस्य ) 
इस सोम के ( मज्मना ) वल से ( प्रवावृधे ) बढ़ता प्रौर ( रोदसी ) द्यावा भूमी 
को ( भ्रा-श्रपुणत्‌ ) भरापूरित करता है ( भ्रन्यम्‌ ) सोम के एक माग को ( जठरे } 
पटअन्तरिका मे ( भ्रधत्त ) धरता प्नौर ( म्‌ ) इस दूसरे माग को (प्र-ध्ररि- 
च्यत ) भरन्य देवों के लिये बचा देता है ( प्रचेतय ) भौर चन्द्रादि लोकों को चेताता 
अकाश पचाता है ( सः एनम्‌० ) इत्यादि पूवं मन्व्रवत्‌ जानो ॥ ऋ० २।२२।२ 
भें “प्रचेतय"' पाठ नहीं है । भ्रन्य सव पूर्ववत्‌ & ॥॥३॥ 


ष 


((-0. 1/८1111॥<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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इति त्रयोदशाऽष्यायस्य पष्ठः खण्डः ॥६॥ 
इति पृष्ठः प्रपाठकः ॥६॥ 





इतिं श्रीमत्फणए्ववंशावतंस श्रीमान्‌ पणिडित हजारील्लाल 
स्वामी कै पुत्र परीक्षित ग़ ( जिला-मेरट ) 
निवासी तुलसीराम स्वामीकृत उत्तराचिक 
सामवेदभाष्य में तेरहवां अध्याय 
समाप्त हआ ॥१३॥ 


बभ्र 


((-0. 1/८1114<5111 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0\ 6810011 


| भ्रो३म्‌ 
अथ चतुदंशाध्यायः ॥ 


तत्र 
प्रथमे खण्डे प्रथमतृचस्य-प्रियमेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


दर्‌ 3१ दे 


१४८६ अमि श्र गोपतिं गिरेन्द्रमचं यथा विदे । 


3 द 3 २ 3.१३ 


प्र सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १६८ ) में हो गई है 1१॥ 
भ्रय द्वितीयां ` 


3 १२३१२ ३१३ 


१४६०- आ हरयः सदयन्निरेऽरुीरधि बर्हिषि । 


23 2 ॐ १ द 


यत्रामि सन्नवामहे ॥२॥ 


माषाथः-( यत्र ) जिस ( बहिषि ) क्ञरास्तीरां यज्ञ में (भर्वीः) प्रकाद- 
मान सूय किरणो ( प्रधि ) पर ( हरय ) हरित सोम (भ्रा -ससुचखिरे 5 में 
चारोभ्रोरसे होमे जाते ह, उस यज्ञ में ( भभि-सं - नवामहे ) हम चारों भ्रोरसे 
मले प्रकार इन्द्र-सूरयं की प्रशंसा करते है ॥ ऋग्वेद ८ । ६९ । ५ में मी ॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


१ ब 3 १२ 3 १ 


१४६१ इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे बजे मधु । 
यत्सीषटुपह्रे विदत्‌ ॥३॥ 


-0. ॥५॥(11(4॥<510 8118811 \/8/8085| 06100. [14111260 0 €©810011 


उत्तराविके चतुरदशोध्यायः ६०६ 





माषार्थः-( वच्रिणे ) विजुलीयुक्त ( इन््राय ) भेधवयक सूयं के लिये 
( गावः ) उसकी किरणे ( मधु ) मबुर ( भ्राकशषिरम्‌ ) तावने योग्य घृतादि को 
( दुद ) दुहती है ( यत्‌ ) जिससे ( उपह्वरे ) समीप वा यज्ञ में ( सीम्‌ ) सर्वतः 
( वीदत्‌ ) पाता है॥ 


ऋ० ८। ६९६ ममी ३ 


भ्रय प्रगाथात्मक द्वितीयसुक्तस्य -न्‌ मेधपुरमेघावृषी । इन्द्रो देवता । 
वृहृती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा ू 


द 3 १ २ ॐ 23 १२ 3१ 
१४६२ आ नो विश्वासु हव्यभिन्टरं समु भूपत । 
२३ १२ ॐ १२ 3 


च द ` 
उप बरक्षाशि सवनानि शृत्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( २६९ ) मे हो गई है 1 १॥ 
भ्र द्वितीया 


2२ ॐ १ २3 १ र ॐ १२ 3 १ दे उ १ 


१४९३--तं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानञ्रत्‌ । 
ॐ 2 3 १ यद्‌ 3२ 3 १२ 3 
तविय स्नस्य युज्या वरणीमहे पुत्रस्य शवो महः ॥२॥ ` 
मावार्थः- हे इन्द्र ! परमेदवर ( स्वम्‌ ) तू ( प्रथमः ) सवसे पहला भ्रनाटि 
( रासां दाता ) विद्यादि धनों का देने वाला ( प्रसि ) है भौर तू ( सत्यः ) सच्चा 
( ईशान्‌ ) स्वमक्तों को ठेश्वयेसम्पनन करने वाला ( श्रसि ) टै ( महः ) बडे 
( शवसः ) वल के ( पुत्रस्य ) पत्र ( तुविदयस्नस्य ) बहुत घन के ( पज्या } योग्य 
कायो को ( वृणीमहे ) हम स्वीकार करे । यह हमारी प्रार्थना है ॥ 


ऋ० ८। ६०।२मेंमी॥२॥ 
भ्रथ तृतीयतृचस्य-त्रसदृस्युच्ं षिः । सोमो देवता । विराड्बृहती, पाद- 
निचृद्बृहती, वृहती च क्रमेण छन्दांसि ॥ तत्र प्रथमा 


क्‌ ई ॐ 
ॐ २2२ 3१२ 3 सि | च्‌ ~ 


2 3 २ 3 १ चेर्‌ 9 
१४६४ प्रलं पीयुपं एव्यं यदुक्थ्यं महो गाहा्दिव आ निरपुचत । 
१ ॐ ¶ बद्‌ 


इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥१॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 


६९० सामवेदे 





माषार्थः-( पृष्थंम्‌ ) पूवं उत्पन्न हुए भ्रतएव ( प्रत्तम्‌ ) पुरातन कारण 
ङ्प ( पीयुषम्‌ ) पीने योग्य ( यत्‌ ) जिस ( उक्ष्यम्‌ ) प्रशंसनीय सोम को ( महः ) 
ब ( गाहात्‌ ) भरवगाहन ( दिवः } यलोक से ( भ्रा-निरुक्षत ) सामने निरा दृहा 
था ( जायमानम्‌ ) लतारूप से उत्पन्न हुए उसी सोम को ( इनम्‌ ) सूयं को (भ्रमि) 
लक्ष्य करके ( समऽस्वरन्‌ } प्रशं सित करते है ॥ 


वह ग्रशृतसमान पीने योग्य प्राचीन सनातन कारणरूप सोम जो इस दयुलोक 
मे मरा है भ्रौर जिसको सामने करके निरन्तर प्राकृत रसायनी संयोग दुहते है उसी 
सोम को जब वह्‌ लता वह्ली पत्र रूप से उत्पन्न होता है तव भ्रमिपुत करके सूर्याथं 
होम करने को लक्ष्य करके स्तुत करते है ॥ 


ऋ० ६। ११०। ८ का पाठान्तर संस्कृत माण्य में देखिये ॥१॥ 


भथ द्वितीया 
२ 3 ¶. ब 3१२ 3 द 


| २ 3 च 3 १ 
१४६५ ादीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या । 


ञं वेद्‌ 2 १ बद्‌ १ 
दमभ्यनूपत 1 दिवो न वारं सवितता व्यूर्णुते ॥२॥ 


| साधा्थः ( केचित्‌ ) कोई विरात्‌ लोग ( ईम्‌ ) इस ( प्राप्यम्‌ ) जलोत्पन्न 
( वसु ) घन न्सोम को (भ्नात्‌ ) दूर से ( पदयमानासः ) देखते = जानते हए 
( दिष्याः ) चूलकं कौ ( खचः } दीप्तियों को ( भ्रभि ) लक्ष्य करके ( भ्रनूषत ) 
सतुत करते ह 1 ( दिवः) प्रन्तरिकष वैः ( बारम्‌ ) प्रावरण करने वाले (न ) से, 
सोम को ( सविता ) सूयं ( ग्युणुंते ) विविघ प्रकार फलाता- भूरता है ॥ 


ऋग्वेद ९। ११०।६मेमी॥२॥ 


भरय तृतीया 


द 3 २३१ २ ॐ 3 १२३ 


१४७६६ अध यद्धिमे प्रमान रोदसी इमा च विश्वा युवनाभि 


ड १ च्‌ ७२८ 3 १ 23 १ चद्‌ 
मज्मना । यूथे न निष्ठा वृषभो वरि राजि ॥३॥ 


मावायं--{ पवमान } सोम ! ( श्रय ) फिर ( यत्‌ ) जव कि तू ( इमे )` 
इन दोनों ( रोदसी ) यलोक प्रौर पृथिवी लोक्‌ को (च ) भौर ( इमा) इनं 
( विर्वा ) सव ( भुवना ) मूवनों को ( मन्मना ) बल से ( यूथे) मुण्ड में 
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उत्तराधिके चतुद शोध्यायं ६९१ 





( निष्ठाः ) स्थित ( वृषभः ) वल के (न) समान ( भ्रभि) भरमिग्याप कर 
( विराजसि } विराजता है, तव स्तुत किया जाता है ॥ 


ऋ०.६। ११०1 ६्मेमी॥ 


भथ चतुथत्‌ चस्य--शुनःरेप ऋषिः । भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2२2३ येद 3 १ २ 3 १२ 3१ दर्‌ 


१४९७- इममू पु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌ । 


पणन देषेष प्र बोचः ॥१॥ 


इसको व्याख्या ( २८} मेहो चुकी है ॥१॥ 
रथ द्वितीया 


षृ 23 १9 २ 3 


१४६८ विभङ्गासि चित्रभानो भिन्धोरूमां उपक आ । 


> 2 १२ 


सद्यो दाशपे क्षरसि ॥२॥ 

भावायः-( चित्रमानो ) हे विचित्र लपटों वाले ! भ्रने! तु ( विभ्‌्ता) 
विमाग करने वाला भेदक है, ( भ्रा ) जसे ( सिन्धोः ) समुद्र वा नदी की ( अर्प) 
लहरी में ( उपाके ) समीप ही विभाग होता है तद्त्‌ । वह तू ( दाशुषे ) हग्य देने 
वाले यज्ञकर्ता के लिये ( सद्यः ) शीघ्र ( क्षरसि ) वपा करता है ॥ 

भ्रमि दहवाराभेदको प्राप्त हुमा हव्य शीघ्र वृष्टिकारक होता है, यह 
तात्पयं ३॥ 

ऋ० १ । २७ । ६ का पाठान्तर सस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


रथ तृतीया 


ॐ १ दे 


१४६६ अआ नो मन परमेष्वा वाजयु मध्यमेषु । 


शिक्षा वस्वो अन्तमध्य ॥२॥ 
भावार्थः भ्रने ! ( परमेषु ) य.लोकस्थ परले ( वाजेषु ) भ्रन्नोमं 
( नः ) हम को ( भा सज ) पहुंचा भ्रौर ( मध्यमेषु ) भन्तरिक्षसथ बीचले भन्नो मे 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 €810011 


६६२ साभवेदै 





( भा ) हमे पचा तथा ( भ्रम्तमस्य ) वरले समीपस्थ भूलोक के ( वस्वः ) धन 
का ( शिक्ष ) हमें दान कर ॥ 


३ लोको के घन धान्य होम कयि भ्रगिनि दवारा हमें प्राप्त हों, यह भाव है ॥ 
ऋ० १।२७।५मेभी।॥३॥ 


 भ्रथ पञ्चमतृचस्य--वतस ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १ २९ 32 3१२ २३१२ 


१५०० अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य अग्रह । 


हं दूयं इवाजनि ॥१॥ 
` इसकी व्याख्या ( १५२ ) मं हो चुकी है ।॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


ॐ > 3 २३ १२ 3 १ दे 


१५०१- रह प्रत्नेन जन्मना भिरः शुम्भामि फणएववत्‌ । 


च उ २३दे 


येनेन्द्रः शष्मभिदधे ॥२॥ 


माषा्थः- जीवात्मा कहत है कि-( भ्रम्‌ ) प निष्पाप ( प्रत्नेन.) 
पूवले ( जम्मना ) जन्म के संस्कारवल से ( कण्ववत्‌ ) बुद्धिमानों के समान [ विना 
पढ़ भी ] ( गिरः) वेदवाणियो को ( शुम्भामि ) भ्रलंछृेत करता हं ( येन ) जिस 
से. ( इद्रः ) परमेर्वर ( इत्‌ ) भ्रवश्य ( शुष्मम्‌ ) वल को ( दधे ) मुः बारित 
करे ॥ 


ऋ० ८1६1 ११ का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


प्रय तततीया 
2९ 3 १ 3३ ष देर्‌ ॐ 


१५०२ वे त्वामिन्द्र न तुष्टुवु षयो ये च तुष्टुवुः 


ममेढद्स् सुष्टुतः ॥३॥ 


((-0. 1८111551 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 6810011 


उत्त राधिके चतुदशोध्यायः ६६३ 


ॐ-@-क-0-0-& 0-०-©-0-@-@=0=0-0-0-0-0-0-9-0-0-9 6-9-99 9 0-9-0० -9-9 09 -०-न 9-9०-0० 9-०-99 >= 
माधा्थः--( इन्द्र ) हे परमेदवर ! (ये ) जो नास्तिक (त्वाम्‌) भ्राप 
की ( न वुष्टुवुः ) स्तुति नहीं करते ( च ) प्रौर (ये) जो ( ऋषयः ) मन्त्रों के 
द्रष्टा लोग ( तुष्टुवुः ) स्तुति करते है, उन दोनों मे ( सुष्टुतः ) मले प्रकार स्तुत 
कयि हए श्राप ( मम ) मेरी ( इत्‌ ) प्रवश्य ( वर्धस्व ) वृद्धि कीजियि ॥ 

ग्वेद ८ । ६। १२ ममी ३ 


इति चतुर्दशाण्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 





भथ द्वितीये खण्डे प्रथमतृचस्य-भ्रग्निं षिः। भरगिनर्देवता । भनुष्ुप्डन्दः। 
तत्र प्रथमा | 


२ 3 १ (4 ड ¦ २ 3 23 १ द्‌ 
१५०३--अग्ने विंश्वेभिरग्निभिर्जोपि ब्रक्ष सहस्छृत । 
१२ ३२९ 3२३ १२ ड #॥ 8; 
ये देषत्रा य आयुपु तेभिर्नो महया भरः ॥१॥ 
रियो किय | 
भाषा्ः-( सहस्छृत ) बल से श्ररणियों को रगड़ कर उत्पन्न 
( श्रग्ने ) भ्रम्ते ! तु ( विदवेभिः ) सव ( क्षग्निभिः ) अग्निथों के साय ( ब्रह्म) 
ह्य भन्न को ( जोषि ) सेवन करता है ( ये) जो श्रग्नि (देवत्रा) वायु मादि 
देवतो मे है (ये) भ्रौरजो ( भ्रापुषु) मनुष्यो मे है ( तेभिः ) उन सवके साय 
नः ) हमारी ( निरः ) बाणिथो को ( मह्य ) सरत कर । 1 
५८ यज्ञ में + श्रणियों से उत्पादित हए भ्रन्नि मनुष्यो के देहस्य भ्रौर 
पराकाद भं वायु मादिभें स्थित ्रग्नियों को भनुकरूल वना वाणी का सुधार 
करता है वयोकि श्रन्यत्र मी कहा है कि प्म्नन्नि वाणी होकर मुख में प्रवेश कर 
गया ॥ 
ऋम्वेद ३ । २४। ४ भे केवल इस श्वा का प्रथन पाद मिलता है" परन्तु 
भरथं पूरे मन्त्र का लगमग इसी के समान है ।॥१॥ 


म्मथ द्वितीया 


2९ 3 १ दे 


च चद 3 ¶ 2 3 १ वाजि ॥ 
१५०४ प्रस विशवेभिरग्निमिरग्निः स यस्य नः । 
षष उ ब 3 चठ ॐ 


तनये तोके अस्मदा रम्याः प्रं वृतः ॥२॥ 
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६९४ सामवे 





भावा्थंः-( सः ) पूर्वोक्त ( भ्रग्िः) भ्रग्नि (यस्य) जिस भ्रग्निके 
( वाजिनः ) हव्य वाले होता लोग है ( सः ) बह ( विद्वेभिः ) सव ( प्रग्निभिः ) 
जाठरादि भ्रग्नियों के सहित ( वाजं: ) बलों वा भरन्नों से ( परीवृतः ) युक्त दुभा 
( भ्रस्मत्‌ ) हम मे ( तनये } हमारे पृत्र मे ( तोके ) हमारे पोते में ( सम्यङ्‌ ) मले 
प्रकार वत्तने वाला (भ्राप्र) प्राप्त हो ॥ 


हमारे वंश में पुत्र पौत्रादि परम्परा भ्रन्िहोत्र करने वाली हो, यह भाव 
है ।1२॥ 


रथ तृतीया 


१५०५- त्वं नो अग्ने अग्निमित्र ह्च यज्ञ' च वर्धय । 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥२॥ 
माषार्थः--( भ्रणने ) भ्रग्नि | ( त्वम्‌ ) तु ( भ्रग्निभिः ) भ्रन्य भ्रग्नियों 
सहित ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ (च) भ्रौर ( ब्रह्म) भ्रन्न को ( वर्यः) 
यदाता दै ( त्वम्‌ ) भ्रौर तू ही ( नः ) हमारे ( देवतातये ) यज्ञ के लिये ( रायः ) 


धन-के ( गानाय } देने के लिये ( चोदय ) देवतों को प्रेरणा करता है । 
ऋ० १०1 १४१।६मेमी॥३॥ 


भथ द्वितीयतृचस्य त्रसदस्युं षिः। सोमो देवता । 
ऊ्वेवृहती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१५०६-त्वे सोम प्रथमा वुङ्कवरहिपो महे वाजाय रषे धि दधुः | 
स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥१॥ 
सावां: { बीर ) वीयं युवत । वीयं वंक ! ( सोम ) सोम ! (अथमाः) 
मस्य ( वुक्तर्बाहिषः ) यज्ञाथं कुशा काटने वाते यजमान ( महे ) वड़े ( वाजाय ) 


बल के लिये ( भवते ) भरर यज्ञके लिये (त्वे) मुक मे ( धियम्‌) बुद्धि को 


( युः ) षारण करते है, ( सः ) वह ( त्वम्‌ ) तू ( वीर्याय ) बीरों के लिप हित 
के भ्रयं ( चोदय ) बडे बल भ्रौर यज्ञ को प्रेरित कर ॥ - 9 


ऋ० ९1 ११० । ७मेभी।॥१॥ 


((-0. 1/८1114<511 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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श्रथ द्वितीया 


उ३क्देर 3 १ चेद्‌ ॐ 23 द 3 १ चेद्‌ ॐ द ॐ 1 


१५०७-अभ्यमि हि वसा ततर्दिंथोत्स न कञ्चिज्जनपानम- 


१2 ॐ शर्याभिनं दद्‌ 3 ¶द् 
चितम्‌ । शर्यामिनं भरमाणो गभस्त्योः ॥२॥ 


माषा्थः-- सोम ! तू ( भरवसा ) भरन से ( गमर्त्योः ) चावा भुमिं 
के वीच में ( भ्रभि, प्रसि ) ऊपर-ऊपर ( उत्सम्‌ ) कुवा (न) सा ( तर्तादिय ) 
तोड़ देता है ( न ) जैसे ( मरमाणः ) कुभ्रासे पानी मरने वालानप्रा चलाने 
वाला ( कंचित्‌ ) किसी ( जनपानम्‌ ) मनुष्यो के पीने के स्थान को जो (भक्षितम्‌) 
मरपुर हो उसको तोड़ता है तद्त्‌ ॥ 

ऋ० ९। ११०।५मभी॥२ 


भ्रय तृतीया 


१०८- ्नजीजनो अमूत मर्त्याय कशतस्य धमंजशरतस्व चारुणः । 
सदासरो बाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥३॥ | 

माषार्थः-( भ्रमत ) हे भ्रमृत ¡ सोम ¦ तु ( त ) सच्चे ( चारणः ) 

"सुन्दर ( भ्रमूतस्य ) $ ( धर्मन्‌ ) षारक प्रन्तरिक्न मे (कम्‌) सख का 


मर्त्याय के लिए ( परजीजनः ) उतन्न करता है तथा ( वाजम्‌ - भरत 
म ( च बाटता त ( श्रच्छं ) भर्ते प्रकार ( भ्रसरः } चलता है ॥ 


ऋभ्वेद ९1 ११० । ४ मी ॥३॥ 


प्रथ तृतीयतृचस्य--विदवमना ऋषिः । इन्द्र देवता । 
१ उष्णिक्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१५० ६- ल्दुमिनद्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । । 
र रासि चोदयते महित्वना ॥१॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


< ६६६ सामवेद 
0 @-@-@ ७-0-00 @ "0-000-00 0-060-00 0-00-00 00-00-00 00000096 -0 ©= 
इसकी व्याख्या ( ३८६) मे हो चुकी है ।१॥ 


श्रथ द्वितीया 


कै 


३ १द 3 २२३ १२ 3 १ दं 


१४१०-उगे हरीणां पतिं राधः परञ्चन्तमत्रवम्‌ । 


3१ चे 3 २ 3 १ २ 
नूनं शरुधि स्तुवतो अश्वस्य ॥२॥ 
भावार्थः-( प्रदवस्य ) प्राण की ( स्तुवतः) स्तुति प्रशंसा करने वाले 
मुः मनुष्य को ( नूनम्‌ ) भरव ( श्रुधि } सुनाई कीजिए 1 हे ईदवर ! इन्द्र । 
( हरीणाम्‌ ) प्राणों के ( पतिम्‌ ) पालक ( राधः ) घन को ( पुञ्चन्तम्‌ ) देने 
बाले भ्रापसे ( उप्‌-उ- भरव्रवम्‌ ) ्षरणागत होकर जो कुं कहता हं ॥ 
ऋष्वेद ८ । २४। १४ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१५११- न द्यारेग पुरा च न जज्ञं वीरतरस्त्वत्‌ । 


॥ 
न की राया नैवथा न मन्दना ॥३॥ 


मावा्यः--( भ्रंग ) हे प्रिय [ इन्द्र परमेदवर ! ( पुराचन }पुवकालमें मी 
भरौर वत्तमान जें मौ ( त्वत्‌ ) भ्राप से भ्रधिक ( वीरतरः ) भ्रत्यन्त वीर पुरुप कोई 
( नहि ) नहीं ( जज्ञे ) उान्न हृभरा, ( न ) न तो ( राया) धन से, (न) न. 
( एवथा ) रक्षा से ( न } भ्रौर न ( मम्दना ) स्तृत्यपने से,र्था्‌ माप ही सर्वोरि 
घनी, रक्षक भ्रौर स्तुत्य है ॥ प 


ऋ० ८।२४। १५ मे मी।॥३॥ 


भवेकचस्य चतुर्भसूक्तस्य- प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
अनुष्टुप्छन्दः] ॥ सेयम्‌ 


१५१२- नदं ष ओदतीनां नदं योधुवतीनाम्‌ 
पति बो अघ्न्यानां येनूलाभिप्यसि ॥१॥ 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 68110011 
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भाषा्थः-( वः } तुम्हारी ( भ्रोदतीनाम्‌ ) उपाभ्नो के ( नदम्‌ ) प्र सक 
( योयुवतीनाम्‌ ) संयोजक चनद्रकिरणों के ( नरम्‌ ) प्रशं पक ( श्र््यानां धेनूनाम्‌ ) 
न मारने योग्य गौग्रों के ( पतिप्‌ } पालक इन्द्र-रभेश्वर को ( इ्रुष्धति ) प्रचित 
करता हं | ऋ० ८! ६६ 1 २ मेंमी।॥१॥ 


इति चतुर्दशाऽध्यायस्य हितीयः खण्डः ॥२॥ 





सरथ तृतीये खण्डे 
भ्रथ प्रगाथस्य ततीयसूक्तस्य--वसिष्ठ ऋषिः। श्रग्निदवता । बृहती छन्दः।। 
तत्र प्रथमा 
१५१३- देवो बो द्रविंोदाः पूणां विवष्टूमासिचम्‌ । 


उद्धा सिञ्चध्वशुप घा पणथ्वमादिद्धो देव ओहते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५५) मेहो चुको है ।॥१॥ 


श्रथ दहितीया 


3२3 १२ 3 १२ 3 १ 


१५१४- तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं व्िं देषा अङृएत । 


2 3 १9 


दधाति रत्न' विधते सुवीयंमग्निजनाय दाशपे ॥२॥ 
भाषार्थः ( देवाः ) देवतों ने (तम्‌) उस ( भ्रग्निम्‌ ) भग्निको 
( श्रध्वरस्य ) यज्ञ का ( प्रचेतसम्‌ ) सचेत ( होतारम्‌ ) होता ( भ्रकृण्वत ) बनाया 
है 1 ( श्रम्निः ) वह भ्रग्नि ( विधते ) भष्निपरिचर्यां करने वाले ( दा्युषे ) दानी 
( जनाय ) मनुष्य--यजमान के लिए ( रस्नम्‌ ) रमणीय ( वीर्यम्‌ ) बल को 
( दधाति }) धारित करता है ॥ 
 ऋ०७। १६। १२मेंमी।२॥ 


भथ तृचस्य द्वितीयसूक्तस्य-सौ मरिकऋं षिः । भग्निदवता । वृहती चन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १२ ३ १ 3१ द 3 


१५१५- अदि गातुवित्तमो यस्मिन्वतान्यादधुः 


उपो पु जातमायंस्य बध॑नमग्नि नचन्तु नो गिरः ॥१॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 


६९८ सामवेदे 





इसकी व्याख्या (४७) में हो गई है ॥१॥। 
भ्रय द्वितीया 


2 उ १ द ॐ १८ ॐ १ 


१५१६- यस्माद्रेजन्त छृष्टयश्चट़ त्यानि णवतः 


सहस्तसां मेधसाताविव स्मनाग्नि धीभिनेमस्यत ॥२॥ 
भाषार्थः - ( यस्मात्‌ ) जिस कारण ( इष्टयः ) मनुष्य ( चङ त्यानि ) 
प्रम्निसे क्यिकामोको ( एण्वतः ) करते हुए पुरुप से ( रेजन्त ) कंपते है, इस 
कारण हे याक्ञिको ! तुम ( सहस्रसाम्‌ ) भ्रसंख्यदायक ( भ्रग्निम्‌ ) भ्रन्नि की 
( स्मता ) प्रास्मा के ( इव ) समान ( नमस्यत ) परिचर्या करो ॥ 
ऋ० ८ । १०३ । ३मेभी॥२॥ 


भरथ तृतीया 


१५१७ प्र दैगोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 


१ उ १ दे 


अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थो नाकस्य शमेणि ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१) में हो चुकी ह ।३॥ 


भ्रय तृतीयतुचस्य- वैखानस ऋषिः 1 भ्रगिनर्देवता । गायत्री छन्दः ॥\ 


तत्र षरथमा 
बे ॐ 9 ७ ॐ द 3 बोलैमिष १ ष्‌ 
१११८ अगन रायु पि पवस आपुत्रोजेभिपञ्च नः । 


ॐ ११ ॐ १ 


आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ६२७ ) मेँ हो शुकी है ॥१॥ 
| भ्रथ द्वितीया 


१११९ अग्नि पि; पवमानः पाञ्चजन्यः पुरो्ितः । 
तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ 


((-0. 1/८111॥<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0 6810011 


ठत्तराचिके चतुदंशोध्यायः | ६९९ ` 





भाषार्थः-( ऋषिः }) टष्टि का सहायक ( पवमानः ) शोधक ( पाञ्च- 
जन्यः ) ब्रह्मा होता उद्गाता अ्रष्वयुं श्रौर यजमान इन ५ जनो का ( पुरोहितः ) 
प्रागे स्थापन किया हुमा ( प्रण्निः ) रग्नि है; तम्‌ ) उस ( महागयम्‌ ) महाप्राण 
वाले भ्रग्निको ( ईमहे ) हम परिचरित करते है ॥ 

ऋ० ६ । ६६ 1 २०मेभी॥२॥ 


रथ तृतीया 
2२ 3 १२३ १२ उ १ (०3 
१५२० अग्ने पवस्व स्वपा अरम वचंः मुवीयम्‌ । 
१२३ ये ॐ १ > 


दधद्रयिम्‌ मयि पोपम्‌ ॥३॥ 
मावषायंः--( भ्रश्ने ) भ्रगने{ (स्वपाः) उत्तम कर्मकाण्ड का साघन तु (भ्र्मे) 
हमारे लिये ( सुवीर्यम्‌ ) शोमन वीयं सहित ( वच: ) तेज को ( पवस्व ) प्राप्त 
करा, तथा ( रपिम्‌ ) घन प्रौर ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( दधत्‌ ) षारण करा ॥ 
ऋरवेद ९। ६६ । २१ मेतथा यजुः ८1 दे८मेंमी॥३॥ 


भरथ चतुथंतुचस्य--वसुयव ऋषिः । भरग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
त्त्र प्रथमा 
9 चे 3 १२ 3३१ द्‌ ॐ १ दे 
१५२१- अग्ने पावकः रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । 
- 2 3१ चे डे 
श्रा देवान्वक्षि यक्ति च ॥१॥ 
माषार्थः-( भ्रगने ) अरम्ते ! ( पावक ) पावन ! (देव) देव । तु 
( मन्द्रया ) सुखदायिनी ( रोचिषा ) दीप्ति वाली ( जिह्वया ) लपट से ( देवान्‌ } 
वायु प्रादि देवतों को ( भ्रा--वल्षि ) बृलाता ( च ) भौर ( यक्षि) उन का यजन 
करता है ॥ 
ऋ ० ५।२६। १ यजु १७। ठ में मी॥१॥ 


रथ द्वितीया | 
१५२२- तं ला ृतस्नवीमह चित्रभानो सदम्‌ 


3 बे 3 १द 


देवां भा बीतये बह ॥२॥ 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


७०० सामवेदे 


के-ल-©-0-0-०-0-0-©-0-0-०-०-0-0-0-0-0-0-0-6-©-9-००-0 0-०0-00 00 © 

माचार्यः--( चित्रभानो ) हे विचित्र चिनगारी वा दीप्ति वाते ( घृतस्नो } 
धत को, जो होमा जाता है, देवो को पहुचाने वाले ! ( स्वं शम्‌ ) सुख दिखाने 
वाले ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) तुकः को ( ईमहे ) चाहते ह कि ( देवान्‌ ) वायु भ्रादि 
देवों को ( वीतये ) हव्य मक्षण के लिए ( भ्रा--बह ) बुला ॥ 


ऋग्वेद ५ । २६।२मेभी॥२॥ 





भरथ तृतीया 


१५२३ परीतिर खा कवे च्‌ मन्तं समिधीमहि । 
अग्ने बहन्तमभ्वरे ॥३॥ 
साषा्यः-( कवे ) कान्तदिन्‌ ( भग्ने) भ्रमे ( वीतिहोच्रम्‌ ) हव्य 
मक्षक ( च.मन्तम्‌ ) दीप्ति वाले ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( त्वा ) तुको हम (भ्रध्वरे) 
यज्ञ मे ( समिधीमहि ) समिघाभों से संदीप्त करते है ॥ 
ऋग्वेद ५। २६1 २३ यजुः ११।४मभी1३॥ 


इति चतुदंशाऽभ्यायस्य ठतीयः खण्डः ॥३॥ 


भ्रथ चतुथं खण्डे प्रथमतृचस्य-गोतम ऋषिः, भ्रग्नि्देवता । गायत्री छन्दः॥। 
तच्च प्रथमा 


ॐ १ ढे 


१५२४ चवा नो अगन उतिमिर्गायत्रस्य प्र भर्भणि | 


ड 3१, 


विश्वासु धीषु वन्य ॥१॥ 


भाषाय--( वन्य ) हे वन्दनीय !¡ ( भ्रण्ने ) प्रकाशस्वरूप | परमेश्वर । 
(भायत्रस्य) गीतियुक्त साम वा गायत्री छन्दोवद्ध मन्त्र के (भरमर्मणि) सम्पादन यज्ञ 
भ ( विर्वासु ) सय ( धीषु ) कमो भे ( नः ) हमको ( भव ) रित कीजिए ॥ 
ऋ० १। ७९ 1 ७मेंमी1श 


((-0. 1/८111(4<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0 68110011 


उत्त राचिके चतुरदंशोध्यायः ७०१ 
"कट लत 0 0 ककय -0 0-90-03 
भथ द्वितीया 
9 द्द 3 १ दे 3 9 षद 
१५२४- आ नो अग्ने रवि भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 


ॐ > 3 १ दढ 


विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--( भग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप ! ( नः ) हमारे लिए ( सत्रासाहम्‌ ) 
एक साथ दारिद्र के नाक ्रतएव ( वरेण्यम्‌ ) वरणीय ( विश्वासु पूस्सु ) सव 
संग्रामो भें ( इष्टरम्‌ ) दुस्तर ( रयिम्‌ ) बन ( श्रासर ) प्राप्त कराये ॥ 

चऋग्बेद १। ७६ । ठ में मी ॥२॥ 


प्रथ तृतीया 
१५२९ नौ अमन सुचेतुना रयि विण्वायुपोपसम्‌ । 


3१२ 


माडीकं पेहि जीवसे ॥३॥ 


भावार्थः --( भ्रग्ने ) ज्ञानस्वरूप † परमाहमन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये 
( जवते ) भ्राजीवनाथं ( सुचेतुना ) भ्रच्धी चेतना | होशियारी | के सहित, 
( मारकम्‌ ) सुखहेतु, ( विदवागुपोषसम्‌ ) सवं मनुष्यों के पालक-पोपक ( रयिम्‌ ) 
धन को ( भ्रा -धेहि ) सवंतोमाव से घारित कीजि९॥ 

ऋ० १।७९ 1 € मे मी ॥३॥ 


भ्रय पञ्च्च॑स्य द्वितीय सूक्तस्य -केतुऋं पिः । भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ २ 3१२३ १दे 


१५ २७--भ्रग्न हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवार्जिषु । 
तेन जेष्म धनंधनम्‌ ॥१॥ 
-( नः) हमारी ( धियः) बुद्धये ( भ्रग्निम्‌ ) भ्रग्नि को (हिसवन्तु) 


उस से हम ( घनं धनम्‌ ) धन ही घनं ( जेष्म ) कमा सकं 
भं ( भ्रम्‌ ) शीघ्रगामी ( सप्तिम्‌ ) तुरंग को 


माषाणः 
प्ररित करे ( तेन ) उ 
( इव ) जसे ( भ्राजिषु ) स्रामो 
भ्ररित करते है, तद्रत्‌ ॥ 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 


७२९ सामवेदे 





समान बलवान्‌ बलसाष्य कायो का साधक है, भ्रतः हम चाहते है कि हमारी वुद्धियं 
चातुयं से भ्रग्नि को प्रेरित करना जाने ॥ 


ऋ० १०1 १५६1 १मेमी।॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


ब 3 दे 3 १२ 3 १ द च ॐ 3 
१५२८ यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । 
१ 3१२ 
तां नो दिन्य मघत्तये ॥२॥ 
माषायंः--( प्रगने ) भरभ्ने ! ( सेनया ) सूयं सहित ( यया ) जिस ( तव ) 
तेरी की हुई ( क्त्या ) रका वा गति से ( गाः) सूयं किरणों को ( घ्राकरामहै ) 
हम ली सकं ( ताम्‌ ) उस गति वा रक्षा को (नः) हमारे लिये ( मघत्तये ) 
घनदानाय=घनन्ा मां ( हित्व ) प्ररि कर । जो लोग भ्रग्नि से गति उत्पन्न 
करना जानते ह वे सूयं को किरणों मे से भ्रग्नि खींचकर सिदध करके भ्रनेक घन- 
लामदायक कायं कर सक्ते है ॥ 
ऋगवेद १०। १५६।२ म मी।।२॥ 


भ्रथ तृतीया 
द ॐ 2 3 १ २ 3 १ 


१५२६ आग्ने स्थूरं रयिं भर प्रथु गीमन्तमरिवनम्‌ । 


3 देच ॐ 


अङ्ग्धि खं तया पिम्‌ ॥३॥ 


मायार्थः-- (श्रे ) प्रे (स्यूरम्‌ ) स्थूल (पृथुम्‌ ) बहुत रि 
( रयिम्‌ ) घन को ( भ्रा--मर ) प्राप्त करा भ्रौर ( खम्‌ ) भराकाड को ( इत) 
स्वच्छ शुद्ध ( गोमन्तम्‌ ) किरणों वाला ( भङ्ग्धि ) प्रकट कर प्रौर ( प्ररविनम्‌ ) 
भाण्‌ वायु वाला ( वत्तंय ) वर्ताव ॥ 


होम से सुवित भग द्वारा पुष्कल घन घान्य की प्राप्ति, भ्राकाड की स्व- 
च्छता, धूप, वर्या, प्राणवायु भ्रादि का ठीक-टीक वर्ताव प्रर प्रकार होता है ॥ 


ऋग्वेद १० 1 १५६। ३ का पाठान्तर संस्कृत माष्य मँ देखिये ॥३॥ 


((-0. 1/८111॥<511॥ 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 68110011 


उत्तराचिके चतुदंशोध्यायः - ७०६ 





भरथ चतुर्थी 
२ 3 १२ ॐउ>2 ८ १ 


१५३०- अग्ने नचत्रमजरमा य रोहयो दिवि । 


2 3 ¶ ने 


दधञ्ज्योतिजेनेभ्येः ॥४॥ 


मावा्वंः- ( भ्रमे } हे भरने ! ( जनेम्यः ) प्राणियों के लिए ( ज्योतिः} 
प्रकाश ~ रोशनी को ( दधत्‌ ) धारित कराते हुए परहंबाते हुए तूने ( भरजरम्‌ ) 
जरारहित ( नक्षत्रम्‌ ) कृत्तिकादि २७ वा २० नक्षत्रों के मण्डल भ्रौर ( सर्वम्‌) सूयं 
को ( दिवि) भ्राकाच्च मे ( भरा--रोहयः ) चढ़ायाहै॥ 

जगत्लष्टा वा भौतिकाग्निदेव ने सब लोगो को प्रकारश्च पहुचे इस लिये नक्षत्र 
भ्रौर सूयं प्राकाक्में उचेटगि है॥ 

ऋ० १० । १५६ । ४ मे मी॥४॥ 


रथ पञ्चमी 


१ 2 3३२3 १२३ २2 3 १२ 


१५३१- भरग्ने केतर्विंशामसि प्रष्ठः भरष्ट उपस्थसत्‌ । 


१ २३ उद 


बोधा स्तोत्रे बयो दधत्‌ ॥५॥ 


भावार्भः-( भ्रग्ने) भ्रम्ने त ( विलाम्‌ ) प्रजाध्रों का ( प्रेष्ठः) प्रति- 
प्यारा ( श्रेष्ठः ) भ्रति उत्तम ( उपस्थसत्‌ ) यज्ञ मे स्थित ( केतुः ) ज्ञानदाता 
( स्तोत्रे ) वेद मन्त्रों से भम्तिगुणा बणंन करने बाले यजमान के लिए ( बयः )भरन्न 
को ( दधत्‌ ) धारण करता हुमा ( भ्रसि ) है । सो तु ( बोध ) चेताबर ॥ 

मले प्रकार सेवित भरग्नि वा परमेदवर प्रजाप्रो को भतिग्रिय भ्रव्युत्तम ज्ञान- 
दाता, भरननदाता भ्रौर चेताने बाला है ॥ 

चऋ० १० । १५६। ५ में मी॥५॥ 


भथ तृचस्य तृतीयसूक्तस्य- विरूप ऋषिः । भ्रग्निर्देवता । गायश्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१५३२-अरम्निमृ र्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 


मपां रेतांसि जिन्वति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७ ) में हो चूको है ॥१॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


७०२ सामवेवै 


भर्थात्‌ नाना प्रकार के य्््रो में स्थापित किया हुभा भ्रम्नि चालाक घोड़ेके 
समान बलवान्‌ बलसाष्य कायों का साघक है, भरतः हम चाहते है कि हमारी वुद्धियं 
चातुयं से भ्रग्नि को प्रेरित करना जानें ॥ , 


ऋ० १०। १५६ । १मेमी।॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


2 3 दे ॐ १२ 3 १ दे 3 २ 3 | 


१५२८ यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या | 
१ 2 3१ 
तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ 





मावा: { भ््े ) भग्ने ! ( सेनया ) सूयं सहित ( यया ) जिस ( तव ) 
तेरी की हुई ( ऊत्या ) रक्षा वा गति से ( गाः ) सूयं किरणों को ( भ्राकरामहै } 
हम लींच सकं ( ताम्‌ ) उस गति वा रक्षा को (नः) हमारे लिये ( मघत्तये ) 
घनदाना्ये=वननल्ामाथं ( हिन्व ) प्ररित कर ॥ जो लोग श्रग्नि से गति उत्पन्न 
करना जानते है वे सूयं को किरणों मे से भ्रग्नि सलीचकर सिद्ध करके भरनेक धन- 
लामदायक कायं कर सक्ते है ॥ 


ऋरवेद १०। १५६।२मेंभमी२॥ 


मरय तृतीया 


१ दे ड व 3 १ २ 3 ४ चेद्‌ ॐ १ 
१५२ ८ स्थूरं रयिं भर पृथु गोमन्तमश्विनम्‌ । 
ढे 3 १.२८ 3 


अङ्व खं बतैया पविम्‌ ॥२॥ 


भावार्थः ( भरगने ) भ्रमे ( स्थूरम्‌ ) स्थूल ( पृथम्‌) वहत विस्तृत 
( रयिम्‌ ) घन को ( भ्रा--मर ) प्राप्त करा प्रर ( खम्‌ ) पराकाश को ( पविम्‌ ) 
स्वच्छ शु ( योमन्तम्‌ ) किरणों वाला ( भरद्‌ } प्रकट कर भ्रौर ( भ्रर्विनम्‌ ) 
भाण वायु वाला ( वत्तंय ) वर्तव ॥ 


होम से सुसेवित भ्रमि द्वारा पृष्कल घन धान्य की प्राप्ति, भ्राकाद्च की स्व- 
"छता, धूप, वर्पा, प्राणवायु भ्रादि का ठीक-टीक वर्ता प्रर भ्रकाञस्च होता है ॥ 


ऋग्वेद १०। १५६। ३ का पाठान्तर संस्कृत माष्य में देखिये ॥३॥ 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 6810011 


उत्तराधिके चतुदंशोध्यायः - ७०६ 





भरथ चतुर्थी 
2 3 १ 33 १ 


१५३०- अग्ने नक्षत्रमजरमा यं रोहयो दिवि । 


द 3१ ये 


दधञ्ज्योतिजेनेभ्येः ॥४॥ 


माषार्यः- ( प्रगे ) हे भग्ने ! ( जनेभ्यः ) प्राणियों के लिए ( ज्योतिः) 
प्रकाश = रोशनी को ( दधतु ) धारित कराते हुए पहंचाते हए तूने ( भ्रनरम्‌ ) 
जरारहित ( नक्षत्रम्‌ ) कृत्तिकादि २७ वा २८ नक्षत्रों के मण्डल मरौर ( सूर्यम्‌ ) सूं 
को ( दिवि) भाकाश् में ( भ्रा--रोहयः ) चढ़ाया दहै॥ 

जगर्ल्ष्टा वा मौतिकाग्निदेव ने सव लोगों को प्रकाश पहुचे इस लिये नक्षत्र 
भ्रौर सूयं भ्राकाशभें ऊचेटगि है॥ 

ऋ० १० । १५६ 1 ४मेंमी।४॥ 


रथ पञ्चमी 


१ दे 3२३ १२३ 2 2 १ दे 


१५३१- अग्ने केतर्विंशामसि प्रष्ठः भ्रष्ठ उपस्थसत्‌ । 


23 3 


बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥१५॥ 


माषार्भः-( रणे ) मग्ने तू ( विशाम्‌ ) प्रजाभ्रों का ( प्रष्ठः) भ्रति- 
प्यारा ( शेष्ठः ) भरति उत्तम ( उपरथसत्‌ ) यज्ञ में स्थित (केतुः ) ज्ञानदाता 
( स्तोत्रे ) वेद मरन््रो से अग्निगुण बरणंन करने बले यजमान के लिए ( बयः )भन्न 
को ( दधत्‌ ) धारण करता हृभ्रा ( भ्रसि ) है। सोत्र ( बोध) नेताव ॥ 

मले प्रकार सेवित भ्रग्नि वा परमेश्वर प्रजाभ्रों को भरतिप्रिय भ्रव्युत्तम ज्ञान- 
दाता, भरन्नदाता भ्रौर चेताने वाला है ॥ 

ऋ० १०। १५६ । ५ मेंमी।५॥ 


भ्रथ तृचस्य तृतीयमुक्तस्य--विरूप ऋषिः । भ्रस्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


2 3. 2 3 च 2 ॐ 


१५३२-अग्निमू धां दिवः ककुत्पतिः एथिव्या अयम्‌ । 


मपां रेतांसि जिन्वति ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २७ ) मेँ हो चूको है ॥१॥ 


((-0. 1/८11114<5111 8118281 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 6810011 


७०४ साभवेदे 
0८000000 00 -0-@- 0-0-00 0-0 0-0-00 -0-0-0- 0-0-90 -0-9 0-00-00 6-6-46 
भ्रथ हितीया 


१२३ १ 3 २ 3 १ 2 उक २९ 


शिषे क्‌ 
१५३३-देशिपे वायस्य हिं दात्रस्याग्ने सः पतिः । 
3 ॐ 23 १२ “ 
स्तोता स्यां तब शमणि ॥२॥ 
माषायंः-( भ्रने ) भ्रग्ने ! तु (स्वः) सुख का ( पतिः) स्वामीहैभ्रौर 
( वार्यस्य ) वरणीय ( दात्रस्य ) दान करने योग्य घन धान्य का ( ईरिवे ) स्वामी 
है, भरतः भं ( शमंणि ) सुख चाहं तो ( तव } तेरा ( स्तोता ) गुण वणंनकर्ता 
( स्याम्‌ } होऊ ॥ 
प्रग्निविद्या से मनुष्य उत्तम धन घान्यादिसे जो दानादिमें काम मे लये 
` जावे उनके स्वामी हो सक्ते है मरतः मनृष्यो को भ्रगिनिविपयक विज्ञान प्राप्त करने 
बाला होना चाहिए भ्रौर बह तव हो सक्ता है जव क्रि वे भ्रगनि के स्तोता~गुण 
खोजने में श्वम करने वले हां ॥ ० ८ 1 ४४। १८मेंमी॥२॥ 
भथ तृतीया 


१2३ १२३ १२८ 3 १ चेद्‌ 


११५३४- उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 


तब ज्योतीष्यचेयः ॥३॥ 

भाषायः-( भगे ) भरने ! ( तव ) तरी ( शुचयः ) शुद्ध ( भ्राजन्तः ) 

चमकती ( शयुः ) द्वेतवणं ( भ्रयः } प्रमाय ( तव ) तेरे ( ज्योतींषि ) तेजो 
। को ( उत्‌ ) ऊपर को ( ईरते ) ले जाती है । ऋ० ८ । ४४। १७ मे मी।॥३॥ 
इति चतुद ` शाऽभ्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥४॥ 
इति सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धपरपाटकः ॥ 
७-०-०८ ->-©-0-© 
इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस भीमान्‌ पं° हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला- मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 


उत्तराचिक सामवेदभाष्य में चौदहवां भ्रध्याय 
समाप्त हुमा ॥१४॥ 


निनयन 
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भ्रोदेम्‌ 


अथ पचद शाध्यायः॥ 
त्त्र 


प्रथमे खण्डे प्रथमतृचस्य -गोतम ऋषिः । भ्रगनर्देवता । गायत्री छन्द. ॥ 
तत्र प्रथमा 


2 ॐ १ दर 3 द 3 ये उक दद्‌ 


१५३१५-कम्ते जामिजनानामग्ने को दाश्वध्वरः | 


2२ 3 १ द 


को ह कस्मिन्नसि भितः ॥१॥ 


माषा्थंः--( भ्रगने ) परमेश्वर ! ( ते ) भ्पके ( जनानाम्‌ ) प्रजाजनों 
का( जामिः) बन्यु ( फः) कौन है ? ( दाइवष्वरः ) द्ययज्ञ ( कः) कौन है ? 
(कः ) कौन (ह ) भसिद्ध { कस्मिन्‌ ) किस में ( भितः) भ्राधित ( प्रसि) हैः 
इन प्रदनों के उच्चर भ्रगले मन्त्र मे है ॥ 

मौतिक पक्षमेः (प्रगे) भरने (ते) तुक भ्रग्नि तत्त्व से निविष्ट 
( जनानाम्‌ ) जनो-प्राणियों का ( जामिः) बन्धु ( कः ) कौन है ? (दाष्वध्वरः) 
यज्ञ को जिसने दिया, वह्‌ ( कः ) कौन है ? ( कः ) कौन प्रसिद्ध ( कस्मिन्‌ ) किस 
भं ( धितः ) भराधित ( भसि) है॥ ऋ० १।७५। ३मेंमी ॥१॥ 


भरथ द्वितीया 


१५३६ लं जाभिजेनानामग्न मित्रो असि प्रियः 


सखा सखिभ्य ईंडयः ॥२॥ 
माषार्थः- ( भग्ने ) हे परमेदवर ! ( त्वम्‌ ) तु ( जनानाम्‌ ) प्रजाजनों 
का ( जामिः) बन्धु, (प्रियः) प्यारा, (मित्रः) मित्र, ( सला) समाननामा 
[ चेतन होने से ] ( सलिम्यः ) मिप्रों से ( ईंडधः ) स्तुति कयि जाने योग्य 
( भसि ) 8 ॥ 
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७०६  . साभेदे 





मोतिक पश्च मेः -( भ्रम्ने ) मरभने ! ( त्वम्‌ ) तु ( जनानाम्‌ ) प्राणियों 

का (वन्धु) माई के समान सहज ( प्रियः ) भ्रीतिकृर ( मित्रः ) हितकर वा स्ेह- 

कर ( सला } मित्र के समान हित मे रत ( सखिभ्यः) प्रग्िहोतरियो से ( ईडः ) 
कीरहनीय ( भसि ) है ॥ ऋ० १।७५। ४ मे मी ॥२॥ 


रथ तृतीया 
१ ३ 3 १ देर 3 १ २ 3 च्‌ ७२. 3२ 
११३७ यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । 
२ 3 द 3 १ }: 
. अग्ने यत्ति खं दमम्‌ ॥३॥ | 
साषाथंः-( ्रग्ने ) हे प्रगे ! वा परमेश्वर ! ( नः ) हमारे हित के लिये 
( नित्रावरणो ) प्राण॒ भ्रौर भ्रपान देवतों को ( यन ) संगत करो ( देवान्‌ ) भ्रन्य 
वागरभादिदेवोंको मी ( यज) संगत करो ( तम्‌ ) सत्य फल वलि ( बृहत्‌ ) 
बड ( स्वम्‌ ) भ्रपने ( दमम्‌ ) धर रूप इस जगत्‌ का ( यक्षि ) संगत करते हो ॥ 
ऋग्वेद ?।७५। ५ मे मी॥३॥ 
अथ द्वितीय. त. चस्य-देवश्रवा देववात ऋषिः! भ्रग्निदेवता । 
। गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


च उवा र्द 3१ दर ड ह द 
¦ । 


१५३८ईडन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शत 


समग्निरिश्यते वृषा ॥१॥ 


, भावार्थः -( ईडेन्यः ) वं नीय, ( नमस्यः ) नमने योग्य वा हव्य भन्न देने 
योग्य, ( तमांसि ) भ्रंियारों को ( तिरः ) तिरस्कृत करता हुभ्रा, ( दर्शतः ) ज्ञान 
दारा वा प्रकाश ढारा मारगंददोक, ( बुषा ) कामना का वपनि वाला वा होमसे 
बृष्टि 1 ५ जा परमेइवर वा मौतिक भ्रभ्नि ( सम्‌ ) मते 
प्रकार ध्यन कृशरा जता वा यज्ञकण्डमे ० 
0 ६० म सुलगाया जाता है ॥ ऋ० ३। 

रथ द्वितीया 


9: केर 8 १२३१२ 


१५३६ इपो अग्निः समिष्यतेऽर्वौ न देववाहनः । 
तं हविष्मन्त डते ॥२॥ 
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उत्तराविक पञ्चदशोष्यायः ७०७ 
[~ 


मावार्ः- ( वृचा ) कामनाभरों का वर्क वा वृष्टिकादहतु (उ ) निद्चय, 
( देववाहनः ) पृथिव्यादि लोकों {> आवार होने से वाहन, वा. वाय्वादि देवो का 
वोढा ( ध्रदवः ) प्राण के (न ) समान वर्तमान ( भ्रमिः ) परमेइवर वा भौतिक 
( समिध्यते ) मले प्रकार हृदय वा यक्त्ेदि भे प्रकाशित किमा जाता है ॥ च> ३। 
२७ । १४मेभमी।॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


¢ 
2१ 2३ १२३ १ 


१ द 
१५४०- दषणं खरा वयं वृषन्वृषणः समिधीमहि । 
2२3 १३ ॐ > 
अग्ने दीदयतं बृहत्‌ ॥३२॥ 
माषायं--( वृषन्‌ ) है कामनाभरों के पूरक ! वा जलो के वर्पक [( भ्रे ) 
जानस्वरूप ! प्रकाशमान ! पावक ! ( वृणः ) मक्ति से नन्न भ्राद्रचित्त वा 
घृतादि के सेचक् ( वयम्‌ ) हम योगी वा याज्ञिक जन ( बृह्‌ ) बहुतायत से 
( दीदयतम्‌ ) भरकारमान ( वृषणम्‌ ) कामनाभों वा जलो के पूरक ( त्वा | तुक 
परमेश्वर वा भ्रग्नि को ( सभियीमहि ) ध्यान करे वा सुलगये ॥ 
ऋग्वेद ३ । २७ । १५ मे मी।॥३॥ 


भय तृतीय तृचस्य विलप भांगिरसः। ्रगिनर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ ५ ॐ १ २ ॐ ६ च 3 १ द 
१५४१- उत्त बृहन्तो अचयः समिधानस्य दीदिवः । 
१ द ॐ 9 दे 
मग्ने शुक्रास दैरते ॥१॥ 
माषाथः-{ दीदिवः ) हे भकादावान्‌ ! ( भ्रण्ने ) परमेश्वर ! वर मौतिक 
भ्रमन ! ( समिधानस्य ) प्रकाशमान ( ते ) तेरी ( बृहन्तः ) बड़ी ( शुकासः ) शुद्ध 
निल ( भ्रयः ) किरण ( उत्‌ ईरते ) उक्क्ृष्ट माव से वर्ततीं वा ऊपर को जती 
है॥ ऋ० ८1 ४४ ४ मी॥२१॥ 
भ्रय द्वितीया 
9 दे 3 येव १२ 3१ द तचयं 
१५४२- उप त्वा जुद्धो मम धृताची्थन्तु हय॑त । 


१9 2 3 १ दे 


अग्ने हव्या जुषख नः ॥२॥ 
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७०६ साभेवैदे 
6-0-90 © 


भाषांः-{ हर्यत ) हे भमिगम्य 1 ( श्रग्ने ) परमेद्वर ! वा पावक ! 
( भम ) मुम स्तोता कौ ( घृताचीः ) स्नेहमक्तिपूणं (बुह्ध) भरन्तःकरण की इतये ` 


 वाधृत भरे चमस ज्‌ ह्वा ्‌.च्‌ को जिनसे होम क्रिया जाता है (त्वा) तुको 


( उषयन्तु ) प्राप्त हो, सो त्‌. ( नः ) हम उपासको वा अ्रन्निहोत्रियों के ( हव्या ) 
होमयोभ्य भ्रन्तःकरणों वा धृतादि हव्यो को ( जुषस्व ) स्वीकृत कर ॥ 
ऋ०८।४४।१५मेमी।॥२ 
मथ तृतीया 
ॐ १, बदर 3१२ ३१ द्‌ 3 १दे 
१५४२ मन्दरं होतारग्ृलिजं चित्रभाचु' विभावसुम्‌ । 
ॐ १9 > 3 १ द 
अग्निमीडे स उ च्रवत्‌ ॥३॥ ` 
`. भाषाः ( मन्द्रम्‌ ) मोद = हपंदायक ( होतारम्‌ ) कमो के फलदाता 
बा, देवां के दूत ( ऋत्विजम्‌ } प्रत्येक ऋतु मे यजनीय ( चित्रमानुम्‌ ) विचित्र 
प्रकाशो वाले ( विभावसुम्‌ ) विविष प्रकाश के घनी ( भरन्निम्‌ ) ईदवर वाभ्रग्नि 
कगे ( ईडे ) स्तुति करता ह, ( सः } वह भ्रग्नि (उ ) भ्रवद्य ( भवत्‌ ) सुने 
स्वीकृत करे ॥ 

“तस्य मासा* उस ( परमेदवर ) के प्रकाश सेः ही यह सब ( सूर्यादि } 
भरकाश्चत। है इत्यादि उपनिषदों मे उसी के तेज से सूर्यादि तेजस्वियो म विविष तेज 
होना पाया जाता है इस कारण चित्रमानु प्रादि विकेपण परमेश्वर पक्ष म सुवच 
है ॥ ऋ० ८।४४।६मे मी ।1३॥ 


भ्रथ प्रगथात्मक चतुरथसूक्तस्य-मगं ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । 
बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 दे च 2 १ दे 3 देष 2 3 ९ 
१२४४ पाहि नो अग्न एकया पाह्य ३ त द्वितीयया । 
3, 3. 2 च, ष व ^ 1 । 
पाहि गोमिस्तसृमिरूरजापते पाहि चतसुमिर्वसो ॥१॥ 
इसकी व्या्था (३६) में हो चुकी है ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
ॐ ¶ | } १ 3 > 3 १ २ 3 च 3 १ दे 
१५४१५ पादि विश्वस्माद्र्षमो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
¶ 6  # 4 3 १ द्‌ 3 $ च्ष््‌ ड 
तवामिद नेदिष्ठ देवतातय आपिं नचामहे बृषे ॥२॥ 
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उत्तराधिके पञ्चदशलोष्यायः ७०९ 


मि ति मि मि ति 





माघार्भः- प्रकरण से हे भ्रगने ! परमेश्वर ! वा पावक ! ( त्वाम्‌ ) तुभ 
( इत्‌ ) ही ( नेदिष्टम्‌ ) भ्रत्यस्त समीपी ( प्रापम्‌ ) यन्वु को ( वृधे ) वृद्धि 
भ्रौर ( देवतातये ) यज्ञ के लिये ( हि ) निश्चथ ( नक्षामहे) हम व्याप्त होते ह 
[ निषण्टु २।१८ ] सोत ( विदवस्मात्‌ ) सव ( श्रराब्णः ) दान न करने वाते 
यज्ञविरोघी ( रक्षसः } राक्षस से ( पाहि ) हम को वचा श्रौर ( वाजेषु ) कामादि 
वाशन्रु राजोसेसप्रामोमें (नः) हम को ( भ्राऽव स्म ) रक्षित कर ॥ ऋषेद ८। 
६० । १०मेभी॥२॥ 

इति पञ्चदशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


भथ द्वितीये खण्डे प्रथमतुचस्य-भ्राप्त्यस्तरित ऋषिः । भ्रग्निदेवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


¶ ब्द 3 


४४६९ इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दत्ताय सुपुमोँ रदश । 
चिकिद्धि माति भासा बृहतासिक्नी मेति स्शतीमपाजन्‌॥१॥ 


माषार्यः-सूयंखूप भ्रग्नि का वेन किया जाता है कि-( इनः} सूयं 
( भ्ररतिः ) भ्रमणकर्ता ( राजन्‌ ) प्रकाशमान ( समिद्धः ) दहकता हुमा ( रौद्रः) 
दद्र प्राणो का निघानभ्रुत ( दक्षाय ) बल की प्राप्ति के लिपे ( सुषुमान्‌ ) प्रोष 
ध्यादि का उत्पादक ( भ्रंश ) उदित हो दीखताहै भौर (चिकित) ज्ञान का 
फलाने वाला ( बृहता ) वड़ी ( मासा) दीप्ति [ रीशनी] से ( विभाति) 
प्रकाञ्चता है तथा ( रदातीम्‌ ) भ्रदशोदय काल के पीछे इत्रेतवशंप्राय। (भतिक्नीम्‌) 
रात्रि को ( भ्रपाऽजन्‌ ) दूर फकता हृभ्रा ( एति } प्राप्त होता है ॥ ऋगरेद १०1 
३।१मेभी॥१॥ 


भ्रय द्वितीया 


१५४७- ङ्ृष्णां यदेनीमभि बपसाभूज्जनयन्योपा बृहतः पितुर्नाम । 
ऊर्वं मावु' य॑स्य स्तभायन्‌ दितो 


वसुभिररतिर्वि भाति॥२॥ 


माषा्थंः-( यत्‌ ) जव कि ( बृहतः) पृथिव्यादि की भरवेक्षा बहुत बटे 
( पितुः ) पालक पितुरूप सूयं से ( जाम्‌ ) उत्यचमान ( योषाम्‌ ) स्वीलूप उषा को 
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७१०५ सामवेदे 








( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हृम्मा भ्रग्नि ( एृष्णाम्‌ ) काली म्रन्धियारी ( एनीम्‌ ) 

चलती जाती रात्रि को ( भ्रमि -भूत्‌ ) तिरस्कृत करता है तव ( प्रतिः ) गमन- 

स्वमाव प्रगति ( दिवः ) चलो के ( वसुभिः ) वसाने वाले प्राच्छादित करने वले . 

भ्रपने तेजो से ( सूर्यस्य ) सूयं के ( भानुम्‌ ) प्रका को (ऊर्वम्‌) ऊपर (स्तमायन्‌) 

थांमता हूभ्रा ( विभाति ) चमवतादहै॥ । 
ऋग्वेद १०।३।२मेमी॥२॥ 


म्रथ तृतीया 


2 3द 3१२ 3 2 3 १२ 3 २ 38 २९ 3 २ 


१४४८ भद्रो भद्रया सचमान आगाःस्सारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
ॐ म च्द3 २ 3३२३ १२ 9 
सुपरकेतेध्‌, भिरग्नवितिष्टन्वुशद्धिवशेरमि 


राममस्थात्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः { भद्रः ) शोमन तेजःस्व्प तेजस्वी सूयंरूप ( प्रग्निः ) भग्न 
( मद्रया ) शोमनङूपिणी उया के साथ ( सचमानः ) मिला हुमा ( प्रागात्‌ ) 
भ्राता-उदय होता है, सो यह (जारः ) जारके समान रात्रि को वुडढी करने 
वाला सूयं ( स्वसारम्‌ ) स्वयं दौडने वाली उपा के ( पदात्‌ ) पीट (-भरभ्येति ) 
दौडता है । ( सूप्रकेतः ) सुन्दर ज्ञान के फलाने वाले ( भिः) तेजो के साय 
( वितिष्ठन्‌ `: भरनेक प्रकार से स्थिर हभ्रा ( उद्धिः ) श्वेत ( वर्णः ) वरणं -वाले 
क ¦ ( रामम्‌ ) रात्रि के अन्धकार को ( प्रमि श्रस्थात्‌ ) तिरस्कृत करके स्थित 

1 ईै॥ ~ 


कितना भ्राद्चयं है कि ज्वालाप्रसाद जीने इष मन्त्र का दे प्रता “ग्नि 
जानते हृए मी भौर सायणाचायं के भ्रग्निपरक्‌ माप्य के देखते हृए मी इसमें सीता 
राम भ्रीर रावण कौ कथा बताकर सत्यानाञ्च मारा है ॥ ऋ १०।३। ३ 
मी ॥३॥ - 


भय दितीयत्‌चस्य--उशना ऋषिः । भरग्निदेवता । गायब्री छदः ॥ 
तत्र प्रथमा 
9 च र 23 १ चब 3 १ 
११४६ या ते अण्न अङ्गिर उरजो नपादुपस्तुतिगू । 
8 १ दे 


वराय देव मन्यवे ॥१॥ ` 


((-0. 1८111445 8118811 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 


उ्तराचिके पञ्चदशोध्यायः ७११ 


माषा्थः-( अर्जनिपात्‌ }) हे वल के न गिराने वाले ( भ्र॑गिरः ) सर्वग । 
सवेज्ञ ! ( श्रग्ने ) परमेश्वर !( बराय ) वरणीय शरेष्ठ ( मन्यवे ) दुष्टों के दण्डार्थ 
, क्रोवके धारण करने वाले ( ते ) तेरे लिये ( कया }) किस वाणी से ( उपस्तुतिम्‌ ) 
उपासना पूवक स्तुति करे ? भ्र्थात्‌ तुम वाणी भ्रौरमन से भ्रतीत्ो, इस लि 
तुम्हारी स्तुति करने को हम समथ नहीं । ऋ० ८ । ८४ । ४मेमी ॥१॥ 
रथ दहितीया 


१३३ द 3 १ 


१५५०- दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य ससो यहो । 


3१ २९ 
कदु बोच इदं नमः ॥२॥ 

भाषार्थः -( सहसः ) वल के ( यहो ) सन्तान तुल्य ! बल से भ्ररणियों 
से उत्पन्न किया जाने से हे भरने । भ्रथवा वल-योगवल से सक्षात्‌ किया जाने 
से हे परमेश्वर ! ( कस्य ) कंसे ( यज्ञस्य ) यज्ञके हव्य वा शुद्ध भरन्तःकरण का 
( मनसा ) हृदय वा ज्ञान से ( दाजनेम) हम दान करं (उ) भ्रौर (कद्‌ ) कौन 
( इदं नमः ) “यह हव्य है” वा “यह्‌ नमस्कार है" टसा ( वोचः) कहे ?। 
ऋग्वेद ८ । ८४। ५ मं मी ॥२॥ 

भ्रथ तृतीया 





दख 


१५१५ १-अधा त्वं हि नस्करो विर्वा अस्मभ्यं सुदतीः । 
वाजद्रविणसो गिरः ॥२॥ 


माषार्भः- प्रथम मन््रसेहि भ्रग्ने ! वा परमेइवर ! ( भ्रध) भौर (त्वम्‌) 
तू (हि) ही (नः) हमारी ( विवाः ) सत्र ( गिरः ) वाणियों को (भरस्मम्यम्‌) 
हमारे निये ( सुक्षितीः ) सुज्ञान भ्रौर ( वाजप्रविणतः ) भरनन भ्रौर घन से युक्न 
(करः ) करता है ॥ 

भर्थात्‌ भ्रग्निहोत्र करने वाले वा ईश्वर के उपासर लोग उशन से धान्य 
बलादि युक्त हो जाते है ऋ० ८ । ८४ । ६ मं मी ॥३॥ 


भ्रथ भ्रगाथा्मक द्वितीयसूक्तस्य-मगं ऋषिः । भ्रग्निदत्रता । बृहती छन्दः ॥ 


तत्र भथमा 
२ ॐ १ 3 २ 3१ २ 
१५५२- अगन आ याहयभ्निमिहोतारं खा वृणीमहे । 
२९ 3 १३ 3 १३३ 3 २3३ १ 


द्मा तरामनक्तु रयता हवरिषती यजिष्ठं बर्हिरासदे ॥१॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 68110011 


७१२ सामवेदे ` 





 भाषा्थः-( प्रे ) भरणे ¡ ( प्रग्निभिः ) यजनीय वायु भ्रादि देवों सहित 
( भ्राया'हू ) प्राप्त हो ( होतारं त्वा ) तु होमसाघक को ( वृणीमहे ) हम वरण 
करते हं ( प्रयता ) प्रष्वयु से नियमित ( हविष्मती ) हविःपात्री ( यजिष्ठम्‌ ) 
पूजनीय ( बाहः ) यज्ञ में ( भ्रासा् ) विराजमान होकर स्थित ( स्वाम्‌ ) तुभ को 
( भराऽनक्तु } प्रासेचन करे ॥ ऋ० ८।६०। १ मेंमी।॥१॥ 


भरथ द्वितीया 
बे ॐ १ द > २ 3 १४ 3२ 
१४५३२ अच्छा हि त्वा सहसः सुनो च्रंगिरः स्‌ चश्चरन्त्यश्वरे 
ॐ १ चेद्‌ 39 दे डे 2 3 १२ 3 डे 
ऊजो नपातं दतकेशमीमहेऽग्नि यज्ञ पूज्यम्‌ ॥२॥ 
माषार्थः-{ सहसः ) बल के ( सूनो } पृव्र { अग्नि! [क्योकि भ्ररणियों 
भे से बल उत्पन्न क्रिया जाता है] ( भ्रंगिरः ) हे गतिमन्‌ ! ( हि) जिस कारण 
( त्वा ) तु को ( भ्र्वरे ) यज्ञमें (स्‌ः) स्‌च्‌ संज्ञक यज्ञपात्री जिनसे होम 
करते है वे ( चरन्ति ) प्राप्त होती है प्रतः ( ऊर्जः ) भ्रनन वा वल के ( न पातम्‌ ) 
न गिराने बलि-=रकषक ( धूतकेशम्‌ ) ृत से जिसकी ज्वाला बढती है उस (पूर्व्यम्‌) 
पूरक ( श्रम्नम्‌ ) भ्रण्नि को ( यज्ञेषु ) ज्योतिष्टोमादि विविष यज्ञो मे ( ईमहे) 
हम प्रसित करते ह ॥ 
ऋ्वेद ८ । ६० । २ मेंमी1२ 


श्रथ प्रगाथात्मक चतुर्थसूक्तस्य -पुरुमीढ ऋषिः 1 भ्रमिनर्देवता । 
निचृद्‌ बृहतीं, बृहती च छन्दसी ॥ 


त॒त्र प्रथमा 
१५१५४ च्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्त॒ दशतम्‌ । 


$ चे 2 य्‌ ॐ १ द्‌ 3१ द 3 च३१८द्‌ 
अच्छा यज्ञातो नमसा पुरुमु पुरुप्रशस्तमूतये ॥१॥ 
माषाः ( नः ) हमारी ( गिरः ) वािर्ये ( द्शंतम्‌ ) ज्ञान से मा्ग- 
दशक, वा ष्टि के सहायकसाघन ( कलीरशोचिषम्‌ ) शान्त प्रकाश ईदवर वा 
महासपं के तुल्य सपटो वाले भ्रग्नि को ( श्रं) मले प्रकार ( यन्तु ) प्राप्त हों 
( यज्ञासः } हमारे ज्ञानयज्ञ, वा कमं यज्ञ, ( नमसा ) नमस्कारसेवा हष्य भ्रन से 


( ऊतये ) रका के लिये ( पुरवसुम्‌ ) बहुत धनप्रद ( पखप्रशस्तम्‌ ) बहुत प्रशं सित 
रवर वा भ्रग्नि को ( प्रच्छ ) मले प्रकार प्राप्त हों ॥! # 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 


उत्तराचिके पञ्चदशोष्यायः ७१३ 





हमारी वारी भ्रौर ज्ञानयज्ञ वा क्मंयज्ञ ईदवरविपयक वा अरग्निविपयक 
सार्थकहों। ऋ०प८। ७१। १० मी ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 


2२ 3 ¶ 3 ॐ १ > ड 23 १ द 


3 
१५५५--अगिनि लु सहसो जातत्रेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
3 उ ३२ 3 २ ॐ १ २९ -3 १३ वशि 
दविता यो भूदसृतो मर्त्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥२॥ 
भाषाथंः--( वार्याणाम्‌ ) वरणीय पदार्थो के ( वानाय ) दानद्वारा लामा 
( सहसः ) वल के ( सूनुम्‌ ) पुर्रतुल्य ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञान प्रसारक ( घन्निम्‌ ) 
भग्तिको [हमारी वाणिये प्राप्त हों] यह पूवं मन्त्र से भस्वय है । (यः) जो 
( भ्रमृतः ) भ्रमर भ्रग्नि ( मर्त्येषु ) मरणधर्मा मनुष्यों में ( द्विता ) दो भ्रकारसे 
( ्रभूत्‌ ) है । १-( भ्रा, होता ) सव भ्रोर से, देवों का बलने वाला भौर २- 
( विक्षि ) प्रजा में ( मन्द्रतमः ) मोजन पाकादि व्यवहार से भरति सुखदायक है ॥ 
ऋ० ८ । ७१। ११ मी॥२॥ 
इति पञ्चदशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 





अथ 
तृतीये खण्डे प्रथमत्‌ चस्य-विदवामिव्र ऋषिः । भ्रग्निर्देवता । गायती छन्द 
तत्र प्रथमा 


१२ १ 3 2२ 3२ उ १ बर्‌ 
१५५६-अदाम्यः पुर एता विशामग्निमाखुषीणाम्‌ । 

३ 3 २३ द 3 १ 

तुश रथः सदा नवः ॥१॥ | 

-माषार्थः-{ मानुषीणाम्‌ ) मनुष्यो कौ ( विकाम्‌ ) प्रजाभों के ( पर एता ) 

भरागे चलने वाला ( तूर्णी: ) शीघ्रगामी (रणः) रथ के समान हव्यं हा ढोने 
वाला ( सदा ) सदा ( नवः ) नया ८ रग्निः) भ्रग्नि ( पवाभ्यः) किसी कों 
तिरस्कृत न करना चाहिये किन्तु भ्रादरपूरवंक निज-निज होम में वर्त॑ना चाहिये । ऋ 


३।११।५मेभी1१॥ सवि 
च बर्‌ 93 १ य ॐ १ दे ॐ १ दे 
१५ ५७-अमि प्रयांसि वाहसा दाश्वाँ अश्नोति मत्यः | 
तयं पावकशोचिषः ॥२॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


७१४ सामवेदे 





भाषा्थः-( बाइवान्‌ ) वानी यजमान ( मर्त्यः ) मनुष्य ( पावक्लोचिषः } 
शोधक किरणो वले प्रननि से ( क्षयम्‌ ) निवासगृहु को भौर ( प्रयांसि ) भ्रन्नों को 
( भ्रमि भ्रदनोति ) सव भ्रोर से पाता टै॥ 


भ्म्निहोत्र से उसके करने वाते यजमान को शुद्ध गृह भ्रीर प्रन्नइनदो 
फलों को प्राप्ति होती है ॥ ऋ० ३। ११।७मभी।॥२॥ 


भ्रय तृतीया 


3 2 3 १द3यद 3३१२ 


१५१८ साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः करतुदेवानाममूक्तः । 


3 2 3१२ 


अगिनस्तुविंभवस्तमः ॥३॥ 
सायायः--( भग्नः ) श्रग्नि, ( विदवाः ) सव ( भ्रभियजः ) शगूसेनाभ्रों को 
( साह्वान्‌ ) तिरस्कृत करता हुभ्रा ( देवानाम्‌ ) वायु भादि देवों का ( कतुः ) 


यजन करने वाला ( श्रसुक्तः ) न नष्ट किया हुभ्रा ( तुविभवस्तमः ) भरतिदय से 
बहुविष भन्न वाला है ॥ ऋ० ३। ११ ६ मे मी ॥३॥ 


भ्रय भरगगथात्मक द्वितीयसुक्तस्य- सौभरिः काण्व ऋषिः 1 भ्रग्निदेवता । 
उष्णिक्‌ ककुप्‌ निचृत्पङ्‌ व्तिदच क्रमेण छन्दसी ।! 
तत्र प्रथमा 
3१ ढे 3 १ दर ॐ २ 23 १ 3 १9 द 3 
१५५ रो नो भग्नराहूो मद्रा रातिः सुमग भद्रो अध्वरः । 


भद्रा उत्‌ प्रशस्तयः ॥ १॥ 
इको व्याख्या ( १११) में हो चुकी ६ै।१॥ 


रथ दितीया 


९५६० व भन, इश्व त्तर्ये येना समतु सासहिः 
अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिष्टये ॥२॥ 
मापाथः- वं मन््र से भनुवृत्ति लाकर हे “सुमग !” ( वृत्रतूर्ये ) संग्राम 
- ने ( मतः ) हमारे मन को (भ्रम्‌ } 3 भ तत्पर 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


उत्तराचिके पञ्चदशोध्याय, ७१५ 











( णुष्व ) कर, ( येन } जिस मन से ( समत्य ) संग्रामो में ( सासहिः ) `शत्रुभों 
का भ्रमिमव तिरस्कार करने में मनुष्य सभमधं होतार भ्रौर ( शर्घताम्‌ }) दवाते 
हृए शप्रो को ( भूरि) वहुत सी ( स्थिरा) ट्ढ भी सेनभ्रोको ( भ्रव तनुहि) 
म्रवनत कर, ( ते) तुक को ( श्रभिष्टये ) मनोवाल्छित फलश्राप्ति कं लिये (वनेम) 
हम मजते हँ ।। निषण्ट्‌ २। १७ का प्रमाण संस्कृतमाष्य में देविये ॥ > ८।१६॥। 
२० भ्रौर यजुः १५। ४० मेंभी॥र२। 


रथ तृचस्य तृ तीयसूक्तस्य -गोतम ऋषिः । भरग्निदवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2 3 १2 3 १ द ॐ १ 


१५६१- अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 


श्मस्पे देहि जातवेदो सहि भवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (९६) मे हो चुकी है ॥१।॥। 


श्रथ ह्ितीया 
चेद ॐ 23 १ दे 


१५६२-स इधानो वषुः करवरिरग्निरीडन्यो गिरा । 
रेबदर्परभ्यं पुवंणीक दीदिहि ॥२॥ 


सावां ( सः ) वह ( इधानः } प्रकाशशील ( वसुः ) = वसुभ्रों में एक 
वसु ( कविः ) क्रान्तदर्शंन वा वुद्धिततत्वयुक्त (म्रग्निः ) भरग्नि ( गिरा) वेद वाणी 
से ( ईडेन्यः ) प्रशंसनीय है सो ( पुरवंणीक ) हे बहुमूल । बहुत लपटों वाले । 
( प्रस्मभ्यम्‌ ) हभारे लिये ( रेवद ) षनग्रुक्त पदाथों को ( वीदिहि ) दे ॥ ऋग्वेद 
१1७९ । ५ भ्रौर यजुर्वेद १५। ३६ में मी ॥२॥ 


# 


ग्रथ तृतीया 


१ २३ १ रेष 


१५६३- चयो राजन्तुत त्मनाग्ने वभ्तोरुतोषपः 


स॒ तिरमञञ्भ रषषसो दह प्रति ॥३॥ 


((-0. 1/८1111॥<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


७१६ सामवेदे 





जापा्थंः--( तिग्मजस्म ) हे तीषश्णज्वालारूपी डाढो बाले (राजन्‌) प्रकाश- 
मान ! ( प्रगे ) भ्रगने ! ( रक्षसः ) दुष्ट जन्तुभरो को ( वस्तोः ) दिन में ( उत ) 
पनौर ( उवसः प्रति ) उपःकालोपलक्षित रात्रियो भे मो (सः) वहतु ( क्षपः) 
निवृत्त कर ( उत ) प्रर ( त्मना ) भपने तेज से ( दहं ) मस्म कर ॥ ऋग्वेद १ । 
७९६ । ६ भौर यजुः १५। ३७ में मी ॥३॥ 
इति पञ्चदशाऽध्याये तृतीयः खण्डः २ 





भथ चतुथे खण्डे प्रथमतुचस्य-गोपवन. सप्तवचघ्िर्वा षिः । भ्रग्निदेवता । 
निच्‌दनुष्टुप्‌ गायत्री, विराड्‌ गायत्री च क्रमेण छन्दांसि ॥ 
तत्र प्रथमा 
१५६४- विशोविशो बो अतिथिं बाजयन्तः पृरुप्रियम्‌ । 
अमिन वो दुय्यं वच स्तुपे शूषस्य मन्मभिः ॥१॥ 
इक्षको व्याख्या ( ८७ ) महो चुकी है।॥१॥ 


श्रथ दितीया 


१५६५- य जनासो हविष्मन्तो भित्रं न सपिरासुतिम्‌ । 


3१२ ॐ दे 
प्रशसन्ति प्रशस्तिभिः ॥२॥ 
मावार्थः-( सर्पिरासुतिम्‌ ) घृत की भराहुति वाले (यम्‌) जिस भ्रग्नि की 
( भित्रम्‌ ) मित्र के ( न ) समान ( जनासः ) यजमान लोग ( प्रशस्तिभिः ) स्तोत्र 
से ( प्रशसन्ति ) प्रसा करते है ॥ ऋ० ८ 1 ७४।२ मे मी॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 


ड १२ 3 द 3२ 3 


१५६६ पन्यांसं जातवेदसं यो देवतास्युद्यता | 


` इव्यान्यैरयदिषि ॥३॥ 
भाषाः - ( पन्यांसम्‌ ) प्रतिप्रशंसनीय ( जातवेदसम्‌ ) भ्रग्नि की “हम 
्रशंसा करते है“ ( यः ) जो भ्रग्नि ( देवताति ) यज्ञ में ( उद्यता ) उद्यत (हव्यानि) 
हव्यो को ( दिवि } भ्राकाश मँ ( एरयत्‌ ) देवतों के लिये पहंचावे = भेजे ॥ 
ऋ०८।७४। ३ मे भी ३ 
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उत्त राचिके पञ्चदशोष्यायः ७१७ 





भ्रय द्वितीय तृचस्य- भरद्वाजो वीतहव्यो बाहंस्पत्यो वा ऋषिः। 
भ्रग्निदेवता । जगती, विराड्‌ जगती विष्टुप्‌ चेति करमेण छन्दांसि ॥ 


तत्र षरथमा 
१५६७ - समिद्धमग्निं समिधा गिरा गरे 
शचि पावकं पुरो अध्वरे धुवम्‌ । 
प शतार लग्‌ 


कपि सुम्नैरीमहे जातवेदसम्‌ ॥१॥ 


माषार्थः--( सभिधा ) परलाशादि की समिष्‌ से ( समिद्धम्‌ ) सुलगे हए 
प्रदीप्त ( ग्निम्‌ ) म्रग्नि को ( गिरा) वेदवचन मन््रसे (गणे ) वणन करता हू, 
रौर ( शुचिम्‌ ) भ्राप शुद्ध त॒था ( पावकम्‌ ) भरौरों के शुद्ध करने वाले ( पुरः ) 
रगे ( भ्रष्वरे ) यज्ञ में ( रवम्‌ ) निदचल स्थिर स्थापित ( विप्रम्‌ ) बुद्धितत्त्वं 
वाले ( होतारम्‌ ) देवो के वृलाने वले (धुख्वारम्‌) बहतो से वरण किये जने योग्य 
( भद्र हम्‌ ) किसी से द्रोह न करने वाले सवके भ्रनुकूलवतीं ( कविम्‌ ) ऋन्तदर्ली 
( जातवेदसम्‌ ) म्रम्नि को, हम ( सुम्नैः ) सुशो के साथ ( ईमहे ) मांगते चाहते 
है ॥ ऋ० ६। १५।७मेमी॥१ 


ञ्मथ द्वितीया 


१५६ ला दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे 
हन्यवाहं दधिरे पायुमीडथम्र | 


` 3७१८ उ १२ 3 १ य 


देवासर्च मत्ताश्च जागृविं 
3 2 3 2 3 १२३ १ > 
वि विश्पतिं नमसा नि पेदिरे ॥२॥ 
मावाथंः-- ( भ्रमते ) भ्रगने ! ( देवासः ) देवता ( च ) प्रर ( मत्तसिः ) 
मनुष्य ( च ) भ्रौर प्रन्य सव ( युगे युगे ) समय-समय पर (्रमूतम्‌) सुदायी भमर 
( एवाम्‌ ) तु को ( हग्यवाहम्‌ ) हव्य ले जाने वाला ( वतम्‌ ) दूत ( दधिरे ) 
बनाते है, तथा ( जागृविम्‌ ) जागने भौर जगाने बताने वाले ( बियुम्‌ ) काष्ठादि 


((-0. 1/८11114<5111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


७१८ सामवेदे 








व्याये हुए ( पाणुम्‌ ) रक्षा करने वलि ( ईड्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( विश्पतिम्‌ )} 
प्रजापालक भग्न की ( नमसा ) हव्य प्रन से ( निषेदिरे ) उपासना करते हैं ॥ 

सूर्यादि देव जसे स्वामाविक होम करते ह तथा भ्रन्य भ्रारी करते ह, वसे 
अनृष्यों को भी करना चाहिये ॥ ऋ० ६। १५। ८ में भी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


ॐ 3 १२३ 


१५६९ विभूषन्नग्न उमया अव्रता 


2 32 3 १२३ १२ 


दतो देवानां रजसी समीयसे । 


= 3 १ 


यत्तं धीतिं सुमतिमावृणीमहेऽ 


धरम नस्त्रिवरूथः शिवो मब ॥३॥ 

भाषा्थः-( भ्रम्ने ) भने ! ( देवानाम्‌ ) देवो का ( दूतः ) दूत तू ( उम- 
यान्‌) दोनों देवतों भौर मनुष्यों को (विभूषन्‌) विशेषकर भूषित करता हृुभ्रा(रजती) 
द्युलोक भ्रौर भूमिलोक को ( समीयसे ) मले प्रकार जाता है (यत्‌ ) जिस कारण 
( भ्रनुब्रताः ) भनुकूलवत हम ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मति वले ( धीतिम्‌ ) कमं भनु- 
ष्ठान का (ते) तेरे लिये ( भ्रावुणीमहे ) सेवन करते है ( भ्रवस्म) इस कारण 
( भ्रिवस्यः ) ्राहवनीयादि वा भूलोकादि तीन स्थानों वालातू (नः) हमारे लिये 
( शिवः ) सुखदायौ ( मव ) हो ॥ ऋण्वेद ६ । १५। ६ मँ मी ॥३॥ 


भ्रथ तृतीयतचस्य- प्रयोग ऋषिः । भ्रग्निदेवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


१५७०-उप खा जामयो भिरो देदिशतीहविष्कृतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३) में हो गई है ।१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


१ च ॐ ९ बदु 3 द 


११७१ यस्य त्रिधाखनतं बहिस्स्थावसम्दिनम्‌ | 


१ द ॐ १ द्‌ 


भाप्रिचन्नि दधा पदम्‌ ॥२॥ 


((-0. 11114451 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


उत्तराचिके पञ्चदशौध्यायः ७१९ 
ननन्द 

मावार्थः-( यस्य ) जिस भ्रग्नि का ( त्रिधातु ) तीन जोड़ों वा मांगें वाला 
( भ्रवतम्‌ ) विना ढक ( भ्रसंदिनम्‌ ) खुला ( बहिः ) कुशास्तरण ( तस्यौ } रहता 
है ( चित्‌ ) भ्रौर ( श्रापः ) जल ( पदम्‌ ) ययास्यान ( निदधा ) रक्ते जाते है। 
वह॒ भरग्नि सेवनीय भ्रवश्य है ॥ 


भर्थात्‌ भ्रग्निहोत्र के समय कूशमुष्टि खोल कर खुते मेँ विद्धानी चाहिये जो 
भन्य समय वन्धी रक्ली रहती है, जिसमे ३ प्रवं वा गांठ होती है, भौरजलभी 
प्रणीतापात्रादि ठीक स्थान मे रलना चाहिये ॥ 

ऋ० ८ । १०२1 १४ में मी।॥२॥ 


0-0-56 








रथ तृतीया 
१५७२- पदं देवश्य मीदुपोऽनाध्रष्टाभिरूतिभिः। 


3 १ यद्‌ 2२ ध 
भद्रा चयं इवोपदक्‌ ॥३॥ 
भावार्थः--( भ्रनाधृष्टाभिः ) न सताई हुई (ऊतिभिः) रक्षाभनो से (मीढुषः) 

वषक ( देवस्य ) देव म्रग्नि का ( पदम्‌ ) स्वरूप ( सूयं इव ) सूयं के समान भरांलों 
का सहायक ( अद्रा ) शोभन उत्तम ( उपदक्‌ ) उपनेत्र होता है ॥ 
< जय अग्निक गुण मले प्रकार ज्ञात हो जावे तो रक्षापूवंक उससे एसे उप- 
नेत्र (दूरवीन शौर सूक्ष्मवीन भादि) वन सकते हैँ कि जो सूयं के समान भाल की 
सहायता करं कि जसे सूयं की सहायवा से मनुष्य दुर भरौर सूक्ष्म पदार्थो को देखता 
है ऋ० ८ । १०२। १५ मेँ मी ।1३॥ 


इति सप्तम प्रपाटकस्य द्वितीयोऽ्ंभ्रपाटकः ॥ 
इति सप्तमः प्रपाठकः ॥७॥ 


इति श्री मत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी तुलसी राम स्वामिहकृत 
उत्तराचिक सामवेद माष्य में पन्द्रहवां भ्रष्याय 
समाप्त भ्रा ॥१५॥ 
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ओम्‌ 
अथ षोडशाऽ्यायः 
(इदानीं सवंस्वारश्च पुनश्चातुर्मास्यानि? इति विव 


(२८1 = 
॑ प्रथमे खण्डे 
प्रगायात्मक प्रथम सूक्तस्य-मेधातियिछ षिः। इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा | 
१५७३- अमि तरा पूपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः | 


3 द 
समीचीनास ऋमवः समस्वरन्युद्रा गृणन्त पू्य॑म्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५६ ) में हो गई है।।१॥। 


भ्रथ द्वितीया 
११७४- प्रस्येदिनद्रो वावृधे वृष्एयं शवो मदे सुतस्य भिष्णवि । 


3 १ देर्‌ 3१ १ 3३१ द्द्‌ 3 १ 
अद्या तमस्य महिमानमायबोऽनुष्टुबन्ति पूरध॑था ॥२॥ 
मावार्थः- विष्णवि ) सवदेहव्यापी ( मदे ) हषं के निमित्त ( सुतस्य ) 
भ्रमपुत सोम्‌ के ( ृरण्यम्‌ ) वीये वधंकत्व ( इत्‌ ) म्र ( शवः ) बल को (इनः) 
प्रमेवर ( वावृधे ) बढ़ता है ( प्र ) भ्रव ॒वत्तमान भे ( तम्‌ ) उस ( भरस्य ) 
इए परमेदवर कौ ( महिमानम्‌ ) बड़ाई को ( भ्रायवः ) मनुष्य लोग॒( पूर्वा ) 
एषबत्‌ ( भ्रनुष्टु बन्ति ) स्तुत करते है ॥ ऋ० ८1 ३। ८ भँ मी ॥२॥ 
भय चतुकऋछ चस्य द्वितीयसुक्तस्य -विदवाभित्र ऋषिः! 
इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र ब्रथमा 
॥ वि त 23 १ ब्‌ 3१ द 3 १ ढे 
११७५ वः बामचन्त्यकिथनो नीथाविदो जरितारः । 
दे ॐ २३ १ बर 


इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥१॥ 
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उत्तराचिके पोडगोष्यायः ७२१ 





भाषार्थः - ( इन्प्राग्नी ) हे इन्द्र ! भ्रौर भग्ने { ( उरिथनः ) उक्थ = 
दास्व्र = स्तोत्र वाले होता रादि भ्रौर ( नीथाविदः )स्तोत्र जानने वलि सामगान में 
चतुर उद्गाता भ्रादि ( जरितारः ) स्तोता जन ( वाम्‌ ) तुम दोनो का ( भ्र्चन्ति) 
यजन करते हैँ भ्रौर म यजमान मी ( इषे ) प्रनाद्यके सिये तुम्हारा(भरमा - 
वृणे ) सवथा प्रतिय यजन करता हं ॥ इन्द्र भौर भरग्नि का व्याख्यान बहुत वार 
कर चुके है, वही यहां जानो ॥ ऋ० ३।१२। ५मेंमी॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 
१५७६-इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूयुतम्‌ । 


3 १ 
साकमेकेन कर्मणा ॥२॥ 


मावाथंः-( इन्द्राग्नी ) इन्द्र । मध्यस्थान देव ! श्र भरमने | पथिवी- 
स्थान देव ! तुम दोनों ( साकम्‌ ) साथ ( एकेन ) भपने एक भ्रमिन्न भि हुए 
( कर्मणा ) दाहादि कमं से ( वासपत्नीः ) उपक्षय करने वलि हमारे शत्रु जिनके 
पालक है, उन ( नर्वातिम्‌ ) न्तरे ९० ( पुरः ) परियों को ( भ्रधू नतम्‌ ) कम्पमान 
कर देते हो ॥ 


जिस प्रकार इस देह मेँ १० प्राण १० इन्द्रियां, ६ रस भ्रीर ४ प्रन्तःकरण, 
ये ३० तीस पुरी ३ सत्व रज तम गुणों के भेद से सिन्न होकर ९० नब्पे हं, इसी 
प्रकार एक ब्रह्माण्ड मे मी ६ छतु -हिम, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्पा भ्रौर जरद्‌ । 
१० प्राण, भ्रपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूम, ककल, देवदत भ्रौर धनञ्जय, 
१० प्रसिद्ध इन्ियों भौर चार मन, वदि, चित्त भ्रौर भ्रहंकार ङ्प अन्तःकरण के 
कारण पदां सवव फले हैः वे मी ३गुरोकेभेदसे ९० प्रकार के हो जतेहै। 
वे ९० पुरी जव हमारे भरनुकूल हों तव मित्रपुरी भौर जब विशद वा प्रतिकूल दों 
तव शावरुपुरी कहाती है, इन्द्र भरौर भ्रग्नि के यजन करने से ये दोनों उन &° परियों 
के प्रतिकूल भ्रंश वा प्रमाव को भ्रपने दाह प्रकाड भ्रादि मिथित कमं सेनष्ट कर 
डालते है ॥ ऋ० ३। १२। ३मेंमी॥२॥ 

` श्रथ तृतीया 
११ 3 १२३२२९२ .ॐ७ १ ब 3१ 


११५७७- इन्द्राग्नी अपसस्पयु प प्र यन्ति धीतयः । 


3 १ द 3 च्या च द्‌ 


ऋतस्य पथ्या ३अनु ॥२॥ 
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७२२ सामवेदे 








मावाथः--( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! भ्रौर हे भ्रम्ने ¡ ( धीतयः) सोमादि 
को धारण करने वा पीने वाला होता भ्रध्वयु उद्गाता प्रौर ब्रह्मा भादि ऋत्विज्‌ 
लोग ( ऋतस्य ) कमफल के ( पथ्याः ) मागो फो ( भ्रनु ) लक्ष्य करके ( भ्रपसः ) 
हमारे दवारा किये जाते हुए यज्ञकमं के ( परि, उप, भ्र, यन्ति ) चारों भ्रोर समीप, 
बहुतायत से, तुमको प्राप्त होते है ॥ ऋ० ३।१२। ७ भी ॥३॥ 


भरय चतुर्थी 


द्‌ ॐ १ द 3 १ दे 3 १ द्‌ 

१५७८ इन्द्राग्नी तविपाशि वां सधस्थानि प्रयांसि च | 
3 ३१२ उद 
ुब्ोरप्तुथं हितम्‌ ॥४॥ 

। भावार्थः इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ! भ्रौर प्रगे ! ( वाम्‌ ) तुम दोनो के 
( तविषाणि ) वल ( च ) भ्रीर ( प्रयांसि ) म्रन ( सघस्यानि ) साथ रहने वाले 
हं मोर ( ्रप्तूरयम्‌ ) वर्पा कौ वाराभ्ों का प्रेरकत्व मी ( युवोः ) तुम दोनों में 
( हितम्‌ ) स्थित है ॥ ऋग्रेद ३1 १२। ठम मी॥४। 


श्रथ प्रगाथात्मकरतृतीयपूक्तस्य- भगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा | 


3 देक १ ३ ॐ ॐ १ 2 3१ २ 


१५७६ शगु शचीपत इनदर पिश्वाभिरुतिभिः । 


भगं न हि तरा यशसं वसुविदमनु शर चरामसि ॥ १॥ 
इसको व्याख्या ( २५३) भे हो चुकी है ॥१॥ | 


भ्रथ हितीया 
2 १ 21 ॐ १ बद 3 १ २ ॐ १२ 
१५८० परो अश्वस्य पुरदृणब्र।मस्युत्सो देष हिरण्ययः । 
2 3 किरि २९ 3 १ २ उब्ठ 3२ 3 १ र्र्‌ 
न कहिं दानं परिमदटिपखे यदधामि तदाभ्र ॥२॥ 
, भावार्यः--( देव ) हे दिव्य ! ( इद्र ) परमेदवर ! तू ( भवस्य ) भ्रण 
चा ध का ( पौरः) भरपूर करने बाला ( भ्रसि) है भौर ॥ गवाम्‌ ) ग 
क ९ का ( धशछृत्‌ ) वहत करने वाला है प्र्थात्‌ तेरे प्रसाद चे प्राणा भ्रीर 
दरया भ्रच्छे प्रकार मिलते भ्रौर वततत वा घोडे गौ भ्रादि उपयोगी घन धान्यादि 


((-0. 11144511 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


| ऽतचराचिके पोडौष्यायः ७२३ 
-0-त-त-0-0-00-0- 0-000-00 >>> >०००-०-०->-०-०-०-०-0-०-6-9-०-0-०-७- 0-०-00 -० ०-00-00 
को कमी नहीं रहती, सो तू ( हिरण्ययः ) ज्योति स्वरूप श्रौर ( उत्सः ) कुए के 
समान गम्मीर है ( त्वे ) तेरे ( दानम्‌ ) दिये दानको कोई ( हि ) निश्चय (नकिः) 
नहीं ( परिभधिवत्‌ ) वुट सकता-नण्ट कर सकता, अतः (यत्‌ यत्‌) जो-जो (यामि) 
मागता हूं ( तत्‌ ) वह बह ( प्रासर ) मरपूर कर दे॥ 

ऋग्वेद ८ । ६१। ६ में मी॥२॥ 


भय प्रगाथात्मक चतुर्थसूक्तस्य--मगं ऋषिः ! इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 
ब भ 3 द ॐ यद 3 १ ये 
१५८१- खं ह्य हि वेरषे विदा भगं बरुत्तये । 
१ द 3 १२ ॐ २3 १ द 


उद्भावृपस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥१॥ 
इसकी व्यार्या (२४०) मेँ हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्ितीया 


2 32 3१ 3१ दे 3 द 3 १ द 


१४८२ तवं परू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय गहसे । 


१ द 3१ २ ॐ ¶ ढे 3 २३ 3२3 १ द 


आ पुरंदरं चकृम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥२॥ 


माषाथः- यूं मन्त्र से अनुवृत्ति लाकर है मघवन्‌ ! इन्द्र | परमेश्वर ! 
( त्वम्‌ ) राप ( पुरू ) यहुत ( सहस्राणि तानि च ) संकडो भ्रौर सहसो ( यया ) 
गौ घनादि के समूहो को ( दानाय ) दानकर्मां यजमान के लिये ( रंहसे ) देते है, 
सो ( विप्रवचसः ) विविव उत्तम वचनो वाले प्रौर ( गायन्तः ) सामगानादि हारा 
भ्रापको स्तुति गते हृए हम ( श्रवते ) रक्षा के लिये ( पुरम्बरम्‌ ) कामादि शब्रुभों 
के पूरो को तोडने वाले ( इन्धम्‌ ) तुम परमेश्वर को ( भ्रा चछष ) साक्षात्‌ करे ॥ 
ऋ० ८ । ६१। तमे मी।॥२॥ 


भय प्रगाथात्मक पञ्चम सुक्तस्य-सौ भरि" षिः । भ्रग्नर्देवता । 


बृहती छन्दः ॥ 
त्त्र भषरथमा 
१४८३- यो षिंश्वा दयते बसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


चेद्‌ 3 १ बे 


ब 3 १ ॐ १ बद्‌ 3 १ द 
मघोन पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१॥ 
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७२४ साभेवेदे 





इसकी व्याख्या ( ४४) मेहो गई है ।१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


3 २ उकार 3१२ ॐ 2 3१२ 


क ॐ च 
१५८४- अश्व न गीमीं रथ्यं सुदानवो मम जयन्ते देवयवः । 

32 3 १ देद् 3 23 १२८ 3१२ 

उभे तोक्षे तनये दस्म विश्पते पपि राधो मधोनामू ॥२॥ 

मावा्थः - ( दस्म ) साक्षात्‌ करमे योग्य ! ( विदयते ) प्रजापते ! परमा- 

त्मन्‌ । ( सुदानवः ) जिन्होने अच्छे दान कयि ह वे भाग्यवान्‌ ( देवयवः ) देवों | 
को चाहने वाते जन ( रथ्यम्‌ ) रथ के ले चलने वाले ( भ्रह्वम्‌ ) घोडे ( न) 
के समान कमफल के पहुचाने वाले तुक को ( गोभिः ) स्तोत्रां से ( भम्‌ ज्यन्ते ) 
स्पुत करते ह क्योकि तू ( मघोनाम्‌ ) जञानयज्ञाऽनुष्ठानियो के ( तोके ) पुत्र 
( तनये ) भौर पौत्र ( उभे ) दोनों मे ( राधः ) घन धान्यादि को ( पि) देता 
है ॥ 


परमातमा को भले प्रकार उपासना प्रार्थना करने वाते माग्यश्चाली जनों के 
पत्र पौत्रादि सन्तति पर्यन्त को घन वान्यादि की कमी नहीं रहती, इस लिये वह 
कमं फलदाता सदा स्तृति के योग्य है ॥ 


भौतिक पक्ष में--( दस्म ) देलने योग्य । ( विश्पते ) यज्ञ हारा भन्नादि 
उहान्न करके प्रजा का पालन करने वाते ! भ्रम्ने ! ( सुदानवः ) भ्रच्छा दनि 
करने वाते ( देवयवः ) देवों को चाहने वाते यजमान लोग (रथ्यम्‌) रथ वाहने 
बारे ( भ्रदवम्‌ ) घोड़े (न) के समान हव्य बाहने वले तु को ( गीभिः ) वचनो 
त ( मम्‌ ज्यन्ते ) परिचरित करते ह॑ क्योकि ( मघोनाम्‌ ) यज्ञ बालों के ( तोके) 
त भरोर ( तनये ) पौन ( उभे ) दोनों भँ ( राधः ) घन धान्यादि को ( पि ) वू 


देता है ॥ 


मले प्रकार यज्ञ द्वारा भ्रग्नि की परिचर्या करने वालो के पुत्र पौत्रादि सन्तति 


((-0. 1८111455 8118811 \/81811851 (01611011. 01411260 0 6810011 


उत्तराचिके पोडशोध्यायः ७२१५ 





बोढा भ्रग्ति की वचनों से प्रक्षा करनी चाहिये ॥ 
ऋर्वेदन ८ । १०३ । ७ मेभी॥२॥ 


इति पोडशाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


= अि््रटके # 


भ्रथ द्वितीये खण्डे एकचस्य प्रथमसूक्तस्य शुनःशेप ऋषिः। 
वरुणो देवता । गायत्री छन्दः ।॥ सेयम्‌- 
3१ च 3 १२३ १ द 
१५८४५- इमं मे वरुण श्रुधि इमा च डय । 
१ ॐ 9 2९ 
त्वामवस्युरा चफे ॥१॥ 
भाषार्थः ( वरुण ) हे वरणीय ! परमेश्वर ! ( मे ) मेरे ( इमम्‌ ) इस 
( हवम्‌ ) पुकारने को ( शरुधि } सुन कर स्वीकार करो, (च) भ्रीर (भ्रद्य) 
भ्राज ( मृडय ) मुभे सुल दो, ( प्रवस्पुः ) रक्षा चाहत हृभ्रा म" ( त्वाम्‌ ) तुम्हारी 
( श्ना चके ) सवतः स्त्‌ति करता हं ॥ 
भ्रष्टाघ्यायी ६।३। १३७ ॥ ६।३। १३६॥ ३।१।८॥ २।२॥ 
१७० ॥ ६ । १।४५॥ ६।४। ६४ भ्नौर ८। १।२८के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
म देखिये ॥ ऋग्वेद १। २५। १६ मे मी ॥१॥ 
भ्रय द्वितीये कचंुक्तस्य-सुकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


च 3 १ द उ १ चद 
१५८६- कया स्व॑ न उत्यामि प्र मन्दसे वृपन्‌ । 
¶ दे 3 द 3 ¶ च्‌ 
कया स्तोतरम्य आरा भर ॥१॥ 
॥ ) 
माषार्थः--( वृषन्‌ ) हे कामनापूरक । परमेदवर !{ ( त्व्‌ ) तुम (कया 
तपनी भरकथनीय भरलौकिंक ( ऊत्या ) रक्षा से (नः) हम मक्तों के लिये ( भ्र्भनि 
प्र मन्दसे ) सर्वतः वहुत भ्रानन्द देते हो, सो ( स्तोतृम्यः ) स्तुति प्रार्थना करने 
वालों के किये ( कया ) साधारण पुर्प की समक मे न भाने बाली रक्नावा कृपा 
से ( भ्रामर ) सुखमोग की सामग्री मरपूर क्रो ॥ 
ऋग्वेद ८ । ९३ 1 १९ में मी ॥१॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


७२६ सामवेदे 
ननछ०००-०-०-0-0-०-0-०-0-0-०-0-0-0-0 0-0०-०0 -0-0-० 0-०0-00 0-00-0 -0-0-0-०-0-0-0- 9-0०-0 -0-0- ~, 
भ्रथ प्रगाथात्मक तृतीय सूक्तस्य- मेधातिथि षिः । इन्द्रो देवता । 


वृहृती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


३२3३ 23१२ 3२ १? २ उषचर् उद 


१५८७- इन्द्रमिद बतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 


ब 3 १२ ॐ 3 १ 


हनद्र समीके निनो हवामह इनदरं धनस्य सातये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २४६ ) में गई है ॥ १॥ 


श्रथ द्वितीया 
१५८८ इन्द्रो महवा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः रवंमरोचयत्‌ । 


१२ 3 द 3 १ दे 3 $ श 3 2 ॐ १ द 
इन्द्रं ह विश्वा थुवनानि येमिरे इन्द्रे स्पानास इन्दयः॥२॥ 
माषायः-( इनदरः ) परमेश्वर ने ( महवा ) महत्त्व से ( रोदसी ) लोक 
भौर एथिवी के वीच में ( शवः) भ्रमने भ्रनन्त वल को ( प्रयत्‌ ) फंलाया हुभरा है 
( इः ) परमेरवर ने ( सूर्यम्‌ ) ूरयंलोक को ८ भ्ररोचयत्‌ ) प्रकादित कियादहै 
(त ॥ ६ (ह) ही ( विश्वा) सव ( भुवनानि ) भूवन ( येमिरे ) 
यमसे धूम रहे दहै, ( इन्र ) उसी ईदवर में ( स्वानासः ) भरि इन्दवः 
सोम वर्तमान है ॥ | 4 


० ८।३।६का पाठमेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥२॥ 


भयं कचं बतुयसूक्तस्य विर्वकर्मा मौवन ऋषिः। विश्वकर्मा देवत। । 
(+< 
५९ रवतो सादा 
सयं यजसव तन्वाऽश्सवा हिते। , 
न्लन्ये अभितो अनास , 
3१ व्र उ१द उ१३ 


इदास्माफ़ मघव। घ्ररिरस्तु ॥१॥ 


((-0. 1/111॥<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0\ 68110011 


उत्तराचिके पोडशोध्यायः ७२७ 





"0-6-00 0-0- त 

भवायंः--( विरवकर्मन्‌ ) हे विडइवसरष्टः { परमेश्वर ! ( वपवुधानः ) 
जगत्‌ की वृद्धि करते हुए आप ( स्वाहिते ) भ्रपने भ्राप भ्राघान क्ियि हए ( तन्वाम्‌ ) 
विस्तृत भ्रग्निकुण्ड में ( हविषा } हन्य से ( स्वयम्‌ ) भ्रपने प्राप ( यजस्व } यजन 
करते ह, ( भन्ये ) साधारण अन्य भ्ज्ञानौ ( जनासः ) मनुष्य ( इह ) इस विषय 
मे ( श्रभितः ) स्वतः ( मुद्यन्तु ) भूलते है तो भूलो परन्तु ( भ्रस्माकम्‌ ) हम में 
( मघवा ) यज्ञवाला पुरुप ( सूरिः ) पण्डित जानने वाला भौर भ्रापक्े यज्ञकोदेत्र 
कर स्वयं यज्ञ करने वाला ( भ्रस्तु ) होत्रे ॥ 


जगत्‌ को घन धान्य आरोग्यादि से बढ़ाते हुए प्ररमात्मा ने स्वयं सूर्यादि 
लोकरूम वड़े विस्तृत यज्ञवुण्डों मेँ मरन्याघान करके उनमें भरोपधि वनस्पति भ्रादि 
का होम कर रक्खा है जिसको प्रायः भ्रज्ञानी लोग नहीं जानते सो मत जनोऽपरन्तु 
इसमें से याक्ञिक लोग इस रहस्य को जानने वाला भौर अ्रापके यज्ञ को देखकर 
स्वयं यज्ञानुष्ठान करने वाला होवे ॥ 

निरुक्त १०। २५ १० । २६ ॥ १० 1 २७, सायणाचायं इत्यादि प्रमाण 
भ्रौर ऋ० १०।८१। ६ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥ १॥। 


भ्रथ पचमस्य तृच सूक्तस्य--्रनानतः पार्च्छेपि ऋ षिः । सोमो देवता । 
भ्मत्यष्टिरछन्दः 1 तत्र प्रथमा 
3 2 3 १ ॐ स्ख र 
१५६० अया रचा हरिण्या पुनानो विश्वा दषस 


3१ दे ॐ ३3 ष ॐ १ द 


तदति सयुग्वभिः छो न सयुग्भिः । 


१ 2 3 ¶ द 2 3 १ बेर 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरपो हरिः 


क 3 द 3१ दे 


विश्वा यष्पा परियास्यक्वमि सप्तास्येभिच्छ क्वभिः॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४६३ ) मेँ हो चुकी है ॥१॥ 
प्रथ द्वितीया 


ब 3 बे ॐ 9 दे 


१५९१ प्राचीमु प्रदिशं याति बेकितत्सं ररिमभि 
तते दशतो रथो. दैव्यो. दशतो रथः 


((-0. 1/८1114<5111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


७२८ सामवेदे 





च ॐ द डे चख १ ¶ दे 
दम्मन्लुक्थानि पोस्येन्ं जत्राय हपयन्‌ | 
१ द 3 २८२९३ १२८ ॐ १ 


दद्‌ 
वन्नश्च यद्धबथो अनपच्युता समत्स्रनपच्युता ॥२॥ 


माषायंः -जेसे ( चेफितत्‌ ) चेतता हुप्रा ( दंष्यः) दिग्य ( दर्शतः) 
दिखाने वाला प्रौर स्वयं दर्ञनीय ( रयः) सूयं का रमणीय गोला ( रिमिभिः) 
किरणो के ( सम्‌ ) साथ ( प्राचीं दिक्षम्‌ ) पूवं दिशा को (भनु) भ्रानुपू्यंसे 
( प्रयाति ) परिक्रमा करता हम्रा जता है, ( यतते ) प्रौर भ्रकर्पणादि यत्नमी 
करता है, तदत्‌ ( वक्षतः ) द्शनीभर ( रयः ) विजयी महारथी इन्द्र राजा कारथ 
रमणीय यान होता है भ्रौर ( पौस्या ) लोगों के कहे ( उकष्यानि ) स्तोत्र (इनम्‌) 
उश राजा को ( जंत्राय ) विजय के लिये ( हृषंयन्‌ ) हं दिलाते हए ( भ्रमन्‌ ) 
प्राप्त होते है ( यत्‌ ) जिससे ( बः ) वज ( च ) भरर भ्रन्य भ्रायुव ( समत्सु ) 
संप्रामों में ( भरनऽपच्थुता ) लाली न जाने वाले ==भ्वुण्ठित ( भवयः ) होते है । 
( भ्रनपच्युता ) यह दूसरी वार भ्रादरार्थं वीप्सा का पाठ है ॥ 
जिस प्रकार रमणीय सूयं का गोला रथ के समान पूवं दिश्चा से क्रमपूर्वक 
भपनी किरणरूप शस्त्रास्त्र सहित मानो रोग शोक अन्धकारादि शत्रुं के नाशचायं 
` भ्रौर पृथिव्यादि लोकों के बारणाऽऽक्पंणादि के लिए जाता है, इसी भकार राजा 
को मौ दिग्विजयायं दुष्ट शगु के निवारण भ्रौर घर्मामाभं के बारण पालन- 
पोपण के लिये वज्रादि शास्वरास्व्ों सहित गमन करना चाहिये जिससे हं दिलाने 
वाले जौ बढ़ाने वाले स्तुतिवचनं दवारा प्रोत्साहित राजा के शस्वराऽस््र संग्रामो मे 
व्ययं न जायं == कण्ठित न रहें ॥ 


ऋ.्वेद ९। १११।३ममी॥२॥ 


भ्र तृतीया 
४ 3 १२३ १ दे 323 २३ ड 3 १ ३ 
१५६२- रं ह त्यत्पणीना तिदो चसु सं मादभि- 
च 23 १ चेद्‌ ॐ १ २ 3 23१ द 
म्॑जयसि ख आ दम ऋतस्य घीतिभिदंमे । 


परावरे न साम तद्यत्रा रणस्ति धीतयः 
त्रिषाहुमिररपीभि्यो दये रोचमानौ भयौ दधे ॥२॥ 


((-0. 1/८111॥<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 68110011 


उत्त राचिके पोडशोधष्यायः ७२९ 





भावार्थः सोम ! ( त्वम्‌ ) तू ( त्यत्‌ ) उस ( पणीनाम्‌ ) व्यापारियों के 
(वधु) धनको ( विदः) लव्य करता है (ह) प्रसिद्ध है किं ( ऋतस्य) यज्ञ 
की ( धीतिभिः) धारने बाली ( मातृभिः) माता के समान पोपण करने वाली 
सूयं कौ किरणों से (स्वे) भ्रपने (दमेदमे) धरधर में (भ्रा सं म्ज॑यसि) 
चारोंग्रोरसे मले प्रकार शुद्धि करता है ( यत्र ) जिस यज्ञ मे ( धीतयः ) कमं के 
वारण करने वाले यजमान लोग (भ्रा रणन्ति) भ्राराम क्रते ह (तत्‌ ) वहं 
{ साम ) सामवेद गान ( न ) जैसे ( परावतः ) दूर से सुनाई देता है, इसी प्रकार 
दूर से तेरी किरणे भो शुद्धि करती हँ । तर ( त्रिषातुभिः ) तीनों लोकों को वारण 
करते वाली ( भ्ररषीभिः ) प्रकाश्चमान किरणों से ( वयः } रन्न को ( दधे }वारित 
कराता है, तू ( रोचमानः } प्रकाशमान हृभ्रा ( बयः ) भन्न को ( वधे) धारित 
कराता है 1 द्विरुक्ति भ्रतिशयाथं है ॥ 

ऋर्वेद ९! १११।२मे मी 113 


इति षोडशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ।२॥ 


अथ तृतीये खण्डे 
प्रथमेकचसुक्तस्य -मरद्वाज ऋषिः । पूषा देवता । गायत्री छन्दः ॥ संषा- 


3१ २ 32 3 १२ 3, १ ३२ उद 
१५६३-उत नो गोषशि धियमर्वसां वाजसाष्त । 
2१ 2 3 १द । 
नुवर्छुहय.तये ॥१॥ 
भावार्थः- हे सकलज गत्पोषक 1 पूषन्‌ | परमेदवर ! (नः) हमारी 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( गोषणिम्‌ ) गौ .देने वाली ( उत ) भरर ( भ्ररवतान्‌ ) 
चोड देने वाली ( उत ) भ्रीर ( वाजसाम्‌ ) भ्न बा बल देने वाली ( धिमम्‌ ) 
बुद्धि को ( एणुहि ) कीजिये ॥ 
सम्पण जगत्‌ के पालक पोपक परमेश्वर वा सुय किरण समूह के प्रसाद से 
मन्‌प्यों को वंस बुद्धि प्राप्त होती है जिससे गौ, भर्व, प्रत्न, वल भ्रादि सब सुख 


मोग की सामग्री सुलम हो ॥ 
ऋगवेद ६। ५३ 1 १० का पाठभेद संस्कृतमाप्य में देखिये ॥१॥ 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6७810011 


७३० सामवेदे 





0-0-00 06-00-00 0-00-0 


भरथेकर्चस्य द्वितीयसूवतस्य गोतम ऋषिः। मरतो देवता । गायत्री छन्द 1 संषा- - 


| १ द 3 १ द्‌ 
१५६४- शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
ॐ ¶ यद 3 १ द 


विदा कामस्य वेनतः ॥१॥ 


माषा्थः--( सत्यशवसः ) हे सत्य वल से वलिष्ठो ! (नरः) मरतो ! 
ऋत्विजो ! मनृष्यो ! ( शज्ञमानस्य ) स्तुति से तुम्हारी सेवा करने वलि (स्वेदस्य) 
स्त॒ति के मन्त्रोच्चारण भें जिसको पसीना भ्रा गया उस ( वेनतः ) स्तोता यजमान 
के ( कामस्य ) काम को ( विदा ) लब्ध कराभ्रो ॥ 

निघण्ट्‌ ३। १८ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखि । माव यहदै कि श्वम 
से यज्ञ करने भ्रौर्‌ याज्ञिक ऋत्विजो की प्रशंसा करने वले शद्धालु यजमान के यज्ञ 
भ वरण किये ऋत्विजो को वंसा यत्न करना चाहिये जिससे यजमान की कामना 
पूरी दहो ॥ 

ऋग्वेद १।८६। ८मेमी॥२१॥ 


भ्रथेकचस्य तृतीयसूक्तस्य-ऋजिदवा ऋषिः । वि्वेदेवा देवताः ॥ 
गायत्री छन्दः ॥ सेयम्‌- 
3२३ १२ उ बे 2१ ८३ ढे 


१५६१५--उप नः घ्नो गिरः श्रृएवन्त्वमृतस्य ये । 
सुमृडीका भवन्तु नः ॥१॥ 


मावा्थः-( ये ) जो ( भ्रमृतस्य ) भ्रमर ईदवर के ( सूनवः) पुत्र है, वे 
( नः) हमारी ( शिरः ) वारियों को ( शृण्वन्तु ) सूने प्रीर (नः) हमारे लिए 
( सुमृडीकाः ) सुन्दर सृखदायक ( भवन्तु ) हो ॥ 
 ऋ० ६।५२। ६ मेँ मी ॥१॥ 


भ्रय तृचस्य चतुयसूक्तस्य-पुरुमीढोऽजमीढो वा ऋषिः 1 द्यावाभूमी देवते । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


2 3 २ 3 १ 


११५६६- प्र बां महि यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । 


3 १ 


शुची उप प्रशस्तये ॥१॥ 


((-0. 1/11114<5111 8118811 \/8181185। (01611011. 1411260 0 6810011 


उदरा चिके षोडशोष्यायः ७३१ 


भाषा्थः- हे ( यवौ ) प्रकाशमान ( शुची ) शुद्ध पवित्र दोनों च॒मोक भ्रौर 
पृथिवी लोको !{ ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( उपप्रश्ञस्तये ) उपग्र्यंसा के लिये (महि) 
वाहूल्य से ( उपस्तुतिम्‌ ) उपगप्रशंसा को, हम ( भ्रमि प्र मरामहे ) सवंत: उत्कपं से 
सम्पादन करते हैं ॥ | ; 

द्यावाभूमी प्रद से यलोक भ्रौर पृथिवी लोक में स्थित चराऽचर प्रजा की 
स्तृति की जाती दहै॥ 


ऋग्वेद ४। ५६1 ५मेमी॥१॥ 
श्रथ द्वितीया 


ज्के 








1 |. ६ २९ 3 २३ 3 १ ५. 
१५६७ पुनाने तन्वा भिथः स्वेन दक्तेंण राजथः । 


ॐ १२ उ द उड 
उद्य थे सनाहतम्र्‌ ॥२॥ 
भाषा्थंः- हे यौः ! भ्रौर हे पृथिवी ! तुम दोनों ( भियः ) एक-दूसरे को 
( तन्वा ) भ्रपने देह पिण्ड से ( पुनाने ) पवित्र करती हुई ( स्वेन ) भ्रपने ( दक्षेण ) 
वल से ( राजयः ) विराजमान हो तथा ( सनात्‌ ) सदा ( शतम्‌ ) यज्ञ को (उह्याथे) 
ले चलती हो ॥ 
यलोक व॒ष्ट्यादि से भूमि को भ्रौर मूमिलोक यज्ञयोग्य भ्रोपधि वनस्पत्यादि 
की उत्पत्ति भ्रौर उसके द्वारा हृए यज्ञो से चुलोक को पवित्र करता है इस प्रकार 
दोनो लोक एक-दूसरे के पावन है ॥ 
ऋ० ४1 ५६। ६ में मी ॥२॥ 


मथ तृतीया 


3 > 3 १4 द 3 १ 2 3 १ दे ॐ 


१५६८ मही भित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 


परि यज्ञं निपेदथुः ॥३॥ 
माषा्थः-{ मही ) महती चावामूमि ( भिन्नस्य ) प्राण को ( साषयः ) 
साधतती है रौर ( ऋतम्‌ ) भन्न को ( तरन्ती ) तिराती भौर ( पिप्रती ) मरती 
भोर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( परि-नि-षेदयुः ) सवतः भ्राधग्र करती ह ॥ 
ऋ्वेद ४।५६। ७ मे मी 1३॥ 


((-0. 1/८11114<5111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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भ्रथ तृचस्य पञ्चमसूक्तस्य-शुनःरेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 १२ 3 १ द 


१५६8 - अयश ते समतसि कपोत इ ग्म॑धिषर्‌ । 
वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १८३ ) मेहो गई टहै।१॥ 


भ्रथ दितीया 


१६०० त्रं राधानां पते ग्ब बीर यस्य ते। 


विभूतिरस्तु घ्नता ॥२॥ 


भाषा्थेः-( बौर ) हे धूुरवीर । ( राधानां पते ) घनो के पति ! राजन्‌। 
वा परमेदवर ! ( यस्य ) जिस ( णिर्वाहः ) स्त्तिरूप वाणियों से बहन कयि हृए 
( तै ) तेरी ( स्तोत्रम्‌ ) स्तूति की जाती है । उस तेरी ( विभूतिः ) विम्‌ति(सूनृता) 
प्यारी भ्रौर सख्ची (भ्रस्त ) होवे ॥ 
परमेदवर को विमूति प्यारी सच्ची होवे" कहने से यह तात्पयं नहीं कि पर- 
भेश्वर के भ्रति भ्राशिष्‌ हो भिन्त्‌ लोक मेँ परमेदवर की सञ्च भ्रौर प्यारी विमूति 
विशवास में भ्रावे, यह लोक के प्रति भ्रािप्‌ है॥ 


ऋ० १। ३० । ५मेंमी।॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


१६०१-उध्वैस्तिष्ठा न उतयेऽस्मिन्‌ ब्राजे शतक्रतो | 


ब 3 १ द्‌ 


समन्येषु ज्रबावहे ॥२॥ 


माषाथः-( इातक्रतो ) हे वहुकर्मन्‌ ! इन्द्र 1 राजन्‌ ! वा परमेदवर भराष 
( भर्मन्‌ ) इस ( वजे ) संग्राममे वा कामक्रोधादि दात्रुभोकेसंप्राम में(नः) 
हमारे ( ऊर्वः ) ऊपर ( तिष्ठ ) रे, जिस ` से ( समन्येषु ) संग्राम के सम्बन्धी 
कार्यो मे ( अ्रवाबहै ) म भ्रौर भ्राप सम्मति कर सके । भर्थात्‌ राजा की सम्मतिसे 


((-0. 11114451 8118811 \/81811851 01661101. 1411260 0 66810011 
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तदनुकूल योद्धा लड़" म्नौर ईदवरपक्ष मे परमेश्वर की सम्मति वेदद्वारा लेकर कामादि 
श्त्रुगण का सामना करं, यह तात्पयं है ॥ निवण्टु २। १७ में प्रमाण संस्छृतमाष्य 


भे देखिये ॥३।। ऋ० १। ३० 1 ६मेमी॥ 


म्रथ षष्ठतृचस्य हयंत ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र षरयमा 
द 3 १२ 3३२ 3२ 3१२ ॐ १ दे 
१६०२- गाव उप बदावटे मही यज्ञस्य रप्युदा । 
% द्‌ 3 ¶ दे 


उभा कणा हिरण्यया ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ११७ ) मेहो गई है।१॥ 


ग्रथ दितीया 
2 उ १यद्‌ 3 १ २ ३3 १२ ॐ १२ 


१६० ३--ञअभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । 


अवरस्य विसजने ॥२॥ 
सापार्भः - ( भ्रवटस्य ) यज्ञकुण्ड रूप गत्तं के ( विसर्जने ) विसर्जन करने 
पर ( पुष्करे ) काश में ( नििक्तम्‌ ) निषेक क्वि हृए ( मधु ) रस को (प्रव्रयः) 
मेष ( प्रभि, भ्रारम्‌, इत्‌ ) सवतः वपति है ॥ 
यज्ञ से मेध होता 8, एेसा कृष्णमगवद्वचन मौ एतन्ूलक है ॥ 


ऋ०८्। ७२। ११ मे मी॥२॥ 
श्रथ तृतीया 


2 3 ¶ द 2३ १ 23 १ 


१६०४- सिञ्चन्ति नमसाबटशचच्चाचक्र परिज्मानम्‌ । 
नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥२॥ 


मावा्थंः- ( उच्चाचक्रम्‌ ) ऊंचे चक्र वालि ( परिज्मानम्‌ ) चारोभ्रौरसे 


यज्ञ- 
नमे हुए ( ्ीचोनवारम्‌ ) नीचे किनारो के ( भरकषितम्‌ ) भलण्ड ( श्रवम्‌ ) 
कृण्ड वा महावीर पात्र को ( नमसा ) नघ्नता से ( सिञ्चन्ति ) जल से धोते ह ॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 
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यज्ञान्त में ऋत्विज्‌ लोग यज्ञकृण्ड को वा महावीरोपलक्षित पात्रों को जल 
से भ्रभ्युक्षण करके रखते हैँ ॥ 
ऋ० ८1 ७२। १० मे भी ।३॥ 
इति पोडशाऽष्यायस्य दतीयः खण्डः ॥३॥ 


रथ चतुथे खण्डे प्रथमस्य प्रगाथात्मक सूवतस्य- काण्वो देवातिधिक् षिः । 
इनदरो देवता । भ्रनुष्टप्‌, निनृत्‌ पङ्क्तिश्च रमेण छन्दसी ॥ 


तत्र प्रथमा 
॥ १ 23 १9 द ॐ १ २ ॐ 3 बद्‌ 
१६०५- मा भेम मा भरभिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 


323 १ द ॐ १ भिचद्यं कतं कद्‌ त॑ 3 ¶१द 
मह वृष्णो श छतं पश्येम ठवंशं यदुम्‌ ॥१॥ 
माषाथः--हे इन्द्र = परमेदवर | ( उग्रस्य ) भ्रति वलवान्‌ ( तव ) तेरी 
( स्य ) मित्रतामें (साभेम) हम किसी से न डरे (मा भमिषम ) न यके 
( व ( वृष्णः ) कामनापूरक का ( महत्‌ ) -वहूत ( भ्रभिचक्यम्‌ ) सवंत 
स्तुतयोग्य ( कृतम्‌ ) कमं है । हम ( तुर्वशम्‌ ) समीपस्थ मनुष्य को 
( पदयेम ) देखें ॥ ० 
निषण्ट्‌ २।३॥ २।२६के प्रमाण संस्कृतमाण्य में देखिये ।। 
ऋ० ८1४1 ७मेमी॥१॥ 


ग्रथ दहिितीया 


3 ¶ २९ उकारेर्‌ 3 चे 3 


१६९०६ पग्यामनु स्फिग्यं वावसे वरषा न दानो र्त रोपति | 


2 3 १ दे ढ2 १२ ॐ२३ २३२ ३ २३ 


मध्वा सम्पृक्ताः सारषेण धेनवस्तुयमेष्ि द्रा पिब ॥२॥ 


मावार्यः-हे मनुष्य { ( वषा ) वृष्टिकर्तां इन्द्रदेव बा परमात्मा (सब्याम्‌) < 
सौषी भ्रनुकूल ( स्कग्यम्‌ ) करवट ( भनु) को ( वावसे) वर्तमान दै मौर 
( धेनवः ) पानयोग्य सोम ( सारधेण ) मादक (मध्वा ) मिठाई शहद से 
1 हृए स तयार है (भरस्य) इस इन्द्र वा परमेदवर का (दानः) 
मरता [कन्तु सुखदायक ही होता है, ( द्रव ) दौड़ भाव 
भौर ( तयम्‌ ) सोमरस को ( पिब ) पी ॥ ( 


((-0. 1८111451 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 
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जव परमेरवर वा इन्द्रदेव की भ्रनुकूलता हो, सुन्दर वर्या से पानयोग्य सोम 
उत्पन्न होकर मधु मिला तैयार हो तो एसे उत्तम भ्रवसर पर सौभाग्य जानकर 
मनूष्य को भ्रालस्य त्यागकर सोमरस पान मं श्रुक न करनी चाहिए ॥ 

भ्रमरकोप ३। १।८४।॥ २।५।२६ उणादिकोप ३। ३२॥ ३। ३४ 
निघण्टु १। १२ के प्रमाण सस्कृतमाष्य में देस्िये ॥ 

ऋ०८।४। ८्मेमी॥२॥ 


भ्रथ द्वितीयप्रगाथसूक्तस्य-मेधातिथिछ षिः । इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
ॐ १ 3 १२८२ २ ॐ १ द्‌ 
१६०७- इमा उ तवा पुरूवसो शिरो वधंन्तु या मम । 
3 १२ ॐ १२ 3 २ 3 १ २९ 
पाव श्वर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनपरत ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २५० }) मेहो गईटहै १1 
भ्रथ टहितीया 


3२२ ३२३ १२ ॐ १३ 


१६०८- अयं सदस्रमुपिभिः सहस्छतः सथद्र॒ इव पप्रथे । 


सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञे विप्रराज्ये ॥२॥ 


माषार्थः-{ श्रयम्‌ ) यह्‌ परमेश्वर इन्द्र \ सहस्रम्‌ ) वहत ( ऋषिभिः ) 
ऋषियों ने ( सहस्कृतः ) भरपना वल वनाया है (सः) वह ( भ्रस्य ) इसका 
( महिमा ) यड्प्पन ( सत्यः ) सत्य है ( विप्रराज्ये ) विद्वानों ब्राह्मणो के राज्य में 
( यज्ञेषु ) भ्रगिनष्टोमादि यज्ञो में ( शवः ) उस बल की ( गृणे ) स्त्ृति करता हं ॥ 

प्रमेदवर को भसंख्य ऋषियों ने अपना वल बनाया है इसलिए उस भ्रात्मिक 
यल की प्रदासा स्तुति प्राभंना प्रत्येक यज्ञ में जहां ब्राह्मणों की प्रज्ञा चलती है, 
करनी योग्य है। ऋ०८।३।४म।२॥ 


भ्रथ प्रगाथातमक तृतीयसूक्तस्य-पुष्टिगुः काण्व ऋपिः । इन्दर देवता । 
विराड्बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
2 3 येव ॐ ४ ॐ द 
१९०६--यस्यायं विश आयो दासः शेवधिपा अरिः । 


२ उ 3 २ 


तिररिवदर्े रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥१॥ 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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माषायः-( यस्य ) जिस परमेदवर का ( श्रयम्‌ ) यह ( विद्वः) सव 
( भ्रायः ) भरायंगण ( शेवधिपाः ) वेदविद्यारूप कोष का रक्षक ( वासः) भृत्यवा 
सेवक वा मक्त भ्रौर ( भ्ररिः ) प्रापक है, उस ( भ्रं ) स्वामी ( खशमे ) नियन्ता 
( पीवरवि ) वाणी के पिता परमेदवर में ( तिरः ) चपा हृभ्रा ( चित्‌) मी (सः) 
बह ( रयिः ) वेद कोष का धन ( तुभ्यम्‌ ) तुभ मक्त के लिए ( इतु ) भ्रवदय 
( भज्यते ) प्रकट किया जाता है ॥ 


निङख्व्त २। ४ उणादि ४। १३६ भौर सायणाचायं के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
मे देखिये ॥ 


ऋग्वेद ८।५१।६मेमी॥१॥ 


भय द्वितीया 

ॐ द 3 १२ € ॐ 2 3 १ दे 3 ५ 
१६१० तरए्ययो मधुमन्तं पुतश्चुतं षिप्रासो अकंमानुचुः । 

3 २ 3 १ दे उ ३ ॐ द 3 २ ॐ 23 १२ 

अस्मे रयिः पप्रथे वृष्यं शयोऽस्म स्वानास इन्दवः ॥२॥ 

माषाः ( तुरश्यवः ) फुरतील्ते ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज्‌ ( मधु- 

मन्तम्‌ ) मघु्ीरादि वाले ( घृतशचुतम्‌ ) जल वर्षानि वाले ( भ्रकम्‌ ) भअरव॑नीय वा 
यजनीय परमेदवर वा इन्द्र को ( भ्रानचुः ) पूजते वा यजन करते है मरौर चाहते है 
कि ( भ्रस्मे ) हमारे लिये (रयिः ) धन ( पप्रथे ) विस्तृत हो ( वृष्ण्यं शवः ) 
वीयेवधंक बल विस्तृत हो ( भस्मे ) हमारे लिये (स्वानासः) भरमिधुयमाण (इन्दवः) 
सोमरस विस्तृत हों ॥ 


ऋग्वेद ८ । ५१। १० का पाठान्तर संस्कृत माष्य भें देखिये ।२॥ 


भ्रथ तुचस्य चतुथसूक्तस्य-पवंतनारदावृषी । सोमो देवता । 
उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तच्र प्रथमा 


१६११-गोमन्न्‌ इन्दो अशववस्मुतः इद धनिव । 


शचिन्च वणंमधि गोषु धारय ॥१॥ 


((-0. 1/८111॥<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 6810011 
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इसको व्याख्या ( ५७४ ) में हो चुकी ह ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
१ 3 १ दे 3१ द # 
१६१२ स नो हरीणाम्पत इन्दो देव प्सरस्तमः । 
१२ ॐ २ 3 १२ 3१ 2 
सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥२॥ 
भाषार्यः-( हरीणाम्‌ ) हरन ले चलने बालो किरणों वा भ्रातमाभरो के 
( पते ) स्वामिन्‌ ( इन्दो ) गले सोम ! वा परमभेदवर ! (देव ) देव ! ( प्तर- 
स्तमः ) भ्त्यन्त प्रकाञमान ( न्यः ) नरो के हितकारी (सः) सो प्राप (नः) 
हमारे लिगे ( उचे ) प्रकाशां ( मव ) हों । ( इव ) जते ( सख्ये ) मित्र के लिए 
( सखा ) मित्र होता है तद्वत्‌ ॥ ऋ० ६1 १०५। ५ मे मी।॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


१२ ॐ 23. १ २२३१ ब 3 १२ 


१९१३- सनेमि त्वमस्मदा अदेवङ्ञ्चिदत्रिणम्‌ । 


ॐ १ य च 3 २ 3 १२ 3३२ 
साह्यं इन्दो परि बाधो श्प दयुम ॥२॥ 
भावायः--( इन्दो ) हे सोम ! वा परमेदवर 1 (त्वम्‌) तु ( सनेमि) 
सनातन पुरानी मित्रता को (भ्रा) कर भौर ( भ्रदेवम्‌ ) देवविरोषी ( फल्चित्‌ ) 
किसी ( भ्रत्निणम्‌ ) भक्षक राक्षस को ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( श्रष) दुर कर ( बाबः) 
वाघकों को ( साह्वान्‌ ) तिरस्कृत करता हुमा तु (परि) हटा भौर (युम्‌) 
मीतर बाहर-वाहर भेद रखने वाले कपटी को वजित कर ॥ | 
परमेदवर की उपासना वा सोमयाग करने वाते मनुष्यो में इस प्रकार का बल 
उत्पन्न होता है जिससे वे भ्रपने विरोधी सव भरनिष्टोंके निवारण मेँ समयं 
होते ह ॥ 
ऋग्वेद ९ । १०५। ६मेमी।॥३॥ 
. श्रथ पंचमस्य तृचसूक्तस्य--भ्रत्रिऋ षिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र रथमा 


3 2ञिका टेर 3 १३ 


१६१४ अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते 


द उच्छ चर्‌ 


रिहन्ति मध्वाऽभ्यज्जते । 


((-0. 11114451 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ९6810011 


ध (व 





32 3१३ 3१2 


सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तं 


3 द 3 23 (-. 
हिरण्यपावाः पशमप््‌ गुभ्णते ॥१॥ 
इसकी व्यार्या ( ५६४) मे हो चुकी है ॥१॥। 


रथ द्वितीया 


ब 3 


१६१५-विपरिचते पवमानाय गायत 
मही न धारात्यन्धो अपेति । 


2 32 3 


अदनं जू्णामतिसपंति तच- 


ड १ देष 3 २ 3 १३ 
मत्यो न क्रीडन्नसरद्‌ वृषा हरिः ॥२॥ 

भाषाथः--हे मनुष्यो ! ( विषडिचते }) मेधा तत्व ॒ वाले ( पवमानाय ) 
शुद्धिकारक सोम के लिये ( गायत ) गान करो~उस के गुणों का कीर्तन करो । वह्‌ 
सोम ( महौ ) बड़ी ( घारा ) वृष्टिवाराके ( इव ) समान ( श्रन्धः ) भ्रन्नको 
( भ्रति ) बहत ( भ्र्षति ) वर्पाता दै 1 ( ब्रहिः) सपं (न) जैसे ( जूर्णाम्‌ ) 
पुरानो ( स्वचम्‌ ) कांचली को ( श्रतिसर्पंति ) त्याग जाता है ( वृषा } वृष्टिकारक 
( हरिः ) हरा सोम ( भ्रत्यः ) म्र्व (न) सा शीघ्रगामी ( भ्रसरत ) दौडता == 
चगवान्‌ होता भरौर वेग उत्न्न करता है ॥ 

मारी वष्टि जसे भ्रनन उत्पनन करती है, तद्त्‌ सोम मी वर्षा दवारा भ्रनन को 
उत्पन्न करता है, शुद्धिकारक है, शर्वत्र जीणता को नष्ट कर यौवन उत्पन्न करता 


है, फुरती को फलाता है, इस प्रकार के गुणों से सोम की प्रशंसा वा कीर्तन करना 
चाहिए ॥ ऋ० ६1 ८६ । ४४्मे मी ॥२॥ 


मथ तृतीया 
१६१६- अग्र गो राजाप्यस्त्िष्यते विमानो अह(म्भुवनेष्वपितः 
हरिश्च तस्तुः सुदृशीको अणवे ज्योतीरथः पवते राय अओक्यः॥ 
माषाः ( प्रभ्रगः) नव ग्रहों मे सबसे भ्रग्रगामी ( राजा ) प्रकाश्चभान 


( भ्राष्यः ) जलमय सोम चन्द्रलोक ( तविष्यते ) वणित किया जाता है ( भह्नाम्‌ ) 
तिथियों का ( विमानः ) बनाने वाला है क्योकि चन्द्रमा की कलाभरों के घटने-बदृने 
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ध ऽत्तराचिके पोडशोष्यायः ७३६ 
् ककग्ुिन्दष्डे शेक 
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के भरघीन सव तिथि है । ( भुवनेषु ) लोकों भें ( भ्रपितः ) परमेदवर नेरखाह 

( धृतस्नुः ) जल का टपक्ाने वाला है ( हरिः) हरे वाला है ( सुद्‌ शीकः ) उत्तम 
दशनीय है । इसी से लोक भं मी दशनीय मुखो को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। 
( भ्र्णवः ) गीलो किरणों वाली होने से जलवान्‌ है ( ज्योती रथः ) सूयं की ज्योति 

` जिसका रमणीय रथ वा मागे है। ( रायः) घनोंको (पवते) वपति है (भ्रोक्यः) 
रहने योग्य है ॥ 

ऋगवेद € । ८६। ४५ मेः मी ॥३॥ 


इति सप्तमः प्रपारकः ॥७॥ 
इति पोडशाऽष्यायस्य चतुथः खण्डः ॥४॥ 





इतिं भ्रीमत्कएवंशावतंस श्रीमान्‌ परिडत हजारीलाल 
स्वामी फे पुत्र परी्चित गद्‌ ८ जिल्ला-मेरट ) 
निवासी त॒लसीराम स्वाभिङृत उत्तराचिक 
सामवेदभाष्य में सोलहवां अध्याय 
समाप्त इश्मा ॥१६॥ 


मनत क~ 
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भ्रीरेम्‌ 
अथ सप्तदशाऽध्यायः ॥ 


तत्र परथमे खण्डे प्रथमत्‌ चस्य-शुनःशेष षिः । भ्रग्निदेवता। गायत्री छन्दः।। 


तत्र षथमा 
१६१ ७-- विश्वेभिर अग्निभिरिमं यज्ञभिद' वचः । 
चनो धा सहसो यहो ॥१॥ 


भाषार्थः--( सहसः ) वल के ( यहो ) पुत्र !( भग्ने ) प्रे ( विदवेमिः ) 
सव ( भ्रग्निभिः ) प्राहवनीयादि भग्नियों के साथ ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( इदम्‌ ) म्रौर इस ( बचः ) वेदपाठ को संगत धा स्वीकृत कर भ्र ( चनः ) भन्न 
को (धाः) धारित करा ॥ 

ऋ० १।२६। १० मी ।१॥ 


रथ द्वितीया 





२९3 १ २ 3१२३ १ द्‌ 


१६१८ यच्चिद्धि शश्वता तना देषरदेः यजामहे । 
त्व इद्‌ धूयते इविः ॥२॥ 
मावार्थः- भूवं मन्त्र से प्रन्‌ वृत्ति लेकर-प्रने ! ( यत्‌ चित्‌ हि) यद्यपि 
( ज्ञादवता ) सनातन ( तना ) विस्तुत यज्ञ से, हम ( देवम्‌ देवम्‌ ) भत्येक देवता 
का ( यज्ञामहे ) यजन करते है, परन्त्‌ ( हविः ) हव्य को ( त्वे ) तुक में ( इत्‌ ) 
ही ( हृयते ) होमा जाता है । भर्थात्‌ भ्रग्नि देवता मेही होम करके सव देवों का 


यजन होता है ॥ 
ऋ० १।२६। ६ मे मी॥२॥ 


क क 
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उत्तराचिके सप्तदशोष्यायः ७४१ 





| भथ तृतीया 

3 १ द 3 > 3१ २ 3 १ गद्‌ 
१६१६ प्रियो नो अस्तु विश्पतिर्होता मन्द्रो वरेण्यः । 

3 चे ड द डद 

प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ ॥३॥ 

माषार्थः--( विहपतिः ) प्रजा पालक ( होता ) होम का साधक ( मदः) 

दीप्त ( वरेण्यः ) वरणीय भ्रग्नि ( नः } हमारा (श्रियः) ध्यारा ( भ्रस्तु) हो, 
तथा ( वयम्‌ ) हम याज्ञिक लोग मी ( स्वग्नयः ) उत्तम भग्न कै भ्राधान करने 
वाले ( प्रियाः ) परस्पर प्यार करने बाले हों ॥ 


ऋग्वेद १ 1 २६। ७मेमी॥३॥ 


भ्र द्वितीयतुचस्य-- मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


= १ 2 २3 २३ १२ 3 १२ 
१६२०-इन्द्रं बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
3 १ द ॐ १ 
अस्भाकमस्तु केवलः ॥१॥ 
भावार्थः- ( जनेभ्यः } मनुम्योपलक्षित प्राणिमात्र के लिये ( वः ) तुम्हारे 
लिये ( विदवतः ) सव से ( परि). ऊपर विराजमान ( इच््रम्‌ ) इनद्रदेव को . 
( हवामहे ) हम याज्ञिक लोग भ्रग्नदूत दवारा बुलाते ह जिससे ( भरस्माकम्‌ ) 
हमारा ( केवलः ) भ्रसाघारण बह इन्दर ( भस्तु ) हो जावे ॥ 
करग्वेद १।७। १० में मी॥१॥ 
भ्रय द्वितीयां 


१६२१- स नो बृष्न्नश्' चर सत्रादावन्नपा वृधि । 
अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥२॥ 
मावा ( सत्रादावन्‌ ) हे एक साय दान करने वाते ! ( बुषन्‌ ) वृष्टि 
करने वाले ! इन्द्र | ( ्रभतिष्छुतः ) भरमरषृष्य ( सः) बह तू (नः) हमारे 
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७४२ सामवेदे 








( भ्रमुम्‌ ) ईस ( चरम्‌ ) म्रन्न को ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हम याज्ञिको के लिये ( श्रपावुधि } 


उघाड ॥ 
ऋ०१।७। ६मेमी।२॥ 
रय तृतीया 
१२ 3३२३ १३ ¶ 
१६२२ पपा युथेव वंसगः इृष्टीरियर््योजसा । 


१२ ॐ 


ईशानो यप्रेतिष्डतः ॥२॥ 


मावायः -( ईशानः ) शक्तिमान्‌ ( भ्रप्रतिष्कूतः ) जिस को रोकने को 
बोई वोल नहीं सक्ता ( वषा } वृष्टि करने वाला इन्द्र॒ ( कृष्टीः ) मन्‌ष्यों भ्रौर 
तदुपलक्षित भरन्य प्राणियों को ( प्रोजसा ) बल वा विदयुत्रूप से ( इयतति ) प्राप्त 
होता है ( इव ) जैसे ( वंसगः ) उत्तम गति वाला साण्ड ( यूथा ) गौवोंके यथो 
को प्राप्त होता है तद्रत्‌ ॥ 

जैसे गौवों को विजार ्रत्यन्त वीयंप्रद है,वसे इन्द्रदेव भी मनुष्यादि प्राणियों 
भे वलवीर्यरूप से मीतर विराजमान रहता है ॥ 


ऋग्वेद १।७। ८्मेमी।॥३॥ 


भय प्रगाथस्य तृ तीयसूक्तस्य - तृणपागिऋ षिः। भ्रम्रदेवता । वृहती छन्दः॥ 


तत्र प्रथमा 





दे 3 द देख 


१६२३- त्वे नर्ित्र उत्या वसो राधि चोदय । 


ॐ २ 3 १ बर्‌ 3 १ 3 द 3 द 


अस्य रायस्त्वमगने रथीरसि बिदा गाधं ठुचे तु नः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ४१) में हो शुकी है ॥१॥ 
श्रथ दहितीया 


१२ 3 ९ $ दद उष्‌ 


१६२४ पपि तोकं तनयं पठ मिष्ट्वमदब्धैरप्रयुलभिः । 


अग्ने हैट देव्या युयोधि नोऽदेवानि हरासि च ॥२॥ 


((-0. \/॥(4111(116511॥1 8118811 \/8/8185। (01661101. 1411260 0 6810011 
†॥ 


उच्राचिके सप्तठदशोध्यायः ७४१ 





भावार्थः-( श्रग्ने ) हे प्रकाशात्मक ! परमेश्वर { वा श्रे ! ( त्वम्‌ ) तू 
( प्रदग्धं ) भ्रनिवायं ( श्प्रयुत्वभिः ) भ्रनेक साथ-साथ वर्तमान ( पतु सिः ) पालन 
के साधनों से ( नः ) हमारे ( तोकम्‌ ) पृत्र ( तनयम्‌ ) पौव को ( पपि ) पालित 
करता है ( दंब्या ) दवी ( हेडसि ) कोपों (च) प्रौर ( भ्रदेवानि ) प्रासुरी 
( ह्वरांसि ) क्टिलताभों को ( युयोधि ) हम से वर्जता है ॥ 


ऋग्वेद ६ । ४८। १० मे मी ॥२॥ 
भ्रय चतुर्थस्य तृचसूक्तप्य--वसिष्ठ ऋषिः । विष्णुदेवता । व्िष्टुष्‌ छन्दः ।। 
तत्र प्रथमा 


१६२१५ किमि विष्णो पस्विचि नाम 
ग यद्वः शिपिविष्टो अस्मि । 
मा बे य्ररमदपगूह एतद्‌ 


यदन्यरूपः समिथे वभूथ ॥१॥ 


माषार्थः--( विष्णो ) हि यज्ञ ! ( ते ) तेरा ( परिचक्षि ) सर्वर विर्परात 
( नाम ) नाम ( किम्‌ ) क्या ( इत्‌ ) ही कहा जावे वहं तो वरन से ५५ ह 
(यत्‌ ) जो कित्‌ ( प्रववक्षे ) कहता है कि प ( शिपिविष्टः) किरणों मेँ प्रविष्ट 
( भ्रस्मि ) हू । ( एतत्‌ ) इस किरणगत ( वर्पः ) स्प को ( भरस्मत्‌ ) हम याज्ञिकं 
से (मा) मत ( श्रपगूह ) छिपा (यत्‌) जो कित्‌ (समिथे) इष्टश्वृसमान 
नाना रोगों के साथ संग्राम मे ( म्रभ्यङ्पः ) विलक्षण ल्प वाला ( बभूय } 
होता है ॥ 

यज्ञ जव सूयं किरणों भँ जाता है तो श्त्रतुस्य नाना रोगो से संग्राम करता 
ह श्रौर एसा सिन्न विलक्षण रूप धारण करता है तो चिप नहीं सकता भौर मानो 
यज्ञ कहने लगता है कि भं सूर्यं किरणों मेँ प्रविष्ट हं । एसे यज्ञ के स्वरूप भ्रौर फल 
का क्या वंन किया जावे ॥ निषण्ट्‌ ३। १७ ॥ २।७॥ ₹ । ९५ निश्क्त ५।८ 
प्रष्टाष्यायी ७1२1 ६४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य भें देखिये ॥ 


ऋग्वेद ७ । १००1 ६ में मी ॥१॥ 


॑ @0-0. ८५114९51 5118८280 \/2/8/185} 01661010. [10111260 0\/ 66800011 


। 
† 
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भरथ द्वितीया 


१६२६ प्र तत्त अद्य शिपिविष्ट हव्य- 


मयः शंषामि वयु नानि वदवास्‌ | 
तन्त्रा गणामि तवसमतव्यान्‌ 


3 १ 2९ 3 


द्‌ 
त्यन्तमस्य रजः पराके ॥२॥ 


भाषाय -( तत्‌ ) इस कारणा ( शिपिविष्ट ) है किरणन्याप्त यज्ञ | 
(ते ) तेरे ( वयुनानि ) प्रशंसनीय गुणों को ( विद्वान्‌ ) जानता हुमा भ ( भ्रयः ) 
हव्यो का स्वामी यजमान ( प्रच ) भ्राज यज्ञ के दिन ( हव्यम्‌ ) हव्य पदार्थं को 
( भ- शंसामि ) प्रशंसापूरवंक होमता हं ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( तवसम्‌ ) वलवान्‌ 
भरस्य ) इस ( रजसः ) लोक =एथिवी के ( पराके } दर ( शषयन्तम्‌ ) रहते 
हए ( त्वा ) तुक यज्ञ कौ ( भ्रतग्यान्‌ ) निर्बल वा कृश्च भं ( गृणामि ) भशंसा 
करता हूं ॥ । 


ऋ० ७ । १००। ५ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
ग्रथ तृतीया 
१६ २७--वषट्‌ ते विष्णवास द्रा कृशोधि 
व्ये जुपष्व शिपिविष्ट इचयम्‌ | 
न्त त्रा षतो गिरो ओ 
यं पात सस्तिभः सदा नः ॥३। 


भावार्थ ( शिपिविष्ट ) हे सूयंकिरों मे व्याप्त । ( विष्णो ) यज्ञ 

( ते) तेरे ( प्रास ) मूख मे ( वषट्‌ ) वपट्‌कारपूविका भ्राहति ( भरारृणोमि ) 

` करता हं ( ततु ) उस वपटपूवंक (मे ) भेरे ( ह्यम्‌ ) घृतादि को ( जुषस्व ) 
त्‌ सेवित -स्वीहृत कर ( भे ) मेरी ( सूष्टुतयः ) सुन्दर स्तुतियुक्त ( नाचः ) 
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उत्तराचिके सप्तदशोष्यायः ७५५ 





वाणियं ( त्वा ) तुक यज्ञ को ( वर्धन्तु) बढाव ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) 
कल्याणो भलाइयो से ( सूदा ) सर्वश ( नः }) हमारी ( पात } रक्षा करो ॥ 

जो लोग यज्ञानुष्ठान करते, स्वाहा स्ववा वट्‌ धौपट्‌ इत्यादि यथाविनि- 
योग शब्दों के द्वारा उस यज्ञ के प्रचार तथा भ्रनृष्ठान से लोकम यज्ञ को बढ़ते है, 
यज्ञदेव सदा सव मलाइथों दारा उनकी रक्षा करता है । यह्‌ भाव है॥ 

ऋग्वेद ७ । १०० । ७ में मी।॥३॥ 

इति उत्तराचिके सप्तदशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
उक्तो वाजपेयः । 





इदानीं राजसुय उच्यते इति विव ० ॥ 


श्रथ द्वितीये खण्डे 
प्रथमतृचस्य -वामदेव ऋषिः 1 इन्द्रवायू देवते । भ्रनुष्टुप्डन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१६२ त-चायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्र दिविष्टिषु । 


श्या याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुता ॥१॥ 
मावा्थंः--( देव ) दिग्यग्‌ णयुक्त ! ( वायो ) पवन । ( दिविष्टिषु ) 
देव यजनं भँ ( गरम्‌ ) मुख्य ( मध्वः ) मधुर हभ्य को ( ते ) -तेरे लिये (भ्यामि) 
पहुंचाता हं ( श्रुक्ठः ) वीयं वान्‌ ( स्पा: ) स्यृहणीय तू ( सोमपीतये ) सोमपानां 
( नियुत्वता ) वेगरूपी भव से ( भ्रायाहिं ) भ्रा । 
कऋवेद ४। ४७।१मे मी ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


१६२६ इन्द्रश्च वायवेषां सोमानाम्पीतिमर्दथः | 


वा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्‌यर ॥९॥ 
सा (त [ तूु(च) प्रौर ( इचः) विजुली, दोनं 
( एषाम्‌ ) इन ( सोमानाम्‌ ) सोमरसं के ( पीतिम्‌ ) पान का ( प्रहंषः }) योग्य 
हो ( इन्दवः ) सोम ( युवाम्‌ ) तुम दोनों को ( यन्ति ) भाप्त होते ह ( हि) 
निश्चय ( न ) जीसे ( लिम्तम्‌ ) नीचे स्थान को ( भाषः ) जल ( सभूय्‌ } साय 
जाते हैं ॥ 
ऋग्वेद ४। ४७।२ म मी ॥२॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 
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रथ तृतीया 
१६३०- वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 


3१ चे 3 २23 १ य 3 9 द 


नियुतन्ता न उतये रा यातं सोमपीतये ॥२॥ 
भावा्थः--( वायो ) हे वायु! तरु (च) भौर ८( इन्द्रः) इन्द्र-बिजुली 
दोनों ( शवसः ) बल के ( पती ) २ पति ( शुष्मिणा ) २ वलवान्‌ ( नियुत्वन्ता ) 
भ्रपने नियूत्वत्‌ संज्ञक वेगरूप भर्व वाले दोनो ( सरथम्‌ ) समानएक ही वेगरूप 
रथ प्र [ चह कर ] ( नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्नाथं ( सोमपीतये ) सोमपानां 
( भ्रायातम्‌ ) भ्रा्नो ॥ | 
ऋ० ४ । ४७।३ ममी ॥३॥ 


प्रथ द्वितीयतृचस्य-सूनुरेमो वा ऋषिः । सोमो देवता । ब्रनुष्टुप्छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ 3१ द्र 3 १ २ 3 


१६३१- अध चपा परिष्कृतो वाजां अभि गाद 


"यदी विवखतो धियो हरिं हिन्वन्ति यातवे ॥१॥ ` . ` 
साषार्यः-( क्षपा ) रात्रि से ( भ्रष.) परचात्‌ प्रातः सवन मेः ( परिष्कृतः ) 
भमिपुत सोम ( वाजान्‌ ) वलों को ( भ्रभि-प्र-गाहते ) य्यापता है ( यदि) जव 
करि ( विवस्वतः ) सूयं की ( धियः ) प्ररणादि क्रियाये ` हरिम्‌ ) हरे सोम को 
( यातवे ) जाने को ( हिम्बन्ति ) प्रेरित करती हँ तव ॥ 
ऋग्वेद ९। ६६।२ ममी ।॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 





 १६३२- तमस्य मज॑यामसि मदो य इन्द्रपातमः । 


च द्द 3 १२३ २ 3 3१ २ उ३१द्‌ 


यं गाव आसभिद धुः परा नूनञ्च घूरयः ॥२॥ 


माचार्थः-( भरस्य ) इस सोम के ( तम्‌ ) उस रस को ( मजयामसि ) 
हुम शोषे हं ( यः ) जो रख ( मदः ) हृष्टिपुष्टिकारक ( इन्द्रपातमः ) - इन्द्र॒ से 


((-0. 1८114551 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 
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9-०-00 00-00-00 0-0-0-0- 0-८0-00 


मरत्यन्त पिया जाता है । ग्रौर ( गावः) सूयं किरणे {च} भौर ( सूरयः) विद्वान्‌ 
ऋत्विज्‌ लोग ( यम्‌ ) जिस रस को ( नूनम्‌ ) निश्चय ( पुरा) पूवं कालमेंप्रीर 
भ्रव मी ( प्रासभिः ) मूलो से ( दधुः ) घारते हँ-पीते है ॥ - 
ऋग्वेद ६ 1 ९६ । ३ मे मी।॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


१ द्‌ ॐ १ २३२३ यद्‌ 


१६३३- तं गाथया पुराण्या पुनानमस्यन्‌पत । 
3१ द 3 १92 उद 3 23 १द्‌ 
उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ॥३॥ 
भाषा्थ--( पुनानम्‌ ) शोषे गए हुये ( तम्‌ ) उस सोमरस को ( पुराण्या } 
पुराणी सनातनी ( गाथया ) गीतङ्प वेदवाणी से ( भ्रभि-भ्रनूषत ) चारो भोर 
वैटे ऋत्विज. स्तुत वा प्रशंसित करते है ( उतो ) भ्रौरः ( देवानाम्‌ ) वायु, सूयं, 
पुषा, भ्रयंमा रादि देवतों के ( नाम ) नामो को ( बिश्नतीः ) घारती हुई (धीतयः) 


ऋत्विजो के हाथों को भ्रंगुलिये ( कृषन्त ) समथं करती ह ॥ 
ऋ० & । ६९ । ४ में मी।॥३॥ 





भ्रथ तृतीयत्‌ वस्य--युनःशेप ऋषिः । भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः॥। 


तत्र परथमा 
द 3 च्‌ ॐ ¶ दे 9१ ॐ ब्द 
१६२४-अश्वन्न त्वा वाखन्तं बन्दभ्या अग्निन्नमोभिः। 
3 १ दे 9 ¶ द 


सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७ ) में हो गई है ।।१॥ 
| भ्र द्वितीया 


१६३५-स घा नः घज; शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 
मद्व अस्माकं बभूयात्‌ ॥२॥ 
आपार्थः- { शवसा ) बल वेग से ( पृथुप्रगामा ) विस्तृत भौर उक्ृष्ट गति 
वाला, ( मोदवान्‌ ) वृष्टिकारक ८ भरस्माकं सूनुः) हमारा धृत्र वल्य भ्ररणि्यो 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


७४८ सामवेदे 





नकत तकल व 00-06-00 
भ उत्पादित (सः घ ) वही होम किया हुभ्रा भ्रग्नि (नः) हमारे लिये ( सुशेवः ) 
सुमु ( बभूयात्‌ ) होवे ॥। 

ऋ० १1 २७।२मेमी॥२॥ 


भथ तृतीया 
दे उदे उ दे ॐ ¶ र्‌ 3 टे 
१६३६- स नो द्राच्चासाच्‌ च नि मर्यामधायोः। 
पाहि सदमिद्धिश्वायुः ॥२॥ 
माषा्थः--( विदवायुः ) सरव॑त्र गमन वाला ( सः ) वह होम किया हुभ्रा 
भ्रग्नि ( भ्रासात्‌ ) समीपस्य ( च ) मर ( दूरात्‌ च) दूरस्थ मी ( भ्रधायोः) 
पापौ दुष्ट शत्रु ( मर््यात्‌ ) मनुष्यादि प्राणी से (नः) हम को ( सदम्‌, इत्‌ ) 
सदव ( नि पाहि ) नितरां रक्षा करता है ॥ 
ऋ० १।२७।३मेभी॥३॥ 


भय प्रगाथात्मक तृतीयसुक्तस्य-नमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहृती छन्दः॥। , 
तत्र प्रथमा 


१६३७- त्वमिन्द्र रततिष्वभि विश्वा असि सपथः 


अशस्तिहा अनिता वृत्रतूरसि त्वं य॑ तरष्यतः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३११ } में हो चुकी है ॥१॥ | 


भ्रथ द्वितीया 
१६३८ अलु ते शप तुरयन्तमीयतुः चोरी शिन्न मात्स । 
विश्वास्ते सपः नयन्त मन्यते बुतर यदिन्द्र हसि॥२॥ 
माषार्भः-( इन्र ) विदत्‌ वा वायु विदेष ! ( क्षोणी भौर 
एथिवी ( ते ) तेरे ( तुरयन्तम्‌ ) वेगवान्‌ ( शुष्मम्‌ ) (= क ( स ) 


भ्रनुकरूल चलती है, (न ) जैसे ( मातरा) २ मातायं @ः वच्चे 
| भ्ननुगमन करती है । ८ यत्‌ ) जिस कारण ( वृत्रम्‌ } मेष को (0 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 
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गिराता है,इस कारण ( ते ) तेरे ( मस्यवे ) कोप के सामने (विदवाः) सव (स्पृधः) 
स्पर्धा करने वाली मेघसेनायं ( इनथयन्त ) शिथिल पड़ जाती ह ॥ 


ऋग्वेद ८ । ९९।६मेभी।॥२॥ 
इति सप्तदशाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 





अथ तृतीये खणड 
प्रथमतुचस्य-गोषूक्तिरइ्वसुक्तर््ा ऋषि। । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र षरथमा 
१६३६--यज्ञ इन्द्रमवधेयत्‌ यद्‌भूमिं व्यवत्त यत्‌ । 
अक्रा अओपशन्दिवि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२१ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
ग्रथ द्वितीया 


१६४०--व्यन्तरिक्मतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 
` इन्द्रो यदभिनदलम्‌ ॥२॥ 
माषा्थः--{ यत्‌ ) जव कि ( इः ) इन्द्र ( सोमस्य } सोमरस के ( मदे) 
हषं ञँ ( रोचना ) प्रकाशमान ( भ्न्तरिक्षम्‌ ) भाकाश को ( वि-्रतिरत्‌ ) उतरता 
है, तव ( बलम्‌ ) मेषसंन्य को ( श्रभिनत्‌ ) सिन्न करता है ॥ 
ऋग्वेद ८। १४।७मे मी॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


२ ॐ १ चेद्‌ ॐ द 


१६४१ उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सतीः । 
अर्वाञ्चन्तु दे बलम्‌ ॥३॥ 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 
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साषायः- पूवं से भ्रनुवृि लाकर इन्द्र ( भ्र॑गिरोभ्यः ) भ्रंगाराकार सूर्यादि 
पिण्डों से ( युहा ) छिपी ( सतीः } हई ( गाः) किरणों को ( भ्राविष्कृण्वन्‌ ) 
प्रकट करता हुमा ( उद्‌-भराजत्‌ ) उद्गत करता है ्रौर ( बलम्‌ ) मेषकी सेना को 
( भर्वाञ्चम्‌ ) नीचे ( नुनुदे ) गिराताहै॥ 

मध्यस्थान इ्दरदेव वायुविरोष के सहारे सूर्यादि उप्त पिण्डों से हम तक 
प्रकाश्च रौर किरणे प्राती ह भ्रौर इन्द्रस ही मेष वपंताहै॥ 

ऋग्वेद ८ । १४। ठे मी।३॥ 


म्रथ द्वितीयतृचस्य -भ्रूतकक्षः सुकक्षो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
१ द - 3 + ¶ ढे ॐ 9 दे 
१६४२ स्य वः सत्रासाहं विश्वा गीर्ष्वायतम्‌ । 
9 द ३१द्‌ 
रा च्यावयस्यूतये ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७० ) मे हो चुकी है ॥१॥ 


भय द्वितीय। 
ॐ १, र्र्‌ ३१ 3 9 चर्‌ 
१६४३ युष्म सन्तमनवांं सोमपामनपच्युतम्‌ | 
नरमबायक्रतम्‌ ॥२॥ 


माषायः-( युष्म्‌ ) युदक्शल, ( प्रनर्वाणम्‌ ) जिसके सामने कोई न 
चदु ,( सोमपाम्‌ ) सोम पीने वाजे, ( सन्तम्‌ ) होते इए, भ्रतएव ( भ्रनपच्यु तम्‌ ) 
शगरुभ्रो से प्रजित, ( नरम्‌ ) सेना के नेता, ( भरवार्यक्रतुम्‌ ) जिस का कमं रोकान 
जा सके, एते [इन््राजा का भ्राह्वान करो ] इतना पूवं मनर से भ्रष्याहार है ॥ 


ऋ०८।९२। ण्मेमी।॥२॥ 
म्रथ तृतीया 


3 यच 32 उ १ च्‌ 


१६४४ शिक्त ण इन्दर राय भा पुरु विदं छचीपम । 


द 3 22 १द 


अवा नः पाये धने ॥३॥ 
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भाषार्यः-( ऋचीषम ) हे ऋचा मे वित स्तुति के. भनुरूप ! ( इच ) 
राजन्‌ ¡ ( नः ) हमारे लिये (रायः) धनोंको (भ्रा) लाकर ( पह) बहुत 
( शिक्ष ) दो, तथा ( पार्ये ) छषुभ्रो से लये ( धने ) रत्नादि धन मे(नः) हमें 
( भरव ) रक्षित करो ॥ 

ऋ० ८। ६२। ६ में भी॥३॥ 


भ्रथ तृतीयतुचस्य-गोषुक्तिरश्वसूक्तिर्वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः 


तत्र प्रथमा 
१६४५- तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव द्तणुत क्रतुम्‌ । 


१ 32 3 १ 
वज्न' शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
मावार्थः- हे इन्द्र ! ईश्वर ! वा राजन्‌ ! बा मौ तिकेन्द्र देव । ( तव ) 
तेरा ( स्यतु ) वह प्रसिद्ध ( बृहत्‌ ) मारी ( इच्दियम्‌ ) तुक ईश्वर से सेवित, 
वा तुभः राजा के चिह्ध, वा तु इन्द्रेव के दिये ` ( दक्षम्‌ ) बल ( उत ) भौर 
( कतुम्‌ ) कमं वा पुर्पाथं को प्रौर ( तव ) तेरे ( वरेण्यम्‌ ) उत्तम ( वचनम्‌ ) 
प्रहुरणसाधन शस्त्रास्त्रादि को ( धिषणा) घारणावती वुद्धि ( लिश्षाति) 
पनाती है॥ 
ईरवर पक्ष भ्रौर राजा पक्ष भं उस ईदवरीय वा राजकीय शक्ति के बुद्धिपूर्वक 
ज्ञान से पनाना संगत है भौर भौतिक पक्ष मे बुद्धित्व से बल पौष भ्रादि की 
विवक्षा ठीक है ॥ | 
ऋग्वेद ८ । १५।७मेमी॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१९४६ तव चौर पौसयं एथिवी वदध॑ति भवः । 
ल्ामोषः पर्व॑तासश्च हिन्विरे ॥२॥ 


भाषार्यः- हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा ईदवर [ मौतिकेन््रदेव । (तव) 
तेरे ( पौस्यम्‌ ) पुरुपाथं भौर ( भवः ) यञ्च को ( यौः) यलोक भ्रीर ‹ १ 
थिवी लोक ( वर्ति ) बद़ाता है ( त्वाम्‌ ) दुख को ( प्रापः ) नदी समुद्र 
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जल ( च ) भौर ( पर्वतासः ) पवत ( हिन्विरे ) प्रसन्न करते है-स्वाभिमाव से 
प्राप्त होते है ॥ 
ऋग्वेद ८ 1 १५1 ८मे मी ॥२॥ 


भरथ तृतीया 
१६४७ तां विष्णुर्यो मित्रो णाति वरुणः | 


ष १ बर्‌ 3 23 १ दे 

त्वां शद्धा मदत्यदुमारुतम्‌ ॥२॥ 
साषा्यंः- पूवं मन्व से भरनुवृत्ति लाकर हे इन्दर ] ( विष्णुः मित्रः वख्णः ) 
विष्णुनामक्, मित्रसं्ञक भौर वर्णासूय देव जो वायुभेद है ( बृहत्‌ ) महान्‌ (क्षयः) 
प्राणियों के निवास का हेतु ( त्वाम्‌ ) तुभ इन्द्र की ( गणाति ) प्रशंसा करता है 


( भारतम्‌ ) मण्द्गणो का ( शर्धः ) वल भी तर 
हृष्टि करता है। ) बल भी ( त्वाम्‌ ) तेरे (श्नु ) पौ (मदति) 


ऋग्वेद ८। १५। ९ में मी ।॥३॥ 


इति सप्तदशाघ्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥।३॥ 


अममा 


भय चतुयं खण्ड प्रथमतुचस्य- विरूप ऋषिः । भ्रग्नदेवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१९४८ नमस्ते अगन ओजसे गृणन्ति देव ण्यः । 
१ द | 


सरभेरमित्र मदय ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ११) मेहो गई ॥ १ 


भ्रथ दितीया 





१९४९ वित नौ गनिेऽने दपि रथ । . 


उरुकृदुरु णस्कृधि ॥२॥ 
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उत्तराचिके सप्तदशौध्यायंः ७५३ 
न क न्न्कनििनिनिनिनननिक कतिकति न्तिन्तिष्दतिनेर्यिष्दकिनदिदिदकि 
मावायः--( भरने ) हे भगे [ (नः) हमारे लिये ( गविष्ठ्ये ) गौवे 
दरुढने को ( कवित्‌ ) बहुत ( रयिम्‌ ) बन को ( सु-सं-वेषिवः ) मले प्रकार परोसते 
प्ुचाते हो सो तुम ( उर्छृत्‌ ) बाहुल्य करने वाले (नः } हमारे सिये भी ( उद ) 
बाहूल्य ( कृषि ) करो ॥ 


यजुः ५। ४१ तथा ऋग्वेद = । ७५। ११ मे भमी॥२॥ 


रथ तृतीया 


3१ द 


१६५०- मा नो अग्ने महाधने परावर्भारभृ्यथा । 


3२३ 2 3 9 दे 
सवग सं रयि जय ॥३॥ 
भाषाः ( प्ररे) हे भग्ने! (नः) हम को ( महाधने ) संप्राम के वीच 
मे (मा) मत ( पराव ) चोडः (यथा) जसे ( मारभृत्‌ ) भार ले चलने 
वाला मारको निर्दिष्ट स्थानसे बीचमें ही नहीं छोड देता तद्वत्‌ । ( वर्गम्‌ ) 


शच्रुसमूह को ( सं जय ) मले प्रकार जीत श्रौर (रयिम्‌ ) घन को ( सम्‌) मने 
प्रकार जीत ॥ 


ऋग्वेद ८ 1 ७५। १२ मेँ भी ॥३॥ 


भ्रथ द्वितीयतृचस्य वत्स ऋषिः ! इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 द 3 दे 3 ¶ दे 


१६९१५१- समस्य मन्यवे विंशो विश्वा नमन्त इष्टयः । 


3 १ 2 3 


सथरद्रायेव सिन्धवः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १३७ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


मरय द्वितीया 


१६५२ वि चिदुवत्रस्य दोधतः शिरो विभेद इष्णिना । 
वज्र ण शतपर्वणा ॥२॥ 
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माषार्थः- प्रकरण से इन्द्र विद्युत्‌ रूप वृष्टिदिेव ( दोषतः ) ग्ज॑न से 
जगत्‌ को कम्पाने वाते ( वृत्रस्य ) मेषमण्डल के ( शिरः ) उच्चमागरूप शिर को 
( बृष्णिना ) वृष्टिकारक ( शतपर्वणा ) बहुत धार बले ( व्रण) प्रहार से 
( वि-चित्‌-विभेद ) भ्रनेक प्रकार मी छिन्न-मिन्न करता है ॥ 

कऋष्वेद ८। ६।६मेंमी॥र२ 


भरथ तृतीया 


3 द 


१६५३- ओजस्तदस्य तिलिष उभे यत्समवतंयत्‌ । 


ब 3 १द.३ १२ 


इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥२॥ 


माषाथः--( इन्रः ) इन्द्रदेव ( यत्‌ ) जिस बल से ( उभे ) दोनों लोक 

( रोदसी ) चयौ भरौर परथिवी को ( समवत्तं यत्‌ ) मसलता है, ( चमंइव ) जीसे 

` चमडे को मसलते है, ( तत्‌ ) बह ( भ्रस्य ) इस इन्द्र का ( भ्रोजः ) वल (तित्विषे) 
चमक रहा है ॥ | 


ऋग्देद८।६।५म मी 13॥ 


रथ तृतीयतुचस्य-गुनःशेष ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ॐ > 3 2 उ १ 3 १ दे 


१६५४ सुमन्मा वस्वी रन्ती घूनरी ॥१॥ 


भाषायः-( सुमन्मा } सुन्दर ज्ञानवती ( वस्वी ) घनवती (रन्ती) रमणीय 
( सूनरी ) सूनृता सच्ची वाणी प्रवृत्त हई यह भ्रष्याहार शेष है ॥ यह एकपदा 
गायत्री छन्द है 1१॥ 





भ्रथ द्वितीया 
१६५५- सरूप वृपन्ना गहीमौ भद्रौ धर्याबभि । 


ताविमा उप सपतः ॥२॥ 
माषायंः--( सङ्प } हे प्रत्येक वस्तु मं समानरूप से वर्तमान ¡ ( वृषन्‌ ) 
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वर्पाक्रारक ! सूयं ! ( इमो ) इन ( भद्रौ } सुखदायक ( धुयौ' ) वरे में जुड़ने योग्य 
घोड़ों के समान सीधी भौर तिरी किरणों को ( भमि) व्यापकर, ( श्रागहि ) 
भराप्तहो (ती) वे (इमौ )ये दोनों प्रकार की किरणे (उप सपंतः) प्रास 
जाती ह ॥ 

सीघी तिरघ्यी के भेदसेदो प्रकार की किरणें सूयं से संगत है, उन दोनोंसे 
सूयं की धुप हमे प्राप्त होती रहे, यह माव है ॥२॥ 


भ्रय तृतीया 


यद्‌ 3 १ य 


१६५६- नीव शीषाशि द स्य श्रापरय तिष्ठति । 
शृङ्ग मिदंशभिर्दिंशन्‌ ॥३॥ 


भावषा्थः--हे मनुष्यो 1 ( दशभिः ) दच्च ( शु गेभिः ) भंगुलियो से(दिकान्‌) 
वताता हुभ्रा ( इव ) सा, सूयं इन्द्र॒ ८ भ्रापस्य ) जल मरे भ्राकाश के ( मध्ये) 
वीच भें ( तिष्ठति ) स्थितदहै,सोतम (शीर्षाणि) शिर केढक्ने केरछ्षोको 
( निमृदवम्‌ ) रच सो ॥३॥ 
इति अष्टमप्रपाटकस्य-प्रथमाऽधः ॥ 
© 
इति सप्तदशाऽभ्यायस्य चतुथः खण्डः ॥४॥ 





इति श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ प° हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ (जिला- मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वा्मिङृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य म सत्रहवां भ्रध्याय 
समाप्त हुमा ॥१७॥ 


ष्ठ -0--त-0 
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भरोरेम्‌ ्‌ 
अथाशब्यादशाध्यायः॥ 





तत्र प्रथमे खण्डे 
प्रथमतृचस्य-मेधातिथिराङ्जि रस ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
¶१ द्‌ च ॐ १ द 3 9 दे 


१६५७-पन्यंपन्यभित्स्तोतार श्रा धावत मद्याय । 


१ दे 3 3 १ दे 


सोपरं वीराय श्राय ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२३ ) मेहो गई दहै ॥१॥ 


अथ द्वितीया 
च ॐ. दश 3 ¶ दे ॐ १ द ॐ च द्ध 


१६१५८ -एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ | 
इन्द्रं गीरभिरिंणसम्‌ ॥२॥ 


माषार्थः-( ब्रह्मयुजा ) परमेश्वर के जोते हुए ( शग्मा ) सुखदायक (हरी) 
दो घोड़ों के समान दो प्रकार के सूयं किरण (निर्वणसम्‌) वेदमन्त्रप्रतिपादनानुकरूलवर्ती 
( सखायम्‌ ) हितकारी ( इन्द्रम्‌ ) देवराज इन्द्र को ( गीमिः ) वेद मन्त्रो से (इह) 
यहाँ यज्ञ मे ( भ्रा वक्षत ) बुलावं ॥ 

सूयं की सीधी तिरी दो प्रकार की किरणे जो सूं के घोडेर्है, सूयं को 
हमारे किये यज्ञ तकर पहुंवाती है जो कि वेदमन्त्र मे वैसा वणन किया है, भ्रतः उन 
मस्र को यज्ञ भँ उस समय पढ़ा जाता है प्रीर इ्द्र~सूयं उन वेदवारियो का 
स॒विभागपूरवंक सेवक प्रनुकूलवतीं है । ऋ० ८ 1 २। २७ में मी ॥२॥ 





((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 6810011 


उत्त राचिके भ्रष्टादशोष्यायः ७५७ 





रथ तृतीया 


9 दे 3 2 3१ ९ 3 यख 3 दे 
१६५९ पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अरमत्‌ । 
दे ड १ 
निं यमते शतमूतिः ॥३॥ 

भावायंः--( सुतम्‌ ) भ्रमिपुत सोम को ( पाता ) पीने वाला ( वुब्रहा ) 
मेव का मारने गिराने वाला ( शतमूतिः ) भरसंख्य प्रकार रक्षा वाला इन्द्र (भस्मत्‌) 
हमसे ( भ्रारे ) दूर (घ) ही (न) न (भ्रां गमत) भ्रवे किन्तु समीप भ्रावे 
( नियमते ) भ्रौर नियम भें रक्ते ॥ ऋ० ८1.२1 २६ में मी ॥२॥ 


भ्रथ द्वितीयतुचस्य- सुकक्षः शुतकक्षोवषिः। इन्द्रो देवता 1 गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा - 


3१२ ३ १ 2 


१६६० -् ल विशन्विन्दवः सयुद्रमिव सिन्धवः । 
न तरामिन्द्रातिरिच्यते ॥१॥ 
इसकी व्याङ्या (१९७ ) में हो चुकी है ।\१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
१६६१ विव्यक्थ दिना बुपन्भक्त सोमस्य जागवे। 


य हृनद जटरेषु ते ॥२॥ 
इनदर | 
१:- हे वृष्टिकर ! ( जागृवे ) जागर्क 1 ( इर ) इन्दर 
तू ( १ (न ) सोभ के ( मक्षम्‌ ) मोजन को ( ८ ॥ | 
सर्वत व्याप कर वर्तमान है ( मः.) जो सोम ( ते ) तिरे ( नरेषु} = 


ऋष्वेद ८ । ६२1 २३ में मी ॥२॥ 
म्रथ तृतीया 


१६९ २--अरं त इन्द्र ङषये सोमो भवत वृत्रहन्‌ । 
अर धामभ्य इन्दवः ॥३॥ 
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७५८ सामवेदे 


००-००-०9 





माषाः - ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( ते ) तेरी ( कक्षे ) कुक्षि वापेटके लिए 
( सोमः ) सोमरस ( भ्रम्‌ ) पर्याप्त ( भवतु ) हो, ( वुच्रहन्‌ ) हे मेधनारक | 
( इन्दवः ) सोम ( धामभ्यः } तीनो लोकों के लिये ( भ्ररम्‌ ) पर्याप्त हो ॥ 

ऋर्वेद ८ । ६२। २र४्मेंमी॥३॥ 

भ्रथ तृतीयतु चस्य-शुनःशेप ऋषिः। भरग्निर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
त्त्र षरथमा 
चै दे 3 ¶ द 3 १ द्‌ ॐ १ द 
१६६२३- जराबोध तद्विविडटि विशेषिशे यज्ञियाय । 
9 दे 3१ दे 3 दे 


स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( १५) मेहो गई ।१॥ 
भथ द्वितीया 
१६६ ४- सनो महो परनिमानो पृमकेत धरपचनद् 
धिये वाजाय हिन्वतु ॥२॥ 


माषाः ( महान्‌ ) गुणों मे बड़ा ( प्रनिमानः ) जो तोला नहीं जा 
सकता ( धूमकेतुः ) घूवां जिसकी ष्वजा है ( पुरुदबन््रः ) बहुत भ्राह्वादकारक 
( सः ) बह भ्रन्नि ( धिये ) वृद्धि भ्रौर ( वाजाय ) वल के लिये (नः } हम को 
(हिन्वतु ) उमारे = प्ररित करे ॥ ऋ० १। २७। ११ में मी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 





क 3 2 3१ द 


१६६५ -सरां इव्‌ विश्पतिर्दैव्यः केतः शृणोतु नः। 


उक्येरग्निड्‌ हद्धानुः ॥३॥ 


माषार्थः-{ रेवान्‌ ) घनवान्‌ ( इव ) सा ( विश्पतिः ) प्रजापालक (दंभ्यः 
केतुः ) देवतो का ध्वजा वा दूत के समान ज्ञापक ( बहदृमानुः ) बड़ी मारी तेज 
किरणो वाला ( सः ) बह ( भ्रग्निः ) भ्रग्नि ( नः ) हमारे ( उवथंः ) स्तोत्रो को 
{ श्रुणोतु ) सुने=स्वीकारे ॥ । 
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उत्त राचिके भ्रष्टादशोध्यायः ७५९ 

क @@ छक 0-0-00 00-00-00 00 -6-0-0-9-9-0-9 ०-00-06 0-069-99 

¦ यद्यपि जड़ भ्रग्नि में श्रवणा नहीं हो सकता,परन्तु वं दिक गुण वणंन(स्तुति) 
के समान भ्रग्नि की भ्रनुकूलता होना ही श्रवण समना चाहिये ॥ 


ऋग्वेद १। २७ । १२ में मी।३॥ 





भ्रथ चतुथं तृचस्य-शंयु्हं षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 
9 द १ 3 १ दर्‌ 3 23 १ + ~ 
१६६६- तद्रो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 
ॐ 3 ¶ द 


-\ 1 -) 
शं यद्गवे न शाकिने ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ११५ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
२ ॐ 23 १ ॐ १, चद्‌ 3 १ 
१६६७- न घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः । 
2 3२३२३ १२ 
यत्सीभुपश्रवद्‌ गिरः ॥२॥ 
माषाः ( वसुः ) ८ वसुम भे एक इन्द्र = सुं ( गोमतः ) इन्द्रियों को 
जगाने की शक्ति वाले ( वाजस्य ) वल के ( वानम्‌ ) दान को (नघ च नहीं 
( नियमते ) रोक्ता ( यत्‌ सीम्‌ ) जव किं ( गिरः ) वेदमन्त्ोक्त स्तु को 
( उपश्चवत्‌ ) स्वीकार करे ॥ 
जब कि सूर्यं हमारी चाही बातों के भ्रुकूलवतीं हो तो बह सव इन्द्रियो को 
शक्तिरूपम वल प्रदान भें कमी नहीं करता ॥ ऋ० ६।४५। २३ मे मी ॥२॥ 
श्रय तृतीया 
3 १ 2 3 देष 3 ९  # नो 3 १ ९ 
१९६८ ङचित्सस्य प्र हि वरजं गोमन्तं दस्युहा गमद्‌ । 
¶ दे ॐ १य्‌ 
श्च भिरप नो वरत्‌ ॥२॥ 
प ज्ञिक पुर्व के 
, भाषार्थः--( क वित्सस्य ) बहुत हिसा करने वाते भया 
( गोमन्तम्‌ ) गोव मरे ( व्रजम्‌ ) खरक को ( दस्युहा ) दुष्ट दविनायक ध 
( शि ) निक्चय ( भ्ाऽयमत्‌ ) परकपं से जवे प्रीर ( शचीभिः ॥ भजा वा द्‌ ठ 
को ( प्रप वरत्‌ ) रोक देवे ॥। 
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जो पौराणिक मानते है कि १४ इन्द्र के समय तक एक इन्द्राणी रहती है, 
उनको इस मन्त्र के दाचीभिः इस बहुवचन से विरोध जाता है ॥ 


ऋग्वेद ६ । ४५। २४ मी ।॥३॥ 
इत्याष्टाददाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १।। 


रथ द्वितीये खण्डे 


षड ऋचस्य प्रथम सूक्तस्य- मेधातिथिः काण्व ऋषिः । विष्णुर्देवता । 


गायत्री छन्दः ॥ 
तवर प्रथमा 





डवे ॐ १ ॐ 


१६९६ इदं विष्णुविचकरम तरेषा नि दधे पदम्‌ | 


समूढमस्य पापुले ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २२२ ) मेहो चुकी है ।१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१ 2 ॐ १ द्र 3 १ चे 3 १ द्र् 
१६७० त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
2 उ १ द ॐ षद्‌ 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥२॥ 
भावार्थ ( भ्रवाभ्यः ) जो किसी से मारा नहीं जा सकता, ( गोपाः ) जो 
सव लोक-लोकान्तरों का राक है, उस ( विष्णुः) व्यापक ईदवर ने ( त्रीणि) 
तीन ( पदा ) स्थानो~तीनो लोकों को ( विचकने ) विक्रान्त किया हृभ्रा है (भत } 
इस कारणा ( धर्माणि ) भ्रग्निहोत्रादि धमं कृमों को वेद द्वारा ( धारयन्‌ ) पोषण 
करा रहा है ॥ ऋशरेद १।२२। १० भें तथा यजु्ेद २४। ४३ मे मी ।२॥ 
भ्रय तृतीया 


१६७१ विष्णोः कमणि पश्यत यतो व्रतानि परशं । 
इद्रस्य युज्यः सखा ॥३॥ | 
भाषाणः- हे मनुष्यो ! (विष्णोः) व्यापक प्रद्य मी परमेदवर के गणि) 
कमं को ( पद्यत ) देखो ( यतः ) जिन कमोँ की सहायता से ( ष्रतानि (त 
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उत्तराचिके प्रष्टादशोभ्यायः ७६१ 
घरम॑कर्मों को ( पस्पशे ) भ्रनुष्ठान की रीति से करता है, वह्‌ विष्णु ( इन्द्रस्य ) 
जीवात्मा का ( युज्यः ) योग्य ( सला } हितकारी मित्र है ॥ 


ऋग्वेद १।२२। १६ मे मौर यजुः ६-४्मेभमी।॥३॥ 


भ्य चतुथी 
१६७२-तद्धिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति पररः | 
3 3 २३ १ द 


दिवीव चज्चुराततम्‌ ॥४ ॥ 


भाषार्थः-( सूरयः ) विद्धान्‌ ज्ञानी लोग ( विष्णोः) विष्णु व्यापक 
भ्रटद्य परमात्मा के भी ( तत्‌ ) उस ( परमम्‌ ) भति सूकमतम (पदम्‌) स्वरूप को 
[जिस स्वरूप से उसने तीनो लोकों को व्याप रक्ला है] ( सवा ) सदा ( पश्यन्ति ) 
देखते है, भ्रनुमव करते हँ ( इव ) जसे ( भ्राततम्‌ ) पसारी हई ( चुः ) भां 
( दिवि ) भराकाश में सव कूच देखने योग्य श्य को देलती है तद्त्‌ ॥ 


भर्यात्‌ जैसे हमारी भंख टस्य पदार्थो को साक्षात्‌ देवती हँ वसे ही ज्ञानियो ¦ 
के भात्मा भ्रहश्य परमात्मा के स्वरूप का मी साक्षात्‌ भनुमव करते ह । इसमे भरांख 
का ठष्टान्त ही दार्ष्टान्त की भिन्नता प्रतिपान करके परमेरवर के स्वरूप की भती- 
न््रियता वा भ्रहर्यता का बोघ कराता है । इस ददा में वामनाऽवतार की शंकामाव्र 
को मी भ्रवकार नहीं ह॥ 


ऋररेद १।२२1२० में तथा यजुः ६--५में भी ॥४॥ 


श्रथ पञ्चमी 


१ १९ 3 १ 3 5 १ द 
१६७३ तद्विभो विपन्यवो जागरासि समिन्धते । 
द 3 १२२ उद्‌ € 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥५॥ ्‌ 

माषा्यः-( यत्‌ ) जो पूर्वोक्त ( विष्णोः ) विष्णु का ( परमम्‌ ) सूर्वमतम 
( पदम्‌ ) स्वरूप दै ( तत्‌ ) उसको ( विप्रासः ) ऋतम्मरा भज्ञा वाले ( विपन्यवः ) 
विशेष करके स्तुतिप्वंक मजन में तत्पर ( जागृवांसः ) स्तुति के ब्द भ्रौर॒भर्थ- 
ज्ञान मे प्रमाद न करके जागने बाले योगी जन ( समिन्धते ) दूसरों क सिये परकाश् 
करते-उपदेद्च वारा जताते है ॥ 
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"~ल 0-त-0-0-0-त 00-06-62 -0-0 ०-0-०0 -0-0-0-0-0-0-0-०-0-0-0-0-0-0-0-0-9-0-0-0-9-9-9-9-०-9-0-0-0-0-9 
दस्मे मी भरयोगिगम्य न होने, योगिगम्य होने भ्रौर योगियों हारा भ्रन्यों के 
प्रतिजताने योग्य विष्णुपद का वंन भ्रवतारवाद का विरोध करता है । ब्रवतारवा- 
दानुसार तो विष्णुपद भ्रांख का विषय ही कहा जाता, जिसका मन्त्र से विरो है ॥ 


ऋ० १।२२। २१ यजुः ३४। ४४ मं मी ॥५॥ 
रथ षष्ठी 


१ ६७४--अतो देवा रन्त॒ नो यतो विष्णुविचक्रमे | 


पृथिव्या अधि सानवि ॥६॥ 


भआवार्थः-( विष्णुः ) परमेश्वर ने ( यत्‌ ) जिस कारण ( पुथिष्याः) 
पृथिवी के ( प्रधि ) ऊपर ( सानवि ) उच्च प्रदेश में मी ( विचक्रमे ) विशेष करके 
व्याप्त किया हृभ्रा है ( प्रतः ) इस कारण परदमेद्व राऽधिष्ठितता से (देवाः) पृथिवी 
भ्रादि लोकलोकाम्तर ( नः ) हमारी ( भ्रवस्तु ) रक्षा करे ॥ 


ऋ० १। २२१ १६ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये 11६॥ 


भ्रथ प्रगाथस्य द्वितीय सूक्तस्य-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


, 3 १२ 3 रयेत 


६७१-मोषु त्रा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


3 १ दे 3१२ ॐ १२३ २ 3 १ 


आरात्ताद्वा सधमाद न भगदीह वा सन्युप श्रुधि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( २८४ ) में हो चुकी है ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


3१२ ॐ यख 


१६७६ इमे दि ते ब्रह्मकृतः सु ते सचा मधौ न मक्ष आसते । 


2 3 १ दे 3 १ दे 3२ 3 १३ देव 


इन्द्रं कामं जरितारो ब्यवो रथे न पादमा दधुः ॥२। 


मआषार्यः- हे इन्द्र । ( इमे ) ये ( ब्रह्मकृतः ) वेदोक्त कर्मकाण्ड ( जरि- 
तारः ) स्तोता भादि ऋत्विज, लोग ( वसूयवः ) घान्यादि धन चाहते हृए ( ते ) 
तेरे लिये ( सुते ) सोम भ्रमिपत हो जाने पर ( हि ) हौ ( सचा ) साय (भ्रासते) 
बेठ्ते ह ( न ) जसे ( मधौ ) शहद के निमित्त ( मक्षः ) मदिखयां ( इद्र ) तुक 
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उत्तरा चिके भरष्टादशोष्यायः ७६३ 





9=0-©-0-०-0-^-०-०-०-०->-< 
नदर म्राधय में ( कामम्‌ ) भ्रपनी कामना को ( भ्रादधुः ) समपित कर देते ह ( न) 
जंमे ( रथे ) रथ मे ( पादम्‌ ) पांव रखते है ॥ 


ऋ० ७1 ३२।२मेंभी१२॥ 


भ्रथ प्रगाथस्य तृतीयसुक्तस्य--्ुः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
विराड्बृहती, निच त्पदङिक्तदचेति क्रमेण छन्दांसि ॥ 
तत्र प्रथमा 


$ 2 ॐ १ द 3 श ~ द्‌ 
१६७७- अस्तावि मन्म पूज्यं ब्रहम न्द्राय बोचत । 
2 3 १ ब 


वीतस्य ृहतीरनूपत स्तोतुर्मेधा भसृचत ॥१॥ 


माषा्थः- हे मनुष्यो ( इन्द्राय ) वृष्टिकारक वायुभेद के लिये ( पूर्व्यम्‌ ) 
सनातन ( मन्म ) मननयोग्य ( मह्य ) वेदमन्त्र को ( वोचत ) बोलो ( भस्तावि ) 
इससे उसकी स्तुति होती है ( शतस्य ) सत्य बेद की ( पूर्वः ) सनातन (बृहतीः) 
वृहतीचन्द की ऋचाभों को ( भ्रनूषत ) स्तुत करो=पढ़ो । इससे ( स्तोतुः ) दुम 
मसे स्तुति करने वाले की ( मेषाः ) धारणावती बुद्धये ( ्रसृक्षत ) इन्र से रची 
जाती है ० ८।५२। र्मे मी॥१॥ 


मरय द्िितीया . 
१ ६७८- समिन्द्रो रायो ृहतीरभृद्त सं दोणी सथ धयम । 


सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिपुः॥२॥ 


आबार्थः- { इन्द्रः ) वृष्टि का हेहु बागुदेव ( बृहतीः ) बहुत ( रायः } 
धान्यादि घनो को (क, ) भले प्रकार प्राप्त करावे ( क्षोणीः ) भूमियों ४ 
खेतों को ( सम्‌ ) मले प्रकार प्राप्त करावे ( उ ) भ्नौर ( सूर्यम्‌ ) सूयं के प्रकाश 
( सम्‌ ) मले प्रकार प्राव करावे ( घुचयः ) पवित्र निल ( शुकाः } भ 
पदायं ( सम्‌ ) मले रकार प्राप्त करावे ( गवाशिरः ) द्व ृतादि १ ती 
सहित ( सोमाः ) सोमरस ( इन्परम्‌ ) इन्दरदेव को ( सम-प्रमल्दषुः ) भ्रकार 
¢ हष्टपुष्ट करते है ॥ ऋ० ८ । ५२। १० म मी ॥२॥ 
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भ्रथ तृतीय तृचसूक्तस्य-भ्रम्बरीप ऋजिष्वा ऋषि! । सोमो देवता । 
भनुष्टुप्छ्दः ॥ तत्र प्रथमा 


१ ९७६- इन्द्राय सोम पाते छ्भ्ने परि पिच्य । 


नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१॥ 
द्सको व्याख्या (१३१) में हो गईटहै।१॥ 


भ्रथ हितीया 


3१ ३२ उ १२ उ३१द्‌ 


१६८० त सखायः परूरुच षयं यूय च षूरयः 


ॐ 2 3 १ द 323 १द ` 


अश्याम वाजगन्थ्यं सनेम बाजस्पत्यम्‌ ॥२॥ 


मावा्यः-( सूरयः ) हे विद्रानो ! ( सखायः ) मित्रो ! ( पुरूक्चम्‌ ) 
बहुत दीप्तिमान्‌ ( वाजगन्ध्यम्‌ ) बलदायक सुगन्वयुक्त ( बाजस्पत्यम्‌ ) बलदायक 
गृहयुक्त ( तम्‌ ) उस्र सोम को ( यूयम्‌ ) तुम (च) प्रौर ( ययम्‌ ) हम सव 
( भरदयाम ) पीवं ( सनेम ) संमजन करे ॥ माव यह है कि सोम के होम प्रौर पीने 
से बल भन्न गृहादि सुख होते है । ऋ० ६ । ९६८ । १२ का पाठभेद सस्कृतमाष्य 
मे देखिये ॥२॥ 


प्रथ तृतीया 


च 3 १ २३१ बेरु ॐ १ 2 


१६८१ परि त्य हयतं हरिं वभर. पुनन्ति बारेण । 


यो देवान्वि्वां इत्परि मदेन सह गच्छति ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( ५५२ ) में हो चुकी है ॥३॥ 


भथ प्रगाथस्य पञ्चममसूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । वुहती छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


१६८२- कस्तमिन्द्र त्रा वसवा म भ, दध॑ति | 


ॐ १२ ॐ ढ्‌ 


शद्धा हिं ते मघवन्पायें दिवि वाजी बालं सिषासति ॥१॥ 
इसको व्याङ्या ( २८० ) मे हो गई है ॥१॥ 
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भ्रथ द्वितीया 


ड १ 3 १२ ॐ १ २९ 3 १ रर 
१६८३- मघोनः स्म इत्रहत्येणु चोदय थे ददति भ्रिया वसु । 
३ १ > 3 2 3 १ दे 2 2 
तव प्रणीती हर्यश्व घ्रिभिर्विंश्वा तरेम दुरिता ॥२॥ 
भाषःथंः- ( हयंदव ) हे हरणशीस व्याप्ति वाले इन्द्र परमेश्वर † ( ये ) 
जो लोग (प्रिया ) प्यारे ( वसु ) धनो को ( ददति } दान करते है,उन ( सबोनः ) 
धनवान्‌ यजमानो को ( वृत्रहत्येषु ) दुष्टजन्तुविनाशक यज्ञो मे ( चोदय ) प्रेरित 
करो, भ्रौर हम ( तव ) तुम्हारे ( परणीती } प्रणीत वेद से ( सूरिर्भिः) विद्वानों के 
संगपूरवंक उनके साय ( विर्वा ) सब (रिता) पापों को (तरेम स्म) पार हो जाब 
ऋ० ७1 ३२। १५मे मी ॥२॥ 
इत्वऽष्टादशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 





भ्रथ तृतीये खण्डे 
प्रथम तचस्य--विद्वमना ऋषिः । इन्द्रा देवता । उष्णिक्हुन्दः ॥ 
| तत्र परथमा 
ए अधमं दिन्तरं ॐ र च 3 १ 2 ध 
१६८४--एदु मधोमदिन्तरं सिञ्चाभर्यो अन्धसः । 
दव 3 १ बर्‌ 3१ द 
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥१॥ 
सकी व्याख्या ( ३८५ ) में हो गई है ॥१।। 
भ्रथ द्वितीया 
१¶ दे 3 ¶ ॐ १ द 
१६८५- इनदर स्थातदहैरीणां नकिष्ट पूव्यस्तुतिमू । 
च ष् 3 १२ ॐ 


द 9 ¶१ द्‌ 
उदानंश शवसा न भन्दना ॥२॥ 


भाषाथंः--हे ( हरीणाम्‌ स्यातः ) सूयं किरणादि तेजो को स्थापक। ( श 
परमेदवर॥( ते ) तुम्हारी ( पू्यस्तुतिम्‌ ) सनात्‌ वेदोक्त स्तुति को, भ । 
नहीं ( उदानं ) पाता ( शवसा ) न तो बल घ म्र (न) न ( 


तेज से ॥ 
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निषण्टु १।१६ का प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये ॥ ऋग्वेद ८ । २४। 
१७ में मी ॥२॥ 


भथ तृतीया 
2 ॐ १२ 3 2 3१ 3 ¶ 
१६८६ तं बो वाजानां पतिमहूमहि भरवस्यवः | 
१ द 3१ > 3१ द 
अप्रायुमियज्ञेभिवादृधेन्यम्‌ ॥२॥ 
माषार्थः-( श्रवस्यवः ) यद वा भन्न चाहने बाले हम ( वाजानाम्‌ ) 
बलों वा भन्नों के ( पतिम्‌ ) पालक वा स्वामी, ( प्रप्रायुभिः ) निरन्तर होने वाले 
( यज्ञेभिः ) यज्ञो से ( बावृधेन्यम्‌ ) हमको वहत बढ़ने वाले ( तम्‌ ) उस ( वः } 
तुम परमेश्वर इन्द्र को ( प्रहुमहि ) पुकारते है ॥ 
ऋ० ८।२४। १८मे मी ।॥३॥ 
प्रय प्रगाथस्य द्विती यसूक्तस्य- सौभरि षिः! भरगिनिरदेवता। निचुदुष्णिक्‌, 
विराट्‌ पर््क्तिदच छन्दसी ॥ 
तत्र ब्रथमा 
+ उका ३९ ५ 3१ ८ ३१२३१ २ 
१६८७ तं गुधया स्वणेरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १०९ } म हो चरकी ६ ।१॥ 


श्रथ द्वितीया 
१६८८ विभूतराति बिभ्र चित्रशोचिपमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ 1 
अस्य मेषस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूयम्‌ ॥२॥ 
माषाथं-( सोभरे ) हे मले प्रकार से मरण करने वाले ( विप्र ) ब्राह्मण 
विदन्‌ ! तू ( भरस्य ) इस ( सोम्यस्य ) सोमरस से साध्य ( मेधस्य ) यज्ञ के 
( यन्तुरम्‌ ) ले जाने बालत, ( विभूतरातिम्‌ ) बड़े दाता ( चित्रशोचिषम्‌ ) विचित्र 
| भकारशवान्‌, ( पूयम्‌ ) सनातन ( ईम्‌ ) इस ( श्रग्निम्‌ ) भ्रग्नि वा परमेश्वर को 


( भरष्वराय } यज्ञ के लिये ( प्र ईडिष्व ) प्रकषं से स्तत कर ॥ 
ऋ० ८। १९।२मेभी॥२॥ 
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प्रथ प्रगाथश्य तृतीयसुक्तस्य-भ्रग्नि छ षिः । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः।। 
तत्र प्रथमा 


॥ २९ ॐ १२ 


१६८ ६--्ा सोम सानो अद्रभिस्तित वाराण्यव्यया । 
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेपु दभ्रिपे ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ५१३ ) में हो चुकी है ।१॥ 
भ्रथ दितीया 


११ द 3 १ दर्‌ उका देर्‌ 3 यख 3 १, 3 द 
१९६०- स मारजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीदवान्त्प्तिनं वाजयुः । 
ॐ 2 ॐ १द्‌ 3 2 3 2 3 ४.१. ¶ ब्‌ 
शनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रमिच्छ क्वमिः॥२॥ 
माषार्वः--( वाजयुः ) बल चाहने वाले ( मीद्वान्‌ ) साड ( सप्तिः ) 
धोडे के ( न ) समान वीयंवान्‌ ( ्रनुमाद्यः ) हपंकारक ( सः ) वह ( पवमान ) 
सोमरस, ( मनीषिभिः ) मेघावी ( विप्रेभिः ) ब्रह्मण ( ऋक्वभिः ) ऋत्विजो से 
( भ्रण्वानि ) सूर्म=वारीक ( मेष्यः ) मेयरोम से वने दशापवित्रों को ( तिरः) 
तिरा करता हमरा ( मामृजे ) शोधा=चाना जाता है ॥ 
ऋग्वेद ९1 १०६। ११ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥२॥ 
अरय प्रगाथस्य चतुरथत्‌ चस्य--कलि ऋं षिः। इन्द्रो देवता । पादनिचृद्‌ 


वृहती, निच्‌त्पङ वितरच क्रमेण छन्दसी ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 2 3 १ द 


१६६१ - वयमेनमिदा होऽपीपमेह बज्निणम्‌ | 


तस्मा उ अ सवने सुतं भरा नलं भूत शते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२७२ ) मेहो चुकी है ॥ १॥ 
प्रथ द्वितीया 


१२३२ ३ २ ३१३ 


१६ ६२- शरढर्चिदस्य बारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 


म": सोनन्ड्धःयं आगदीन्द्र भ्र सितया भिया ॥२॥ 
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माषा्थः-{ भरस्य ) इस परमेइवर के ( वयुनेषु ) प्रजञानो मे ( उरामथिः} 
हृदयदुःखदायक ( वारणः ) मागे रोकने वाला लुटेरा ( बकः ) चौर ( चित्‌ ) मी 
( भरा-ूवति ) सीधा हो जाता है ( सः ) वह स्वंशक्तिमान्‌ ( इच ) परमेश्वर । 
तू ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( स्तोमम्‌ ) स्तोत्र को ( जुजुषाणः ) स्वीकृत करता 
हुमा ( चित्रया ) विचित्र ( धिया ) बुद्धिवा कमं से ( भ्रागहि ) प्राप्त हो ॥ 

क्र रकर्मी चोर डाक्‌ लुटेरे मी जिस परमेईवर के सामने सीधे होकर निज- 
कमं-फल भोग मे परतन्व्र हो जाते है, वह्‌ सवश क्तिमान्‌ जगदीइवर हमारी पुकार 
सुने भौर हमको विचित्र बुद्धि वा कमं करने का पुरुपायं देवे ॥ 

ऋर्वेद ८।६६। ८मेमी॥२॥ 


भ्रथ पञ्चमस्य तृचसूक्तस्य-विरवामित्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 
१६६३ इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । 


१ बे 3 १ उयाबदेद्‌ 
तद्वां चेति भर वीर्यम्‌ ॥१॥ 
माषाः { दिवः ) भ्राकाश्च के ( रोचना ) प्रकादाक { इन्द्राग्नी ) विजुली 
पौर भगिनि । ( बजेषु ) बलो वा संग्रामो भँ ( परिभूषयः ) सवको हरा सक्ते हो 
भ्रौर पराजित करते हो, ( तत्‌ ) इस वात को ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( वीर्यम्‌ ) बल 
वीयं ( भ्र- चेति ) उक्छृष्टता से बतलाता है ॥ 
ऋग्वेद ३।१२।९में मी 11१॥ 
रथ द्वितीया 


१६९४ नद्राग्नी अपसस्पयुपप्रयन्ति धीतयः । 
ऋतस्य पथ्या३अनु ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( १५७७ ) में हो चुकी है ॥१॥। । 
भरथ तृतीया 
१६६५- इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि यासि च्‌ | 
युवोरप्तुयं हितम्‌ ॥३॥ 
इसकी ग्यास्या ( १५७८ } में हो चुकी ६ ॥३॥ 
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उत्तराचिकै भरष्टादशोध्यायंः ७६६ 


न८0 क क छतत 3 © ९ = 





श्रथ षष्ठतृचस्य-मेघात्तिथि ऋ षिः । इन्द्रो देवता । वृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१६६६-क इं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 


ॐ १ चेर्‌ 3 १ | 24 3 द ॐ १ द 
श्यं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः ॥१॥ 
इसकी व्यारुया ( २९७ ) में हो गई ह ॥१॥ 


¦ रथ द्वितीया 
५ 3 2 3 १ २९६४ १ २३ द भ च 
) १६६७- दाना मगो न वारणः पुरुत्रा चरथ दधे । 


२३२ 3१ २ ॐ १ २३ १ दे 


निष्ट्वा नि यमदा सुते गमो मर्हश्चरस्योजसा ॥२॥ 


माषा्थंः-( न ) जंसे ( मृगः ) वनचर ( वारणः ) हाथी (-पुर््रा } बहुत 
स्थलों पर ( चरथम्‌ ) चरणशील ( दाना ) निज मद को ( वधे) घारण करता 
फिरता है, वसे ही ( भरोजसा ) वल से ( महान्‌ ) महाम्‌ इन्द्र मौ ( चरति ) विच- 
रता है ( त्वा ) उस को ( न किः ) कोई नहीं ( नियमत ) निगृहीत करता, वह्‌ 
( सुते ) सोम भ्रभिपुत होने पर ( भ्रागमः ) हमे प्राप्त होवे ॥ 


जैसे जङ्गली हाथी मदमाता निरकुश स्वेच्छाचारी मद ॒चुवाता धमत 1 है 
उसे कोई निगृहीत नहीं करता, इसी प्रकार बल्‌ से भ्रति बली इन्द्रजो वायु विशेष 
वर्षा करता हुभ्रा स्वतन्त्र धमता है, हम चाहते हँ कि हमारे सोमयज्ञ में प्राप्त होकर 
बह सोमाहुति ग्रहण करे ॥ ऋ० ८1 ३३1 = मे मी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
१8९ इ्न्- यः उब सननिष्टरतः स्थिरो रणाय स्तः । 
१ द्द 23. १२ 3 ष 3२३ १ ढ्‌ 3 १ डे 
यदि स्तोतुर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥३॥ 
शं निष्टृतः) मेषल्पी 
मावार्भः--( यः ) जो ( उग्रः ) उद्गीणं बल बाला (अनिष्टतः) १ 
शरमं से न पार पाया ( सन्‌ ) हुषा ( रणाय ) मेषो स युद्ध के लिये ( श ) 
सन्नद्ध भ्रौर ( स्थिरः ) दद्‌ होता है, बह ( मधवा ) यज्ञमागम्राही ( इणः) इन्द्र 
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( यदि ) यदि ( स्तोतुः ) स्तुति प्रशा करने वले की ( हवम्‌ ) पुकार को ( शण- 
बत्‌ ) सुने भ्र्थात्‌ स्तुति के भ्रनुक्लवर्ती हो जवे तो ( न ) नहीं ( योषति ) जावे 
किन्तु ( भ्रागमत्‌ ) भ्रावे ॥ 

ऋग्वेद ८। ३३ 1 & मं भी यही पाठ ३, परन्तु मूल मे स्पष्ट शृणवत्‌ पाठ 
देखते लिखते हुए भी पं ज्वालाप्रसाद भाष्यकार ने कलकत्ता एसियाटिक सोसाइटी 
के छे पुस्तकस्थ सायणमाप्य मं भ्र्ुद्ध छे शृणवन्‌ पाठ को ही उद्धृत कर लिया 
है ॥३॥ 


इत्य्टादशाऽ्यायस्य व्रतीयः खण्डः ॥३॥ 


प्रथ चतुर्थं खण्डे प्रथमतृचस्य-निष्र्‌ वि ऋ षिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ 32 3 १२ 


१६६६ पवमाना असृचत सोमाः शुक्रास इन्दवः । 


ॐ चद्‌ 3 १ 


पमि विश्वानि काव्या ॥१॥ 


माषाथः-({ शुक्रासः ) गुक्र ~= वीयं वाले ( इन्दवः ) गीले वा तर ( पव- 
मानाः ) शोषे हुए ( सोमाः) सोम ( विदवानि ) सव ( काव्या ) काव्यो-वेदवचनों 
को ( श्रनि) भ्रानुकल्य करके ( भ्रसृक्षत ) भग्न में द्टोडे जाते हं ॥ 

ऋग्वेद ९ । ६३ । २५ मी ॥२१॥ 


भ्रथ दितीया 





ञय्ख 3 १दे 


१७००- पवमाना दिवस्पयन्तरिचादसुचत । 


पृथिव्या अधि सानवि ॥२॥ 


माषाथः-( पवमानाः ) सोम ( दिवः ) प्रकाशमान ( भ्रन्तरिक्षात्‌ ) भ्रन्त- 
रिक्ष से ( परि ) सव भ्रोर ( पृथिव्याः) भूमि से ( भ्रधि ) ऊपर ( सानवि ) पर्वतों 
के शिखर पर ( भ्रसृक्षत ) वपते है, मेच के साथ ॥ 


ऋग्वेद ६1 ६३।२७मे मी ।॥२॥ 
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घतत राचिकै अष्टादशोष्यायं। ५७१ 





५-०-०५ ०-०-०-०-०-०--०-< 
रथ तृतीया 
द 3 १ द 3 १ द 3 १ दे 
१७०१- पवमानास आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्दवः | 
3 १ 


घ्नन्तो विर्वा अप द्विपः ॥३॥ 
माषायः--( श्राशवः ) वेगवान्‌ ( शुभ्राः ) उवेतवणं शुभ्र उज्ज्वल ( पव- 
भानासः ) शोध्यमान ( इन्दवः ) सोम ( विश्वाः ) सथ ( द्विषः ) हानिकारकों को 
( भप ॒ध्नतः-) नादते हए ( भ्रसृग्रम्‌ ) भरग्नि में छोड होमे जते है ॥ 
ऋग्वेद ६ । ६३ । २६ में भी ॥३॥ 


भ्रथ द्वितीयतृचस्य -विद्वामित्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१७०२-रोशा वृत्रहणा हरे सजित्वानाप्राजिता । 


¶ 23 १ द 
इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥१॥ 
माार्थः-( तोशा ) दुष्टों के वाघक ( वुतव्रहणा ) पाप के नारक ( सजि- 

त्वाना ) समान जयश्षील ( भ्रपराजिता ) न हारने वाले { वाजसातमा }) भ्रनन वा 
यल के भ्रत्यन्त देने वाते ( इनद्राण्नी ) इन्द्र भौर प्रग्नि को ( हवे ) होम वा तदथं 
भ्राह्वान करता हं ।॥ ऋग्वेद ३। १२। ४ में मी॥१॥ 

५ भ्रय द्वितीया 

1 ९ , 3१३ 

१७०३ प्र वामच॑नतयुिथनो नीथाविदो जरितारः । ~ 


इन्द्राग्नी शप आ वृणं ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( १५७१५ ) में हो गई है ॥१॥ 
, भ्रथ तृतीया 


2९ 3 १ 


१७०४- इन्द्रानी नभ्ति पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 


3१ २२३ १२ 


साकमेकेन कभणा ॥३॥ 
इसकी व्याद्या ( १५७६ ) में हो गई ॥१॥ 
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७७२ सोभवदै 





भथ तृतीय तृचस्य-मरद्राज ऋषिः । इनदरो देवता । गायत्री छन्दः ।1 


तत्र प्रथमा 
१२ 3 ¶ ब 3 य 
१७०१५- उप ला रणए्वसदश प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 


ॐ 23३ १द्‌ 


अग्ने सयुज्महे गिरः ॥१॥ 


भाषार्यः-( सहस्छृत ) बल से मथकर उत्पन्न किये हुए ( श्रण्ने ) हे भग्ने 
( रण्व-संटरशम्‌ ) रमणीय दर्ञंनीय ( त्वा }) तेरे प्रति ( प्रयस्वन्तः ) हंन्यङूप 
परनन बाते हम यजमान ( गिरः ) वेदमन्त्रों को ( उप ससुञ्महे ) वेदी के समीप 
वैटकर उच्चारण करते ह ।। ऋण्वेद ६। १६। ३७ मे मी 1 १॥ 


भ्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ २३ २३१२ 3 १ द्‌ 


१७.६--उप च्छायामिव घृणेरगन्म शमं ते वयम्‌ । 


च 3 १ 


अने हिरणएयसदशः ॥२॥ 


माषार्थः-( प्रगे ) हे पावक ! ( हिरण्यसंदृशः ) सुवणंतुल्य तेज बाले 
{ धणेः ) प्रदीप्त ( ते ) तेरे ( शमं ) सुख को ( वयम्‌ ) हम यजमान लोग (उष - 


भ्रगम्म ) उपासित करे-मोगे । दष्टान्त-( छायामिव ) जसे सन्तप्त लोग धाया 
बेः पास जाते ह, तद्त्‌ ॥ ऋग्वेद ६ । १६ । द्मे मी 1२॥ 


भ्र तृतीया 





ब २१ दे 3२ 2 १२3 १ श्‌ 


१७०७-- य उग्र इ शहा तिम्मभृङ्गो न वसगः । 


ब उ १२ 3१ द्‌ 


अगे पुरो रुरोजिथ ॥३॥ 


भावार्थः -( भ्रमे ) पावक ! तू (पुरः) भगे भ्राये हृएु दुष्ट जन्तुवा 
भ्रन्य जो हो उसको ( दरोजिथ ) मगन भ्रौर भस्मकर देता है 1! (यः) जोतु 
( शर्यहा ) बलों क नाशक ( उग्रः ) उद्गोणंबल घनुर्वारी ( इव ) सा, भ्रौर 
( तिग्म गः ) तीक्णश्युङ्गं वले ( वंसगः ) येल ( न ) सा, वर्तमान है कि जिसके 
सामने कोई ठहर नहीं सकता ॥ ऋ० ६ । १६। इ३श्मेंभी।॥३॥ 
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श्रथ चतुथंतृ चस्य- भरद्वाज ऋषिः । वेरवान रोऽग्निर्दवता । गायघ्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१७०८-- ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
अजस्त" षमेमीमहे ॥१॥ 
माषाथंः-( ऋतावानम्‌ ) यज्ञवान्‌ ( वंश्वानरम्‌ ) सवके नेता ( ऋतस्य } 
सच्चे ( ज्योतिषः ) तेज के ( पतिम्‌ ) स्वामी ( भ्रजल्रष्‌ ) निरन्तर ( धर्मम्‌ ) गमं 
मग्नि को ( ईमहे ) हम चाहते है ।॥१॥ 
भरथ द्वितीया 


2 3१ दे 3२ उ उष देर 3३२ 


१७०६-य इदं भ्रतिपग्रथे यज्ञस्य स्वरु्तिरन्‌ । 


ॐ १ चेर 3 २ 
ऋतनुत्सृजते वशी ॥२॥ 


माषाथं--( यः ) जो भ्रग्नि ( इवम्‌ ) इस ( स्व ) भ्राकाञ्च को (उत्तरन्‌) 
तिरता हृभ्रा ८ भ्रति पप्रथे ) सव भोर फंलता है भौर ( वकी ) वल से वश करने 


वाला (चतून्‌) वसन्तादि ऋतुभ्रों को (उत्सृजते) उत्तम वनाता है । भर्थात्‌ उस-उस 
ऋतु भे भ्रन्याधान करने से प्रग्नि उस-उस ऋतु को सुधारता है । यही भरमिप्राय 


सायणाचायं निकालते है ॥२॥ 
प्रथ तृतीया 
23 दे ३32 3 १२३ १ ३ 3 2 3 १ दे 
१७१०-अभ्निः भ्ियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 
सम्राडेको विराजति ॥३॥ 
मावायंः--( भूतस्य ) पूवं कालस्य भ्रौर ( मब्यस्य ) मविष्यत्‌ भाएी 
भप्राणियों का ( कामः) चाहा हुभा ( सन्नाद्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( एकः ) 
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७७४ सामवेदे 





भरदवितीय ( भ्रग्निः ) ग्नि ( भ्रियेषु ) प्यारे (धामसु) तीनों लोकों मे ( विराजति ) 
` विराजता है 1 ३॥ 
इत्यष्टादशाऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥1४॥ 


स 
इस्य्टमस्य द्वितीयोऽ्ंप्रपाठकः ॥ 





इदि श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्वीयुत पण्डित हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी तुलसी राम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य म भरटारहवां भ्रध्याय 
समाप्त हृभ्रा ॥१८॥ 
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अरम्‌ 
अथेकोनविशाऽध्यायः 


तत्र प्रथमे खण्डे 


प्रथम तुचस्य -विरूप ऋषिः । अग्निदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 2 3२३ १२ 3 १२ उरस्क ३ 


१७११--अरग्निः परत्नेन जन्मना शम्भानस्तन्वा साम्‌ । 


ॐ १ चष््‌ 
कविविप्रेण वावृधे ॥१॥ 
भावार्थः { कविः ) क्रान्तकर्मा ( श्रग्निः ) भ्रग्नि ( प्रत्नेन ) पुराणो 
( जन्मना ) जन्म से=सनातन स्वल्प से ( स्वाम्‌ } भ्रपने ( तन्वम्‌ ) तेजःस्वरूप का 
( शयुम्मानः ) शोमित करता हृभा ( विप्रोण ) ब्राह्मण ऋत्विन्‌ से ( वावृधे ) बड़ाया 
जाता है ।॥ ऋ० ८ । ४४। १२ का पाठभेद संस्छृतमाष्य भँ देखिये ॥ १॥ 


श्रथ द्वितीया 
3 १ परर 3 १ २३ च 3१ २ 
१७१२-उजां न पातमा हुेऽग्न पावकशोचिषम्‌ । 
3 च 3१ 2 3 
मस्मिन्‌ यशे खध्रे ॥२॥ । 
मापा्थं-{ ऊर्जोनिपातम्‌ ) वल को न गिराने बाते बलरक्षक वनवधक 
बलवान्‌ ( ० ) शुद्धिकारक लपटों वा तेजो वाले ( भग्नम्‌ ) भ्रग्निको 
मन भौर हिसारहित ( यजे ) यज्ञ मे ( प्राहुवे ) 


( भस्मिन ) इस ( स्वध्वरे ) शो # 
बुलाता = साधान करता हूं ॥ ऋ० = । ४४। १३ ममी ॥२॥ 


रथ तृतीया 
१७१३--द नौ मित्महस््मगने शुक य शोचिषा । 
देवैरा सत्सि व्हिषि ॥३॥ 
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सामवेदे 


७७६ 





मावार्थः-( भग्ने ) हे रगे ! ( सः ) वह्‌ ( त्वम्‌ ) तु ( मित्रमहः ) मितो 
से सत्कार पाने योग्य ( श्ुश्ेण ) णुद्ध ( तेजसा ) तेज से ( नः ) हमारे ( बर्हिषि ) 
यज्ञ में ( देवः ) भ्रन्य देवों वायु म्रादि के सहित ( भ्रासत्सि } विराजमान होता 2 ॥ 
ऋग्वेद ८ 1 ४४। १४ मे मी।॥३॥ 


भ्रथ द्वितीयसूक्तस्य चतुकऋं चस्य -भ्रवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र ष्यमा 


2 3 १ दे ॐ १9 2 3 १ दे 
१७१४- उत्त शुष्मासो अस्थू रक्तो भिन्दन्तो अद्विवः । 
उवे 3 १ 23 १३ 
चुदस याः परिस्प्रथः ॥१॥ 
भाषा्थः--( श्रद्रिवः ) हे मेष वलि ! सोम ! (ते) तेरे ( श्ुष्मासः) 
वेग ( रक्षः } दुष्ट प्राणी को ( भिन्दन्तः ) नष्ट करते हुए ( उत्‌ भ्रस्थुः ) उठते है 
भौर (याः) जो ( स्पृधः ) स्पर्धां करने वाली शग्रुसेना हम से देषपूर्वक वाघा 
करती ह उनको ( परि नुदस्व ) बाधा करके हटा ॥ 
ऋग्वेद ६।५३1 १मेंमी॥१॥ 


भ्रथ हितीया 

3१ 2 १ रेद्‌ व ९ उदे 

१७१५- अया निजघ्निरोजसा रथसंगे धने हिते । 
2२3 १ दे 3 द्‌ 
स्तवा अभिभ्युपा हृदा ॥२॥ 
मावारथः--( भया ) इस तेरे सेवन से प्राप्यायित ( भ्रोजसा ) वलवान्‌ 

( भरविभ्युा ) निमय ( हदा ) हदथ से ( निजघ्निः ) निरा शत्रुसंहारी म (रयसंगे) 
रय फंसने वाने संग्राम मे प्रर ( घने ) घन ( हिते ) जहां निहित हो वहां (स्तवे) 
तेरी प्रशंसा करता हु ।। ० ९।५३।२ मं मी ॥२॥ 





भथ तृतीया 
१ 2 32 3 रेव 2५११ डका देर्‌ 
१७१६ अस्य व्रतानि नाधुपं पवमानस्य दृढया । 
3१ चेद्‌ ॐ ¶ द # 
रुज यस्त्वा पृतन्यति ।।२॥ 
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उत्तराचिके एकोनविशोधष्यायः ७७७ 





भाषायंः -( भ्रस्य ) इस हमारे वर्ताव में भ्राने वाले ( पवमानस्य ) सोम 


के ( व्रतानि ) कमं ( वृढचा ) दुव द्धि दुष्ट मनुष्य से ( नाधूपे ) ध्पंणा नहीं किये 
जा सकते, रतः ( यः ) जो दयु दधि ( त्वा ) उस सोम को ( पृतन्यति ) देष करता 
दै, उसको ( खज ) वाधता है ॥ ऋ० ६ ।५३।३ में मी॥३॥ 


भ्रथ चतुर्थीं 

9 द्‌ 3 23 १२ 3१२ 3 १ द 
१७१७---तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌ । 

2 3 % द 32 

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ 

माषा्थंः-( तम्‌ ) उस ( मत्सरम्‌ ) हयं कारक ( मदच्युतम्‌ } हपं के वपनि 

वाले ( हरिम्‌ ) हरे ( वाजिनम्‌ ) वलवान्‌ ( इन्दुम्‌ ) सोम को ( नदीषु ) प्रवाहो 
के निमित्त ( इन्द्राय ) वर्था करने वाले वायुविदोपइन्द्र के लिये ( हिन्वन्ति ) 
होम द्वारा भेजते है ।। ऋ० € । ५३। ४ मेँ मी ॥४॥ 


भ्रथ तृचस्य तृतीयसुक्तस्य-विश्वामित्र ऋषिः । इन्रो देवता । 
वृहृती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2 3१२ 3 १३ 3 > 3१२ 


१७१८ आ मन्द्रेरिनद्र हरिभिर्याहि मयुररोमभिः। 


मा ला दचिनियुरिनन पारिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२४६) मं हो चुकौ ह ।॥ १॥ 
प्रथ द्वितीया 


र १ च ३२ ७२ उब ॐ २३ 
१७१६ चृत्रखादो बलं रुजः पुरां दमां अपामजः । 
ड ष ¶१द्‌ ॐ १ चेद्‌ 3१ 2 ब 
स्थाता रथस्य हयोरभिसर इन्द्रो दढा चिदारजः॥२॥ 
माषाथंः- सूयं की शक्ति का वंन करते ह कि-( वुत्रलादः ) मेष का 
मशक हिक ह, ( बलंश्लः ) चराचर के बल का मंग करणे वाला दै, ( भरं द्मः } 
प्रामनगरादि भ्नौर देहो को पुराना करने वाला-विदीणं करने वाला है, (भ्रपामनः) 


भका मण्डल में मेषस्थ जलो का परक है ( हर्योः ) सीषी-तिरघी दो शार को 
किरणों रूपी घोड़ों के ( रयस्य ) रथ का ( स्याता ) बेठने वाला है, ( इनः }सो 
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७७८ षाभवेक 
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इनदर ( श्रभिस्वरे ) अपने सवंतोव्यापी उपताप बा गरमी भें ( ढा ) दढ पदार्थो को , 


( चित्‌) मी ( भ्रादजः ) मग्न कर देता है 1 ऋग्वेद ३।४५। २ मे मी ।॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


१७२० गम्भीरं उदधीखि क्रतु पष्यति गा इव 


1 १ दद्‌ 3१9 2 


प्र सुगोपा यवसं धेनघो यथा हदं कूल्या इवाशत ॥२॥ 


मआषार्भः--फिर सूयं फी ही शक्ति कहते है--सूयं ( इव ) जसे (गम्भीरान्‌) 
गहरे ( समुद्रान्‌ ) समुद्रो को ( पुष्यसि ) पृष्ट करता मरता है, वंसे ही ( क्तुम्‌ ) 
य॒ज्ञ को पुष्ट करता है ( सुगोपाः ) भ्रच्छा गोपालक ( इव ) जैसे ( गाः ) गौवों 
को पृष्ट करता है, वसे सूयं भूमियो का पोपण॒ करता है, ( यथा ) जंसे ( धेनवः} 
गौवे ( यवसम्‌ ) तृणादि मक्ष्य वा चारे को (प्र) प्राप्त होती है, वसे सूयं किरणं 
यज्ञ से माग लेती ईह, ( इव } भ्रौर जैसे ( त्याः ) छोटी नदि्ये ( हदम्‌ ) गहरे 
जलाशय को ( भ्रात ) प्राप्त होती है, वैसे सूथंकिरणगत सोमादि प्रोपधियो के 
रस भ्राकाञ्च समुद्र को व्यापते है ॥ ० ३।४५।२मेंमी ॥३॥ 


ग्रथ प्रगाथस्य चतुथं सूक्तस्य-देवातिधि ऋ षिः । इन्द्रो देवता । 
बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


द 3 द ॐ > उद 3 १ 


१७२१- यथा गोरो अपाकृतं ठृष्यन्नेत्यवेरिंणमर्‌ । 


आपित्वे नः प्रपि तूयमागदि कणे सु सचा पिव ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (२५२) मे हो चुकी है ॥१॥ 


ग्रथ द्वितीया 





१ च्‌ 3 १ य्‌ ॐ १ ब्‌ ॐच 
१७२२- मन्दन्तु त्रा मषबनिन्द्रन्दवो राधोदेयाय सुन्धते । 
3 2 3 १ दे 3२ उषे 
आघटुष्या सोममपिबश्चमू सुतम्र ज्येष्टं तदधिपे सहः ॥२॥ 
माषार्थः-( मघवन्‌ ) हे यज्ञ वाले क्मंकरत्ता ! ( इन्द्र ) इन्द्रियाधिष्ठात 
जीवत्मन्‌ । ८ सुन्वते ) सोम भरभिपुत करके सोमयाग करने वाते यजमान के लिये 
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उत्तराचिके एकोन विंशोध्यायः ७७९ 
9-9-०० -क-त-०-0-6-त-०-6 0-09-00 0-0-00 06-00-00 0-60-06" @- 02-00-60 "00" ©" 
( राधः ) घन के ( देयाय ) देने को ( रवा ) तुभे ( इन्दवः ) सोम रस ( मन्दन्तु ) 
हृष्ट करं ( श्रमूष्य ) दस यजमान के ( चमू ) प्रधिपवण फलों वा चमसो मे 
( सुतम्‌ ) म्र्िपुत क्यि हुए ( सोमम्‌ }) सोमरस को (प्राग्रपिवः) तू पताह 
भौर ( तद्‌ ) उस सोमरसोत्पन्न ( ज्येष्ठम्‌ ) वड ( सहः ) वल को ( दधिषे) 
वारता है।॥ ऋग्वेद ८।४।४मेंभमी॥२॥ 


प्रथ प्रगाथात्मक पञ्चमसूक्तस्य-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
वृहृती छन्दः ॥ 


तव प्रथमा 
१७२३- तमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्य॑म्‌ | 


न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र बीमि ते वचः ॥१॥ 
इसकी व्यार्या ( २४७ ) में हो गई है ॥१। । 
भ्रथ द्वितीया 


च 3 १३ ॐ ¶ द उषे द 
१७२४- मा ते राधांसि मा त उतयो 
वसोऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 


3१ २ 3 


१६... 

विश्वा चन उपमिमीहि मादु 

द्‌ 3 2 3 द 

वद्रनी चपंणीमभ्य आ ॥२॥ 

मावार्थः-( मानुष ) हे मनुष्यमात्र के हितकारी 1 ( वसो ) वसने वले! 
इन्र ==परभेदवर { ( ते } तेरे ( राधांसि ) उत्यन्न किये अन्न गहं भादि (भस्मान्‌) 
हमको ( कदाचन ) कमी ( मा भ्रादमन्‌ ) दुःल नदे, न मारं (ते) तेरी की हई 
( ऊतयः ) रकाय (मा) दुष्ल न दे (च) भ्रौर ( विद्वा) सव ( बभूनि) 
विथादि घन ( नः ) हम ( च्ंणिम्यः ) मनुष्यो के लिये ( भ्रा--उप मिमीहि ) 
स्वेतः दीजिये ॥ ऋण्वेद १। ८४। २० में मी ॥२॥ 
इत्येकोनविशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः ।१॥ 





((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


च 
त तोत गितो प ति यो रयो किनि +~ - 


= 0 नेते त क. = = जकः @ ऋ 





७८५ सामवेदे 
=@-©=©=0-6-6 6-00-96 0-00-06 -9-0-©-0-0-0-9-9-9-0-6-5 2-0-6-0-र0-©-0-6-0-©-0-0-©-0-0-0-0-9-0-0-00-9 
अथ दितीये खण्डे 
प्रथम तृचस्य सूक्तस्य-पुरमीढोऽजमीढो वा ऋषिः । उषा देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


४3 दे 323 १ दे 


१७२५-म्रतिष्या घूलरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः । 
दिवो अदश दुहिता ॥१॥ 


भावायं- ( स्या ) वह प्रकट होती हुई, ( सूनरी ) मनुष्यों को सुमागं पर 
ले लने वाली, ८ जनी ) फलों की जनने वाली, ( स्वसुः } भ्रपनी वहिन रात्रि के 
( परि ) अन्त में ( उ्यु्छन्ती ) भ्रन्वकार को निवारती भ्रौर प्रकाश को फलाती हुई 
( दिवः ) सूयं वा लोक की ( दुहिता } पुत्री के तुल्य उपा ( भ्रव्षि ) दीख रही 
है ॥ ऋण्वेद ४1 ५२1१ मी।१॥ 


भ्रथ दितीया 


ॐ १ दे 3 १¶ २९3१२ 


१७२६- अश्वेव चित्रारुपी माता गवागतावरी । 
सखा भूदश्विनोरपाः ॥२॥ 


आषा्थः-( उषा ) प्रातर्वेला, ( भ्रदवा इव ) विजली सी ( चित्रा) 
चमत्कार वाली, ( भ्रदषी ) भरख्ण वणं से उदय होने वाली, (गवां भाता) किरणों 
की जननी, ( ऋतावरी ) हितकारिणी, ( भरदिवनोः सखा ) प्राण ॒भ्रपान की सखी 
( भरभत्‌ ) है 1 ऋ०४।५२।२मेमी॥२॥ 


भरथतृतीया 


ॐ १ रद ॐ २2 दे 3 १ चेष्‌ 


१७२७--उत सखाऽस्यश्विनोरुत माता गवामसि । 


उतोषो घ्व इशिपे ॥३॥ 
आवार्थः-हे ( उषः ) उपा! तू ( उत ) भ्रौर मी (भ्रदिवनोः) प्राणाऽपानों 
को ( सल्ला ) सहचरी ( श्रसि ) है" ( उत ) भ्रौर ( गवाम्‌ ) किरणो की ( माता ) 
जननी ( भ्रसि ) है, ( उत्‌ ) भ्रौर ( वस्वः; ) विद्यादि घन की ( ईक्षे ) स्वामिनी 
है ॥ ऋम्बेद ४।५२। ३ मं मी ॥३॥ 
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भ्रथ द्ितीयतु चस्य प्रस्कण्व ऋषिः । भ्ररिवनौ देवते । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 द 3 ¶ डद ३ 3 2 3 दे 


१७२८-एषो उपा अयपृच्यां व्णुच्छतिं प्रिया दिषः 


स्तुष बामशिना इत्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १७८ ) भें हो चुको है ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


2 ॐ १ ढर्‌ 3 १२ 3 
१७२६--या दजला सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 
32 3१ २३ १ ढे 
धिया देवा बसुबिदा ॥२॥ 

भाष्ार्थः-( या ) जो, ( सिन्धुमातरा ) जिनको माता समुद्रह वे, ( रयी- 
णाम्‌ ) घनो के ( भनोतरा ) मन से तिराने वाले (धिया) कमं से ( वसुविदा) 
धन कै लाने वाले ( दस्रा ) प्राण भ्रपान वा सूयं चन्द्रमा (देवा) दो देवता है 
[उनकी स्तुतिप्रशषसा करता हृँ--] यह पूवं मन्त्र से प्राहृत है ॥ 

ऋग्वेद १।४६।२मेंमी।॥२॥ 

म्रथ तृतीया 


3 १ दे ड 3 2 3१२ 3 १ द 


१७३०- च्यन्ते बां ककुहासो जूणायामधि विष्टपि । 
3 23 2 3१ 
यदा रथो विभिष्पतात्‌ ॥२॥ 
माषायंः- ( बाम्‌ ) तुम दोनों प्राणाऽपानों का ( रयः } रमणीय वेग (यत्‌) 
जिस कारण ( जुर्णायाम्‌ ) गमं ( विष्टपि ) माकाश में ( भरि ) ऊपर ( विभिः) 
पक्षिगणों के साथ ( पतात्‌ ) जाता है भरतः ( वाम्‌ ) वुम्हारे ( कक्‌हासः ) महत्व 
( वच्यन्ते ) मन्त्रो दवारा कहे जते है ॥ 
ब्हग्वेद १। ४६।३ मे मी।३॥ 
भय तृतीयतृचस्य-गोतम ऋषिः उषा देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
त॒त्र प्रथमा 


3 2 3 १ बे 


१७३ १-उपस्तच्चित्रमा भरास्मभ्य वाजिनीवति। 
येन तोकं च तनयं च धामहे ॥१॥ 
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भाषाय: { वाजिनीवति ) हे हव्यान्नयुक्ते ! ( उवः ) उषा  (भ्रस्मभ्यम्‌) । 
भ्रातः उठकर तेरा सेवन भ्रौर योग करने वाले हम लोगों के लिये (चित्रम्‌) भ्रादर- 
णीय ( तत्‌ ) उस घन को ( भ्रामर ) ला (येन ) भिषसे हम ( तोकं च) पत्र 
भौर ( तनयं च ) पौत्र का ( धामहे ) घारण करे ॥ निखतङृत व्यारयान संस्छृत- 
माप्य में देखिये ।। ऋ० १। ६२ 1 १३ मे मी ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


द 3 


१७३ २--उपो अंह गोमत्यश्वावति विभावरि । 


3२३ $ 
रेवदस्मे व्युच्छ घन तावति ॥२॥ 
भाषार्थः-( गोमति ) हे गौवो वा किरणों वाली ( भ्रइ्वाबति ) धोडोंवा 
भराणों वाली !( विभावरि ) प्रकाश वालो ( सूनृतावति ) प्रिय सत्य वाणी वाली! 
( उषः ) प्रमातवेला ! तू ( भ्रस्मे ) हम तेरे यजन करने वालों के लिये ( भ्र ) 
भ्रव ( इह ) यहां ( रेवत्‌ ) धनयूक्त अन्य मोग्य पदायं हो, एेसा (ग्युच्छु) भन्धकार 
को निवृत्त कर ॥ 
उपः काल मे उत्तम सुन्दर गौवे वा किरणं हों, उत्तम घोडे वा प्राण हो, 
सुरदर प्रकाश हो, मनुष्य पञ पक्षी भ्रादिप्यारौ वाणीको वोल रहै हों, उपाका 
ग्ज्ञ हो रहा हो, एसी उपाप्रमात वेला हमको हो, जिससे धन धान्य भ्रादि सुख- 
वृद्धपूवेक भ्रन्धकार का निवारण नित्य हुमा करे ॥ 
ऋ० १। ६२ । १४मेमी।२। 


भमरथ तततीया 


१७३३- युक्त्वा हि वाजिनीवत्यरधों अद्यारुणाँ उपः 


ड 2 3 9 


अथा नो विश्वा सोभगान्या वह ॥३॥ 


मापा्थः- ( वाजिनीवति ) हे हव्य भन्न पाई हुई { ( उपः ) प्रातर्वेला ! 
तु भ्रपने ( भ्रष्णान्‌ ) लाल ( ्रष्वान्‌ ) घोड़ो-किरणों को ( हि ) निरचय (युङ्क्ष्व) 
जोत ( भ्रथ ) फिर (नः) हमारे लिये ( विश्वा ) सव ( सौभगा ) सौमाग्योको 
( भरावह्‌ ) पहुबा-॥ 
` जो लोग उपःकाल भें उठकर यज्ञ करते है वे उस यज्ञ वारा उषा को हग्याऽ- 
न्नवती बनाते है" भ्रौर वे प्रर्णोदय के उस उत्तम प्रमाव से सब सौमाभ्य पाते है ॥ 
ष्० १।६९२। १५ मेंमी॥3॥ ` 


च 
॥ 
। 
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भ्रय चतुर्थतृचस्य -गोतम ऋषिः 1 भ्रर्विनौ देवते । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


द 3 २2 3 १ ददर 3 १ द 
ककि 


१७३२४- असिना वर्तिरस्मदा गोमदस्तरा हिरणएयथत्‌ । 


3 चठ 3 १२ 3 १ द 


द्मवाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 


भाषा्यः-( श्रदिवनोौ ) व्यापनशील ( ज्ञा ) वातपित्तादि दोषों के नाशक 
( समनसा ) समान मन रखने वाले प्राणाऽपान ! दोनों ( गोमतु ) इच्दिय सामथ्यं 
सहित ( हिरण्यवत्‌ ) तेजोयुक्त ( वत्तिः ) परिव ( रथम्‌ ) भ्रपने गमनागमन 
को ( भ्रस्मत्‌ ) हम युक्ताऽऽहार विहार वालों से ( भर्वाक्‌ ) अनुकूल ( भरा-नि- 
यच्छतम्‌ ) वर्तावो ॥ ० १। ९६२ । १६ मे मी ॥१॥ 
रथ द्वितीया 


च 3 १ २३ १२ उ १ ष 


१७३५- एह देवा मयोशवा दस्रा हिरणए्यवतेनी । 

ड १ द्ध ॐ ¶ द्‌ 

उपब धो वहन्तु सोमपीतये ॥२॥ 

भापा्थः--( उषदुं घः ) प्रमात समय जाग उठने वाल मनुष्य { इह ) इस 
लोक मे ( मयोभुवा ) सुखदायी ( दल्ला ) दोष शमन करने वाले ( हिरण्यवत्तनी } 
तेजस्वि मागं वाले (देवा) प्राण भ्रपान वा प्रण॒ उदान वागु देवों को (सोमपीतये) 
सोमादि उत्तम भ्रोपधिरस के पानाथं (भ्रा वहन्तु) भ्रावाहन करके सेवन कर ॥ ऋ 
१।६२। १ल्मेमी ॥२॥ 
रथ तृतीया 


3 7 द ॐ29 


१७२६ यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजेनाय चक्रथुः । 


च 3 १ ड डद 
अआ न ऊजं बहतमश्िना युवम्‌ ॥३॥ 
माषाः ( भ्रदिवना ) हे भदिवनौ देवो 1 (यौ) जो तुम दोनों ( दिवः 
भ्रा ) चूलोक से भारम्म करके ( जनाय ) मनुष्यादि प्राणिवगं के सिये ( ज्योतिः ) 
प्रकाश को ( इत्था ) दस प्रकार हमारे भनुमव भें भाई रीति से ( चक्रथुः) करते 
हो, ( युवम्‌ ) वे तुम दोनों ( श्लोकम्‌ } प्रशंसनीय ( ऊम्‌ ) वलदायक भरन्नरस 
को ( नः ) हमारे लिये ( श्रा बहतम्‌ ) लाते हो ॥ 
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भ्रदिवनौ का प्रथं निस्त १२1१ मे वहूत प्रकार से किया है1 यथा- 
कोर दचयलोक परथिवीलोक को, कोई दिन रात्रि को, कोई सूयं चन्द्रमा को श्रषिविनौ 
कहते है, इत्यादि संस्छृतमाप्य में निख्क्त प्रमाण उद्धृत है ॥ 

ऋगवेद १। ९२। १७ में मी ॥३॥ 


इत्येकोनर्विंशाभ्यायस्य हितीयः खण्डः ॥२॥ 


कवक वै 


अथ तृतीये खण्डे 
प्रथम तुचस्य-वसुश्रूत ऋषिः 1 भ्रगिनर्दवता 1 पड वितछछन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
ष्‌ गदर 3 येच 3२३ १ २२९ 3१ द 
१७३७- अग्नि तं मन्ये यो बसुरस्तं यं यन्ति घेनबः 


च 3 १ दे ॐ रख 3 


अस्तमवेन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इं 


2 3 १३ 


स्तोतृभ्य आभर ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( ४२५) महो गईहै।।१॥ 
रथ द्वितीया 
3 दे्‌ 


१७३८ अग्निं वाजिनं विशे ददाति विंखचर्प॑शिः। 


> वेद्‌ उ ॐ 23 बे 3 ॥ 2 3 दे 


अग्नी राये खाथुवं स प्रीतो याति वा्य्य॑मिषं 


च उ १ बे 


स्तोतृभ्य आभर ॥२॥ 


माघार्यः--( प्रगतिः ) भ्रग्नि ( हि) ही ( विज ) प्रजा के लिये ( वाजि- 
नम्‌ ) वलयुक्त भ्रन्नादि ( ददाति ) देता है, ( विदवचर्ष॑णिः ) सव को देखने का 
सामभ्य देने वाला ( भ्रण्तिः ) भ्रग्नि ( स्वाभुवम्‌ ) सन्दर सव॑तोव्याप्त ( वार्यम्‌ } 
वरणीय तेज को ( याति ) प्राप्त कराता है (सुप्रीतः) शोमन होम से प्रसन्न किया 
हुभ्रा भ्रगिनि ( राये ) धनादि एे्वयं के लिये (स्तोतुम्यः) ऋत्विज्‌ भ्रादि को (इषम्‌) 
भ्रत्न ( भ्रामर ) लाकर देता है ॥ ऋ० ५।६। ३ ममी ॥२॥ 
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भथ तृतीया 
वर्‌ 3 च्ड 3 १२ 3१३ 
१७३६९ सो अग्निर्यो वभुश णे सं यमायन्ति धेनवः 
१ रेद्‌ 3 २३ १ २३३ १ २ 3३२३ १३२ 


समवेन्तो रघुद्रवः सं सुजातासा घ्वरय इषं 


3 द 3 १ द 


स्तोतृभ्य आभर ॥३॥ 


मावा्थं (सः) वह ( भ्रग्निः) भरग्नि (यः) जो (वभुः) वभु 
( यम्‌ ) जिस का ( धेनवः ) वारये ( सम्‌ -भरा-यन्ति) समागम करतीर्है 
( रघद्र बः ) शीघ्रगामी ( भ्रवन्तः ) थोड़ां वा प्राण [श० ५।२।४। ९] (सम्‌) 
समागम करते ह, ( पुजातासः ) सुफल शोमन जन्म वलि ( सूरयः }) विद्वान्‌ (सम्‌) 
समागम करते है, उसको ( गणे ) म ॒प्रशसित करता ह, वहे ( स्तोतृभ्यः इषम्‌- 
भ्रा भर ) ऋतिवज्‌ प्रादि को भरन्त प्राप्त कराता है ॥ 

ऋम्वेद ५। ६। ४ यजुः १५। ४२३ म मी॥३॥ 


भ्रथ द्वितीय तृचस्य -सत्यश्चव। वत्सोव्षिः । उषा देवता । पङ्कतशछन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2 32 3१4१ 


१७४०- महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 


3 १ २९3 


यथाचिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते 


अरवघनुते ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४२१) में हो चुकौ है ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 


१७४१- या सनीथे शोचद्रथे गच्छ दुहितरः 1 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रषसि बाय्थ सजाति 


अश्वघ्नुते ॥२॥ 
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माषा्थः--( सुनीये ) सुन्दर प्राप्ति वाली ! ( कशोचद्रथे ) प्रकाशक रथ == 
रमणीय स्वरूप वाली ! ( सहीयसि ) प्रत्यन्त वलवती ( सत्यश्रवसि ) सच्चे यश 
वाली ! ( भ्रश्वसूनते ) व्यापक प्यार शव्द वाली { ( दिवः दुहितः ) यलोक वा 
रूं की पुत्री ! उपा ! देवि ! (या) जो तू ( व्यौच्छः ) पूवं म्रन्धकार का नाश 
परती थी (सा) वही तू ( बयुच्छं ) भ्रव मौ भरन्वकार को निवार ॥ 


उपा --प्रमात बेला की स्तुति क बहाने मनुष्यो भ्रौर स्रियो को परमात्मा 
का उपदे दै भिः जो लोग उप.काल में उठते हँ वे वड़े घन घान्यादि पेश्वयं को प्राप्त 
हति है, रौर जिन चरो में उपा के तुस्य गुणवती स्त्रियां होती है वहां मी धन 
धान्यादि की वृद्धि. होती ह । जसे उपा का सुन्दर दशंनीय जन्म सवको म्राह्लाद । 
इत्यन्न रता ३, जम उपःफाल मे सव जन्तु प्यारा दाब्द करते है, जंसे उपा सव । 
मरोर विस्तृत होती दै, रौर जसे ्रफाशमान है, वंसे हौ उत्तम स्तयां को भी वनना । 
चादि ॥ ऋ० ५।७६।२मेमी॥२॥ 


क । 


दस मभ्ब्र मँ सुजाते ग्रस्वसूनते शब्दों पर जो महाभाष्यक र पतञ्जलि मुनि 
ने भर्धंएकार, भ्रधभ्नोकार की प्रादंका भ्रौर समाधान किया है उसको यहां सत्यब्रत 
सामश्वमी जीने टिप्पणी भे अंकित कियाद । 


ग्रथ ततीया 


३ 3 २3 १य३फ दद्‌ 


१७४२- सा नो अ्यापरदमब्यु च्छा दुहितदिषः 


2 ॐ १ देर ॐ 


यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवक्ि वाय्ये सुजाते 
श्रश्वद्नुते ॥३॥ 
सापायंः-( दिवः ) यलोक वा सूयं की (- दुहितः ) वेटी ! उपा {( या} 
जो तू ( भ्रामरमुः ) धनादि धारण करतो हुई ( व्योच्छः ) प्रव से पहले भ्रन्वकार 


को हटाती यी, (साड) वहीतू ( श्रद्य) भ्राज मी (नः) हमारे ( व्युच्छ) 
प्रन्वकार को मिटा ।1 ऋ० ५1 ७६९। ६मं मी ॥३॥ 
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भ्रथ तृतीय त.चस्य-भ्नवस्युछः षिः । अ्ररिवनौ देवते । पङ्वितिदद्न्दः ॥ 
ततर प्रथमा 


१ > 3१२३ २३ १ 3 १ ढे 


१७४३ ~ प्रति प्रियतमं रथं बपणं वमुवाहनम्‌ । 
ञे ¶१ द 3 दे ॐ ¶ ड ॐ बे ॐ 2 3 
स्तोता वामश्विना बरृपि स्तोमेभिभू परति प्रतिं माध्वी 


मम श्रुतं हवम्‌ ॥१॥ 


इसकी व्यार्या ( ४१८) मेहो चुो है ।१॥ 


मथ हितीया 
बर्‌ 3 ¶ 


१७०७४--श्त्यायातमश्िना तिरोऽश्िना अहं सना । 


१२ 3 १ च (~. 


दस्रा हिरएयवतंनो सपम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी 


¶ द्‌ 3 १ 2 


मम भुतं हवभ्‌ ॥२॥ 


मापार्यः --( दन्ना ) दोषों के उपय करने वालो ! ( हिरण्यवत्तं नी ). 
तेजयुक्तमागं वालो ! ( सुषुम्णा ) सुन्दर सुख देने बालो 1 ( सिन्धुवाहसा ) वपा से 
नदियों के प्रवाह चलाने वालो !( माध्वी ) मवुर मनोहरो !( भरश्विना ) सुय चन्द्रो 
वा प्राणा उदानो ! वा भ्राण भ्रपानो 1 तुम दोनों ( भ्रायातम्‌ ) मुके प्रप्त होभ्रो 
मरौर ( मम ) मुक यजमान के ( हवम्‌ ) भ्रावाहन को ( भूतम्‌ ) सुना=स्वीकार 
करो ( श्रम्‌ ) भं यजमान ( विश्वाः ) सव भपनी विरोधी भ्रजभ्रों को ( भ्रति ) 
पार करके ( तिरः }) तिरस्कृत कर सकर ॥ 


ऋग्वेद ५।७५।२ में मी ।॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


१२ ३१ > 3 १ 2 3 दे 


१७४१--आआ नो रत्नानि धिश्रतावशविना गच्छत युवम्‌ । 


ॐ दे 


रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुपाणा वाजिनीव माष्वी 
मम भरतं हवम्‌ ॥३॥ 
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आषा: - ( रत्नानि ) रमणीय पदार्थो को ( विरतौ ) धारण करते हए 
( श्रर्विना ) सूयंचनदरो ! वा प्राणाऽपानो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( नः) हम यज- 
मानो को ( भा-- गच्छतम्‌ ) प्राप्त होभो ( द्रा) मयोत्पादको !( हिरण्यवत्तनो ) 
तेजयुक्त मानं वालो 1 ( जुषाणा ) यज्ञ को सेवन करते हुरो ! ( वाजिनी ) वल- 
वानो ! ( बसू ) भ्राठ = वसुं के भन्तयेतो ! ( माघ्वौ ) मनोहारी ! ( मम हवं- 
शतम्‌ ) मेरे वाहन को स्वीकार करो ॥ 


ऋ० ५।७५।३ मे मी11३॥ 





हत्ये कोनविशाऽध्याये तृतीयः खण्डः ॥३॥ 





अमथ चतुर्थे खण्डे 
प्रयम्‌ तृचक्य -रघरो गविष्ठिरो वां ऋषिः। भग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१2 3 चे 3 2 3 १२ 3 


१७४६--अबोध्यग्िनिः समिधा जनानां 


१२८ > १२ ॐ ब 3१ 


प्रति घेलुमिवायतीष्टपासम्‌ । 


3 १ २३3 २ 3 2 3 4 3 


यह्वा इव प्र॒ वयायुज्जिहानाः 


> > १ ॐ 2 १२ 


प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥१॥ 
इसकी व्याद्या (७३) मं हो चुकी है ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१३ 3 १२ ३१ द 3 च 
१७४७- अबोधि होता यजथाय देवान्‌ 
ड {०4 ॐ ये ड3 १ 2 3 १द 
ऊर्ध्वां अग्निः सुमनाः प्रतरस्थात्‌ । 
3 ११२ ड १ द 


समिद्धस्य रुशददेशि पाजो 


3१ येद 3 १६ब 


महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥२॥ 
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माषा्थः-( होता ) होम का सि करने वाला ( भ्रग्निः ) रग्नि (देवान्‌) 
वायु प्रादि देवों को ( यजयाय ) यजन करनेके लिप ( भ्रयोधि) प्रदीप्त किया 
जाता-जगाया जाता है, ( भ्रातः ) प्रातःकाल में ( सुमना. ) मनःको प्रसन्न करने 
वाला मनमावना भ्रग्नि { ऊष्वंःश्रस्थात्‌ ) लपटल्प से उरुता है, ( समिद्धस्य ) 
प्रदीप्त भगिनि का ( रात्‌ ) प्रकाशमान ( पाजः) वल -=ज्वालारूपी ( भ्रद्ि) 
दीखता है, सो यह ( महान्‌ } वड़ा ( देवः } देव -म्रग्नि ( तमसः) अन्वक्रारमे 
( निरभोचि ) जगत्‌ को चुडाता ह ॥ "४ 


ऋण्वेद५।१।२मेंमी॥२॥ 


श्रथ तृतीया 
१२ 3 १ 3 १२९ 3 १ ३ 


१७४८- यदीं गणस्य रशनामजीगः श॒चिरङ्क्ते । 


¶ चे ॐ 9२३ २ 


१ २ ॐ 3 ॐ चद्‌ 

शुचिभिर्गोभिरग्निः । आदकषिणा युज्यते बाजयत्यु्ताना- 

ॐ च्‌ 3 १ च्‌ 

मूष्वों अधयज्जुहूभिः ॥३॥ 

माषाथंः--( यत्‌ ) जबकि ( ईम्‌ ) यह ( रग्निः ) भ्र नः ( गगत्य ) समू 

हात्मक जगत्‌ के ( रदानाम्‌ ) रस्सी स्प से व्प्रापार के वांषने=राकने बलि म्न्धकार 
को ( भ्रजीगः ) निगनता है, खा जाता है, प्रकाश फला देता & ( शुचिः) गुद 
भरनिन ( शुचिभिः गोभिः ) शुद्ध किरणों से ( भ्र शते) प्रषः होता है ( भरात्‌ ) तमी 
(दक्षिणा) दक्षिणा हाय से दक्षिणा के समान शानक हुई धृत कौ धारा (नाजयन्ती) 
बन चाहती हुई ( युज्यते ) युक्तं की जाती है=घोटी जाती है उक्तानाम्‌ ) ऊपर 
फली हुई उस धारा को ( ऊर्ध्वः }) ऊपर को उठता हुमा प्रग्नि ( जुद्र्भिः ) जुह्‌ 
नांमक पात्रों से ( भ्रधयत्‌ ) पौता दै ॥ 


ऋग्वेद ५1१1३ मे मी॥३॥ 


भरथ द्वितीय तृचस्थ करट ऋषिः । उषा देवता विष्टुष्‌ चन्दः ॥ 
। तत्र प्रथमा 


१७४ ६ र्ट ज्ोतिपां ज्योतिरागाच्‌ 
चित्रः प्रकेतो जनिष्ट विरा । ` 
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विकि पि पि "कनककन्लोनकोन्दोनछोन्दोनकोनन्दोन्दोो कि न्दिन्वोन्तिकि नि 

च 3 १द 3 दे ड द ड 

यथा प्रप्ता सवितुः सवायं- 

ख 3२३ ऽ ॥ 

व्‌ राज्युपसे योनिमारर्‌ ॥१॥ 

माघार्यः--( रयोतिवाम्‌ ) ग्रहनक्षत्रादि ज्योतियो भे ( इदम्‌ ) यह उपा । 

रप ( ज्योतिः ) जयोति ( भेष्ठम्‌ ) शरेष्ठ ( घ्रागात्‌ ) उदय होती है ( विभ्वा) 
डपाप्ति से, यह ( चित्रः ) विचि । ( अकेतः ) प्रज्ञ(न ( भ्रजनिष्ट ) उन्न होता है ? 
( यया ) जैसे ( सवितुः ) सूं से ( प्रसूता ) उत्पन्न गनं वाली भूमि भरसव को प्राप्त 
हुईं ( सवाय ) भ्रोपधि प्रादि के जनने को ( योनिम्‌, भ्रारङ्‌ ) गर्माशय को खिति 
करती है ( एवा ) एसे ही ( रात्री ) रात्रि मी ( उवते) उपाके उत्पादनार्थं स्थान 
को रित करती है । इसक्ता नि दकतकृत व्पाख्पान निरु° २। १६ के भ्रनु्ार 
सस्छृतमाप्य में देलिये ॥ ऋ० १। ११३ 1 १ में मी ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
9 दे ॐ $ 2 3 द 3 १ द 3 १ दर्‌ 
१७१५० रृशद्रस्सा रुशती खेत्यागादारं यु कृष्णा सदनान्यस्याः । 


3 १ 3 १ ३ ॐ यद्‌ ड १ क ॐ ने 
समानधन्ध श्रमृते अनूची द्या्ा वणं चरत आमिनाने ॥२॥ 
भाषार्थः -( रात ) प्रकाशमाना ( स्शदरत्ता ) प्रकाशमान सूयं वा दिन 
वत्परवाली ( इवेत्या ) उषा ( भ्रागात्‌ ) भ्राती उदय होती है (उ ) भौर ( कृष्णा ) 
` रात्रि ( श्रस्याः ) इस उपा के ( सइनानि ) स्थानों को ( भ्रारेम्‌ ) रिक्त कर देती 
है । ( समानबन्धू } ये दोनों राति मरौर उण समान नियमरूपी वन्वन से बन्धी दहै 
( भ्रमते ) भ्रमर है कालस्य से नित्य होने से ( भनूची ) एक-दूमरे के पदचान्‌ चलने 
वाली है ( वणम्‌ ) एक-दूसरे के रग को ( भ्रामिनाने ) नष्ट ररती है रौर (चावा) 

भ्राकाड्य मागं से सदा ( चरतः ) चलती है ॥ 





निस्त २।२० का व्याख्यान सस्कृतमाष्य में देखिये ।। माच यह दकि जब 
चमकते हुए सूयं वा दिन को उत्पन्न करने वाली चमकती हुई उपा भतीदहैतो 
रात्रि उस भ्राती हई उषा के स्थानों को भ्रपने चेष प्रापे प्रहरमें खाली करदेतीदहै, 
` इस प्रकार सूयं कर उदय भ्रस्त के पीद्-गीदये ये रात्रि भ्रौर उपा धरूयती रहती है,जव एक 
देश में दिन होता &ै तो उसे परिम मं उपा प्रीर उपासे परिचममें रात्रि, इपी. 
भ्रकार भ्रागे-गीद्ये चक्र चलता रहता है । सूयं को उषा का वत्स (पुत्र वा बच्ड़ा) इस 
लिये कहा है कि गौ के पीडे वद्धे के समान भ्रागे-भरागे उपा मरौर उसके पीद्य-पीचे 
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ष नयन 





सूयं चलता जान पडता है । भ्रथवा रस खींचने से दूर सींचने रु खने वाले व्रः 
की उपमा है । कृष्ण शब्द कृष धातु से वना है उसका अथं निकृष्ट रग दै । 


ऋण० १। ११३२ भी॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 
3 > 3 १२ 3 ेड 3 1 २ १०१ 
१७१५१- समानो अध्वा खस्रोए्नन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । ` 
3२3 2 3 


4 द 3 9 दे 2२ 3 १८ ड १ ढे 
न मेथेते न तस्थतः सुपर नक्तोषासा समना पिसूपे ॥ 


, भाषार्भः -( स्वज्ञोः } रात्रि भ्रौर उपा दोनो बहिनों का ( समानः ) एक 
सा ( भ्रनन्तः ) भ्रनन्त ( भ्रध्वा ) मागं है (तम्‌) उस मागं को ( देवशिष्टे) 
परमेश्वर की भ्राज्ञा पालने वालो ( प्रन्था श्न्या ) एक-एक पृथक्‌-पृथक्‌ ( चरतः ) 
दोनों चलती है । ( समनसा ).मन को समान रने वाली ( विलप ) एक काल्प 
भन्धकार, दूसरी का प्रकाश इस प्रकार परस्पर विरुद रूप वाली ( सुमेके ) मले 
प्रकार सींचने वाली ( नक्तोषासा ) रात्रि मरौर उया दोनों( न मेथेते )नतो लडइती 
है, रौर ( न तस्थतुः ) न ठहरती है, किन्तु निरन्तर चलती रहती है । 

ऋ० १। ११३।२३मेंभी॥३॥ 


भरय तृतीयतृचस्य अत्रिं पिः । भ्रिवनौ देवते ।`तिपटुःखन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ 1 
च द उ द 3२2 3 ? 


चे ॐ ९ बद्‌ अ 

१७१२-ा भात्यग्निरुपप्रामनीकषुद्धिपरा्णा देषया वचो अस्थुः । 

ॐ १. चे 3 १ 22१ भ च > ९ थ 

दर्माञ्चा नूं रथ्परेह यातं पीपिरवासमशिविना षममच्छं ॥१॥ 

आपार्थः-( उपसाम्‌ ) भ्रातः समयो का ( प्रनीरम्‌ ) मूखशूप ( श्रग्नि. ८ 

भरग्नि ( प्रामाति ) प्रज्वलित होकर चमकता टै, ( विप्राणाम्‌ ) यज्ञ करने षा 
मेषावी ब्राह्यणो की ( देवयाः वाचः ) देव कामा वाणी [वेद मन्त] (उत भ्हयुः क 
उच्चारित होती है, ( प्र्वाज्बा ) सम्भुल भाने व ( प ) रभ्य प 
( प्रदिवना ) प्राण प्रौर उदान वायु ( नूनन्‌ ) निश्चय ( पीविवासम्‌ ) प ः 
( घर्मम्‌ ) शुदिकारक यज्ञ को ( इह ) इस यज्ञदेश मं (रच्छ) मले भकार (यातम्‌) 
प्राप्त होते ह ।॥ ऋ० ५।७६। ! मे मी ॥१॥ 


((-0. 1/८11141/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


क 


1 





७९२ सामवेदे 





भ्रथ द्वितीया 
१७५३- न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्िनोपस्तुतेह । 


3 १9 रेद्‌ ३२ 3 


दविबाभिपित्वेऽवसा गमिष्डा प्रत्यवततिं दाशुषे । 
शम्भविष्ठा ॥२॥ 


माषायः- { इह ) इस यज्ञ मे ( उपस्तुता ) प्रशंसित ( भ्रिवना ) प्राणो- 
दान वा सूर्यं चन्द्र (संस्कृतम्‌) यज्ञ संस्कार से संस्कृत परय को (न) नहीं (प्रभिमीतः) 
मारते किन्तु रक्षा करते है ( नूनम्‌ ) निचय ( श्रन्ति) समीप मे ( गमिष्ठा ) 
प्रतिशी घ्रगामी वे दोनों भ्रदिवनौ ( दिवाऽभिपित्वे ) दिन निकलते ही ( श्रवसा) 
पपे घमं रक्षण के साथ ( प्रागमिष्ठा ) भरत्यन्त भ्राने वाले है भौर ( भ्रवत्तिम्‌ ) 
भरमागं - श्रन्वे के ( प्रति ) प्रति ( दाशुषे ) ज्ञानादि देने बले के लिये ( शम्‌) 
सुख को ( भविष्ठा } प्रत्यन्त हृवाने वलिर्है ।। 


० ५1७६1 २मेमी॥२ 


भ्रथ तृतीया 
3 १ ने, 3२ 3 १9 ९ 3 १ 2 3१२३ १ 


१७५४--उतायातं संगवे प्रातरद्वो मध्यन्दिन उदिता यस्य । 


च ॐ द 3१२३ १२ 3 १ 2९ 3 २3 १ 


दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान॥३॥ 


भाषार्थः--{ भ्रष्विना ) दोनों भरदिवनौ ( इदानीम्‌ ) प्रव यज्ञ समयमे 
( न ) नहीं ( उत ) किन्तु ( संगवे ) सायंकाल मं ( प्रातः ) प्रतःकाल मे ( प्रह्नः 
मध्यन्दिने ) दिन के मघ्याह्व काल में प्रौर एहां तक कटं ( सूर्यस्य उदिता दिवा } 
सूयं के उदय मँ दिन मर भ्रौर ( नक्तम्‌ } राधि में मी ( भ्रायातम्‌ ) हमे प्राप्त हां 
( पीतिः ). सोमादिपान ( ततान ) विस्तृत है ॥ 

ऋ० ५। ७६। ३ मे ॥॥३॥ 


इत्येकोनविंाऽध्यायस्य चतुथः खण्डः ॥४॥ 
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वि 
० 9 8 
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॥ 1 


नि = च 


उत्त राचिके एकोनविश्चोष्यायः | ७९३ 





अथ पञ्चमे खण्डे 
प्रथम तृ चस्य--गोतम ऋषिः । उषा देवता 1 जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 2 ॐ द 3१२ थ १२ 3 
१७५१५--एता उ स्या उपसः केतुमक्रत 
द 3 २23 १ 3 १२ 
पूर्वे अर्थे रजसो भायुमञ्जते । 
3 २3 


1 १ षद 
निष्कृएवाना आयुधानीव धृष्णवः 
2 3 १ बेर 3 १ 
प्रति गावोऽरूपीयन्ति मातरः ॥१॥ 
भाषार्थः ( गावः ) चलने वाली (्ररषीः) प्रसुणवणा ्रकाशमान (मातरः) 
प्रकाश की जननी ( उ ) ही ( एताः } ये ( त्याः } उक्त लक्षणों वाली ( उषसः ) 
उषा देविये ( केतुम्‌ ) प्रकाश को ( भ्रक्रत ) सूरं से लीं चती ह भ्रौर ( रजसः) 
अन्तरिक्ष के ( पव ) पूवं की भ्रोर वाते ( भरणे ) अधं माग मे ( मातुम्‌ ) सूयं को 
( भ्रञ्जते ) भ्रकट करती है'परिचमाघं मे थिवी कौ भ्रपनी छाया का प्रन्धेरा रहता 
है ( इव ) जंसे ( धृष्णवः ) विजयी योद्धा लोग ( भर्ुषानि ) परसि = तलवार 
रादि शस्म्ों को (निष्छृण्वानाः) संकल करते पेनति हए हां वसे शस्त्र से चमकती 
हुई उपाये ( प्रति ) नित्य ( यन्ति ) घूमती है । निरुक्त १२।७ का व्यष्यान 
संस्कृतमाष्य म देखिमरे ॥ 
ऋ० १।६२। १ मेंमी॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


3 २ 3 द 3 १ २ 3 द ॐ १ ॐ३ १ > 


९१७५ ६--उदापप "न्रुणा मानवो ब्रथाखा युजो अरपीगा दमयुचत । 
अक्रन्नुषासो वयुनानि वथा रुशन्तं माजुमरपीरशिभयुः ९ 
वाली ( भानवः) उपा की दीप्तियं 


१६- ( भ्ररणाः रक्तवगां 
न हो जाती है भौर (स्वा- 


(बुषा) म ही स्वामाविक रीति से ( उदाऽपप्तन्‌ ) उदय 
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क । न> उ 2 वि ति का | भः > ज > => 5 = =-= =` न क, >>> = जाः कै 
न ००० म म, 


७६४ सामवेदे व 
युजः ) सुगमता से जुतने वाली ( भ्रर्यीः ) शुभ्र उज्ज्वल ( गाः ) गौयों के समान | 
किरणो को ( प्रयक्षत ) जोतती है भ्रौर ( पूर्वथा ) ¶ूव के समन नियमानुसार | 
( उषासः }) उपा देविय ( वयुनानि ) ज्ञानो को ( भ्रकरन्‌ }) उत्पन्न कर देती हैं । 
उष.काल में ही सव्र प्राणो स्वामाविक नियम से ज्ञान को प्राप्त होते ६1 फिर- 
( भ्ररुषीः ) भ्रण बं की वे चमकती उपा की किरणं ( स्शन्तम्‌ ) प्रकाशमान 
( भानुम्‌ ) सूयं का (्रकषिथय्‌ः) प्राय करती है अर्थान्‌ सूयं के साथ मिलकर एक. | 
हयो जाती है ॥ ऋ० १।९२।२में मी ॥२॥ * 


॑ ग्रथ हितीया | 
१ यद उ १२३२ ३ > 3 १ | 
१७५७-श्रच॑न्ति नारीरपसो न विष्टिभिः | 
ॐ द 3 १२ ३ १ २३ १२ | 


समानेन योजनेना परावतः । 


3१२ 3३१ २३ 
चच ॐ १ 2 ॐ 


विर्षेदह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 


माषाथः-( सुकृते ) सुकर्म ( सुदानवे ) सुदानो ( सुन्वते.) सोमामिपत्री 
( यजमानाय ) यजमान के लिये ( विदव्रा इत्‌ श्रहु ) सव ही ( इवम्‌ ) म्रन्नादिको 
( वहन्तो: ) पहुवाती "हुई ( नारीः ) ज्ञान प्रकाश से नेता का काम करने वाली 
उपाये ( विष्टिभिः ) निवेश कराने वति प्रपने तेजो से ( समानेन योजनेन ) एक 
ही उद्योग से ( भ्रा परावतः) दूरस्थो कोमी (अर्चन्ति) सत्कृत करती हैँ । ( ्रपलः 
न) जसे जलो को ॥ 

ऋग्वेद १। ६२1३ में मी ।1३॥ 


| 
इषं बहन्तीः सुते सुदानवे | | 





मरय द्वितीय त॒ चश्य-दीधतमा ऋषिः । भ्रर्विनौ देवते । जगती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
१ 2 3 १ ९ २९ 3 बे ॐ 
१७५८-म्नबोध्यग्निज्पं उदेति श्रयो 
ञउया ६ उ २ उफरद्‌ ॐ ५६ 


व्यु३पाश्चन्द्रा मह्या अधिपा 
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उत्तराचिके एकोनविशोध्यायः ७९५. 
¶ दे 3 2 3 १२८ 3 > 
द्ाुक्तातामश्िना यातवे रथं 
१ द 3 १ > उस्च 3 १३ 
प्रासावीद्‌ बः सपिता जगत्‌ पृथक्‌ ॥१॥ 
माषार्थः-( श्रग्निः } भग्नि ( म्रबोवि } होमाय प्रदोप्त किया गया भ्रौर 
(ज्म ) परथिवी से ( सूर्यः) सूयं ( उदेति ) उदय हप्र । ( चन्द्रा मही उवा) 
प्राह्वादनी बड़ी उपा ने ( चवा ) तेजसे (वि भ्रावः) ग्रन्धेरा मिटाया भ्मौर 
( प्रदिवना ) प्राण भ्रपानों ने ( रथम्‌ ) रथ 7 (यातवे ) यानां ( भ्रायुक्षाताम्‌ ) 
जोता । इतने हौ ( देवः ) दिव्य ( सविता ) जगत्‌"के प्रेरक सवित देव ने (पृथक्‌) 
भिन्न-भिन्न ( जगत्‌ ) जगत्‌ फो ( प्रास्लावीत्‌ } प्रवृत्त किया ॥ कंसा चमत्कार है { 
देखिये प्रर लाम उठादइये ! ४ 
श्ग्वेद १1 १५७। १ में मी ॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
2२ 3 2 3 ¶दे ॐ ध 
१७५६- यच्‌ ञ्जाथे बृषणमरिविना रथ 
3 १ ६ 3 १ 3 ¶१ ढ्‌ 
घुतेन नो मधुना शत्रष्तपू । 
3 > 3 23 १ 


समस्म। कुं बरह्म एतना जिन्धतं 


| बयं धना शुरावा मनेमहि ॥२॥ ` 

आयाथः भ्रदिवना ) हे पराणोदानो ! वा सूचन [१ बा चुलोकभूमि- 
लाको ! ( यत्‌ ) जव कि ( वृषणम्‌) वरषा करने वलति ( रथम्‌ ) रमणीय रथ को 
( युञ्जा ) तुम जोतते हो तव ( मः ) हमारे ( कषर्‌ ) बवल को ( धृतेन. 
मधुना ) मधुर धृत वा जल से ( उक्षतम्‌ ) सींचते हो बढ़ाते हो । ( भरस्माकम्‌ ) 
हमारे ( ब्रह्म ) ब्रह्मव्चस तेज को ( पृतना ) सेनाभों मेँ ( जिन्वतम्‌ ) पृष्ट २ 
( बयम्‌ ) हम ( शूरसाता ) शूरो के माशवेय ( धना ) घनो को ( सजेमहि ) पावे ॥ 


ऋग्वेद १। १५७ ।२ मेँ मी ॥२॥ 
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७६६ सामवेदे 


प्रथ तृतीया 


९. 


१७६ ०--अर्वाड्‌ भरिचक्रो मधुवाहनो रथो 


जीराश्वो अरसिनोर्यात सुष्टुतः 


सै 
५ क 
क्क क गे 


। 2 3१२ 3 १ २, 3 
्रिबन्धुगे मघवा विश्वसौभगः ^ 


2 3 3. "दे 323 १ द चतुष्पदे 
श्न आ वद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥२॥ 
मापाथंः--( भर्वाङः ) भ्रनुकूल चलने वाला ( त्निचकः ) २ पहिये का 
( मधुवाहनः ) मधुर चाल का ( जीरादवः ) शोघ्रगामी घोड़ों का ( त्रिबन्धुरः ) 
३ जभ वाला ( मधवा ) घनयुक्त ( विदवसौभगः ) सवंसौ माग्यसम्पन्न ( भ्ररिवनोः- 
रथः ) प्रदिवनों का रथ ( यात्‌ ) चले घ्नौर ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) दुपाये मनुष्य 


बगं भे प्रौर { चतुष्पदे ) चौपाये गौ भ्रादि पदयुवगं में ( शम्‌ ) सुख को ( भ्रावक्षत्‌ ) 
लावे ॥ 


भदिवनोः पदसे प्राण भ्रौर उदान वायुभ्रोंके ग्रहण करनेमेनामिकेर 
चक्र उसके ३ पिये समो । इडा पिगला सृपुम्णा ३ नाड़ी ३ जुवे जनो ॥ 


च 





भ्नौर सूयं चन्द्र का ग्रहण करे तो शीतकाल, ग्रीष्म काल, वर्पा काल भेदसे 
दो-दो ऋतु के ३ तीन ऋतुभों को ३ च गिनो भ्रौर दक्षिण उत्तर मध्यम गतिभेद 
से ३ जए समस्मे चाहिये, शेप समान है ।॥ ऋ० १ 1 १५७ । ३ मे मी ॥३॥ 


भरय चतुकऋ चस्य तृतीय सुक्तस्य-श्वत्सार ऋछषिः। सोमो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 

ब 3 १ > ॐ १ च 3 १ चेर्‌ ॐ १ 
१७६१- प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति श्ृ्टयः । 

द ॐ $ ये 9 १ चे 

प्मच्छा वाजं सहस्िणम्‌ ॥१॥ 

आवा्थेः- भ्रगले मन्त्र मे हरि पद देखने कै प्रकरण से-हे सोम ! 

( भ्रसदचतः ) संगरदित ( ते ) तेरो ( धाराः ) धारं ( सहल्िणं वाजम्‌ } भतुल 
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नयक चक्क च क क क 


उत्तराचिके एकोनविशोष्यायः ७६७ 





भ्रन को (प्र यन्ति) देतीहैं( न) जसे ( वृष्टयः) वर्पायं (दिवः) भाकाशसे 
( भ्रच्छं ) सच्छे प्रकार होती है, तद्त्‌ ॥ ऋग्वेद ६ । ५७ । १ मेंमी।॥१॥ 


` म्रथ दहितीया 


ॐ चे 3 2 3 3 य 2 3 १२ 


,१७६२- अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अपति | 


द 3 द्ष््‌ 


हरिस्तुञ्जान युध! ॥२॥ 


माषाथंः--( हरिः ) हरा सोमरस ( विवा ) सव ( प्रियाणि) प्यारे 
( काश्या ) कवितायुक्त वेदवचनों को ( चक्ञाणः ) सामने करता दभ्रा ( भरायुधा } 
स्वादि होम पाोंको ( तुञ्जानः , चमकाता हृभ्रा ( भ्रमि भर्वति ) पभ्ुम्ूपसे 
सव भोर फलता है ॥ ऋग्वेद ९ । ५७।२ में मी॥२॥ 


भरथ तृतीया 
१७६३-स मगर जान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः । 
श्येनो न वंसु षीदति ॥३॥ 


भापा्थः-( सृतव्रत ) सुकर्मा (सः) बह सोम ( भ्रायुर्मिः ) ऋत्विज्‌ 
मनुष्यों से ( ममू जानः } त्यन्त शोधा जाता हुमा ( वंसु ) वसतीवरी संज्ञक जलों 
म ( सीदति ) रहता है । ( राजा ) प्रकाशमान तेजस्वी ( इमः ) हस्ती ( इव ) 
सा, मदपूरित है भ्रौर ( श्येनः ) शिखरे पक्षी ( न ) सा बली है ॥ 


ऋग्वेद & । ५७। ३ मे मी ॥३॥ 
भ्रय चतुर्थी 
१७६ स नो विश्वा दिवो वध्रूतो पृथिव्या अधि। 
पुनान इन्दवा भर ॥४॥ 
भाषार्थः { इन्वो ) सोम ! ( पनानः } भमिपुत क्रिया जाता १ (सः) 
बहु तु ( नः) हमारे लिये ( दिवः ) भक्रा् के (उतो) भौर ( पथिष्याः) 
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७९० सामवेदे ५ 
०-000-०० 0-09-0 0-0-9-9-०-०-०-9-9-0 ००-००-9० -9 9-99-99 99-99-99 < अॐ->-0-0-^-0-0-0-9 ~ 
पृथिवी के ( विष्वा ) सय ( वसु ) धन ( प्रधि.) प्रधिक्तासे (भ्रामर) लादे॥ 

ऋम्वेद ९६। ५७। ४ मे मी ।॥४॥ 


इत्यष्टमः प्रपाटकः ॥८॥ 





इति धीमत्कण्ववंशावतंस श्री मान्‌ पण्डित हजारीलाल स्वामी के पूत्र 
परीक्षित गढ़ ( जिला - मेरठ ) निवासी तुलसीराम 
स्वामिङृत उत्तराचिक सामवेदभाष्य में 
उन्नीसवां भ्रध्याय समाप्त 
दुभा ॥१६॥ ` 


= ६ 
कल कक ` 


ठ 
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भ्नारेम्‌ 
अथ विशाध्यायः ॥ 
तत्र 
प्रथमे खण्डे 
प्रथमतृचस्य- नृमेध ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र रथमा - 
2 3 १ 3 १ २2 3१ त 
१७६ ५- प्रास्य धारा यच्चरन्दृष्ण सुतस्याजसः । 
3 १ चेर 3१२ 
देवँ अलु प्रभूपतः ॥१॥ 
माघा्यंः--( वृषणः ) वृष्टिकारकः ( श्रोजसः ) बलवान्‌ (देवान्‌ भ्नुभ्रभूषतः) 
देवों को तुष्टि देने वाने ( सृतस्य ) प्रमित ( भस्य }) इस सोम की ( षाराः) 
चारं ( भ्र-भक्षरन्‌ ) गगनमण्डल क सींचती ह ॥ 
ऋ० ६। २९1 १मेंमी॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
ष डे 3 १ २ 3१ बे ॐ १ द 3 2 
१७६६- सप्ति मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो भिरा । | 
१9 3 २३ दर्‌ 
ज्योतिजज्ञानश्ुकथ्यम्‌ ॥२॥ 
साषार्यः--( वेधसः ) वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ( कारवः) ८ श र 
॥ वेदमन्त्र २ :) वंन करते हए ( जज्ञानम्‌ 
ब्राह्मण लोग ( गिरा) वदमन्तरा स ( गृणन्तः ) बन क 
भ{मपूयमाणा ( ज्योतिः } ज्योति ( उकभ्यम्‌ )} प्रशंसनीय ( सप्तिम्‌ ) रपटने चलने 
वाले सोम को ( मृजन्ति ) शोघते ह ॥ ऋ० ६ । २९ । ९ म भी ॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 


१७ ६७ सुषहा सोन तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 
वथा स्दयकण्य ॥३॥ | | 
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६०५ सामवेदे द. 
भाषार्थः प्रभूवसो ) हे पुष्कलघन 1 ( उकभ्य ) प्रशंसनीय ( सोम ) 
सोम ! ( पुनानाय ) भ्रमिपुत कयि जति हुए (ते) तेरे ( तानि ) वे ५ 
( सुषहा ) मले प्रकार सहनयोग्य है, रतः ( समूद्रम्‌ ) भराकाश को ( वधं ) रस 
पुरणं करदे ॥ | 
ऋग्वेद ९६। २९1 ३ में भी 1\३॥ 
भर द्वितीयस्य तृचस्य-नुमेषो वामदेवो वा ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । 
द्विपदा पंवितदछन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
32 3यद 3 3 २ 3 १२ उ 9 
१७६८--एष ब्रह्मा य ऋलतिय इन्द्रो नाम शरुतो गृणे ॥१॥ 
इसको व्याख्या ( ४३८) मे हो चुकी है ॥१॥। 
रथ हितीया 
#। चद्‌ ॐ 2 ॐ 23 2 3 ¶दे 
१७६६ खामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥२॥ 
भषा्यः-{ शवसस्पते ) हे वलपते ! इन्द्र ! ( संयतः ) सले प्रकार यत्त 
करके बोलने बाले कौ ( न ) सी ( गिरः ) वेदोक्त वाणिये ( त्वाम्‌ ) तुकको (इत्‌) 
हयो ( यन्ति ) जाती है ॥ भर्थात्‌ इन्द्रसूक्तों की प्रदा तुम मे ही चरिताथ 
होती है ॥२॥ 
ग्रथ तुतीया 
च 3२३ १२ उ ग्ड 3 १ 8३१ 
१७७० विं स तयो यथा पथा इन्द्र त्वचन्तु रातयः ॥३॥ 
इसकी व्याख्या ( ४५३ ) मे हो गई है ॥ १ 
परथ द्वितीया 


भय तुतीयतचस्य-श्रियमेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ भ्रनुष्टुप्‌ 
२।३ गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


ढे 3 23३ २३१२ उ १ दे 


१७७१-आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वतेयामसि । 


दविरमिसृतीपदमनद्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ १॥ 


इसकी व्याख्या ( ३५४ } मे की गई है ।॥१॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118 8/1 \/818/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


उत्त राधिके धिशोध्यायंः ६०१ 





श्रथ द्वितीया 
3 १ द 


१७७२- तुविशुष्म तुविक्रता शचीवो विंश्वया-मते | 


शआ पप्राथ महित्वना ॥२॥ 
भावार्थः--भ्रात्मिक वल वाले महात्मा का वणन करते हैः-{( तुविशुष्म ) 
हे महावल ! ( तुविकतो ) भतएव वहुपुश्पभंयुक्त ! ( शचीवः ) वार्रलवन्‌ ! 
मापा क्तिमन्‌ ( मते ) बुद्धिमन्‌ ! त ( विक्वया ) सारे ( महित्वना ) बड्प्मन से 
( भ्रापग्राय ) स्वतः विस्तार को प्राप्त होता है॥ 
ऋ०८।६८।२मेमी।॥२॥ 


भथ तृतीया 


32 ॐउ१ द 3१२ 3 १द्‌ 


१७७३- यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 


23 ॐ १¶ द्‌ 3 १२ 
` हस्ता वज द्िरण्ययम्‌ ॥२॥। 

माषार्थः-{ महिना ) बड्प्पन से ( महः ) बडे ( यस्य } जिस पूवंमन्त्रोक्रत 
महावलादि लक्षण बाले ( ते ) तेरे ( हस्ता ) दोनो हाथ ( ज्मायन्तं ) पृथिवी मर 
पर जाने बाले ( हिरण्ययम्‌ ) तेजस्वी ( वचम्‌ ) शस्त्रास्त्रसमरूह को ( परि ईयतुः ) 
स्वेतः ग्रहण करते हँ [सो तु सवत्र विस्तार को प्राप्त होता है | यह पूवं मनसे 
भष्याहार है ॥ 

ऋग्वेद ८ । ६८। ३ में मी।॥३॥ 


भ्रथ चतुथं तृचस्य--दीघंतमा ऋषिः । भ्रग्नदेवता । विरा छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


2 3१ ३१ ३ 


१७७४- आ यः पूरं ना्िंणोमदीदेदत्यः कविनंमन्यो इनार्बा । 


23 १ ३ ढं 


घूरो न रुरुक्वां छतात्मा ॥१॥ 


((-0. 1/८11141/55111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


६०२ | सामवेद 





माषा्ंः--( यः ) जो भ्रग्नि ( श्रत्यः ) निरन्तर चलने वाला ( कविः ) 
ऋन्तदर्शी ( नभम्यः ) भ्राकाशीय ( शर्वा ) भरदव ( न ) सा भ्नौर ( शतारमा ) वहत 
र्म वाला ( खदकवान्‌ ) प्रकाशमान (सूरः ) सूयं (न) सा है" वह ( नार्मिणीम्‌ } 
मनुष्यों के मनमावनी ( पुरम्‌ ) यज्ञभूमि को ( भ्रदीदेत्‌ ) प्रकाशमान करे ॥ 

ऋग्वेद १। १४६। ३ में मी ॥ १॥ 


ग्रथ द्वितीया 


3 23२ ॐ १ द 32 3 


१७७५--अभिद्धिजन्मा त्रीरोचनानि 
ब ॐ १ दे ॐ १ द 
विश्वा रजांसि शुशचानो अस्थात्‌ । 
2 3 9 दे ॐ २. 3१ २ 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥२॥ 
माषाथः-( द्विजग्मा ) दो भररणियों से उत्पन्न होने से द्विजन्मा वा एक 
वार मन्थनसे मरौर दूसरी वार भ्राधान पवमान दध्टि प्रादि संस्कार से जन्म होने 
के कारण से द्विजन्मा भरथवा-ुलोक भूलोक से उत्पत्ति के कारण से द्विजन्मा 
भ्रग्नि ( त्र ) तीन ( रोचनानि ) प्रकाशमान पृथिव्यादि ३ लोकों वा गाहंपत्यादि 
३ प्रपने भेदा को भ्रोर ( विईवा ) सव ( रजांसि ) लोकान्तरों को ( शुञुचानः ) 
प्रकाशता हुभ्रा ( होता ) देवों का भ्रावाहन करने वाला ( यजिष्ठः ) उनका त्यन्त 
यजन करने वाला ( भ्रमि ) चारों भोर ( प्रपाम्‌ ) प्रोक्षणी पात्रादिस्थ जलों के 
( सधस्थे ) सवर्त यज्ञदेश्च में ( भ्रस्यात्‌ ) स्थित हो स्थापित किया जावे ॥ 
ऋ० १। १४६1४ मी।२॥ 
भय तृतीया 





१७७६--अयं स होता यौ द्विजन्मा विश्वा दधे बार्याणि श्रवस्या । 
मर्तो यो अस्मे सुतुको ददाश ॥३॥ 

भावाथंः-( यः ) जो ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( द्विजन्मा ) द्विजन्मा है (सः) 

बह्‌ ( होता ) होमसाघक भग्न ( वस्या ) यच्च की इच्छा से.( विश्वाः) सब 

( बार्णाणि ) वरणीय श्रेष्ठ पदार्थो को (वधे) वारण करता है(यः) जो 
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1 म कनन धिके वकष कक 


3 उत्तराचिके विशोष्यायः न 5०३ 


( मत्तः ) यजमान पुरख्य ( रस्मै ) दस भर. के लिव 
( सुतुकः ) सुन्दर पूर वाला होता है ॥ ऋ० १। १४ 
मथ पञ्चम तृचस्य 


( ददाश ) हभ्य देता ६, वह 

९।५मेंमी॥३॥ 

-वामदेव ऋषिः । भग्निदेवता । पदप क्तिरछन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


> 3 २३ २ 3 स्प 


॥ 3 , ताँ 3 23 3 9 3 १२ 
९७७७ अग्ने तमाश्चं न सतोमैः क्रतु न र दिषछशम्‌ 


ॐ क 
ऋध्यामा त ओहैः ॥१॥ 
स्सकी व्याख्या ( ४३४) भें हो चुकी है ।॥१॥ 
-भथ द्वितीया 


२ २्क २९३ १२३२ ॐ ¶ ॐ द 


१७७८-अधा हयग्ने करतोभंदरस्य दस्य साधोः । 


ड 2 3 १ द्‌ 3२ 3१३ 


रथीच्छ तस्य बहतो बभूथ ॥२॥ 


मापायः-{ भ्रध हि) फिर ने 1 
मद्रपुखुप, चतुर भौर व व ब स 
यज्ञ का ( रथीः ) नेता ( वभूय } हो जाता है ॥ 
० ४ । १०।२ मे, तथा यजुः १५। ४५ मी ॥२॥ 
म्रथ तृतीया 


साधोः ) 
बहतः, तोः ) सच्चे, वड 


` १७७६-एभिनां अर्वा नो अङ्कितां ज्योतिः 1 
अग्ने पिरवेभिः सुमना अनीकैः ॥ ३॥ 
मावायंः-( स्वः ) सूयं ( न ) सा ( ज्योतिः ) ज्योति नः 
हमारे ( एभिः ) इन ( पर्कः ) मन््रो से वा ह्यो से (सनि) मत वन) 


तेजो से ( नः ) इमारे लिए ( सुमनाः ) मनमा भ्रीर 
ब ( सुमनाः ) वना भ्र।र ( श्रवक्‌ ) प्रनुकूल सन्मुख 


० ४। १०। २ तथा यजुः १५।४६ भें मी ॥३॥ 
इति उत्तराचिके विंशाऽष्यायस्य श्रथमः खणएडः ॥१॥ 


च्ल कानन 


@0-0. ५॥५।11५॥९5|1॥ ९118८80 \/2/8/85} @0॥©1101. [1411260 0 66810011 


क कका 


६० वाभवैदै 


न्वग्वि्दकिन्दिन्ददि्रन्दि्मी 


हितीये च 
अथ द्वितीये खण्डं 
प्रगथात्मकस्य प्रथम सूक्तस्य-प्रस्कण्व ऋषिः 1 श्रम्निर्देवता 1 जगती छन्द .॥ 
तत्र प्रथमा 


च उ दे 3१२ ॐ १, चद्‌ या 
१७८०--्रग्ने विवस्वदुपसरिचतर राधो अमच्यं । 
द्द चच ॐ 23 ये ॐ १ ० 
आ दाश जातवेदो बहा तम्या देवां उप्र धः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या (४०) में हो चुकी है ।।१॥ 
ग्रथ द्ितीया 


द 3 > उ 9 द्द्‌ 32३ १ २ 3१२ 3१ 
१७८१- जुष्टो हिं दूतो असि दव्यवाहनोऽगने रथीरष्वराणाम्‌ 
2 १9 १३१ ॐ १ ३ ३ च चद ब 
सजूरदिवम्या्पसा सुरीथेमस्मे धेहि भवो बृहत्‌ ॥२॥ 

आषाथः--{ भग्ने ) भ्रमे! तू ( हि) ही ( हव्यवाहनः ) हव्य च 
वाला ( दूतः ) देवत का दूत ( श्रध्वराणाम्‌ ) यज्ञो का ( रथीः ) नेता ( ध 
हे।सोतू (जुष्टः) हमसे सेवित हमरा ( भ्रहविभ्याप्‌ ) प्राणोदानो, बा ए द 
बा चलोक पृथिवी लोकों वा दिन रात्रि श्रीर्‌ ( उषसा ) उषा देवी स 
( सन्‌, ) मिला दभ्रा (भस्मे) हम यजमानो मे ( सुबीयम्‌ ) सुन्दर वीययुक्त (बुर्हत्‌ 
वड भारी ( भवः } भन्न वा यक्ल को ( बेहि ) धारण करावे ॥ 

ऋग्वेद १।४४1 २ ममी ।।२॥ 


भथ तृचस्य द्वितीयसूक्तस्य ब्‌ हदुक्‌थ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
त्रिष्टुप्छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 





3१ २३१ चेद्‌ 3 १ ९३ ¶ 9 ब १ दे 
१७८२- विधु दद्राणं समने बहनां युवानं सन पलितो जगार 
~ {1 ॐ १ च 3 चख ॐच 3 १ 
देवस्य पश्य काव्यं महिलाया ममार स ह्यः समान ॥१॥ 
सकी व्याख्या ( ३२५ ) में हो चुकी है ।१॥ 
श्रय दितीया 


% द अ 9 3 ¶ १३२ 
१७८३ शावमना शाको अर्णः 
¶ चर 3१ चर्‌ 


प्रायो महं श्रः सनादनीडः । 
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क किः कजे ----; 


 _ „न 


9 


उद्यराचिके विशोष्यायः ८६०५ 





2 3 १२ 3 रद 3 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोषं 
१३ 3 १.३ चख 3 १ द्श् 
व॒सु स्पाहसुत जेतोत दाता ॥२॥ 
मावार्थः-( यः ) जो ( शक्मना ) बल से ( शाकः ) शक्तिमान्‌ ( भ्रह्ण ) 
रक्तवणं ( सुपर्णः ) उत्तम पक्ष वाला ~= सहायवान्‌ ( महः ) विशाल देह बाला 
( शूरः ) शररवीर ( सनात्‌ ) पूराणा भअरनुमवी ( श्ननीडः ) दुगं वा किले से बाहर 
निर्मय रहने बाला हो, वह॒ इन्द्र-राजा ( यत्‌) जो ( भराचिकेत ) प्रतिज्ञा करे 
( तत्‌ ) बहु ( सत्यम्‌ ) सच हो ( मोधम्‌ ) भढ ( न } न हो ( उत ) भ्रौर (स्पाहम्‌) 
चाहने योग्य ( वसु ) घन को ( जेता ) जीतेगा ( उत ) भ्रीर ( दाता ) देवेगा ॥ 
ऋग्वेद १०।५५।६मेमी॥२॥ 


भय तृतीया 
१७८४--एमिदद वृष्एया पो्यानि येभिरी चद्‌ वुब्हत्याय बजी । 


9 बर ॐ १ 3१ >. अदे.3१ २ ॐ दे 
ये कपणः क्रियमाणस्य मह्न ऋते कमेषुद जायन्त देवाः ॥ 
माषायः- ( ये ) जो ( देवाः }) दिग्य वलश्चाली शर लोग ( क्रियमाणस्य } 
क्रि जाते हुए ( कर्मणः ) कमं के ( मल्ला ) महत्व से=पुरुपाथं से, न कि भार 
के भरोसे ( उदऽजायन्त ) उन्नति को प्राप्त करते है, ( येभिः ) मरौर जिन धूरो से 
( वच््री ) ववान्‌ सेनापति वा राजा ( वृत्रहत्याय ) दुष्ट शत्रुगण के हननार्थं 
( भ्रौक्षत्‌ ) वाणादि वृष्टि करता है ( एभिः ) इन्हीं वीरो से ( वृष्ण्या ) वीयं युक्त 
( पौंस्यानि ) पौर्पों को ( ऋतेकमेम्‌ ) सत्यग्यवहार में (भ्राददे) ग्रहण करता 8 ॥ 
ऋ० १०।५५। ७ में मी ॥ “ऋतेकर्मम्‌' यह्‌ ए विलक्षण समास किया 
हृभा वंदिकपद है जो ७ मिन्न-मिन्न स्थान के पुस्तकों मे, सायणमापण्य प्रौर पदपाठ 
भे मीटरेसाही मिलताहै ॥३॥ 
भ्र तृचस्य तृतीयसूक्तस्य- विन्दुः पूतदक्षो वा ऋषिः । मरुतो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
2 ॐ द 32 3१ चष 3१ 
१७८५-्रस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 
32 3१ दे 3 ¶ २ 


उत स्वराजो अश्विना ॥१॥ 


((-0. 1/८11141/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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८०६ सामवेदे 





इसकी व्याख्या ( १७४ ) मेहो गईहै।।१॥ 


4 


भ्रथ द्वितीया | 


ष्‌ 2 3 १ केष 32 उ १ 


१७८६-पिबन्ति मित्रो यमा तना पूतस्य बरुणः । 


2 3 १२ 
त्रिपधस्थस्य जावतः ॥२॥ 
भाषार्थः ( मित्रः ) मित्र ( भ्रय॑मा } प्रयंमा ( वर्णः ) वरूण इन नामों 
वाले वायुभेद मरत्‌, ( तना ) दशापवित्र से ( पूतस्य ) शोधे हए ( तरिषधस्थस्य ) 
१-द्रोणकल् २-भ्राधवनीय ३-पतमृत इन ३ स्थानों मे रखे जने बाले 
( जावतः ) ताजे भ्रमिपुत सोम को ( पिबन्ति) पीते ह ॥ 
ऋ० ८।६४।५ मे मी॥२॥ 
श्रथ तृतीया 
2 3 १ २९ उ 3 
१७८७-- उतो न्वस्य जोपमा इन्द्रः यतस्य गोमतः 
प्रात तेव मत्सति ॥३२॥ 
मापार्भः- ( इन्द्रः ) इन्द्रदेव ( भरस्य ) इस ( सुतस्य ) भ्रभिपुत ( गोमतः ) 
इन्द्रियों को दाक्ति देने वाले सोम के ( जोषम्‌ ) सेवन को ( भ्रा मत्सति ) चाहता 
है ( इव ) जसे ( होता ) होता नाम वाला ऋत्विज्‌ ( भ्रातः ) प्रातः सवन में सोम 


सेवन चाहता है तद्त्‌ । ( उतो, नु ) पाद पूरणार्थं व्यय है ॥ | 
ऋष्रेद ८ ६९४। ६ मे मी ॥३।। 





भ्रथ प्रगाथात्मकस्य चतुथसक्तस्य-जमद ग्निं षिः । सूर्यो देवत। । । 
जगती छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 
2 3 १ च ह 9 द 3१9 ३ 
१७८८ वणएमहां अति ष्यं बडादित्य महां असि । 
9 द 3१ ८३१ 


महस्ते सतो महिमा पनिषटम महवा देव महां भसि ॥२॥ 
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स व भितिोिानिरिकनोकितिककक । , ` 
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उत्तराधिके विशोष्यायः ८०७ 


कि वि 1 


इसकी व्याख्या ( २७६ ) में हो गई है ॥१॥ 
रथ हितीया 


¶ य १ १ 3 १ द ॐ ¶ दे ॐ¶4१ डे 
१७८६ वरट्‌ धयं श्रवसा महो असि स॒त्रा देव महाँ असि | 
3 2 3१ ३ ^ ॐ १ ञ्च 3१२ 
महवा देवानामनुयेः पुरोहितो बर ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥२॥ 
` भाषार्थः--सूयं के टष्टान्त से राजा की प्रशंसा कहन है- ( सूयं ) सूयं! 
तु ( बट्‌ ) सचमुच ( श्रवसा ) यश से ( महान्‌ ) वडा ( भ्रसि) ह ( सत्रा ) 
सचमुच ही ( देव ) देव मूर्यं | त ( महान्‌ ) भरन्य लोकों से वड़ा ( भरति) है 
( मल्ला ) वड़ा होने से त्रु ( देवानाम्‌ ) एथिवी प्रादि लोको का ( पुरोहितः ) पुरो- 
हित है ( भरसूरयः ) भसुरो का नाशक है प्नौर ( भ्रदाभ्यम्‌ ). किसी सेननष्टकी 
जाने वाली ( विभ ) सर्वत्र फंली ( ज्योतिः ) ज्योति है ॥ 
ऋ०८। १०१। १२ मे मी॥२॥ 
` इति उत्तराचिके विशाऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 





श्रथ तृतीये खण्डे 
प्रथम तुचस्य-युकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१७६० --उप नो हरिभिः सतं यादि मदाना पते । 


डप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥१॥ 


इसकी व्याख्या ( १५० ) मेहो गई दहै।॥१॥ 
भ्रयद्ितीया 
१७६ १- द्विता यो बत्रहन्तमो रिद इन्द्रः शतक्रतुः । 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥२॥ 
माषार्यः-( यः ) जो ( इनदरः ) इन्द्र॒वा परमेश्वर. ( वुब्रहन्तमः ) मेष 
बा पाप का भ्रत्यन्त नादक ( शतक्रतुः ) भ्रसंख्य कमं बाला दै वह्‌ ( द्विता ) दो 
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1 सामवेदे 





प्रकार का ( विदे ) जाना जाता है । वुव्रनाशादि उग्र कर्मो से उग्र प्रौर जगदरकषादि 
शान्तकमों से शान्त । ( हरिभिः ) व्यापक किरणों से (नः) हमारे ( सृतम्‌ ) 
भ्रभिपुत सोम को ( उप } प्राप्त हो । ईदवर पक्ष में -( नः ) हम में से ( सुतम्‌ ) 
स्तुतिकर्ता मक्त उपासक को ( हरिभिः ) व्यापक गुणो से ( उप ) प्राप्त हो [याहि] 
क्रियापद पूवं मन्त्र मे भ्राया दै, उसी से भ्रध्याहारहै॥ 

ऋ० ८।९३।३२मेंभी।॥२॥ 


भय तृतीया 


२९ 3१ द 


१७६२- तवं हि शतरहन्नें पाता सोमानामसि । 


उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥३॥ 


भावार्थः भौतिक पक्ष में - ( वुत्रहन्‌ ) मेषहन्ता ! (त्वम्‌) तू (हि) 
ही ( एषाम्‌ ) इन प्रमिपुयमाण ( सोमानाम्‌ ) सोमो फा ( पाता) पीने वाला 
( भ्रसि ) है । ईश्वर पक्ष मे - ( वुब्रहन्‌ ) पापनाशक!( त्वं हि ) तु ही ( एषाम्‌ ) 
इन हमारे संस्कार कयि हुए ( सोमानान्‌ ) सौम्य चित्त के मावों का (पाता) 
ग्राहक ( भ्रसि ) दहै । शेष पूवं मन्व्रकेसमनदै॥ 

ऋ० ८ । ९६३1 ३३ में मी।३॥ 


भ्रथ द्वितीय तु चस्य--वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता 1 त्रिपदा विराट्‌ छन्द. 
तत्र प्रथमा 


> 3 १ >३१दे ४ 23१ > 


१७६३- प्र वो महे मदेश्भे मरघ्न प्रचेतसे प्र समति कृणुध्वम्‌ । 


श 


विशुः पूर्वाः प्र चर चपरि्राः ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३२८ ) मेहो चुकी है ॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 


¶ द 3 १ ९3 १ चे ॐ १ द 


१७६४--उख्व्यचये महिने सः किंतमिन्द्राय ह्म जनयन्त विग्राः 


१ चे 3 दे ॐ ¶ दे 


त्स्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥२॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 6810011 
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पि 


उत्तराचिके विह्ोष्यायः 






भाषा्थः--( विग्राः ) विद्वान्‌ ब्राह्मण (उरव्यचसे) वहत विस्तर त ड 
( इन्द्राय ) परमेश्वर वा राजा के क्ते ( सूचुवितिम्‌ ) ष तन = [४ 
वेद दवारा ( जनयन्त } प्रकट करते है ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ जन ( तस्य }) उस पर- 
मेश्वर वा राजा के ( वरतानि ) नियमों को ( न) नहीं ( भिनन्ति ) तोडते ॥ 

ऋगवेद ७।३१। ११ में भी॥२॥ 


प्रथत तीया 
द... 3२ ॐ १ -2 ¶ 23 १३ 
१७६५- इन्द्र वाणीरयुत्तमन्धुमेष सत्रा राजानं दधिरे सहभ्मै । 


ॐ ब ॐ 
€ |; 


१ द्‌ 
हर्यश्वाय बहंया समापीन्‌ ॥३॥ 
माषा्थंः--हे मनुष्य ! ८ हर्यक्वाय ) तुरगादि वल वाने राजा वा सवको 
भ्ाप्त होने वाली है व्याप्ति जिसकी उस परमेश्वर के लिए ( भ्रापीन्‌ ) सव भादयों 
को ( संबहय ) मले प्रकार सुशीलतादि सदाचार से वढ़ा । क्थोकि ( सत्रा ) सवके 
( राजानम्‌ ) राजा ( श्रनुत्तमम्युम्‌ ) जिसका क्रोष किसी से न सहारा जाएवान 
हटाया जाए उस ( इन्द्रम्‌ ) राजा वा ईश्वर को ( एव } निदचय करके ( वाणीः ) 
प्रशंसारूप वेदवचन ( सहष्यं ) शवर के तिरस्कार करने को ( दधिरे) धारित 
करते ह भ्र्थात्‌ तदनुकूलतया भ्वृत्त होते है ॥ 
ऋग्वेद ७।३१। १२ मेंमी।॥३॥ 


भथ तृतीयस्य प्रगायस्य-- वसिष्ठ ऋषिः । इन्धो देवता । बृहती छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 ¶ २३ 23 १२३१ , 


१७६ ६- यदिन्द्र यावतस्त्वमेताबदहमी शीय । 


स्तोतारमिदधिपे रदावसो न पापलाय रंसिषमर्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( ३१० ) में हो चुकी ह ।॥१॥ 
भ्र द्वितीया 
१ ७६७-शिरेयमिन्महयते दिवेदिय राय आ इषहचिद्िदे । 


। न हि त्दन्पन्मथवन दाप्यं षस्यो अस्ति पिता च न्‌॥२॥ 
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माचार्यः-( मघवन्‌ ) हे सवंधनपते! परमेदवर ! इन्द्र ! भ ( दिवे दिवे ) 
प्रतिदिन ( महयते) यज्ञा परोपकार करने वाते ( कह चिष्टिदे ) कहीं मी मिलने 
बाले जन क लिए ( रायः ) घनों को ( श्रा ) सवतः ( किक्षेयम्‌ ) देऊ ( इत्‌ ) ही ` 
एेसी बुद्धि कर दो वयो कि ( त्वत्‌ ) भ्रापके ( भ्रभ्यत्‌ ) भ्रतिरिक्त कोई (नः) हमारा 
( वस्यः ) उत्तम ( भ्रप्यम्‌ } वन्धु ( न हि ) नहीं ( भ्रस्त ) है (च) भ्रीर (पिता) 
पालक मी (न) नदींहै॥ ¦ 

ऋग्वेद ७ । ३२ । १६ मे मी ॥२॥ 

म्रथ चतुथं तृचमूक्तश्य--वसिष्ठ ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । विराट्‌ छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 


3 १ ष 2 येच ॐ 23 +) ^}. | 3 २ 
१७६८-रुधी इवं विपिपानस्याद्रेेधा विप्रस्याचतो मनीपाम्‌ । 
3 दे 23 १ २3 द उद्‌ 


कुष्वा दुरवास्यन्तमा सचेमा ॥१॥ 


भावा्यः- हे परमेद्वर ! इन्द्र ! ( विपिपानस्य ) जल मरे ( श्रद्रः ) मेष 
की ( हवम्‌ ) ध्वनि गजना को ( शरुधि ) सुनवाइये भर्थात्‌ मले प्रकार वर्षा कराये 
भ्रोर ( प्रच॑तः ) भ्रापकी स्तुति करते हुए ( विप्रस्य ) मेघावी ब्राह्मण की (मनीषाम्‌) 
मति को ( बोघ } चेताइ्थे ( इमा ) इन ( दुवांसि ) हम से की हह सेवामरों को 
( भन्तमा } वुद्धिस्थ ( सचा ) सहायक होते हुए ( कृष्व ) कीजिये ॥ 

ऋ०.७। २२ ।४मेभी॥१॥ 


भ्रथ द्वितीया 
१७६१ न ते गिरो अपि भृष्ये हरस्य न सुष्िमसस्य विद्वन्‌ । 


सदा ते नाम स्वयशो विघिम ॥२॥ 


मावा्थः-हे परमेदवर ¡ म सेवक ( तुरस्य ) दुष्टों के नाक (ते) 
तुम्हारी ( भिरः ) वेदोक्त दण्डाज्ञाभों को (मृष्ये श्रपि न) सह मी नहीं सकता रौर 
( भ्रसूयस्य ) योगिगम्य वा मेषसहायक भ्रापकी ( सुष्टुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति को (न) 
नहीं ( विद्वान्‌ ) जानता । किन्तु ( ते ) तुम्हारे ( स्वयशः ) प्रसाधारण यश वाले 
( नाम } नाम को ( विविम ) प्रनेक प्रकार से कीर्तन करत्रा ह ॥ वेदादि न पढ़ 
हृए भ्रारियों को परमेदवर के नाम स्मरण का माहात्म्य इसमे कहा गया है ॥ 
, ० ७।२२।५मेमी॥२॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 
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प्क क नय क ककन न क 


उत्तराचिके विंशोध्यायः ८११ 

कि 1... 8 

ग्रथ तृतीया ¦ 
क द 3. १2 ॐ १ क १ द्‌ ॐ १ बे स ॐ 

१८००--भूरि हिं ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी वते तरामित्‌ । 
ञं ॐ १ २ 3 ०.३ 


मारे अस्मन्मघवं ज्योक्कः ॥३॥ 


मावार्थः-( मघवन्‌ ) हे सवंघनवान्‌ ! इन्दर ! परमेश्वर । ( मानुषेषु ) 
मनुष्यलोकं भ ( ते ) तेरे ( सवना ) उत्पादन ( भूरि ) वटत हा, ( इत्‌ ) क्योकि 
( त्वाम्‌ ) तु को ( मनीषी ) विदान्‌ उपासक ( भूरि ) बहुत ( हवते ) स्तुति- 
पूवक मजता है , पुकारता है ( श्रस्मत्‌ ) हमसे (रारे) समीप में वर्तमान तू (ज्योक्‌) 
देरी (मा) न (कः) कर, शीघ्र हमारी पुकार सुन ॥ 
ऋग्वेद ७ । २२। ६ मे मी ॥॥३॥ । 


इति विंशाऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥३॥ 





अथ चतुर्थे खण्डे 
प्रथम तृचस्य -युदाम ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 महापंक्तिर्चन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


१८०१- पो लस पुरोरथमिन्द्राय शूपमरच॑व 


मीके चिदु लोककृत्पंगे समत्य रहा । 
अस्माकं बोधि चोदिता नमन्ताम- 


3१ द्‌ 9 देच ॐ १ द 


न्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥१॥ 


माषा -( भ्रस्मं ) इस ( इ्राय ) परमेदवर वा राजा के सिये भ्र्यात्‌ 

उसकी प्रसन्नताथं ( पुरः ) नगरों ( रथम्‌ ) सवारियों (उ) भ्रौर (शूषम्‌ ) 
बल सेना प्रादि को ( सू-प्र-भ्रचत ) संस्कृत करो ¦ वह ( वृ्रहा ) पापियोका 
नादक ( लोककृत्‌ ) लोकों को उत्पादक वा' बधंक ( समत्व ) संप्रामो में ( भ्रमीके 

। चिवु उ ) कामादि वापर वीरोंके सामीप्य में मी (सगे) मिले हृएशघरुं वल 
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पर ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा ( चोदिता ) प्रेरक ( बोधि ) हमको चेताता है । जिसमे 
( श्रन्येषाम्‌ ) भ्रन्य दुष्टों की ( ज्याका: ) वुरी प्रत्थञ्चायं ( प्रधि धन्बकु ) धनुपा 
पर चढ़ी हुई मी ( नमन्ताम्‌ ) नष्ट हो जावे ॥ 


निषण्टु २।९॥ ३।२९॥ २। १७। २। १६ भौर भ्रष्टाध्यायी ६।३ 
। २४1 ३।२।४८बवा५।३।७१॥ ५1३1 ७४ के प्रमाण संस्कृतमाष्य 
मे देखिये ॥ 


ऋर्वेद १०। १३३ । १मेंमी1१॥ 
श्रथ द्वितीया 


3 १द्‌ २३१ 


१८०२- तरं धिन्पृ एवादुजोऽधराचो अहनम्‌ । ~ 
द्मशतुरिनद्र अङ्खिपे विश्वं पुष्यसि वार्यम्‌ | 


2 3 9 द ॐ १ 2 रेख 3 १ द 


तन्त्रा परि ष्वजामहे नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु 


मावायंः-( इन्द्र ) हे परमेइ्वर { वा राजन्‌ ! वा वायुविश्ञेष !( त्वम्‌ } 
. तु ( भ्रधराचः ) नीचे को प्रवाहित होने बाले ( सिन्धून्‌ ) नदी नदों वा नहरों को 
( भ्रवासुजः ) उत्पन्न के बाला है क्योकि ( प्रहिम्‌ ) मेष को ( भ्रहन्‌ ) हनन 
करने वषनि वाला है इससे ( वार्यम्‌ ) जलोपजीवी ( विरवम्‌ ).जगत्‌ वा प्रजावगं 
का ( पृष्यसि ) पालन करता है ( भ्रशत्रुः ) चत्रुरहित तु ( जज्ञिषे ) प्रकट होता है 
( तम्‌ ) उक्तगुण विशिष्ट ( त्वा ) तुक को ( परिष्वजामहे ) हम उपासित करते है 

( नमन्तामन्यकेषां ज्याका भ्रधि धन्वसु ) पूवं मन्त्र के समान है ।। 


ऋग्वेद १०। १३३।२ मेंमी।॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


१८०३-वि पु विशा अरातयोऽयों नशन्त नो धियः 


द्मस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जि्षांसति 


3 >े3 बेच ९ 3१ बे 3 दे 


या ते रातिदेदिवेसु नमन्तासन्यकेषां ऽयाका अपि धन्वस्‌|२॥ 
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मावाथः-( इन्द्र ) है परमेश्वर !{ वा राजन्‌ ! वा वायु विदेष ¡ ( यः) 
जो ( नः ) हमको ( जिघांसति ) मारना चाहता है उस्र ( कश्रवे ) हमारे धरु 
के लिये ( वधम्‌ } भस्त्र को ( भ्रस्ता ) फेंकने वला (प्रसि) तु है । (नः) 
हमारौ ( विदवाः ) सव ( श्रयः ) सामना करने वाली ( भ्ररातयः ) भ्रदाता शत्र 
भूत प्रजाये ( वि नशन्त ) नष्ट हों भौर ( धियः ) बुद्धये ( सु ) भच्छीहों(या) 
जो (ते) तेरी ( रातिः) दात है वह ( वसु ) धनको (ददिः) देने वाली हो। 
न्य समान है ॥ 
ऋग्वेद १०। १३३। ३ मे मी॥३॥ 


म्रथ द्वितीयतृचस्य-मेधातियिः प्रियमेधा वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ तत्र प्रथमा 


ञ्च ॐउ१२द 3 १ बट्‌ ॐ १ २ 
१८०४- रेवाँ इद्रेषत स्तोता स्याः्वावतो मघोनः । 
द 3१ 
रदु हरिवः सुतस्य ॥१॥ 
भावषायंः-( हरिवः ) हे हरणश्चील किरणरूप,वा बाण॒रूप, वा व्याप्तिरूप 
वा प्राणरूप रदवो वाले ! इन्द्र ! ( रेवतः ) तुक धनी का ( स्तोता ) स्तुति करने 
वाला उपासक ( रेवान्‌ ) धनवान्‌ ( स्यात्‌ ) होगा, क्योक्रि ( त्वावतः ) तुते 
( मघोनः ) घनवान्‌ ( सुतस्य ) देश्वयंवान्‌ वा किसी अन्य का मी स्तोता (9, 
इत्‌, उ ) भ्रवद्य धनी हो जाता है तव तेरे स्तोताभरों का तो कहना ही क्या है॥ 
ऋग्वेद ८। २। १३ मे मी॥१॥ 
भ्रथ द्वितीया 
3 २ 3 २ उ १२३ १ > उ 1 बद्‌ 
१८०१५- उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 


१ 2३२ 3 १ > 


न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥२॥ 
इसकी व्याख्या ( २२५) में हो चुकी है ॥२॥ 
रथ तृतीया 
बेद3 १३ 


१८० ६-मा न इन्द्र परीयलवे मा शते परा दाः । 
शिका शचीवः शचीभिः ॥३॥ 
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माषाः - ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! तु ( पीयत्नवे ) हिसक दृष्ट प्राणी के लिये 
( नः ) हमको ( मा ) मत ( परादाः ) छोड़ ( मा ) भौर मत ( शते ) तिरस्कार 
करते हुए के लिये दछोड, किन्तु ( शचीवः ) है बुद्धिमाण्डागार । ( शचीभिः) 
बुद्धियों से ( शिक्ष ) हमको शिक्षा दे॥ ॑ 

ऋ० ८।२। १५मे मी ॥३॥ 


भय तृतीयतृचस्य -काण्वोनीपातिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । भ्नुष्टुप्‌ छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


१८०७ एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 


दिवो अ्चुष्य शासतो दिं यय दिवावसो ॥१॥ 
` इसकी व्यास्या ( ३४८ ) मेहो चुकी है ॥१॥ 


भरथ द्वितीया 


१८०८ अत्रा विनेमिरेपाुरा न धूनुते चकः 


दिवो अषरष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥२॥ 


माषायः - ( प्रत्र ) यहां यज्ञदेश में ( एवाम्‌ ) इन प्रभिपवग्रावों की(नेभिः) 
कोर ( बकः ) भेद्या ( उराम्‌ ) मेढी को ( न ) जसे ( विधूनुते ) पीसता ई । 
भरतः ( दिवावसो ) हे स्वगं में वसाने वाले ! इन्द्र ¡ परमेश्वर ! ( दिवः ) सुल- 
दायी स्थान के ( शासतः ) राजा ( ्रमुष्य ) प्रापक ( दिवम्‌ ) सुख को ( यय ) 
प्राप्त कराभ्रो ॥ सोमयाजी स्वगं पाते है, यह भाव है ॥ 

ऋग्वेद ८ । ३४। ३ मे मी ॥२। 


भरथ तृतीया 
१८०६ ञा तरा प्रावा बदन्निह सोमी घोपेण वक्तु । 


दिवो अश्ुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥३॥ 
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उत्तराचिके विशोष्यायः ८१५ 
ाषार्भः- प्रकरण से-हे इन्द्र ! ( सोमी ) सोमरस वाला ( ग्रावा) 


सोमाऽभिपवसाधन वद्‌टा ( वदन्‌ ) शब्द करता हूश्रा ( चोषेण ) भरमिपव शाब्द से 
( त्वा } तुको ( इह ) यहां यज्ञ में ( भा वक्षतु ) बुलाये । शेष पूर्ववत्‌ ॥। 
ऋग्वेद ८ । ३४। २ का पाठभेद संस्कृतमाष्य में देखिये ॥३॥ 


भ्रय चतुथतृचस्य-जमदग्निच्छ षि! । पवमानःसोमो देवता। 
भुरिगार्ची द्विपदा विराड गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र पथमा 
3 23 १ २३ १ 
१८१०- पवस सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥१॥ 
माषा्थः-( सोम ) सोमरस! ( मधुमत्तमः ) म्रतिक्चय मधुररस माक्षिकादि- 
मिधित तू ( मस्दयन्‌ ) हषं उत्पन्न करत। हुभरा ( इन्द्राय ) वायूविश्षेप वा राजा वा 
सूयं के लिये ( पवस्व ) शुद्ध कर ॥ 
ऋ० ६ । ६७ । १६ में मी ॥१॥ 


श्रथ हितीया 


3 १ चे ॐ 2 3 १ ढे 


१८११- ते सुतासो विंपरिचतः शक्रा वायुमसुक्त ॥९॥ 


भाषार्थः--( सृताः ) भ्रमिपूत कि हुए ( विपदिचतः ) बुद्धितत्वयुक्त 
बुद्धवरधंक ( शुक्राः ) वीयंवान्‌ वीयं वधंक (ते) .वे सोम ( वायुम्‌ ) इन्द्नामक 
वायुविश्चेय को ( भरसक्षत ) उत्पन्न करते बढ़ाते ह ॥ 

ऋग्वेद € 1 ६७ । १८ का पाठभेद संस्कृतमप्य में देखिये ॥२॥ 


भरथ तृतीया 
१८१ २--अयुगर देववीतये घाजयन्तो रथा इ ॥३॥ 
भाषार्थः ( रया इव ) रयो के समान वेगवान्‌ ( वाजयन्तः ) यजमान 
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८१६ सामवेदे 


ल कि वि 8 





के वल को चाहते हृए सोम ( देववीतये ) देवों के मक्षणाथं ( भरसृग्रन्‌ ) भ्रग्निमें 
चछोडे-होमे जाते हैँ ॥ 
ऋ० ९ । ६७ । १७ मे मी ॥३॥ 


इति विंशाऽष्याये चतुथः खण्डः ॥१॥ 


साया ज 


अथ पञ्चमे खणड 


प्रथमतृचस्य - परुच्छेप ऋषिः । भ्रनिनर्देवता । भ्त्यष्टिशछन्दः ॥। 
तत्र प्रथमा 


१८१२ अन्न होतारं मन्यै दाखन्तं बसो न सहसो 
जातवेदसं विभ न जातपेदम्‌ 
॥ ऊ्या खर दवौ देवाच्या ऊषा । 
0 न 1 
इसक्तो व्या्या ( ४६५ ) मे हो चुकी है ॥१॥ 





भय हितीया 


१८१४ यनिष्ठं ला यजमाना हुवेम ्ेष्ठमङ्गरसा 
निप्र मन्ममिभिः शुं सन्नभि 
परिज्मानमिव यां होतारं चर्पणीनाम्‌ 


शोचिष्केशं ब्परणं यभिमा विशः रानन्त जूतये विशः ॥२॥ 
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उत्तराचिके विशोष्यायः ` ८१७ 
~~~ ००-००-०० ०>०-०-6-©-+ 
` भापा्यंः-( शुक ) एवेत ! उज्ज्वल !{ ( विप्र) बुद्धितत्त्व के जगाने 
वाले ! अग्ने { ( यजमानाः ) हम यजमान लोग, ( यजिष्ठष्‌ ) अत्यन्त यजनीय- 
( भंगिरसाम्‌ ) दहकने वले भ्रंगारे वालों मेँ ( ज्येष्ठम्‌ ) वड ( त्वा) तुको 
( मन्मभिः ) मननशील ( विभ भिः ) ब्राह्मण ऋतिविनों के साय ( ज्मनिः) मन्त्रो 
॑ से ( हृवेम ) हवन करते ह । ( विशः ) वने वाली ( विज्ञः ) प्रजाये (चषंगोनाम्‌) 
मनुष्यों के ( होतारम्‌ ) होता -( परि ) सरवतः ( ज्मानम्‌ ) गतिमान्‌ ( द्याम्‌ ) 
चूलोक वा सूर्यं के ( न ) समान (शोचिष्केशम्‌) चम शीले केशो सौ किरणों वान्ते - 
( वृषणम्‌ ) वर्पा करने वाले ( यम्‌ ) जिस भरग्निको ( जूतये ) स्वर्गादि ब्रभिमत 
फलभ्राप्ति के लिये ( ्राऽवन्तु ) बाहुल्य से रक्षा करे ॥ 
` निरक्त ३। १७ का सायणोदृधूत प्रमाण संस्कृतमाष्य मे देखिये 1) 
ऋग्वेद १। १२७।२मेंमी॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 
२४ 32 3१२ 23१ २3३ १२३ 
१८१४ ष हिं पुरु चिदोजसा भिरुग्रमता दीद्यानो 
१द्‌ ॐ १ 3१ 2९ उदे 
भवति दरुहन्तरः प्रथनं इन्तरः । 
3 २ ॐ द 3 १२३ २ उ १२३ ब उदे 
वीड्चिचस्य समृतो भ्र बदनेष यत्स्थिरम्‌ 
3 १२ ॐ १ द £) र ¶ द 
निष्हमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥३॥ 
माषार्थः-( सः ) वह भ्रग्नि (हि) ही ( विरुक्मता) विश्षेष प्रकाश 
वाले ( श्रोजसा ) बल से ( दीद्यानः) प्रकाशमान हमरा ( पुङूचित्‌ }) वहत ही 
( ब्र हन्तरः } द्रोह करने वले प्राणियों को पार करने बाला ( भवति ) है (न) 
जसे ( परञयुः ) फरसा ( ब्र हन्तरः ) शवर को पार करने वाला होता है, तदत्‌ । 
( यस्य ) जिस भ्रग्नि के ( समृतौ ) संयम होते ही (बौड़) टृ (चित्‌) मी 
( यत्‌ ) जो ( स्थिरम्‌ ) स्थिर पदाथ हो बह भी ( वनेव ) पानी स। ( शरवत्‌ ) 
सुन पड़ेगा, नष्ट होता इभा ( निष्वहमाणः ) शत्रुम्मो के निःशेय करके तिरस्कार 
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६१८ साभवेदै 
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करता हृश्रा रग्नि ( यमते ) उपरत होता है ( न भ्रयते ) नहीं हटता (षन्वासहाः) 
घनुर्घारी शत्रु के प्रभिमव करने वाला (न) सा ( भ्रयते ) चलता है ॥ 
ऋ० १ । १२७ । ३ मेंमी 1३ 


इति नवमस्य प्रथमोऽधेः प्रपाठकः 





इति भ्रीमत्कणएववंशावतस श्रीमान्‌ परणिडित हारीलाल 
स्वामी के पुत्र प्रीच्चित गढ़ ( जिला-मेरर ) 
निवासी त॒लसीराम स्वाभिदत उत्तराधिक 
सामबेदभाष्य मँ बीसवां अध्याय 
समाप्त हरा ॥२०॥ 
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म्रारम्‌ 
अथंकविशाऽध्यायः ॥ 


तत्र 


षड़चात्मक अथमसुक्तस्य-प्रग्निछ षिः । श्रग्निदेवता । १,३, 
पक्तिः, २ भुरिक्‌ पवितिः, ५ संस्तारपक्ति, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः॥ 
तत्र प्रथमा 


2२3 3 २३ 2१ 9 


१८१६ अग्ने तथ भ्रवो बयो महिं भजन्ते अचेयो विभाषसो । 


१ द 3 १२ 3 १२३ बि द 


बृहद्भानो शवसा बाजघएकथ्यरिदधासि दाशे कवे ॥१॥ 


मावा्यः-{ भ्रमे } भ्रण्ने ! ( तव }) तेरा ( वयः ) हभ्य भन्न ( भवः) 
कीत्तनीय है ( विभावसो ) विक्ेष प्रकाञ्लरूप घन वाले भग्ने ( कवे ) दूष्टिसहायक। 
तेरी ( भ्रयः ) उवालाये ( महि } बहुत ( राजन्ते ) प्रकाश्चती ह ( बृहत्‌भानो ) 
हे प्रौढदीप्ते ! (शवसा) वल के सहित वर्तमान ( उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय 
( वाजम्‌ ) भन्न को ( दादयुये ) देने वालि यजमान के लिगरे ( दधासि ) वु धारण 
करता-देता है ॥ 

ऋ० १०। १४० । १ यजुः १२। १०६ मी ॥१॥ 


भ्र द्वितीया 
3 १द्‌ 3 9२ 3 १ 3 १ द्‌ ॐ 9 दे 
१८१७ पावश्चवचांः शुक्रवच। अनुगवच। उदियपिं माचुना । 


32 3१ : 


त्रो मातरा परिचरन्युपावसि एण रोदसी उमे ॥२॥ 


भाषायंः--( पावकवर्चाः ) शोषकं किरणो वाला ( शुक्रवर्चा ) निमल 
वेत किरणो वाला ( भ्रनूनवर्चाः ) परे तेज बाला भग्नि ( भानुना ) लपट ते 
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८६९० सामवेदे 





( उदियर्षि ) ऊपर को जाता है भौर ( मातरा ) मातृतुल्य दो भरणियों वा यलोक 
भूलोक में ( पुत्रः ) पुर के समान ( विचरन्‌ ) विचरता हुभ्रा ( उपाऽवसि ) उपगत 
यजमानो की रक्षा करता बौर ( उभे ) दोनो ( रोदसी ) चावाभूमी का (पृणक्षि) 
मरता है-हव्य से चयूलोक भ्रौर वर्षा से भूलोक को ॥ 


ऋ० १० । १४० 1 २ यजुः १२1 १०७ मे मी ॥२॥ 


भ्रथ तृतीया 


१<-ऊजों नपाज्जातवेदः सुशस्तिमिमंन्दस्व धीतिभिर्हितः 


च्ड 3 १ 


ते इपः सं दधुभू िपसरिचित्रोतयो वामजाताः ॥३॥ 


भाषाथः-( अजः ) बल के ( नपात्‌ ) न गिराने वाले ! रक्षक 1 
( जातवेदः ) ज्ञान = प्रकाश के उत्पन्न करने भ्रौर फलाने वाले ! भरने ! ( सुश- 
स्तिभिः ) उत्तम स्तुत्िमन्थो के साथ ( घौतिभिः ) प्रगुलियों मे ( हितः ) भ्रावान 
करिया हुम्रास्थापित किथा हृभ्रा तू ( मर्वस्व ) प्रदीप्त हो ( भरिवर्षंस ) अनेक 
देशोतान्न होने से भनेर रूपां वाते ( चिन्नोतयः ) विचित्र रक्षा वाते (वामजाताः) 
फमनीय जन्म बलि यजमान लोग (त्वे) तुमे (इषः) हव्यों को ( संदधुः ) 
होमे 

ग्वेद १९ 1 १४० 1 ३मेमी।३॥ 


ग्रथ चतुर्थी 
ड 3 १23३ १ 


१८१६९ इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्त॒भिरस्मे रायो अमर््यं | 


स दशंतस्य ब्रपुषो बि राजसि पृणक्षि दशतं क्रतुम्‌ ॥४॥ 


माषायः- ( भ्रमत्य ) देव ¦ (श्रे) भ्रग्ने ! ( इरज्यन्‌ ) रेश्वयं 
करना हुभ्रा तू ( जन्तुभिः } भ्रपने जायमान तेजो से ( भ्रस्मे) हमारे ( रायः) 
घन घान्यादि को ( प्रययस्व ) वदा । (सः) वह तु ( दरक्षतस्य) दर्दनीय 
( वपुषः ) स्प के [ मभ्य भ ] ( विराजसि ) भपना एेदवयं करताहै भ्रौर 
( बशशतम्‌ ) दशनीय कमनीय ( क्रतुम्‌ ) यज्ञ को ( पृणक्षि ) संत करता-फल से 
संयुबत करता टै ॥ 
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उत्तरा चिके एकविशोध्यायः ८२१ 





निघण्टु २।२१॥ ३1७ म्रष्टाध्यायी ७। १।३६९॥ ६।१। १७१के 
प्रमाण भ्रौर ऋ० १०। १४० । ८ का पाठभेद संस्कृतमाण्य मे देखिये ॥४॥ 
ग्रथ पञ्चमी 
ड च द 32 3 १२८२ ॐ १२ 3 १ 3 २ 
१८२०-इष्कत्तारमध्वरस्य प्रचेतसं रयन्तं राधसो महः । 
ड द 3 १ 3१२ उ३२द९ 3 १२ 3 ब ॐ दे 
रातिं वामस्य सुभगां महीभिपं दधासि सानति रयिम्‌ ॥५॥ 
माषायंः--( भ्रध्वरस्य ) हिसारहित यज्ञ के ( इश्कर्तारम्‌ ) संस्कार करने 
वाले, ८ प्रचेतसम्‌ ) वहत चेताने वाले, ( महः ) बडे ( राघसः ) घन धान्यादि के 
( क्षयन्तम्‌ ) देश्यं करने वाले, ( वामस्य ) कमनीय मदाथं के ( रातिम्‌ ) दता 
[अग्नि की प्रशंसा करता हूं । वह त्‌ भ्रग्नि] ( सुमगाम्‌ ) एेश्वर्यशञाली ( महीम्‌ ) 
वड़े ( इषम्‌ ) भरन को तथा ( सानसिम्‌ ) मजनीय ( रयिम्‌ ) वन को ( दधाति } 
धारण करता है॥ 
भरष्टाघ्यायी ३।१।८५ निधण्ट्‌ २।२१ के प्रमाण संस्कृतमाध्य में देखिये ॥ 
ऋग्वेद १०। १४०। ५ में मी ॥५॥ 
भ्रथ षष्ठी 


ॐ १ द 3 च ॐ १ व ब ॐ ॥ शि, ॐ १ चष 
१८२१- ऋतावानं महिषं विशखदश त°गिन सुम्नाय दधिरे एरो जना 
¶ च १ द्‌ 3३ ॐ ¶द ॐ दे = 
रत्वं सप्रथस्तमं खा गिरा दैव्यं मुपा युगा ॥६॥ 
मावाथंः- भगे ! (जनाः ) यजमान लोग ( ऋतावानम्‌ ) यज्ञ वाने 
( महिषम्‌ ) बड़े वा भ्रचंनीय ( विश्वद्ंतम्‌ ) सच को ध दिलाने वाले ( त्वा) 
तुक ( भग्नम्‌ ) भ्रग्नि को ( सुम्नाय ) सुखप्रप्ति के लिये ( रः ) भागे (दधिरे) 
ञ्आाघान की रीति से रखते है वा भ्राहवनीय खूप से पूव दिशा में म्राधान 
करते है ( श्त्क्णंम्‌ ) सुनने वलि है कान जिस के उस ( सप्यस्तमन्‌ ) मरति 
विस्ताय॑माण ( दैश्यम्‌ ) हवि पहंबाने वाला होने से देवों के सम्बन्ौ तुकः को 
( भिरा ) मन््पर्वंक ( मानुषा यगा ) मनुष्यों के जोड़े पतनी मरौर यजमान मिलकर 


भ्राधान करते हं ॥ 
ब्रष्टाध्यायी ५।२।१२२।६।२। १०६ के प्रमाण संस्कृत माष्य मे देखिये ॥ 


ऋग्वेद १० । १४०। ६ में मी ॥६॥। 
इति एकरविंशाऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


सा याणनकया 
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प्रथ द्वितीये खण्ड-प्रगायस्य प्रथम सूक्तस्य-सौमरिष्छं षिः। भ्रग्निदेवता । 
कवुःष्छन्दः ।1 तत्र प्रथमा 


२ २द९ 3 २३२ १ २ 3१ 


१८२२- म्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति बाजकमंभिः । 


2 ॐ द 3 १२९ 


यस्य त्वं सख्यमािथ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १०८ }) भे हो गई ॥१॥ 


श्रथ द्वितीया 
१२ 3 १ 3 > 3 23 १ २ 3 १ 
१८२३- तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्िय इन्धानः सिष्णवा ददे । 
२ 3१२६३१२ ड २ 3 १ 


त्वं महीनायरुषसामसि प्रियः क्षपो स्तु राजसि ॥२॥ 


भाषा्यः--( सिष्णो ) हे सोम से हृयमान भरने ! ( तब ) तेरा ( व्रष्सः) 
द्वीभूत ( नीलवान्‌ ) नीलधूम में परिणत ( वाश्जः ) कमनीय (ऋत्वियः) वसन्तादि 
चतु का उपजा हुभ्रा ( इन्धानः ) प्रदीप्त करता भ्रा ( भ्राददे } होमाथं जुह प्रादि 
पात्र में ग्रहण किया जाता दै । ( स्वम्‌ ) त॒ ( महीनाम्‌ ) विस्तृत ( उवसाम्‌ ) 
उपाभ्रों का ( श्रियः } प्यारा ( भ्रति ) है “उपः काल में होमाथं भ्रमि प्रज्ज्वलित 
क्रि जाते है" सापणावायं । ( शषः} रात्रि फे ( वस्तुषु ) घटपटादि वस्तुप्रों पर 
( राजसि ) प्रकाञ्च करता है ॥ 

ऋ० ८1 १९।३१मेमी॥२॥ 


प्रथकरचद्वितीयसूक्तप्य-भ्ररुण ऋषिः । भ्रग्नि्देवता । विष्टुप्डन्दः॥ सेयम्‌- 


„१ देर्‌ पधी ॐ १ ४ स 2 २३९ ॐ १ दे 3 १२ 
१८९ ४-तमोपधीदधिरे गपेमखियं तम।पो अग्नि जनयन्त मतरः । 
१२९ 3२३१३ 


तमित्समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तवे तीरच सवते च विशहा॥ 


मावार्थः--( प्रोयघीः ) यवादि भ्रोपधि्ये ( तम्‌ ) उस ( ऋत्वियम्‌ ) 
भ्रपने ऋतुसमयी ( गर्भम्‌ ) गमको ( बधिरे) बारण करती दहै८( तम्‌ भ्रग्निम्‌) 
उस भरगिनिको ( मातरः} माता खूप ( भ्रापः) जल [ वाडवाऽनलरूप ते | 
( जनयन्त ) उत्पस्न करते है ( समानम्‌ ) ठेते ही (तम्‌ ) उसको (इत्‌) ही 
( बनिनः ) वन की ( वीदधः } वनस्पतिये (च) मी ( विद्वहा) सव दिनों 
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( भ्रन्तर्वतीः ) गभं में घारण करतीं ( च ) भौर ( सुवते च ) जनती भी हं ॥ 
ग्वेद १० । ६१1 ६मेंमी।॥११॥ 


भ्रथेकर्चंस्य तृतीयसुक्तस्य-भ्रग्निः प्रजापति षिः । इन्द्रो देवता । 
गायत्री छन्दः ॥ सेयम्‌- 


१८२५ --अग्िरिनद्राय पवते दव शुक्र वि राजति । 


1 वि जायते ॥१॥ 


माषाः -( भ्रग्निः ) यज्ञो में भरग्रणी होने बाला भ्रग्नि ( इश्वाय ) देवां 
के लिये ( पवते ) हमारे दिये हव्य से भ्रधिकाऽधिक्र सेचन करता है ( शुकः ) 
बलवीर्य॑वान्‌ भ्रस्नि ( दिवि ) भ्राकाडा में ( विराजति ) विराजता है भरर टष्टान्त- 
( महिषीव ) भस के समान जसे मस तृणादि पाकर भ्रनेक प्रकार के दुग्ध भूतादि 
पदां उत्पन्न करती ह, वैसे ग्नि हव्य पाकर देवों के निमित्त भरनेक प्रकारके 


श्रस्नादि उत्पन्न करता है ।॥१॥ 


भ्रथैकचंस्य चतुर्थसूक्तस्य-प्रवरसार ऋषिः। भ्रग्निदवता । तिष्डुष्‌ छदः 
सेयम्‌-- 


2२ 3 2 3 १ बर्‌ च 
१८२६- यो जागार तचः कामयन्ते 

च 3 29 २3 १ वै 

यो जागार त्रु सामानि यन्ति। 

द ॐ च 2 १ चरेद्‌ ॐ 

यो जागार तभयं सोम आह 

2३ १. ॐ 


तवाहमस्मि सख्ये नयोका ¦ ॥१॥ 


माषार्यः--( यः ) जो मनृष्य ( जागार ) जागता है (तम्‌ ) उस ९ 
; ) ऋग्वेदमत्तर ( कामयन्ते ) चाहो ह (यः) जो ( जागार ) जागता 6 
| मो 1 $ ) ही ( खामानि) सामवेदव चन ^ यन्ति ) प्राप्त होते 
है (यः) जो ( जागार ) जागता 8 ( तम्‌ ) उस को ( भयम्‌ ) यह ८ सोमः } 
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सोमादि भोपधिगणा ( श्राह ) कहता ह किं ( भ्रहम्‌ ) म ( न्योक।(: } नियत स्थान 
वाला ( तव } तेरी ( सख्ये ) मत्री मे ( रस्मि) ह॥ 


जो पुरूष भ्रालसी निद्रालु वहुत सोने बाले पृरुपाथरहित हँ उनको नतो 
ऋग्वरेदादिसे ज्ञान प्राप्तहोतादहै,न सोमादि भ्रोपधियं काम देती ह, परन्तु जो 
निरालस्य पुरुषार्थ जागरूक पुरुप है उनको वेद फलीभूत होते है भौर सोमादि श्रोष- 
धिगण॒ हिताथं सामने हाय जोड खड़े रहते ह कि हम तुम्हारे ही लियिहैम्नौर 
तुम्हारे ही है । इस वेदाज्ञा के पालनाथं मनुष्यमात्र को पर्पार्थी भ्रालस्यरहित होना 
योग्य है ॥ 

चऋ० ५।४४।१८मे मी ।॥१॥ 


थं कचस्य पचमसूक्तप्य--ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ज्ञे याः ॥ सेयम्‌- 


3 १ दे ॐ ¶ चष ॐ 
१८२७-अग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते- 
¶ द 3 द 3 # षि । 
ऽभ्निर्जागार तशु सामानि यन्ति | 
ॐ १ दे ३ 23१9 ष ॐ 
द्मग्निजांगार तमयं सोम आह्‌ 
2३ १द्‌ ॐ १ 


त॒बराहमस्मि सख्ये. न्योकाः ॥२॥ 


माषाथः- भ्रन्निः ) भ्रमन ( जागार | जागता है (तम्‌ उसको ऋचः) 
ऋचायें (कामयन्ते) चाहती है ( रग्निः ) प्रग्नि ( जागार ) जागतादहै (तम्‌) 
उसको (उ। ही { सामानि } साम ( यन्ति) प्राप्त होते ह ( भ्रग्निः ) भ्रग्नि 
(जागार ) जागता है ( तम्‌ } उसको (श्रयम्‌) यह ( सोमः ) भ्रःपधिगणा श्राह ) 
कहता है कि ( भ्रहम्‌ ) # ( स्योकाः ) नियतस्यानस्थित ¦ तव ) तेरी { सस्ये । 
मित्रता मे (भ्रस्मि) ह॥ 


माव यह है कि पूव॑मन्तर मे जागरणकील होने की महिमा कटी थी, भव 
दस मन्त्र मे यह बताया दै करि जो जागरूक रहना चाहते है, भौर ज्ञान तथा कमं 
से भ्रपना भ्रौर सपार का मला करना चाहते है, उनको भ्रग्नितस्व का बाहुल्य से 
सेवन भ्रौर प्रयोग समकर करना चाहिये क्योकि भव्ति ही प्रकाद का हेतु.भन्धकार 
भालस्य नपु सकता = पुरुपा्थहीनता का नास्चक इत्यादि विशेपणविरिष्ट होने 
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उत्तराचिके एकविशोष्धायः ८२५ 
त 
से सवं होमादि श्रौर भ्नीपधप्रयोग तथा शिल्प कलाकौश्ल मे प्रयुक्त होकर मनुष्यों 
को जागरण का फल देता है ॥ 
ऋग्वेद ५।४४। १५मे मी ।॥१॥ 


म्रथ षष्ठस्य तृचमभूक्तस्य--मृग ऋषिः। अग्निदेवत । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


२ 3 १ > ॐ ॐ १ 
४ ¢ 


द ड १३ 
८२८ नमः सखिभ्यः पू्वसद्भ्यो नमः साकेनिपेभ्यः। 
3 १ 2२९ ३१३ ॑ 
युञ्जे वाचं शतपदीम्‌ ॥१॥ 
माषार्थः-- ( पृव॑सद्खूयः ). पहले से विराजमान ( सलिस्यः ) मित्रोको 
( नमः ) नमस्कार करता हं ( साकंनिषेभ्यः ) साथ-साय प्राकर बैठे भित्रोँकोमी 
( नमः ) नमस्कार 1 ( बातपदीम्‌ ) भ्रसंख्य परां की ( वाचम्‌ ) प्रदस्ति वाणीका 


( युञ्जे ) प्रयोग करता ह ॥ 


समा भ्रादिवा यज्ञ मे सदस्यों को नमस्कार करनेका क्या उत्तम उपदेश 
मधुर शब्दों मे वेद भें दिया है ॥१॥ 


मय द्वितीया 


बेर 3१२३ १२ ३१ 


ण [ | तनि 
१८२६-युञ्जे वाचं शतपदी गाये सहसरतति । 


ॐ १ षद न १, 
गायत्र तरैष्टुभं जगत्‌ ॥२॥ 
आवा्थः--( शतपदीम्‌ ) भ्रनेक पदों वाली मनोहर धवण॒प्रिय ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( यञ्ज) बोलता प्रगरुक्त करता है,( सहल्तवर्तनि ) म्रनेक प्रकार के रागों 
मँ ( गायत्रम्‌ ) गायत्री छन्द के ( रष्टुमम्‌ ) धिष्टुप्‌ छन्द कै भ्रौर ( जगत्‌ ) जगती 
छन्द कै सामों को ( गये ) गाता हं ॥२॥ 
रथ तृतीया 


१८३० गायत्रं षुं जगददिश्वा रूपाणि सम्भृता । . 
९ देषा ओकसि चक्रिरे ॥३॥ 
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माषाः ( विदवा ) सव ( ङ्याणि ) रूपों को ( संभृता ) धारणा करने 6 
वले ( गायत्र ब्र्टुभं जगत्‌ ) गायत्री तिष्टुप्‌ जगती छन्दो को (देवाः ) देवों ने 
( भ्रोकांसि } निवासस्थान ( चक्किरे ) कर लिया है ॥३॥ 


इदानीं ज्योतींषि ज्योतिष्टोमे इति विवरणकारः ॥ 


भय सप्तमस्य तृचसुक्तस्य-प्रजापति ऋ षिः! प्रग्निर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


3 देख 3 १ २3 दच॒ 3 3 २ 3१२ 
१८३१ अग्निज्यां तिज्योतिरग्निरिनद्रोज्योति््योतिरिनद्रः | 
च 3 2 ॐ द ॐ १ 2 
रयो ज्योतिज्योतिः षयः ॥१॥ 
भायाषः-( भ्रग्निः ) भग्न ( स्योतिः ) ज्यो तिरूप है, काष्ठादि रूप नहीं । 
( ज्योतिः ) ज्योति व भ्रग्निः ) ग्रगनरूप है, तदृमिन्न नहीं । (इचः) भन्तरिक्षस्थान 
देवगणान्तगंत वायुविदेप वा विद्युद्िशेप इन्द्र ( ज्योतिः ) एक प्रकार का प्रकाड रै 
( ज्योति; ) बह ज्योति ( इनदरः ) इन्द्र कटाता है । ( सूयः ) सूयंलोक ( ठ्योतिः ) 
प्रत्यक ज्योतिस्य है ( ज्योतिः ) बह जयोति ( सूर्यः ) सूयं कहाता है ॥ 
इस मन्त में इनदर सूयं प्रौर ज्योति की एकात्मता बताई गई है॥ 


यजुर्वेद ३। ९ में भी पाठभेदसे यह ऋचा पाई जाती है, वहां 
| › वहां मप्यकार 
महीधर कहते हँ फि “यहां से भ्रारम्मन करके “उपप्रयन्तः'” से पूर्वं प्रगिनहोत्र होम के 
मन्त्र है । सामान्य से इन मन्त्रो का प्रजापति ऋषि है परन्धु जहां भ्रनुक्रमणीकारों 
ने ऋषि विशेष कहा है वहां दोनों मी ऋषि समभने चाहिये (एक भ्नुक्रमणीकारोक्त 
दसरा प्रजापति सामान्य से)" इत्यादि ॥ १॥ 


वि 


भ्रथ द्वितीया 


१२ 3 १ बद्‌ 3 १द्‌ 3१ द 


१८२२ ुनसूजां नि वतसर पुनरग्न इषायुषा । ॑ 


चद © 3 १ १ 
पनन; पाह्य हसः ॥२॥ 
भाषायंः- प्रग्निहोत्र नित्य करने का फल ~ ( भरने) प्रग्ति ! ( पुनः) 


बारम्बार ( ऊर्जा; } दुग्ध चृतादि रस के साय ( निवर्तस्व ) हमको भरभिमूुख करके 
भावे ( इषा ) भन्न यव गोघ्रुमादि ( भ्रायुषा ) भराय के रक्षक वा प्राणों के रकषकके 
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साथ ( पुनः ) वारम्बार प्राप्त होवे । ( पुनः ) वारम्बार (नः) हम यजमानो को 
( प्रहसः ) पापरोगादि शत्रु से ( पाहि ) वचावे ॥ 
यजुर्वेद १२। & तथा १२।४०मेभी॥२॥ 


भ्रथतृतीया 


23 3 ¶ ६९६० 2 3 द 3 १२ 


१८३३- सह रथ्या नि वतेखरागने पिस ध्या । 


ॐ १ च. ॐ २३3 १ 


विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥२॥ 
भाषार्थ--( श्नग्ने ) म्रग्नि! तू ( रण्या ) रमणीय धन के ( सह ) साय 
( निवत्तस्व ) हमारे पास लौट भ्रा, भ्रौर ( विश्वतः ) सव से (परि) उपरि वर्तमान 
( विश्वप्स्न्या ) भ्रपनी विदवब्पापिनी (धारया ) घृतादि की वार से ( पिन्वस्व ) 


पुष्ट हो ॥। 
यजुर्वेद १२1 १० तया १२। ४५ मे मी ॥३॥ 


इति एकविंशाऽध्यायस्य हितीयः खण्डः ॥२॥ 





तत्र तृतीये खण्डे प्रथमतृ चस्य--गोपुक्तिरदवसूक्तिवां ऋषि । 
इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


तत्र प्रथमा 


१ 3 यख ॐ १ 2९8 ३3 23 चे 


१८३ ४--यदिनद्रहं यथा समीशीय वस्व एक इत्‌ । 
सतोता मे मोखा स्यात्‌ ॥१॥ 
इसकी व्याख्या ( १२२ ) में हो चुकी है ॥१॥ 
भ्र द्वितीया 
१८३५ --शरेषमस दिस शचीपते मनीपिणे 
यदु गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 
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@-@-ल-त 0-00-00 0-066-00 -0-0--9-6 6-6-60 -6-6-6- 6 
भाषायंः-( शचीपते ) हे वृद्धि के स्त्रामी 1 इन्द्र ¡ ( यद्‌ ) यदि (श्रम्‌) 
भर ( गोपतिः ) जितेन्द्रिय वाणी का परति (स्याम्‌) हो जाऊ तो ( भ्रस्मं ) इस { 
उपस्थित ( मनीषिणे ) वुद्धिमान्‌ जिज्ञासु को ( श्िजेयम्‌ ) रिक्षा इ भ्रौर ( दित्ते- 
यम्‌ ) दान की इच्छा करू ॥ 
ऋ० ८1 १४।२मेंमी॥२॥ 





$. 


मरय तृतीया 


ॐ¶ 3२ 3 १ 


१८३६- धेट इन्द्र षठनुता यजमानाय सुन्वते । 


बद 3 १ द 


गामश्वं पिष्युपी दुहे ॥३॥ 


माषायः - ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (ते) प्राप की ( धेनुः ) वेदवाणी 
रूपिणी गौ ( सूनृता ) सच्ची ( पिष्युषौ ) वृद्धि करने वाली ( सुग्बते ) सोमयाजी 
( यजमानाय ) यजमान के लिए ( गाम्‌) गौ ( भ्रश्वम्‌ ) घोडे इत्यादि घन को 


( दृह ) दुहती-मरपुर करती है ॥ 


ऋण०८1 १४३ मे भी 1३ 


भ्रय द्वितीयत्‌चस्य- त्रिशिराः सिन्धुद्वीपो वा ऋषिः । भ्रापो देवताः । 
गायत्री छन्दः ॥ 





त्त्र प्रथमा 


क्रउ २३ १ २३१ २ 
१८३७- अपो हि ष्टा मयोशरवस्ता न उर्जे दधातन । 


3 9 देर 3 १ 


महे रणाय चक्षसे ॥१॥ 


माषायः--( भ्रापः ) जल ( हि ) निदचय ( मयोभुवः ) सुखदायक ( स्थ ) 
है (ताः) वे (नः) हमको (ऊने) रसके लिए (महे) भ्रौर वड़े ( रणाय ) 
रमणीय ( चक्षसे ) दर्शन के लिए ( दधातन ) घारण करे ॥ निखक्त ९। २७ का ` 
भ्रमाण संस्कृतमाष्य मं देखिये ॥ 


ऋ० १०। ९। १ यजु ११।५० में भी ॥१॥ 
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उत्तराचिकै एकविरोध्यायः ` ८२९ 
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भ्रथ हितीया 
> 3१२३ २३ १ 3१ २ 
१८३८--यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 


ड ¶१ दे ॐ3 ¶१द 
उशतीरिव मातरः ॥२॥ 
माषार्थः- ( वः ) तुम जलों का ( यः ) जो ( शिवतमः ) भरति सुखदाय 
( रसः ) रस है ( भरस्मान्‌ ) हम को ( तस्य ) उस रस का ( भाजयत ) सेवन 
कराभो ( इव ) जंसे ( उशतीः ) पृत्र की मलाई चाहती हृई ( मातरः ) माताए 
पत्रों को दुग्ब का सेवन कराती हैं तद्रत्‌ ॥ ऋ० १०। ६। २ में तथा यजुः ११।५१ 
मे मी ॥२॥ 
भ्रथ तृतीया 
2 3 १ 3 2 3 १२३ # द 
१८३६- तस्मा अरंगमाम बो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
१ २ 3३१२ 
द्रापो जनयथा च नः ॥३॥ 
साघार्थ--( रापः ) जलो! तुम ( यस्य ) जिस म्रशुद्धय [दि भाप के (क्षयाय) 
नााथं ( बः ) तुम को, हम ( भ्रम्‌ ) पूरणंतया ( गमान ) प्राप्त करते ह (तस्म } 
उस भ्रगुद्धचयादि नाद के लिए ( जिन्बय } प्रसन्न तृप्त करो (च) भ्रोर(नः) 
हम विधिपूरवंक जल का सेवन करने वालों को ( जनयय ) उत्पन्न करो, सन्तानो 
से बढ़ाप्नो ॥ 
जो मनुष्य विधिपूर्वकं जल का सेवन करते है" वे सर्बाङ्गशुदध नीरोग हते हृए 
पत्रादि सन्तति से बढते है ॥ 
ऋ० १०।६। ३ तथा यजुर्वेद ११। ५२ मँ मी ॥३॥ 


अ्रथ ततीय तु चस्य--वातायन उल ऋषिः । वायुर्देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१८४० बाता बातु जेषं शम्य मयो नो हृदे । 
र न आयूपि तारिषत्‌ ॥१॥ 
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८३० | सामवेदे 
„2.5: , 34 
इसकी व्याख्या ( १४५ } में हो गई है ।।१॥ 


भरथ ह्ितीया 


3१ 3 १ द्‌ डदेख 3 2 ॐ ¶ 


ब 
१८४१- उत बात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा ! 
१ दे ड ¶ द 
स॒ नो जीवातवे धि ॥२॥ 
मावार्यः--( उत } श्रौर ( वात } हे वायो !तरु( नः ) हमारा ( पिता) 
पालक ( उत } रौर ( भराता ) सहायक ( उत } भ्रौर ( नः ) हमारा (सखा) 
मित्र हितकर ( प्रसि ) है (सः) वहतु (नः ) हमको ( जीवातवे ) जीवन के 
ज्ये ( कृषि ) समथं कर ॥ ` 
यथाविधि वायु का सेवन करने वालों का वायुही पिता भ्राता भौर मित्र 
के समान गुणकारी उपश्षारी होकर उनको दीषंजीवन देता ह । वायु जीवन है। 
इसमे सन्देह नहीं ॥ 
ऋ० १०। १८६। २मेमी॥२॥ 


भथ तृतीया 
२३१ > 23 १२६३ १२ 


१८४२ यददो बात ते गृहेऽमृतं निदितं गुहा । 
तस्य नो धेहि जीवसे ॥३॥ 


५ मापा्थः--{ वात ) वाथो ! ( यत्‌ ) जो ( रवः) यह्‌ ( गुहा) चमी 
जगह्‌ म ( निहितम्‌ ) रला हभ! ( ते ) तेरे ( गृहे ) घर =फेफडो भें ( भमृतम्‌ ) 
जीवन है, ( तस्य ) उस प्रमृत=जीवन का ( नः ) हम को ( जवसे ) जीवित रहने 
के लिए ( धेहि ) षारण करावे ॥ 

ऋ० १० । १८६ । ३ में मी।॥३॥ 


भथ चतुर्थतृचस्य -सुपणं ऋषिः। सूर्यो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


तत्र परथमा 
3 द 3 दे ॐ १द्‌ ॐ जनित्र ॐ 3 २3१ 2 द 
१८४२ अभि वाजी वि ररूपो जनित्रं हिरण्ययं विभ्रदत्वं सुपर्णः । 
च व्‌ ॐ १८६३ १ दद्‌ 3 च 2 


य॑स्य भानुगृतुथावसानः प्रि स्वयं मेषरनो जजान) 1 १॥ 
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भाषार्थः--( वाजी ) वलवान्‌ ( विइवरूपः ) सवको रूपवान्‌ करने वाला, 
( सुपर्णः ) सुन्दर ज्वालारूप परो वाला, ( श्तुया ) प्रत्येक ऋतु मे(सूर्थस्य भानुम्‌) 
सूर्यं की किरणो को ( वसानः ) वस्त्र के समान परिघान करता हुभ्रा, (हिरण्ययम्‌) 
तेजोमय ( भ्रत्कम्‌ ) श्रपने तेज से भरपूर ( जनित्रम्‌ }) उत्पति कै स्थान भरणि 
रूप विल को ( विश्नत्‌ ) पृष्ट करता हुभ्रा, ( ऋचः } दाहक पाचकं अग्नि (स्वयम्‌) 
प्मपने प्राप ( मेधम्‌ ) यज्ञ को.( परि ) सवंतः ( भ्रभि ) लक्ष्य करके ( जजान ) 
उत्पन्न होता है ॥१॥ - 
रथ द्वितीया 


ॐ १ बद्‌ ॐ १२ 3 
१८४४ अप्मु रेतः शिश्रिये विश्वरूपं 
१ > 3 २८ 3 2 द 3३१ 
तेजः एथिव्यामधि यत्प बभूव । 
ॐ १ द 3 १ ३3 ¶ दद 


द्मन्तरि्ते खं महिमानं भिमानः 


च दे ॐ 2 ॐ 9 2 3 १३ 
कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः ॥२॥ 
भावार्थः -( यत्‌ ) जो ( श्रप्सु ) जलो में ( रेतः ) बीजरूप \ क्षिधिये ) 
भ्र।चित है भरर जो ( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवी में (श्रषि) भ्राधिक्य से ( संबभूव) 
उत््न होता है वह ( विश्वरूपम्‌ ) भ्रनेक [ २४ | रूपों वाला ( तेजः ) तेजस्वी, 
( वृष्णः श्रश्वस्य रेतः ) वर्पा करने बाज्लौ बिजली का वीयं सोम ( भन्तरिक ) 
भ्रन्तरिक्ष म ( स्वम्‌ ) भ्रपने ( महिमानम्‌ ) महव को ( भिमानः) फलाता हरा 
( कनिक्रन्ति ) ग्रन्नि मं हुत होता हुमा शब्द करता है ॥ 
सायणाचायं ने सोम के जलो भँ लीन रहने भ्रौर विजुली का वीयं होने में 
दो श्रूतिमें प्रमाण मे प्रस्तुत की है उनको संस्कृत माप्य भे देखिये ।२॥ 


भ्रथ तृतीया 
32 3२ 3 १ ॐ ऋ बर 3 


१ ८४१५- अयं स॒हस्रा परि युक्ता वसानः 
? १ च ॐ दे 3 १ द 
र्यस्य भानु यज्ञो दाधार । 


सहस्रदाः शपदा भूरिदावा 


भर्ता दिवो धुवनस्य विरपतिः ॥३। 
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८३२ सामवेदे 





मावायः-( श्रयम्‌ ) यह ( यज्ञः) यज्ञ वा रग्नि ( युक्ता) भरपते साथ 
जुड़े हृए ( सहस्रा ) सहस्नों किरण जालो को ( परि ) सव भ्रौर ( वसानः ) पहरे 
हुए ( सूर्यस्य ) सूयं के ( भानुम्‌ ) प्रकाश को( वाघार } घारण॒ करता है (सहस्रदा) 
सहलो का दाता ( शतदाः ) संक्ड़ों का दाता ( भूरिदावा ) कहां तक कहं ्रपरि- 
मित फलो का दाता (दिवः धर्ता) अन्तरिक्षस्य मेष मण्डल।दि का धर्ता (भुवनश्य) 
जगत्‌ को ( वि्पतिः } प्रजाभों का पालक है ।३॥ 


“इदानीं परिमदोऽहगंणेपु॒तदेतेषु िप्तेषु यज्ञपात्रषु त्रिः- 
छन्दोगः परिगायेत्‌ नाके सुपणंम्‌' इति" इति विब० ॥ 


भथ पञ्चमतृचस्य-वेनोमागव ऋषिः । इन्द्रो देवता । चिष्टर्ठन्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 


१ द ञ्य ड १ देर 3 


१८४६- नाके पशुप यत्पतन्तं हृ 


ॐ १ २ 


् | 4 
दा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा | 


हिरएयपत्ं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो श्नं शरण्युम्‌॥१॥ 
इसकी व्याख्या (३२०) में हो गई है ॥१॥ 


भरथ तृतीया 


१८४७-ऊर्ष्वो गन्धर्वो अधिनाके अस्थात्‌ 
प्रत्यङ्‌ चित्रा धिभ्रदस्यायुधानि । 
वसानो अत्वं सरि हरो वं 


स्वा शं नाम जनत प्रियाणि ॥२॥ 


भावार्थः ( नाके भ्रधि } युलोक मे ( ऊर्वः) ऊपर ( गन्धवेः ) सूयं 

ू ( भ्रस्थात्‌ ) स्थित है, जो (चित्रा) सात र्ग के विचित्र ( भ्रस्य ) इस के 
( भ्रायुधानि ) शस्त्रास््वत्‌ प्रहार के साघन किरणों को ( विन्नत्‌ ) वारण कर 

रहा है भौर ( दृक्ञे ) संसार को दिखाने के लिये ( सुरभिम्‌ } सृन्दर (कम्‌ } 
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। 
॥ 
| 





उत्तराचिके एकविशोध्यायंः ८३३ 





सुखद ( भ्त्कम्‌ ) व्यापने वालि स्वरूपम को ( वसानः) धारण कर रहा है तया 
( नाम ) न्न ( प्रियाणि } प्यारे जलों को ( जनत ) उत्पन्न करता है वपा द्वारा 
(न) जैसे ( स्वः) भ्रन्तरिकषमें ह वंसे॥ 


ऋ० १०। १२६३। ७ मी॥ सायणाचार्य के दिये प्रमाण संस्छृतमाष्य में 
भी देखिये ॥२॥ ४ 


भ्रथ तृतीया 
१ 323 १ ९ 3 
१८४८ द्रप्सः सथुद्रममि यजञ्जिणापिं 
* 2 3 १८ 3 १२३ १ वि 
पश्यन्‌ गुध्रस्य चक्षसा विधमन्‌ । 
ॐ 3 १ 2 3 ¶१ दे 2 3 
भाचुः शुक्र ण शोचिषा चकान- 
3 १ द्‌ ॐ १ द 3 १ ढे 
स्वतीये चक्र रजसि प्रियाणि ॥३॥ 
मापा्थः--( मानुः ) सूयं ( व्रप्लः ) भ्रपनी कर्षा मे वेग से दौडने-ूमने 
वाला ( विधर्मन्‌ ) विघारक भ्रन्तरिकष मरं (गृध्रस्य ) गीध केसी दुर का देखने 
वाली ( चक्षसा ) टष्टि से ( पश्यन्‌ ) दिखाता हृभ्रा ( शुक्र ण शोचिषा ) उन्ग्वल 
ज्योति से ( चकानः ) चमकता हुभ्रा ( यत्‌ ) जिस कारण से ( तृतीये ) तीसरे 
( रजसि } द्युलोक में ( समूद्रम्‌ ) म्न्तरिक्ष को चारों भ्रार करके ( ति ) 
भूमता है इस कारण से ( प्रियाणि ) लोक भें हितकारी कामों को ( चक्र ) करता 


रहता है ॥ 
षटुग्वेद- १०1 १२३ । ८ मे मी ॥३॥ 


इति एकविंशाऽभ्यायस्य ठतीयः खण्डः ॥२॥ 
इतिं नवमस्य दवितीयोऽषप्रपाठकः ॥ 


यि 
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समाप्तानि एकाहाऽहीनसत्रप्रायदिवत्तक्ष्‌द्रक्लृप्तेषु सामानि “छन्दोगानां 
ब्रभूतानि०'“ इत्यादि विवरणकारः ॥ 


इति श्री मत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीमान्‌ पण हजारीलाल स्वामी के पुत्र 
परीक्षितगढ्‌ (जिला - मेरठ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदभाष्य मे इक्कीसवां प्रध्याय 
| समाप्त हुभ्रा ॥२१॥ 
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च ज क तो को = ` = कज = 


वव हि 


` भ्रोरेम्‌ 
अथ द्ाविशाध्यायः।॥। 


याहि 


4 तत्र 
प्रथमे खण्डे प्रथमतु च्य--प्रजापतिकऋ षिः । इन्द्रो देवता 1 त्रिष्टुप्‌ छस्दः ॥ 
तत्र प्रथमा 
। 3 १. 1: 3 ड 3 १ 
१८४६ आशः शिशानो वृषभो न भी 
3 ¶ चर्‌ ड 


द य 
घनाघनः क्षोभणश्चपंणीनाम्‌ । 


3 १. २ ॐ १ 2२3 
सङ्क्रन्दनोऽनिभिप एकवीरः 
ॐ १ र्‌ 


शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥१॥ 


माषार्थः--इनदर = राजा का वर्णन करते ह-( इनदरः ) इन्द्रदेव ( प्राशः ) 
शीघ्रकारी फुरतीला ( शिक्षानः ) तीक्ष्ण (व्षमः न मीमः) सांड के समान उरावन। 
( घनाघनः ) प्रहार करने मेँ चतुर ( चर्षणीनां कषोमणः ) मनुष्यो के मघ्य में शषोम 
वाला ( संक्दनः ) विधिपूवंक श्रु पर प्रहार करने वाला ( भरतिमिवः ) ्रालस्य- 
भ्रमादरहित ( एकवीरः ) भरद्वितीय शूरवीर ( शतं सेनाः ) भ्रसंख्य सेनाभ्रों को 
( साकम्‌ ) एक साथ ( भ्रजयत्‌ ) जीतता ६ ॥ 

मध्यस्थान देवगणान्तगंत इन्द्र॒ सव देवों का राजा है, वह्‌ राजसी शक्ति 
वाला है, मनुष्यों भँ मी जिन-जिन में ऊपर कहे मन्व के गुण होते है वे सब मी इन्द्र 
तच्व की प्रधान सहायता भौर प्रसाद से होते है, उन्हीं गणो से राजा, राजाका 
सेनापति प्रौर शूरवीर राजपुर इन्दरपदवाच्य होता है, जहां तक उक्षे इन्द्रस हो 
उतने श्रश्च भँ यह वात चरितायं होती है ॥ 

कमंकाण्ड विषय मँ विवरणकार कहते ह कि“भव साग्निचित्य क्रतु मे ब्रह्मा 
प्रतिरथ का जप करे । इस कथन वालः ब्रह्मापन त्रवी विच्ासे क्र जाता है। 
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दस कारण से उदृगात्रों को भी मास की परिसमाप्तिसे ब्रह्यापन माना गया है । 
इस कारण सव शाखा में भ्रप्रतिरथ पढ़ा जाता है । सव ( म्रप्रतिरथ ) का इन्द्र 
देवता प्रजापति ऋषि भ्रौर त्रिष्टुप्‌ छन्द है ` 1 


सायणाचायं कहते ह कि “यहां एेन्द्र भप्रतिरय ऋपिश्रिष्टुप्‌ छन्द भ्रौर इन्द्र 
देवता है । साग्निचित्य करतु में ग्निप्रणयन के समय ब्राह्मण को यह भ्रष्याय जपना 
चाहिये" 

श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दसरस्वती जी यञुर्वेदमाष्य में कहते है कि “भ्रव 
सेनापति के कृत्य वताते है । 


ऋ० १० । १०३। १ यजुवद १७। ३३ मे मी है ॥१॥ 


भरथ द्वितीया 
3१२ उ १ द 
१८५० पङ्क्रन्दनेनानिमिपण जिष्णुना 
3 १ दे ड ६ द 3 १ द 
युत्फारेण दुश्च्यवनेन धष्णुना | 
ॐ १ ये 3 १ द ॐ १द्‌ 


तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर शपुहस्तेन वृष्णा ॥२॥ 


माषाथः--( युषः) हे युद्ध करने वाते ( नरः ) नायको ! तुभ (संकन्वनेन) 

ले प्रकार विधिपूर्वकं प्रहार करने मं चतुर ( प्रनिभिषेण ) भालस्यवजित 

( जिष्णुना ) जयश्चील ( युत्कारेण ) युद्ध करने वाले ( दुरष्यवनेन ) न हटने वाले 

( धृष्णुना ) दूसरों को धमका सकने वाले ( इवृहृस्तेन ) वाया हार में लेने वाले 

( वृष्णा ) वाण वृष्टि कने वाले ( इन्द्रेण ) इन्द्र के साहाय्य से (तत्‌ ) उस 

सामने भ्राये शनरुसन्य को ( जयत ) जीतो भ्रौर ( तत्‌ ) उसको ( सहध्वम्‌ ) भरमि- 
भूत=तिरस्छृत करो ॥ 


म्द १०। १०३। २ यजुः १७। ३४ मी है ।२॥ 
भ्रथ तृतीया 
१८५१- स इपुस्तेः स॒ निष्ङ्किभिर्वशी 


दद 3 २3 3 १२ 3३१ 


सं सटा स युध इन्द्रो गणेन । 
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~क = आका ज = = 


आ = ~ = 9 ति = न मि चो =-= => क 


॥ है 


{ | 


म =. ह 
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ह १ २ 3 १ बे 3 २ 
संसृष्टजित्सोमपा वाहुश्यु - 
१२ ॐ १ रे ॐ १ २ 


ऽ३ ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥२॥ 


माया्थः- पवमन मे इन््रसे जय करना कहा था, इसन मन्त्रमेंइन्द्रके 
जयसाघनों का सामथ्यं कहते है: -( स. ) वह ( इन्रः }) राजा ( इषुहस्तैः ) 
वाण हाथमे रखने वले मटों सहित ( सः) वह ( नि्षगिभि. ) खङ्खबारियों 
सहित ( बशौ ) वशवर्ती मटों सहित ( गणेन ) समूह से ( संन्रष्टा ) संगं रखने 
वाला ( सः ) वह ( युधः ) युद्ध करे वाला इन्द्र ( संपृष्टजित्‌ ) संसग युक्तो 
को जीतने वाला ( सोमपाः ) सोमपान करने वाला ( बाहक््धीं ) बाहुबल वाला 
( उग्रधन्वा ) घनुष्‌ को उदयत रखने वाला ( प्रतिहिताभिः ) शत्रुम प्र फक हुई 
श्दित इत्यादिको से ( भ्रस्ता ) फक करने वाला है। इस प्रकार के इन्द्रराजाके 
साहाय्र से जय करो यह पूवं मन्त्र से भ्रन्वय है ॥ 


ऋग्वेद १०। १०३। ३ यजुः १७। ३५ मे मी है ॥॥३॥ 


भ्रथ द्वितीय तुचस्य ऋष्या दिक पूर्ववत्‌ ॥ 
तत्र प्रथमा 
१९ 3 १२ 3 १ब्‌ 3 १ केष ॐ १२ 
१८५२--बृहस्पते परि दीया रथेन रदोहामित्रां अपबाधमानः । 
¶ बेर 3 चर्‌ 3 १ द 3 


3 3 १ ‰ १ 
परमञ्जन्तवेनाः प्रमृणो मुधा जयन्नस्माकमेभ्यविता 


रथानाम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - ( बृहस्पते ) है वडा के पत्ति ! इन्द्र । राजन्‌ । भाप ( रथेन ) 
संश्रामसम्बन्धी रय से ( परिवीय ) शत्रु पर चद्वियि ( रक्षोहा ) राक्षसो -मन्यायिय ः 
के हन्ता ( प्रमित्रान्‌ भरपनाषमानः ) शत्रुम के वाधक ( सेनाः) शबर सेनाभों को 
( प्रभञ्जन्‌ ) नष्ट करते हुए ( प्रमृणः ) उग्रता से मारिये भ्रौर (युधा) युव दारा 
( जयन्‌ ) जीतते हए ( अस्माकम्‌ ) हम रथी बा भरतिरथी वा महारथियों के 
( रथानाम्‌ ) रथो के ( भ्रविता ) रक्षक ( एषि }) हजिये ॥ 


ऋ० १० ॥ १०३ 1 ४ तथा यजुः १। ३६ में मी.है ॥१॥ 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





८३८ साभिवेदे 





ग्रथ द्वितीया 
2२९३ १२ 3 
१८५२ त्रलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः 
द 3 र्द् 3 दे 


सदस्वान्व।जी सहमान उग्रः | 

ॐ १ द ॐ १ द ॐ १ 

द्मभिवीरो मभिसत्रा सहोजा 
3 २३१ द . 


लेत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोषित्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( बलविज्ञायः) वल का जानने 
वाला ( स्यविरः ) पूणं हृष्टपुष्टांग ( प्रवीरः ) उत्तम कक्ष का वीर ( सहस्वान्‌ ) 
कत्रुं क तिरस्कार का सामथ्यं रखने वाला ( वाजो ) वलवान्‌ वा भ्न्नादि सामग्री 
साथ रखने वाला ( सहमानः ) शव्रुप्रों पर प्रमाव डालने वाला ( उग्रः) वल को 
उगलने वाला ( भ्रभिवीरः ) भ्रपने सवभ्नोर वीरों का रखने वाला ( भ्रभिसत्वा ) 
भ्रपने सव भ्रोर युद विद्ाचतुर रक्षकां का रखने वाला (सहौनाः) भ्रोजस्वी (गोवित्‌) 
इन्द्रियो के सामथ्यं को पाने वाला तु ( जत्रं रथम्‌ ) विजयी रव पर ( भ्रातिष्ठ } 
सवारहो॥ 

ऋग्वेद १०। १०३। ५ यजु: १७1 ३७ मेंमीहै।।२ 


भथ तततीया 
१ द 3२23 १द्‌ 3 १9 द ॐ २ 3 १द्‌ 
१८१४ गोत्रमिढं गोविदं वज्रवाहु' जयन्तमञ्म प्रग्रणन्तमोजसा । 


3१२ उ १२ १२ 


इषं सजाता अनुबीरयभ्नमिन्छ्रं सखायो अनु सं रमध्वम्‌ ॥२॥ 


माषायः-( सजाताः ) हे समान भ्रायुके वीरो! ( सलायः) भिघ्रो! 
योद्धामो ! तुम ( गोत्रभिदम्‌ ) पहाड़ों के तोडने वाले ( गोविदम्‌ ) इन्द्रियों की 
रवरित से सम्पन्न ( वच्रबाहुम्‌ ) वचरादि हाथमे धारण करने वाते ( जयन्तम्‌ ) 
जय करते हए ( श्रम ) सामने भ्राते शत्रूबल को ( भरोजसा ) बलसे ( प्रमृण- 
स्तम्‌ ) भ्रत्यन्त नष्ट करते हुए ( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ }) इन्द्र राजा के ( भनु- 
१ ) भ्रनुसारी होकर वीरता दिलाभ्रो ( भ्रनुसंरमध्वम्‌ ) भ्नुबूल होकर 
हो ॥। 

ऋ० १०। १०३ 1 ६ यजुः १७। ३८ में मी ॥६॥ 


.--0. ८11111९5 ©118/811 \/8(8/188। (06611010. 10111260 0 66800011 
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छ 








भ्रथ तृतीय तृचस्य-ऋष्यादिक पूर्ववत्‌ ॥ तत्र प्रथमा 
१८५५ अभि गोत्राणि सदसा गाहमानो. 
दयौ परः शतमन्युः । 
रल्यवनः पतनापाडयु्यो- 
१ ॐ द ॐ य 


३ ऽस्माक सेना मवतु प्र युत्सु ॥१॥ 


भाषां ( गोध्राणि ) पवंतवृन्दों में ( सहसा ) वल से ( भ्रमि ) सन्मुख 
( गाहमानः ) घुस जाता हुमा ( भ्रवयः ) शघ्रुभ्ों पर दया न करने वाला ( वीरः ) 
वीर ( शतमन्पुः ) स्यन्त क्रोध वाला ( बुदच्यवनः ) न हटने वाला ( पृतनाषाङ्‌ ) 
शत्रु सेनाभरों का तिरस्कार करने वाला ( श्रयुष्यः ) शयु जिससे न लड सकं (इणः) 
देखा सेनापति ( भरस्माकम्‌ ) हमारी ( सेनाः ) सेनाभरो को ( युत्सु ) स्रामो में 
( भ्रवतु ) रक्षित करे ॥ ऋ० १० । १०३ । ७ यजुः १७। २९ भें मौ ॥१॥ 


म्मथ द्वितीया 
3 ठ द 3 ¶ दे ॐ 2 3¶ 23 ¶१ व 


१८१५ ६- चन्र मासां नेता इदस्पतिद भिण यज्ञः र णत सोमः 


दैवसेनानामभि भरञ्जतीनां जयन्तीनां मरो यन्तग्रष्‌ ॥२॥ 


ाषार्थः-( प्रभिमञ्जतीनाम्‌ ) सामने मारती ह्र ( जयम्तीनाम्‌ ) विजय 
करती हुई" ( भ्रासाम्‌ ) इन ( देवसेनानाम्‌ ) धर्माटमा देवो की सेनाप्रो का ( नेता } 
सेनापति-नायक ( इद्रः ) इद्र ( पुरः) भगे ( एतु ) जवे ( बृहस्पतिः ) समूद 
का पति बृहस्पतिषंजञक ( दक्षिणा ) दाहिनी भोर जत्र ( यतः ) व 
सेनानी उद्यर मँ जावे ( सोमः ) सेना का भरकः सोमसंज्ञफ पीड़ेकी भोर 
( मर्तः ) मरने सेन डरने बाले मश्द्गण धुरवीर । ) भनि (६ £ ५ 

मं भात देवाऽपुरसंग्राम के दष्टान्त से यदविद्या का उपदेश है । 

भ्राकाद्च + मेष भ्रादि दुष्ट भ्रसुरो के विनाश्चाथ इन १ के १ 
करता ह, उसमें मरत्‌-वायु विशेष भ्नौर सोम बृहस्पति तथा इन्द्र ४ स्थ (६ 
युद्ध करते द, बंसे ही मनूष्यों के युद्धा मे मी ग्हहरचना करके विधिषद युद 
चाहिये ॥ ऋग्वेद १० । १५३ । यज्‌: १७ 1 ४० म मी ॥२॥ 


-0. ॥५५॥111८11८511 2112811 \/2/81185| 0661101. 01411260 0४ &910011 


द४० सामवेदे 





ग्रथ तृतीया 


१८१५७ इन्द्रस्य वष्णो वश्णस्य राज्ञ 
्ादित्यानां मरुतां शधं उग्रम्‌ । 


ॐ ¶ 2 3 2 3 


महामनसां युवनच्यवानं 


। ह षि त त, 


घोपो देवानां जयताश्दस्थात्‌ ॥३॥ 


भाषाथंः ( इन्द्रस्य ) एेश्वयंवाम्‌ ( वृष्णः ) कामनापुरक वा वाणवपंक वा 
मेघवपंक ( वरणस्य ) वरणीय ( राज्ञः ) राजा का भ्रौर ( भ्रादित्यानाम्‌ ) सू्ंवतप्र- 
काश्ञमान तेजस्वी बीरों ( मरुताम्‌ ) मरणाथं उद्यत धीर योद्धाभ्रोंका ( कधं: ) 
बल ( उग्रम्‌ ) उग्र होवे । ( महामनसाम्‌ ) वड़े मन वाले ( भुवनच्यवानाम्‌ ) भुवनो 
को मगा देने वले ( देवानाम्‌ ) युद्धविद्य प्रकाशक ( जयताम्‌ ) जीतते हों का 
( घोषः ) जयधोप ( उद्ऽस्थात्‌ ) उठे ॥ 

जिस प्रकार भ्राकाच में लोक-लोकान्तर परस्पर भ्रपनी मर्यादा की रक्षाम 
जुटे हुए युद्धाथं उद्यत रहते है इस प्रकार वीर राजवगं को दंवयुद्ध, विजय भ्रौर 
रथा की शिक्षा ग्रहण करके वर्तना चाहिये ॥ 

ऋग्वेद १०। १०३। ६ यजुः १७। ४१ में मी ।॥३॥ 


भय चतुसूक्तस्य- ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ तत्र प्रथमा 


3 १ २3 १ 3 २ 3 ¶ 


१८१८ उद्धपय मघधन्नायुषन्युत्पखनां मामकानां मनसि । 


१ च 3 2३ 3 १२ ३ १ २९ 3 १२ 


उदुबत्रदन्याजिनां बाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु 
घोषाः ॥१॥ 


भाषा्थः--( मधवन्‌ ) हे घनवन्‌ ! ( मामकानाम्‌ ) मेरे ( सत्वनाम्‌ ) 
बीर प्राणियों के ( भ्रायुधानि ) तलवार भादि वास्त्रो को ( उबृहर्षय ) हपपूर्वक 
उद्यत कराव ( भनांसि ) उनके चित्तो को (उत्‌ ) हं से उमार ( वुब्रहन्‌ ) हे 
दष्टदस्युनाशन ! { वाजिनाम्‌ ) घोड़ों के ( वाजिनानि ) वेगों को( उत्‌) हपंसे 
उमार ( जयताम्‌ ) जीतते हुए ( रथानाम्‌ ) संग्रामस्य रथों के ( घोषाः ) धप 
( उद्‌ यन्तु ) ऊपर को उट ॥ 

ऋ० १० । १०३ । १० यजु: १७। ४२ में मी ॥१॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (0166101. 14111260 0 60810011 
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ञ्मथ द्वितीया 
3 2 3 2 3 द 3२ 3 
१८५९ धर्माकमिन्द्रः सयतेपु ष्वजेष्ब- 
> 3 १ २९३ १ २ 


स्माकं या इषदस्ता जयन्तु । 


3 च्‌ ॐ च द्‌ ड 


¶ 
द्मरभाफं वीरा उत्तरे भवन्त- 


१ द ॐ १ दे 
स्मा उ देवा अवता न दवेषु ॥२॥ 
मापा्थः--( इद्धः ) इन्द्र राजा ( भस्माक्म्‌ ) हम धार्मिक पुष्पों की 
( समृतेषु ष्वजेषु ) शब्रसंन्य में ष्वजाये पहचने पर रक्षक हो । (याः) जो 
( भ्ररमाकम्‌ ) हमारे ( इषवः ) बाण ई (ताः) वे ( जन्तु ) जोत ( भरस्माकम्‌ ) 
हमारे ( वीराः ) वीर ( उत्तरे } भ्रगुवा ( मवन्तु ) होवें (उ) भौर ( देवाः ) 
` देवता ( भ्राहवेषु ) संग्रामो मे ( भ्रस्मान्‌ ) हमारी ( प्रवत } रक्षा कर ॥ 
ऋर्वेद १०। १०३ 1 ११ यजुः १७। ४३ मे मी ॥२॥ 
भरथ तृतीया 


8 न बद्‌ 3 १ ॐ 
१८६० असो या सेना सरतः परेपाम- 

¶ द ॐ 2 ॐ ष ड 

भ्येति न ओजसा स्पधमाना । 

ष 23 १9 द ॐ 


तां गूहत तमसापव्रतेन 


शके 


23१ २८३ > ॐ द 3 2 
यथैतेप(मन्यो अन्थं न जानात्‌ ॥२॥ द 
5 ो ( पर- 
भवार्यः--{ मखतः ) हे मरुतो वीरो! ( भ्रसौ ) यह (या) जं 
वाम्‌ ) शत्रुभों को । सेना ) सेना ( भोजसा ) यल से ( स्पर्धमाना ) स्पर्घां करती 
हुई ( नः ) हमरे । भ्र्येति ) सम्मूख भ्रा रही दै ( ताम्‌ ) उसको ( ३ 
काम वनरं करने वलि ( तमसा ) भन्धफार से ( गूहत) ढकं दो ( यथा) 
( एतेषाम्‌ ) इन शवर मे ( भस्थः भन्यम्‌ ) एक दूसरे को ( न ) नहीं ( जानात्‌ } 


१ वीरो को चाहिपरे कि जव शाम्सेन्य सामने बढ़ा भ्राता होतो प 
प्रयोग से एेसा घना भ्रन्धक्रार्‌ शत्रुसेना में फरैलादे फि वे परस्पर एक दूसरे को देल 
न सके, न्धे से हो जवं ॥ यज्‌; ९७ । ४ मे मी ॥३॥ 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





८४२ सामवेदे 





प्रथ पठ्चमतुचस्य-ऋष्यादिकं वं रुक्त तुल्यम्‌ ।॥ तत्र प्रथमा 
3१२ 3 १ दे ॐ १३ ड ¶१ = < ` प 
१८६ १-्रमीपां चित्त प्रतिल्लोभयन्ती गृहाणाङ्खान्यप्वे परेहि । 
3 देच 3 १ च २७३३ २23 २३ १२ 
अभिप्रेहि निद्‌ य हृत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 
भाषा्यः--( भ्रप्वे ) मय ! तु ( प्रमीषाम्‌ ) इन हमारे उपस्थित शत्रो 
के ( चित्तम्‌ ) चित्तो को ( प्रतिलो मयन्ती ) मूग्ब करता हुप्रा ( भरंगानि ) इनके 
देहो को ( गृहाण ) जकरड़ कर पकड ले ( हृष्षु ) हृदयो को ( शोकः ) शोको से 
( निर्दह ) निराफुकदे( परेहि) दर मणा ( प्रभिग्रहि) व्यापजा, ( धमित्राः) 
शत्रु लोग ( भ्रन्धेन ) गहरे ( तमसा ) भ्रन्धकार से ( सचन्ताम्‌ ) संयुक्त हो ॥ 
निखवत ६ । १२॥ ६ । ३३ महीवरमष्य इत्यादि प्रमाणं संस्कृतमाष्य में 
देलिये । ऋ० १० । १०३ 1 १२ यजुर्वेद १७ । ४४मेंमी।१॥ 
भय द्वितीया भ्रनुष्टरष्छन्दः ॥ 


2 3 १द्‌ 


१८६२ भ्रं ता जयता नर इन्द्रो वः शमं यच्छतु । 


ड १ द 3 


उग्रा बः सन्तु बाहबोऽनाधृष्या यथासथ ॥२॥ 


माषाथः--( नरः ) हे वीर पुरो ! (श्रेत) उकछृष्टता से बडप्पन से जाप्रो 

भोर ( जयत ) शवरुभ्रो को जीतो ( इन्द्रः ) सेनापति ( वः ) तुम को ( श्म ) सुख 

( यच्छतु ) देवे ( यथा ) जिस प्रकार (भ्रनाधृप्याः) दूसरों से न दवने वाले (भसथ) 

होभो, उस प्रकार ( धः ) तुम्हारी ( बाहवः }) मुजाए ( उग्राः) उग्र ( सन्तु) 
होवे ॥ ऋ० १० । १०३। १३ । यजुः १७ । द्मे मी ॥२॥ 
भरय तृतीया-इपुर्देवता । भ्रनुष्टरप्छन्दः ॥! 


, 3 १ दे 3 १२३ १ 


१८६३-अव्रद्ष्टा परा पत शरण्परे ब्रह्मसंशिते । 


ब 3 क 3 १ 
गच्छामित्रान्प्रपद्यस मामीषां कं च नोच्छिपः ॥३॥ 
माषर्थः--( ब्रह्मसंशिते ) घनुरवेदज्ञ ब्रह्मा से तीक्ष्ण कयि हुए ( शरव्ये ) 
हिसा मे भ्रकुण्ठित बाण ! तु ( श्रवसुष्टा ) फंका वा चलाया हुभ्रा (परापत) 
शतरुभो पर गिर ( श्रभित्रान्‌ ) शरभो को ( गच्छ) प्राप्त हो ( प्रपद्यस्व ) उनके 
हृदय भ्रादि को बींव ( भरमीषाम्‌ ) इन शत्रुभों में से ( कंचन } किसी को(मा) 
मत ( उञ्छठिषः ) शेष छोड निःगोष करके नष्ट कर ॥ 
ऋ० ६ । ७५। १६ यजुः १७।४५ मेँ मी ॥३॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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जनयक काकः हि क काक = यी 


॥/ 


उत्तराधिके इाविशोध्यायः ८४३ 


चक 








रथ षष्ठसूक्ते प्रथमायाः-प्रजापतिक्छ षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । 

3 १ 2 3 9 डद 3 
१८६४- कङ्काः सुपणा अनुयन्त्वेनान्‌ 

१२ 3१२ 3१२ 3 ५, द 

गृध्राणामन्नमक्षावस्तु सना | 

च्‌ ॐ 2 3 द ॐ 

मपां मोच्यषदारश्च नेन्द्र 

१ २ 3१२ ॐ १ ^, 

वर्यास्येनानयुसंयन्तु सवान्‌ ॥१॥ 

भापार्थः-( ककाः ) कच्च सांस लने व्राले (सुपर्णाः) पक्षिगण 

( एनान्‌ ) इन शशभ को जो हमने मारे है ( भ्रनुयन्तु ) भ्राप्त हो जावं (प्रसौ ) 
यह (सेना) श्रु की सेना ( गृध्राणाम्‌ ) गिद्धों का ( भरन्तम्‌ ) प्रन ( भ्रस्त ) 
हो जावे ( इन्द्र) हे सेनापते ! ( एषाम्‌ ) इन शत्रुं मे (चन) कोई मी 
( भ्रहारः ) पापी (मा) न ( मोचि) ष्टे परर, किन्तु ( एनान्‌ ) इन 
( सर्वान्‌ ) सवको ( वयांसि ) मांसमक्षी पक्षी ( भ्रनुसंयन्तु ) पूणं प्रकार से प्राप्त 
हो जावे ॥ र 
म्र द्वितीयायाः भ्रप्रतिरथोगिनर्वा ऋं षिः । इन्द्रानी देवते । भ्रनुष्टुप्ठन्दः ॥ 


3 १ २ ॐ 3 


१८६५ - अमित्रसेनां मधवन्नस्माञ्छलुयती ममि । 


3 १ ९ 3 ष द 
उम तामिन्द्र शृत्रहन्नग्निश्च दहतं भ्रति ॥२॥ 
ाषा्यः - ( वृत्रहन्‌ ) इष्टदस्युनाशक ! ( मघवन्‌ ) यज्ञादि परोपकार 
वामे | ( इद्र ) राजन्‌ ! वा सेनापते ! प्राप (च ) भ्रौर ( भ्रग्निः) रग्नि 
( उभौ ) दोनों ( ताम्‌ ) ऽस ( भस्मान्‌ प्रसि शात्रुयतीम्‌ ) हमारे सामने शत्रुता 
करती हई ( श्रमित्रसेनाम्‌ ) शत्रू की सेना को ( प्रति ) सामना करके ( वहतम्‌ ) 


फूक दो ॥२॥ | 
भ्रथ तृतीयायाः-प्रप्रतिरथः पायुमारद्राज ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिरदितिश्च 


देवते 1 पडि: क्तश्छन्दः ॥ 
१८६९ --यत्र बाणाः संपतन्ति मारा विशिखा इष । 
तत्र नो जह सस्पतिरदितिः रां यच्छतु | 
दिश्वादा शमे यच्छतु ॥२॥ 
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द४४ सामवेदे 





भावार्थः-( यत्र ) जिस संग्राम में ( विकषिलाः) मुण्डित ( कूमाराः) 
वालक (इव ) से ( बाणाः) बाण ( संपतन्ति ) एक पर दूसरे के फके स्वतः 
गिरते ह ( तत्र ) उस संग्राम मे (ब्रह्मणस्पतिः ) बड़ों का वड़ा पालक ( भरदितिः) 
प्रनयं से न चोट पाथा हुभ्रा इन्द्र सेनानी (नः) हमारे लिये (शमं) सुख को (यच्छतु) 
देवे ( विद्वाहा ) जिस से सव दिन ( शमं ) सुख को ( यच्छतु } देते ॥ 
महीधर ने भी यजुः {७ । ४८ भे इस मन्त्र के ब्रह्मणस्पतिः भ्रौर भ्रदितिः पदों 
कोद््द्रका विशेषण दही मानाहै॥ ऋ० ६।७५। १७मे मी ॥३॥ 
रथ सप्तमतृचे प्रथमद्वितीययोः अप्रतिरथः ऋषिः चासो भारद्राजो 
वा । इन्द्रो देवता । भनुष्टुष्छन्दः ॥ 


१८६७ वि रक्तो विषो जदि वि वर्स हन्‌ रुन । 


वि मन्युमिन्द्र बृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥१॥ 
भाषायः-( वृत्रहन्‌ ) हे शत्रू नाश्षन ! ( इन्र ) इन्द्र॒ ( रक्षः) राक्षस- 
गण को ( विजहि } नष्ट कर (मूधः ) सच्रुभ्रोको (वि ) नष्ट कर *( वृत्रस्य ) 
रोकने बाले ( भ्रभिदासतः ) सामना करते भ्रौर हिसा करने वले ( भ्रनित्रस्य) 
शत्रु की ( हनु ) दोनों गलापुवों को ( वि-खज ) फाड़ डाल प्रीर ( मन्युम्‌ ) उस 
के क्रोधको (वि) नष्ट कर ऋ० ६०। १५२1३ भमी॥१॥ 
भरय दवितीया- 
१ चे ॐ १ दे जरि 3 १ द 3 च्‌ 
१८६२ विःन इनदर मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः 
१ 3 २३ १८द 


यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥२॥ 


मावा्थः-( श्रः) हे इन्द! (नः) हमारे (मृधः) दनुं को 
( विजहि ) विनष्ट कर ( पृतन्यतः ) युद्ध चाहने वानो को मी ( नीचा यच्छं) 
नवे गिरा (यः) जो ( श्र्मान्‌ ) हम को ( भ्रभिदसति ) मारता है उस को 
( भ्रषरम्‌ ) नीरे ( तमः ) भ्रभ्वेरे त्यु को ( गमय ) पहुबा 

ऋ० १० । १५२ । ४ यजु: ८ । ४४ तथा १८। ७०मेंमी11२॥ 

भ्र तृतीयायाः- विराड्जगती छन्दः ॥ 
3 १ २९३ १ 

१८६६ इन्द्रस्य बाह स्थविरो युवाना- 


१३ द 


वनाध्ृष्यो सप्रतीकावशद्यो । 
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उंत्तराचिके द्वाविंशोध्यायः ८४५ 





१६ ड 3 य 3 १ > 3 

तौ युञ्जीत प्रथमो योग आगते 

१ - 3 १ २६ 3 १२} 3 

याभ्यां. जितम पुराणां सहो महत्‌ ॥२॥ 

भाषायः- ( इन्द्रस्य ) वीर पुरुप की ( बाहु ) दो भुजाए ( स्थविरौ ) 

मोटी ( युवानौ ) जवान ( भ्रनाधृष्यो ) ात्रुभों से न घमकाई जाने वाली ( सप्र 
तीको ) देखने मे सुन्दर ( भ्रसह्यो ) शच से न सही जाने वाली होती ह (यस्याम्‌) 
जिन वाहूभरों से ( भ्रसुराणाम्‌ ) दृष्ट दस्यु राक्षसो का ( महत्‌ ) वड़ा ( सहः ) वल 
( जितम्‌ ) जीता जाता है (योगे ) भवसर [ संग्राम ] (भागते) भ्राने पर 
( तौ प्रथमौ ) उन म्‌जाभ्रों को पहले ( युञ्जीत ) काम मे लावे ॥३॥ 


अथाष्टमसुक्तस्य प्रथमायाः -भपरतिरथः पायुर्वा मरद्राज ऋषिः! सोमो 
वरुणदच देवते । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१८७० - मर्माणि ते वर्भणाच्छादयमि 


3 २3 २3१३ 


सोमस्सा राजागतेनादुवस्ताप््‌ । 


१ चेद्‌ द 3 १ > ६ ५ च ॐ१ दे 
राफरीयो वरुणस्ते छृणोहु जयन्तं ता देवा मदन्त ॥ 
:-- ं में चोटम्रनेसे 
सावार्यः--हे राजन्‌ ( ते } तेरे ( मर्माणि ) जिन स्वाना 
मर जावे उन ममं स्थलों को ( वर्मणा ) कवच से ( छादयामि ) छादन करता १ 
( सोमः ) सोम ( राजा ) भ्रोपधिराज ( त्वा) श को ( भरमृतेन ) ष प्रमृत 
( श्रनुपस्ताम्‌ ) वसवे ( बर्ण ) वरुण देव ( ते ) तेरे (उरौः) बहुत से (वरीयः) 
बहुत सुख को ( कृणोतु ) करे ( जवम्तम्‌ ) जीतते हए ( त्वा ) तुक को (देवाः) 
उत्साहित करं ॥ 
| 5 ० > ॥ १८ यजु: १७॥ ४९ मे मी।१॥ 
नमथ द्वितीयायाः ऋषिः देवता चोक्ते एव । भ्रुष्टुष्छन्दः ॥ 


१८७१ _ अन्धा दममित्रा भवताशौपाणोऽहय ९ † 
द ॐ १9 न 3 ¶१ ॥ 
द्मगनिनुस्नानामिन्द्रो हन्त॒ घर रम्‌ ॥९ 
५ ध 1 शरभो ] तुम ( भ्रशीर्णाणः ) शिर 


र  } हे दुष्ट दस्थु खच 
कटे वा ध ध से ( न ) श्रन्थ वा मरे( सवत} हो जाभरो 
[-1 ् 
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६४६ धावे 





( तेषाम्‌ ) उन ( भ्रण्निनुम्नानाम्‌ ) भस्त्र प्रथुक्त प्रग्निसेफुके हुए (षः) तुममें 
से ( वरम्‌, वरम्‌ ) भ्च्छे-च्छे को छट ्धाटकर (इचः) राजा (हन्तु) मारे ॥२॥ 


रथ तृतीयायाः-भ्प्रतिरथः ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । पवितरछन्दः ॥ 
ब 3 १ 2 3 2 3 २ 3 ¶ 2 
१८७२- यो नः सखोऽरणो यश्च निष्टयो जिषांसति | 


देवास्तं सर्वे धून व्रक्ष बमं ममान्तरं शमं मं 
ममान्तरम्‌ ॥३॥ 


माषार्थः-- ( स्वः ) भ्रपना --हमारा (यः) जो ( प्ररणः ) प्रधर्मी (च) 
भ्रोर ( यः ) जो ( निष्ठः ) दूरस्य गुप्तरूप से (घः) हमको ( जिघांसति) 
मारना चाहता है ( तम्‌ ) उसको ( स्वे ) सव ( देवाः } देवता (धूर्न्तु ) मारे 
गनौर (मम। मेरा ( ब्रह्म ; धनुर्वेद ( वमं ) कवच ( भ्रन्तरम्‌ ) वचाव हो, ( शमं ) 
सुखदायी ( वमं } कवच ( मम) मेरा ( भ्रम्तरम्‌ ) वचाव हो ॥ 

ऋर्वेद ६।७५। १६ मे मी ॥३॥ 


रथ नवमसूक्तस्य प्रथमायाः -भ्रप्रतिरथ एेन्द्रावायव ऋषिः । 
इन्द्रो देवता 1 त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


3२ख 3 १ २३ १ 2 3 १ 


१८७३- खगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः 


> 3२3 9 च 3 8. 


प्रवत्‌ अआ जगन्था परस्याः । 


3 २ 3 १ २ 3 १ 2 
सुकं संशाय पविमिन्द्र॒तिमं 
2 येद 3 १ 
विं शत्रन्ताहि वि मृधो चुदस ।।१॥ 
माषाः - ( इन्र ) राजन्‌ ! भ्राप (मृगः न ) सिह े समान ( मीमः) 

शत्र को मयदायक ( क्‌चरः ) प्रथिवी पर विचरने वालि ( गिरिष्ठाः ) पवंतस्थ वा 
दरगे =किले मे स्थित ( परस्याः ) भ्न्य दिज्ञा से ( परावतः ) दूर से ( भ्राजगग्य ) 
भ्रति हो भ्रौर भ्राकर ( सृकम्‌ ) चलाऊ ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण ( पविम्‌ ) वको 
( संशय ) मते प्रकार से पेना कर, तेज करके ( शत्रून्‌ ) भरघर्मीं दुष्ट दस्युभों को 
( वि-ताडि ) विश्चेप करके ताड्ति करो भ्रौर ( मृधः) युद्ध करते हृए दुष्टों को 
( वि-नुदस्व ) विङ्ञेय करके दूर मगाभ्रो ॥ 
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उत्तराचिके दाविशोध्यायः ६४७ 
~>त००००>००>०->०->०->०->०००००-०-०-०->-०-०-०-०-०-०-०-०० -०->-०>-०-०-०-०-०-०-० ०-०-०9 
ज्वालाप्रसाद मागंव भाष्यकार की धृष्टता पर भ्राश्चयं होता है कि उन्होने 
इस मच्त्र के व्यास्यान में मूलविर्दध निमूल नृिहादि भ्रवतारों का व्णंन कर 
डाला ॥ 
। न तो सस्छृतमाष्य में लिखे निरुक्त १। २० में प्रवतारका वर्णन है।न 
ऋग्वेद १०। १८० । २ मे सायणाचायं ने भरवतार बतये। न महीषर ने यजर्वंद 
१८। ७१ मे अ्रवतारपरक व्याख्याकी, भरन ही मरथववेद ७।८४।३मेंभ्राये 
दूस मन्त्र पर सायणाचायने अ्रवतारकी चर्चातकेकी है ।॥१॥ 


भ्रथ दह्ितीयायाः-भ्प्रतिरथ ऋषिः । राहूगणो गोतमो वा । 
स > विदवेदेवाः देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


१८७४- भद्रं कणेभिः शृणुयाम देवा 


द 3 १ ब्‌ 


भद्रं पश्येमाक्तमियजत्राः 


१ येष्‌ 3१२ 3२ ञ्य 


स्थिरैरङे स्तुष्टुवांसस्तनूमि 


23 १ रेद्‌ 
व्शेमहिं देवहितं यदायुः ॥२॥ 

भाषा्थः-( यजत्राः ) हे यजनीय ! ( देवाः ) देवो ! हम भ्रापके प्रसाद 
से ( कर्णेभिः ) कानों से ( म्रम्‌ ) भ्रच्छा वचन ( शृणुयाग ) सूने ( प्रक्षभिः ) 
आंखों से ( सद्रम्‌ ) भ्रच्छा टय ( पश्येम ) देले ( स्थिरः ) टद्‌ (भंगः) हस्त 
चरणादि भ्रंगों से भ्रौर ( तनूभिः ) देहो से ( यत्‌ ) जितनी ( देवहितम्‌ ) ईवर- 
स्थापित ११६ व १२० वपं की (भ्रायुः) प्राय है, उसको ( व्यश्षेमहि ) विच्चे 
करके भोगे वा पावे ॥ 

ऋ० १1 ८९। ८ यजु: २५।२१मे मी ॥२॥ 

। भ्रथ तृतीयायाः-ऋषिः देवते उक्ते । स्वराट्‌ व्रिष्टुण्न्दः ॥ 


3 १२ ॐ १३ 


१८७१५ खस्ति न इन्द्रो इद्धभवाः 
सस्ति नः पूषा विखवेदाः 
ससि नस्तादयों अरिष्टनेभिः खस्ति नो 
४. बहस्पतिद^धात्‌ सवस नो दृदस्यतिर्दधातु ॥३॥ 
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ध्य सामवेदे 
आआषार्यः--( वुद्धभ्नवाः ) जिसका सवसरे बदुकर यद्य है वा सवसे भ्रधिक 
वेद मन्त्रो.मे रवण है बह ( इन्द्रः ) इन्द्र देवराज ( नः ) हमारे लिए ( स्वस्ति ) 
सुख कल्याण बा भ्रविनाश्च को ( द्रषातु ) धारण करे। ( विदववेदाः ) सवका 
-लाम कराने वा ज्ञान कराने वाला वा जानने वाला { पूषा ) पोषण करने वाला 
पूपा देव ( नः ) हमारे लिए ( स्वस्ति) सुल कल्याण वा म्मविनादच्च को वारण 
क्रे । ( भररिष्टनेभिः ) जिसकी नेमि नीति वा चाल रोगरहित ह वह ( ताक्ष्यः ) 
विदयद्विदेय देव (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) सुख, कल्याण वा भ्रविनाश् को धारण 
करे ( बृहस्पतिः ) वृ हस्पतिसंजञक, वडे-बडे सूर्यादि का मी वारक पालक-पोपक देव- 
विशेष ( नः ) हमारे लिये । स्वस्ति ) सुल कल्याण वा स्विनाश को परमेद्वर को 
कूपा से धारण करे ॥ 


ईश्वर पक्ष से -इन््रपूषा ताक्षयं भौर बृहस्पति सव उसी के गुणकृत नाम 
है ॥ (स्वस्ति नो बृहस्पतिदंघातु) इतना पाठ दोबार ग्रन्थ-समाप्तिसू नाथं दै ॥३॥ 






= निन्कनिन्निन्किन्किन्किन्कि्किन्यणि्यको 


इटि श्रीमत्कण्ववंशाऽवतंस श्रीयत पण्डित हृजारीलाल स्वामी के पूत्र 
प्रीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी तुलसीराम स्वामिकृत 
उत्तराचिक सामवेदमाष्य मे बाईसवां भ्रध्याय 
समाप्त हभरा ॥२२॥ 
यस्य निश्वसितं बेदा यो बेदाज्जगतेऽखिलान्‌ । 
निर्ममे तमहं बन्दे परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१॥ 
द्ागमप्र्णस्चाहं नाऽपवायः स्खलन्नपि । 
नदि सदरतमना गच्छनस्वलितेष्वप्यपोधते ॥२॥ 
रथं ~ जिस के निश्वास बेद ह, जो जगत्‌ के हिताथं सब (चारो) वेदों को 
रचता है, उस भ्रविनाञ्ली परमात्मा को प्रणाम करता हं ।१॥1 भ्रौर वेद के भ्रागे 
भुक्ता हुमा कहीं म गिर पडू (कोई भूल माप्य मं कर पाऊं) तो मी कुच निन्दनीय 
नही, क्योकि उत्तम मागं पर चलता हमा पप यदि कहीं रपट कर गिर पडता है, 
तो उसकी निन्दा वा भ्रपवाद नहीं किया जाता है 1॥२॥ 


उत्तराचिकं समाप्तम्‌ 
~प ०५ दसंहित 
समाप्ता चेषा साममेदसदहिता ॥ 
,.18:। 





नकिर 
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6 शरी सरदारीलालजी अग्रवाल, 0/0 व इतं मिदटृकल्स व ९९ 
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महपि दयानन्द मवन, नई दिल्ली 
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टेल रोड वम्बई-४ ने वेदभाष्य प्रकागनाय 
दान्‌ किये. घन्यवाद 
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| माननीय श्री से प्रतापसिह भूरजी वल्लमदास बम्ब ने भ्रपने 

| चि° सुपुत्रश्री भ्रादित्यजीके शुभ विवाह कै श्रवसर पर 

| ५०००) ग्पये सारवेदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा 

| नई दिस्ली को वेद भाप्य के प्रकाशन मर 

। महायताधं प्रदान करिए । 
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घमं परायणा स्व० श्रीमती राजदेवी जी (घमंपत्नी री प्रयुम्नर्सिह जी बम्बर) 
म्रापका ३ १-८-७२ को बम्बर में स्वगवास हो गया । प्रापने भ्रपने जीवनकालमेंही 
वेदमाष्य की सहायतःथं समा को ५०००} प्रदान करने का संकल्प किया धा । 


श्रीमती दारकादेवी जी 


` श्नापने प्रपते स्व० पति श्री म्रमरनाथ जी महिन्द्रा 
(वगदाद वते) की स्मरति मं वेदमाष्य कं 
निमित्त ५००१) का दान दिया । 
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पांच हजार रुपया वेदभाष्य प्रकाशनाथं देने बाजे महानुभाव 
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माननीय श्री सेठ प्रतापरसिह शूरजी वल्लमदास वम्बई ने अपने 
चि सूपुत्रश्वी प्रादित्यजीके शुम विवाह के भ्रवसर पर 
५०००) र्पये सावेदेडिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा 
नई दित्ली को वेद माप्य के प्रकाशन में 
सहायताथं प्रदान किष । 
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घमं परायणा स्व० श्रीमती राजदेवी जी (घमं पत्नी री प्रयुम्नसिह जी बम्बई) 
भ्रापका ३१-८-७२ को वम्बरई मेँ स्वगंवास हो गया । भ्रापने ग्रपने जीवनकालमेंदही 
वेदमाष्य की सहायतां सभा को ५०००} प्रदान करने का संकल किया धा। 


श्रीमती हारकादेवी जी 
-श्मापने अपने स्व० पति शी भ्रमरनाथ जी महिन्द्रा 
(वगदाद वाने) की स्ति में वेदमाप्य के 
निमित्त ५००१) का दान दिया । 
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भरीयुत भाई ज्ञानचन्द जी 
ग्राणके सुपुत्र शी माई मोहनसिह जी, 
मेनेजिग उायरेषटर रनवमो श्री मास्टर शिषचरणदास जी 


लेवोरेदरीज ग्रोखलां दिल्ली ने ५०००) दरियागज दिल्ली ते बेदभाप्य की 
वेदमाप्य के लिए सभमाको सहा- सहायतायं ५ हजार स्पते 
यत्तां प्रदान किव्यि। ` प्रदान किये । 
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प्र म्मडप् प्रदान पि भरापके तमु सकत श्री सदा- 
च जीविते लाल जी वम्बर्‌ निवासी ने 
2 कना 6. पाच जार स्पये वेदनाप्य के लिए 


"11 ००० ७९७७ ०९७७०९७ 4 भना षो प्रदान पिये 1 
--- न 21211251 (01 0010 \/8/80885। (01660101. 1011260 0 66810011 . 





चै 
निः ज यिम ज न 90 ००9 जो = 9 


1 
((-0. 1/८11141/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118811 \/8181/185। (0161010. 14111260 0 6810011 








